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॥ श्रीगणेशाय नब! ॥ 
ॐ नारायण नमस्कृत्ण नरं चेव नरोत्तसम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयखुदीरयेत ॥ 
ॐ गणोंके ईशके लिये नमस्कार हो । 
ई नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयक्की घोषणा सर 
चाहिये । 


शक 


१ १ 
वैशम्पायन उवाच-- 

कृतोदकं ठु राजानं ध्रुतराष्ट्रै युधिष्ठिर! ! 

पुरस्कृत्य महावाहुरुत्तताराकुलेन्द्रिथः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- महाबाहु युधिष्ठिर कृतवपेण राजा धृतराष्ट्रको आगे करके व्याकुल- 
चित्तसे गंगाजलसे बाहर आये ॥ १ ॥ 

उत्तीथ च महीपालो बाष्पव्याकुललोचनः । 

पपात तीरे गङ्गाया व्याधविद्ध इव ढ्विए; ॥२॥ 
पृथ्वीपति युधिष्टिर आंख उबडबाये हुए नेत्रसे सङ्गासे उत्तीर्ण होकर व्याधके द्वारा विद्ध 
हार्थीकी भांति तटपर गिर पडे ॥ २॥ 

तं सीदमानं जाह भीमः कृ्‌ष्णेन्‌ चोदितः । 

मवामंत्यत्रवाचचन कृष्णः परषलादंदय! । ३ ॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णकी प्रेरणानुसार भीमने उस अवसन्न युधिष्ठिरको पकडा और परबलपीडक 
भीकृष्णने उनसे कहा, “ आप ऐसा न करिये । ? ॥ ३ ॥ 

१ (म, भा, आइव, ) 


हैः 
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तमाति पतितं भूमी निश्वसन्त पुन पुन) 

दहृशुः पाण्डवा राजन्धमात्यानं या 
है महाराज | उस समय पाण्डवोंने उस घश्षात्मा यु 
बार बार लंबी सांस छोडते हैं ॥ ४ ॥ 

ते दृष्टा दीनमनसं गलखर्वं जनेस्वस्य । 

सूय शोकलसाविष्टा१ पाण्डवा सछुपाविशन्‌ । ॥ 
राजाको दीनचित्त और ज्ञानरहित देखकर पाण्डव अत्यन्त शोकयुक्त होके उन्हींके पास 
बैठ गये ॥ ५॥ 

राजा च घुतराएटस्तसुपासीनों महासुज! । 

वाक्यसाइ सहाप्राज्ञा सलहाशादक्षप्र पाडतमस्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्तर प्रज्ञाचक्षु मदाबाहु राजा धतरा अत्यन्त शोकसे पीडित युधिष्ठिरे पास बेठकर 
चाले ॥ ६ ॥ 

उत्तिछ झुख्शादूल कुरु काथेशनन्तरम्‌ । 

क्षत्रधर्मणण कोरव्य जित्तेयमवनिस्त्वया 1७ ॥ 
है कुरुशादूल ! तुम उठके इसके अनन्तर कतव्य कर्माको सम्पादन करो । है कोरव ! तुमने 
क्षात्रेयथमळे अनुसार इस पृथ्वीको जीता है ॥ ७ ॥ 

ताँ सुङ्द्व आतमि! साध सुहृद्धिस्थ जनेश्वर । 

न शाचतच्य प्यास स्वया चनसता चर ich 
इसलिये सुहृदो और माइयोंके सहित इसे भोग करो । हे धार्मिकश्रेष्ठ ! इस समय तुम्हारे 
लिये शाक करनेदा उचित कारण में नहीं देखता ॥ ८ ॥ 

शोधचितव्यं घया चेल गाव्धाथ! च विजक्षां पले । 

पुचेविहीनो राज्येन स्वप्नलव्धधनो यथा ॥९॥ 
है एथ्यीपते ! सपनेमें मिले हुए धनकी भांति जिनका राज्य पुत्रोसि रहित हुआ हे, उस 
गान्धारी और मुझे ही शोक करना उचित है । ९॥ 

अश्रुत्वा हिलकामस्य विदरस्ण सदात्मनः । 

वाच्यान्‌ स्ुमछाथान जारतप्यान दमात! ॥ १०॥ 
दुबुद्धिक चरम होकर महात्मा हितेपी विदुरके महान्‌ अ्थयुक्त वचनको न सुननेसे में इस 
समय पारितापित होता हूं ॥ १० ॥ 


उक्तवानेष मां पूर्वे धसात्मा दिव्यदर्शनः । 


लुयॉधनापराधेल छुल ले विनशष्यति ॥११॥ 


द्व्यद्शी धमात्मा विटुरने मुझसे पहिलेही कहा था, कि दुर्योधनके अपराधसे ही आपका 
श्रेष्ठ कुल नष्ट होगा ॥ ११॥ 


भू ॥ ४॥ 
[तं होकर पृथ्वीपर पडकर, 
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स्वस्ति चदिच्छसे राजन्कुलस्थात्यन एव च। 

वध्यतासेष दुष्टात्मा सन्दो राजा सुयोधन। ॥ ११५ 
यदि आप अपने कुलका और स्वयंका कुश्छ चाहते हैं तो इस दुरात्मा मन्दबुद्धि राजा 
दुर्योधनको मार डालिये ॥ १२ ॥ 

कपीञ्च शकुनिश्चैव सेनं पश्यतु किचित्‌ । 

दातर्सपातमप्येषासप्रमत्तो नियारय ॥ १३॥ 
कण तथा शकुनिके सङ्ग इसकी भेंट कमी न होने दीजिये ओर सावधान रहकर इनी 


ho 


द्युतक्रीडा राकंथे ॥ १३ ॥ 


अभिषेचय राजानं धमात्मानं युधिष्ठिर 

स पालघिष्यति बशी धर्मण एथिघीसिसाब ॥१४॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरकों ही राज्यपर अभिषिक्त करिये, बे चिचको वशमें करनेवाले धर्म- 
पूर्वेक पृथ्वीका पालन करेंगे ॥ १४॥ 

अथ नेच्छसि राजानं छुन्तीपुत्न युधिष्ठिरम्‌ । 

मेढीभूतः स्वरथं राज्य प्रतिशहीष्व पार्थिव ॥ १८ | 
राजन्‌ ! यदि उन कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको राज्यपर अभिषिक्त करनेके लिये आपकी इच्छा न 
हो, तो आप मध्यस्थ होकर स्वयं राज्य ग्रहण करिये ॥ १७ ॥ 


समं सर्वेषु भूतेषु वर्तमानं नराधिप । 

अनुजीवन्तु सर्वे त्वां ज्ञातयो ज्ञानिवर्धेन ॥१६॥ 
है ज्ञातिवधन नरनाथ ! आप सत्र प्राणियोंके विषयमे समभावसे बिद्यमान रहे राज्यपालन 
करं, ओर स्वजनबुन्द आपका आसरा करके जीविका निवाह करें ॥ १६ ॥ 

एवं खुषति कौन्तेथ विदुरे दढीघदर्शिनि । 

ढुयाधनमह पापमन्ववत दूथाम्ति ॥ १७ ११ 
है कुन्तीनन्दन ! दीधदशी महात्मा दिदुरके ऐसा कहनेपर भी में दुदीद्विके बशमें होकर 
उनके दचनको न मानके पापात्मा दुर्शेधनका अनुवर्ती हुआ था ॥ १७ ॥ 


अश्रुत्वा द्यस्य चीरस्थ वाक्‍्घानि सघुराण्यहस । 

फलं प्राप्य महद्दुःखं निम्नः शोकसागरे ॥१८॥ 
उस बारवर ।वेदुरक मधुर वचनाको टाढचखे हो यह फल प्राप्त करके महादुःखरूपी शोक 
समुद्रम डूबा हू ॥ १८ ॥ 


महाभारत [ भाश्वमेधिकपवं 
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वृद्धौ हि ते स्वः पितरौ पद्मायां दुःखितौ नप । 
न शोचितवर्य अवता पहयणासीह जनाधिप ॥ १९॥ 
इति श्रीमदाभारते आश्वमेधिकपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ १९॥ 
हे प्रजानाथ ! तुम इन दुःखित बृद्ध पिता-माताकी ओर देखो, इस समय तुम्हारे शोकका 
विषय मुझे तो कुछ भी नहीं दीखता दै ॥ १९ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्व पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ १९॥ 


: २: 
वैशस्पायच उचाच-- 
एवसुक्तस्तु राज्ञा ख धृतराषट्रेण घीसता 
तृष्णा बसूच संघाचा तसुबाचाथ केशव! ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- मेधावी युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ राजा धतराष्ट्रका ऐसा बचन सुनके 
जब मोनभावसे ही स्थित रहे, तब श्रीकृष्णचन्द्रने उनसे कहा ॥ १ ॥ 


अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप । 
संतापयाति चैतस्थ पूर्चप्रेत्ान्पिताम हान ॥२॥ 
^ ~ 


है प्रजानाथ | जा मन हा मन मर हुए प्राणीक (लय अत्यन्त झाक करता इ, उसके प्रताभूत 
पूवापतामहयण आवक सन्तापत हात ह ॥ ९! 


यजस्व विविधैयज्ञैबहुमिः स्वाप्तदक्षिणः । 

देवांस्तपेथ सोमेन स्वघथा च पितुनापि ॥ ३ ॥ 
इसलिये आप शोक परित्याग करके दक्षिणायुक्त विविध यज्ञका अनुष्ठान कर देवताओंका 
विधिपूर्वक पूजन और सोमके सहारे तर्षण करके स्वधामन्त्रोसे वितरोंकों तृप्त करिये ॥ ३॥ 

त्वद्विघस्थ सहावुद्धे नेतदय्योपपव्यते । 

विदितं वेदितव्णं ते कहव्यसपि ते कूतम्‌ ॥४॥ 
दे महाबुद्धिमान्‌ ! इस समय आपके सदृश पुरुपके लिये यह बात उपस्थित नहीं होती । 
आपने जानने योग्यको जान लिया है और कतेव्यको भी पूरा किया है ॥४॥ 

खुताञश्च राजधमास्ते भीष्माज्ञागीरथीसुतात्‌ । 

क़ष्णद्वेपायनाचैव नारदाद्विदुरात्तथा ॥ ७ ॥ 
आपन अङ्गानन्दन भोष्म, कृष्णद्रेपायत व्यास, तारद्‌ और विदरके निकट सब जानने योग्य 
कतव्य विषयको जाना तथा समस्त राजधर्माको सुना है ॥ ५ ॥ 


अध्याय २ | अज्चसेचिकपव 


नेमामहँसि सूढानां वत्ति त्वसनुवार्तितुस । 

पित पतामदा घत्तमास्थाय घुरसुठर ॥ ६॥ 
इसलिये आपको इस प्रकार मूढ पुरुषोकी बृत्तिका अचुवती होना उचित नहीं है, आप 
पितृ-पितामहकी बृत्तिका अवलम्धन करके राज्यका भार उठाइये ॥ ६ ॥ 

युक्तं हि यशसा क्षत्रं स्वये प्राप्तु्ष्ंश यन्न्‌ । 

न हि कश्चन शूराणां निहलोऽत्र पराङ्खुखः ॥७॥ 
धुत्रियोके यशस्वरूप क्षत्रधर्म युद्धके सहारे जो स्वर्णढाम होना उचित है, उन लोगोके 
विषयमे बेसा ही हुआ है, क्योकि कोई शूर युद्धम पराङ्मुख दोके नहीं मारे गये ॥ ७॥ 

त्यज शोकं महाराज भवितव्यं हि तत्तथा। 

न शक्यास्ते पुनद्रेष्ट त्वया झस्मित्रणे हृताः ॥८॥ 
हे महाराज ! जो होनहार था, वही हुआ है, इस विषयमें आप अब शोक न करिये 
शोकका परित्याग करिये; इस युद्धमें जिनका संहार किया राया है, उन्हे आप फिर कदापि 
न देख सकते ॥८॥ 

एतावदुक्त्वा गोविन्दो धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 

विरराम महातेजास्तछुवाच युधिष्ठिर! ॥ ९ ॥ 
जब महातेजस्वी गोविन्द धमराज युधिष्टिरसे ऐसा कहके विरत हुए, तब युधिष्ठिर उनसे 


= 


कहने लगे ॥ ९ ॥ 

गोविन्द मयि या प्रीतिस्तव सा विदिता सम । 

सौहृदेन तथा प्रेम्णा सदा मामलुकरुप से ॥१०॥ 
हे गोविन्द ! मुझपर तुम्हारी जो प्रीति विद्यमान हे, वह मुझे विदित है । तुम प्रेम तथा 
सुहृदयताके सहित सदा मेरे ऊपर कृपा करते हें ॥ १० ॥ 

प्रियं तु मे स्थात्सुमहत्कृतं चक्रगदाधर । 

श्रीमन्प्रीतेन मनसा सवे यादवनन्दन ॥११॥ 

यदि मामचुजानीथाद्गवान्गन्तुं तपोवनम्‌ । 

न हि शान्ति ्पझ्यामि घातयित्वा पितामहम्‌ । 

कर्णे च पुरुषव्याघं संग्रामेष्वपलाचिनस्‌ ॥ १२॥ 
हे श्रीमान्‌ चक्रगदाधारी यादअनन्दन ! अत्र यदि तुम मुझे सन्तुष्टचित्तसे तपोबनमें जानेके 
लिये आज्ञा दें, तो तुम्हारे द्वारा मेरा सारा अत्यन्त प्रिय कार्य सिद्ध होगा । संग्राममे 


भाष्म पितामहको आर अपराइमुख पुरुषश्रेष्ठ कणो मारके किसी प्रझारसे भी में शान्तिका 
ठपाय नहीं देखता हू ॥ ११-१२ ॥ 
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कर्सेणा येन सुच्येयनस्नात्कूरादररिंदम । 

कर्मणस्तद्विधत्स्वेह घेन शुध्यति मे मनः ॥११॥ 
हे शत्रुओंका दमन करनेवाले जनादन | जिस कार्यले करनेसे में इस क्रूरतापूर्ण पापे छुट 
और मेरा चित्त पवित्र हो, तुम उसहीका विधान करो ॥ १६ ॥ 

तघेवंवादिन व्यासस्ततः प्रोधाव धर्मवित्‌ । 

सान्त्वयन्छुमहातेजाः शुभ दचनमर्थदत्‌ ॥ १४॥ 
जब पृथापुत्र युधिष्ठिरने श्रीकृप्णचन्द्रसे ऐसा वचन कहा, तत्र महातेजस्वी धर्मज्ञ व्यासदेब 
उन्हे धीरज देते हुए अथंयुक्त कल्याणकारी वचन कहने लगे ॥ १४ ॥ 

अळूता ते मतिस्तात पुनर्घाल्येन खुझसे । 

किमाकाशे वय सर्व प्रलपास सुहुसहः ॥ १५॥ 
तुम फिर बालकके स्वभावके अनुसार अविवेकसे ही मोहित होते हो; क्या हम सत्र लोग 
उन्मत्तकी भांति बार वार आकाशसे वचन कहेंगे ? ॥ १५ ॥ 


चादता क्षम्रघलास्त यषा युद्धच जावावका। 
यथा प्रधृत्तो दपतिनाधिवन्धेन युज्यते ॥ १६ ॥ 
भु AA ऑफ 


जिनकी युद्धसे जीविका निमती दे, उन क्षात्रेयाँके सघ धम तुम्हे विदित दै । जो राजा 
न्यायपूर्वक काय करता है, उसे आधिरूपी बन्धनम वद्ध नहीं होना पडता ॥ १६ ॥ 


मोक्षधर्माश्च निखिला याथातथ्येन ते श्ुता।। 
अशकच्चैव खंदेहादिळनास्ते कामजा सया ॥ १७॥ 


तुमने निखळ मोक्षघमाको यथार्थ रीतिसे सुना हे, तथा मने सी अनेक वार तुम्हारे 
कामज सन्देहाकी दूर किया हं? १७ ॥ 
अश्रद्दधानो दुमंधा छपस्मतिरसि धवम्‌ । 
संच अच न त युक्तसिदसञ्ञानसीरशस्‌ ॥१८॥ 
तुम दुयुद्धिके वशम शकर उसपर श्रद्धा नहीं करते हो; तुम्हारी स्मरणशक्ति निश्चयही लुप्त 
हां गई ह| तुम्ह एसा न हाना चाय; तम्दारे लिये ऐसा अज्ञान अयुक्त हे ॥ १८॥ 
भायाश्रत्ताने सवाणि विदितानि च लेऽनघ। 


है युद्धचमांश्व ले सच दानधमाञ्च ले शता! ॥ १९॥ 
! तुम्द दव प्रायश्चित्त विदित हैं, तु ःते राब युद्धधर्म और दानधर्म सुने 
। १९॥ 
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स कर्थ सवेधर्सञ्ञः सवागलाविजारद! । 
परिसुद्यसि भूयरत्वमज्ञानादिय भारत ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वाण दितीचो५व्याय: ॥ २॥ ३२ ॥ 
भारत ! इसलिये सब प्रकारळे धर्मालो अच्छी तरह जानके तथा वेदादि सर्व झाखमि 
विशारद होनेपर भी, किस निमित्त वारवार अज्ञाबकी भांदि मोहित होते हो ? ॥ २० !! 


महाभारतके आश्वसेधिकपर्चमे दूसरा अध्याय खमाप्त ॥ २॥ ३९ ॥ 


8 ढै 3 
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T 
कोई भी मनुष्य स्वयं स्ववश होके कार्य नहीं करता ॥ १ ॥ 


इश्वरेण नियुक्तोड्य साध्वलाधु च सानघः । 
करोति पुरुषः कम तत्न का परिदेवना ॥२॥ 
मनुष्य इश्वरी प्रेरणासे जो उत्तम वा अधप्र कार्य करता है, इसलिये उसमें शोक करनेकी 
क्या जरूरी है ? ॥ २॥ 
आत्मानं मन्यसे चाथ पापकर्माणमन्हत्वः । 
शुणु तत्र यथा पापक्षपकुष्पेल भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! यदि तुम निश्चय ही अंतमे युद्धके लिये अपनेको पापी समझते हो, तो जिस 
प्रकार बह पाप छटता है, उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
तपोभिः कतुभिश्चेव दानेन च युधिष्ठिर | 
तरन्ति नित्यं पुरुषा ये स्त पापानि कुबते ॥४॥! 
दुधिष्ठिर ! मनुष्य लोग बहुतसे पापकम करके तपस्या, यज्ञ ओर दानके सहारे सदा 
उनसे मुक्त हो सकते दै ॥ ४ ॥ 
यज्ञेन तपसा चेव दानेन च नराधिप। 
पूयन्ते नरशादूल नरा ढुष्क्कतकर्सिण; ॥७॥ 
हे हय ! पुरुपश्रेष्ठ ! पाप करनेवाले मनुष्य यज्ञ, तपस्या ओर दानसे ही पवित्र हुआ 
करते हैं॥ ५ ॥ 
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असुराश्च सराख्चैब घुण्यहेतोर्सखक्तियाम्‌ । 

प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माथज्ञाः परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
महातमा देववृन्द और असुर लोग मी पुण्यके लिये यज्ञकायमें समधिक यत्न करते हँ; इस 
ही निमित्त यज्ञ श्रेष्ठ अवलम्बन हुआ ॥ 


यञ्चैरव सहात्मानों घथूचुरधिका। सुरा! । 
ततो देवा! क्रियाचन्तो दानवानभ्यधपयन ॥७॥ 
महानुभाव देवगण यज्ञांके द्वारा ही अपुरोंसे अधिक महत्वयुक्त हुए, इस ही लिये क्रियावान्‌ 
देवताओंने दानवोंकों पराजित किया दै ॥ ७॥ 


राजसूयाश्वमेधौ च सवेमेधं च भारत । 
नरमेधं च नृपते त्वमाहर युघिछिर ॥ ८ ॥ 
है भरतकुलोत्पन्न राजन्‌ ग्रुघिष्ठिर ! इसलिये तुम राजस्य, अश्वमेध, सर्वमेध और नरमेध 
यज्ञ करो ॥ ८ ॥ 


यजस्व वाजिमेधेन विधिचदक्षिणादता । 

घहुकामान्नविक्तत रासा दाशराथेसथा ॥९॥ 
विधिपूर्वक दक्षिणा देकर बहुतसे इच्छित पदाथ, अन्न और वित्तसमन्वित अश्वमेध यज्ञ 
दशरथ पुत्र श्रीरामके समान करो ॥ ९ 


यथा च सरतो राजा दौःपन्ति। एथिवीपति; । 
शाकुन्तलो महावीर्यस्तव पूर्वपिसामद। ॥ १० ॥ 
तुम्हारे पितामह दुष्यन्तपुत्र शकुन्तलानन्दन महावीर पृथ्वीपति राजा भरतने जैसे यज्ञ 
किया था, उसी प्रकार तुम करो ॥ १० ॥! 
युधिष्ठिर उवाच-- 
अखसशाय वाजिसधघ। पादसेत्एथिघीसपि । 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं त्वं श्रातुमिहाह ॥११॥ 
युधिष्ठिर घाले- अश्वमेध यज्ञ निःसंदेह प्रथिवाको भी पवित्र करता है, परन्तु इस विषयमें 
भरा जो आमिप्राय है, उसे भी आपको सुनना उचित है॥ ११॥ 


हमं ज्ञातिवधं कृत्वा सुसहान्तं ह्रिजोत्तम । 
दाननल्प न शक्याने दातु चित्त च नास्ति मे ॥ १२॥ 


हे दिजोत्तम ! में यह महत्‌ स्वजन जातियोंका तथ करके अल्प दान भी नहीं कर सङ्गा, 
कारण दान करनेके लिये मेरे पास धन नहीं है ॥ १२॥ 


श्वमेघि ९ 
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न च बालानिमान्दीनाचुत्सहे वरु याचितुम्‌ । 

तथवाद्रेत्रणान्कृच्छ वललानान्दपात्मजान्‌ ॥१३॥ 
तथा में उपस्थित इन आद्रंघाबयुक्त अत्यन्त संरुटमें पडे बाल और दीन राजपुत्रॉके निकट 
धनका याचना नहा कर सकता ॥ १३ !! 

स्वयं विनादय एथिषीं यज्ञार्थं द्विजसत्तस । 

करमाहारयिष्यानि कर्थं शोकपरायणान्‌ 1 १४ ॥ 
हे द्विजसत्तम | में स्वयं पृथ्वीका विनाश कराके यज्ञके लिये फिर किस प्रकार इद शोक- 
मग्न लोगोंसे कर छूगा ? ॥ 8४ ॥ 

दयोधनापराधेन वसुधा वरुधाधिपा)। 

प्रनष्टा याजायत्वास्मानकात्या मान्छन ॥ १८ ॥ 
हे मुनिसत्तम ! दुर्योधनके अपराधसे ही पृथ्वी और सब राजा हमारे ऊपर अपयशका दोष 
लगाकर नष्ट हो गये हैं ॥ १६ ॥ 

दुर्याधनेन एथिवी क्षयिता वित्तकारणात्‌ । 

कोराश्चाप विशाणाइसी धातराष्ट्रस्य दुलत! ॥ १६ 
दुर्योधनने धनलोमसे एथबीका संहार किया हे ओर उस नीचबुद्धि धतराष्ट्पुत्रका कोष भी 


खाली होगया हे ॥ २६ ॥ 
पृथिवी दक्षिणा चात्र विधि; प्रथद्लकल्पिक 
विद्वद्धिः परिइष्टोऽध शिष्टो विचिविपचयः ॥ १७॥ 
अश्वमेध यज्ञम पृथ्वीकी दक्षिणा ही प्रथम करप है, यही विधि बिद्वान्‌ पण्डितोंके द्वारा 
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मान्य हुई ६, इसम अन्यथा हाचस 'वाचम प्रमाद छुआ करता ति ११७३ 


न च प्रतिनिधिं कतु चिक्ीघालि तपोधन । 

अत्र मं मगवन्सस्थक्साचव्य कतुमहसे ॥ १८॥ 
हे तपोथन ! म इस विधिम प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी इच्छा नहीं करता; इसलिये भगवन्‌ ! 
इस विषयमे आप पूरी रीतिसे मुझे योग्य सलाह दीजिये ॥ १८॥ 
वैशम्पायन उचाच-- 

एवमुक्तरत पार्थन कृष्णद्वैपायनस्लदा। 

सुहरतेमलुसांचन्त्थ घर्लराजानसन्नवीत्‌ ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- उस समय कृष्णद्वैपायन व्यास प्रयापुत्र युधिष्ठिरका ऐपा वचन सुनकर 
मुहूतंभर चिन्तन करके धमराजसे कहने लगे ॥ १९ ॥ 

२ (म. भा, साश्व, ) 
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विद्यते द्रविणं पाथं गिरो हिमवति स्थितम्‌ । 
उत्सष्ट॑ त्राह्मणेयज्ञे मरुत्तस्य सहीपले। 
तदानयस्व कौन्तेय पयां तद्भधविष्यति ॥ २० ॥ 
व्यासदेव बोले- दे पार्थ ! पृथ्त्रीपति मरुत्तराजके यज्ञम घ्राह्मणान जो धन हिमालय 


पर्वतपर छोड़ा था, वह वहीं है; उखही धनको ले आवो; वह पर्याप्त होगा ॥ २० ॥ 


युधिष्टिर उवाच-- 
कथं यज्ञे मरुत्तस्य द्रावण तह्समााचितम्‌ । 


कस्सिश्व काले स दपा वभूच वदतां वर ॥२१॥ 
युधिष्टिर बोले- दे ववतृप्रवर ! मरुतराजके यज्ञमँ किस प्रकार धन सञ्चित किया हुआ 
था और वे किस समय यहां राजा इए थे? ॥ ११ ॥ 

व्याल उवाच-- 

यवि शुश्रूषसे पाथ श्ण कारंधसं नपम । 

यस्मिन्काले सहावीय स राजासीन्महाधनः ॥ २२॥ 
एति श्रामदाभारत आश्वमाचकपचाण तृतायाऽ“्यायः ॥ ३ ॥ ६१ ॥ 
व्यासदेव बोले- दे पार्थं ! वह महाधनशाली महावीर जिस समयमै राजा हुए थे, उसे यदि 
तुम्हें सुननेकी इच्छा है, तो उस कारन्धम राजाका वृत्तान्त सुनो ॥ २२॥ 


मद्दाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ ६१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
शुआषे तस्य धर्मज्ञ राजर्षः परिकीर्तनम्‌ । 
हपारन सरुत्तरथ कथा प्रत्राहे सऽनच ॥१॥ 

युधोएर चाल- दे थमज्ञ निप्पाप व्यास महाप | म उस राजर्षि मरुत्तका वृत्तांत सननेकी 


इच्छा करता हू, आप गर समीप विस्तारपूवंक उनकी कथा यथाथ कहिये ॥ १॥ 


व्याल उचच 
आसीत्कूनयुगे पूवे मदुदेण्डधरः प्रस 
०) हक Ca a 
तस्य पुन्रो सहेष्वास! प्रजातिरिति विश्वतः ॥२॥ 
च्यासदव चाल- सस्पयुगम पहिले गजु नाम प्रजापालक दण्डधारी राजा थे, उनका पुत्र 


मद्दावाहु प्रजाति नामस विख्यात हुआ था ॥ २॥ 


ब्यय ४ ] आभ्यमैचिकपवें 


IS जज DIS 
Ne SN ee wp da न्‍ जी जननी 


प्रजातेर भवत्पुश्र; क्लुप इत्यभिविश्रुतः । 

क्षुपस्य पुत्रस्त्विदवाकुमंहीपालोऽ भवत्प्रसुः ॥३॥ 
प्रजातिका पुत्र क्षुप और क्षुपका पुत्र इहवाकु शक्तिमान्‌ राजा हुआ था ॥ ३॥ 

तस्य पुत्रशतं राजन्लासीत्परमधार्मिकम्‌ । 

तांस्तु सर्वान्महीपालानिदवाकुरकरोत्प्र सुः ॥४॥ 
हे महाराज ! उस महात्मा इक्ष्याकुके परम धार्मिक एक सौ पुत्र हुए थे, इक्ष्वाकु प्रमुने उन 
सभी पुत्रको ही महीपाल किया था ॥ ४ ॥ 

तेषां ज्येष्ठस्त विशोष्भूत्पतिघान घनुष्मताम्‌ । 

विंदास्य पुत्र; कल्याणो विविशो नास भारत ॥५॥ 
घनुधारियाँम मुख्य विंश उनके बीच जेठे थे) भारत ! बिंशका पुत्र परम सुन्दर विविंश 
नामका हुआ था ॥ ५ ॥ 


विविंशस्य सुता राजन्य भूचुदेश पञ्च च । 


सर्व धनुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! विविंश्वके पन्द्रह पुत्र हुए सब पुत्र धचुरविद्यामें विक्रान्त, ब्रह्मनिष्ठ, 
सत्यवादी ॥ ६॥ 

दानधमरता। सन्तः खततं प्रियवादिन! | 

तेषां ज्येष्ठ! खनीनेत्रः स तान्श्षवांनपीडयत्‌ ॥७॥ 


दानधमम रत, साधु आर सदा प्रियवादी थे । उनमें जेठे खनीनेत्र थे, उन्हाने उन सबको 
पीडित किया था ॥ ७॥ 
खनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 
नाशक्कोद्रक्षितु राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रजाः ॥८॥ 
खन नत्र अत्यन्त पराक्रमी थे, उन्होंने निष्कण्टक राज्य जीत लिया था, तोभी वे राज्यकी 
- रक्षा करनर्म समर्थ नहीं हुए, क्यांकि प्रजा उनमें अनुरक्त न हुईं ॥८॥ 
तमपास्य च तद्राष्ट तस्य पुत्रं सुवचसस्‌ । 
अभ्यषिञ्चत राजेन्द्र छुदितं चाभवत्तदा ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! प्रजा उसे रासे हटाकर उसके पत्र सुबचांकों राज्यपर अभिपिक्त करके 
आनन्दित हुई थी ॥ ९॥ 
स पिठुवकियां दृष्टा राज्याक्षिरसन्‌ं तथा । 
नियतो वतयासास प्रजाहताचेकाषयपा ॥१०॥ 
बह सुवचा पिताकी दुर्दशा तथा राज्यसे उन्हें निर्वासित होते देखकर, प्रजासमृदकी 
हितकामनासे संयत होकर रहता था ॥ १० ॥ 


भदिभारत [ भाश्यमेचिकप्ं 


बत्रह्मणय। सत्यवादी च शुचि! शभदमान्यित! । 

प्रजाइतं चान्वरज्यन्त धर्यनित्य सनास्वनम ॥११॥ 
प्रजा उस ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी, पवित्र, शमदमयुक्त, मनस्वी ओर धार्निक सुवचाम अनुग्क्त 
था॥११॥ 

लस्य धमप्रव्त्तरणथ व्यशीयट्कोशवाइनम्‌ । 

क्षीणकोश सामन्‍ता। लसन्तात्पयपाडयनत्‌ ॥ १२ ।) 

अनन्तर केवल घर्ममेंही प्रवृत्त रहनेके कारण सुवर्चाका कोप और बाहन नष्ट हो गये । उनका 
कोष खाली हो गया हे, यह जानकर सामन्तगण उन्हें सब मांतिसे पीडित करने लगे ॥१२॥ 

ल पीडयसानो बहुमिः क्षीणकोशब्त्ववाहन। 

आातन्लाछत्परा राजा खह स्त्य पुरण च ॥ १३॥ 
खजाना तथा वाहनोसे रहित होनेपर बह राजा बहुसंख्यक शन्रुओंके द्वारा पीडित होकर, 


सेवका और पुरजनोके सहित परम दुःखित हुए थे ॥ १३॥ 


ल चेनं परिहतं तेऽशक्लुयन्पारिलंव्तये । 

सस्यण्छृत्तो हि राजा ख धसनित्या युधिष्ठिर ॥१४॥ 
है युधिष्टिर | वह सुबचां राजा सब नष्ट होनेपर भी सदा धमर्म प्रवृत्त ओर सदाचारी थे 
इसलिये शत्रु उन्हें विनष्ट करनेमे आर जीतने सपथ न इए ॥ १४॥ 

यदा त परसामाति गतोष्सो खपुरो रुपः 

त! प्रदृष्छा ख कर प्रादुराखात्तला चलम्‌ ॥ १५॥ 

परन्तु जव वह पृथ्व्रीपते सुवचा पुरजनाकि राहत परम पीडा पाने लगे, तब उन्होंने अपना 
हाथ मुंहकी लगाकर उसे छंखकी भाति बजाया; उ५से बहुत बडी सेना प्रकट हो गयी ॥ १७ ॥ 

ततस्तत्नजयत्सवान्प्रातिसीशाञ्नराधिपान्‌ । 

एतस्सात्छारणाद्राजन्विश्रुवः स करंघम! ॥ १६ ॥ 
अनन्तर उसही सेनाके सहारे उन्होंने निज सीमाके अन्तर्वतीं सव राजाओंकझों परास्त किया 
था । हे महाराज ! इस ही कारण वइ करन्धम लामसे विख्यात हुआ था ॥ १६॥ 

तस्य कारंघम। पुन्रसत्रेतायुगसुखेऽभवत्‌। 

इन्प्रादनचर! शआ्ामान्द्बरांप सुढुजंय। ॥ १७॥ 
त्रेतायुगके आरम्भ छरन्धमके इन्द्र्सदृश तेजस्वी श्रेष्ठ देवताओंसे भी दुजेय कारन्धम 
नायका पुत्र हुआ था ॥ १७॥ 

तरय सर्वे महीपाला वर्तन्ते स्म यथो तदा । 

स ह सञ्नाडशूत्तवा छसतल च बलेन च ॥ १८॥ 


उस समयम उपदे बल आर सदाचारके सहारे सबका सम्राट होकर सब राजाको अपने 
वशन छिया था ॥ १८॥ 


अध्याय ४ | याश्वमेचिकपे 8३ 


अविक्षिन्नाम धर्मात्मा शौर्येणेन्द्रसमोऽभवत्‌ ! 
यज्ञशीलः कमरतिधेतिमान्संयतेन्द्रिय। ॥ १९॥ 
वही कारन्धम अविक्षित्‌ नामसे विख्यात हुए थे, वह धमोत्मा अविक्षित इन्द्रके समान 
पराक्रमी, यज्ञशील, धर्ममें रत रहनेवाले, घतिमान्‌, संयतेन्द्रिय ॥ १९ ॥ 
तेजसादित्यसइश; क्षमया एथिवीसलः । 
वृहस्पतिसमो वुद्धया हिसवानिव सुस्थिर; ॥ २०॥ 
सर्यसदश तेजस्वी, एथिवीकी भांति क्षमाशील, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ तथा हिमवानकी 
भांति सुस्थिर थे ॥ २० ॥ 
करणा मनसा वाचा दमेन प्रशमेन च । 

ह मनांस्थाराधयामाल प्रजानां स सहीपतिः है ॥ २१ ॥ 
उस पृथ्वीपति अविक्षितने मन, वचन, कमे, दम और शमके हारा प्रजासमूहके चित्तको 
आनन्दित किया था ॥ २१॥ 

य ईजे हयमेधानां शतेन विधिवत्प्रशु! । 

याजयामास ये चिद्वान्स्वयम्रेवाङ्िराः प्र्न: ॥ २३ ॥ 
उन प्रभु अविक्षितने विविपूवक एक सो अश्वमेध यज्ञ किये थे, विद्वान्‌ प्रभावी अश्विराने 
स्मयं उनका यज्ञ कराया था ॥ २२॥ 

तस्य पुत्रो$तिचक्तास पितरं गुणवत्तथा । 

मरुत्तो नास घर्नेजञञ्चक्वती महायशा ॥२३॥ 
उसके पुत्र थर्मज्ञ, चक्रवती और महायशस्वी सरुचने निजशुणोंके सहारे पिताको अतिक्रम 
किया था ॥ २३ ॥ 

नागायुतसमप्राणः छाक्षाह्ठिष्णुरिचापर। । 

स यक्ष्यमाणो धमात्मा शातछुम्भसयान्युत । 

कारयामास झुञ्राणि साजनानि सहस्रश! ॥ २७४ ॥ 
दस हजार हाथियोंके समान बलवान्‌, साक्षात्‌ दूसरे विष्णुरूप धर्मात्मा मरुत्ते यज्ञ करनेके 
लिये सुबर्णमय सहस्रो सुशोभित पात्र बनवाये थे ॥ २४ ॥ 

मेरु पवेतसासाद हिसदत्पाग्वे उलरे । 

काश्वनः सुसहान्पादस्तन्न कमं चकार खः ॥ २५ ॥ 
उन्होंने हिमालयके उत्तर भागमें मेरु पर्बेतके पास एक उत्तम महान्‌ काश्वनमय पर्वत है, 
उस्रीके समीप यज्ञ कार्य किया ॥ २५॥ 
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ता कुण्डानि पा्रीश्च पिठराण्यासनानि च 
चक्र! सुवणक्रतारा यपा सख्या न विद्यल ॥ २६ ॥ 
वहांपर सुनारोंने असंख्य सुबणमय कुण्ड, पात्र, थाली ऑर आसन बनाये थे; उन सब 
वस्तुओकी गणना नहीं की जा सकती ॥ १३ ॥ 
तस्येच च समीपे स यज्ञवाटो घनूव ह। 
ईजे तच ख धमात्पा विधिवत्टरथिवीपति! । 
मरुत! सहिते! सर्वे! प्रजापालेनराघिपः ॥ २७॥ 
हात शामद्वासारत आाश्वमाचकपवचाण चतदुधाउच्यायः ॥ ४॥ ८८॥ 
उसीके समीपमें ही वह यजशाला बनवायी थी । भर्मात्मा प्रथ्वीपति राजा मरुतने सच 
राजाओंके सहित उस ही स्थानमें विधिपूर्वक यज्ञ किया था। ॥ २७॥ 
मद्दाभारतके आश्वमेधिकपर्चम चोथा अध्याय समाप्त ॥ ४7 ८८॥ 


268 
युधिष्टिर उवाच -- 


करथवीयः खस भवत्ख राजा वदतां वर! । 

कथ च जातरूपण ससयज्यत स 1इज ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे वाग्मिवर ब्रह्मर्षि ! वह मरुत्त राजा कसे वीयसम्पन्न थे 
उन्हाने सुवणं सञ्चय किया था 2 ॥ १॥ 

क च तत्सांप्रत द्रव्य सगवन्नवतिछते । 

कथं च शक्यमस्माभिस्तदवाप्तुं तपोधन ॥२॥ 
है भगदन्‌ ! तपोधन ! इस समय वह सव धन कहां है और हम किस प्रकार उसे प्राप्त 
कर सकग ? ॥२॥ 

व्यास उद्याच-- 

असखुराश्चव देवाश्च दक्षस्यासन्प्रजापते! । 

अपत्यं बहुलं तात सेऽस्पधन्त परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
बेदव्यास बेलि- दे तात! प्रजापति दक्षके देवता और असुर नामक बहुतसे पुत्र हैं, वे सदा 
परस्पर स्पधा करते हें ॥ ३ ॥ 

तथेवाज्चिरखः पुत्री ्रततुर्यौ चघभूवतुः । 

वृहर्पातवृ हत्त! सचतत्च तपोधन! ॥४॥ 


कळ अङ्चिराके तुल्यत्र॒तश्ञाली तपोधन संवत और बृहसेजस्त्री बृहस्पति नामके दो पुत्र 
इुए थे ॥ ४॥ 
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तावपि स्पर्धिनों राजन्पथगास्ताँ परस्परम्‌ । 
बृहस्पतिश्च संवते वाधते सम पुन; पुल! ॥७॥ 
है महाराज ! वे दोनों परस्पर स्पधा करनेके कारण पृथक्‌ पृथक्‌ स्थादम रहते थे; परन्तु 
बृहस्पति सदा सवतका दुःख दत थ ॥ ५॥ 
ख बाध्यमानः सततं भ्राचा ज्येछन भारत । 
अथादुत्सञज्य 1देग्वासा वनवासमराचयत्‌ ॥। ६ ॥ 
हे भारत ! बह संवते जेठे भाइ बृहस्पातिके द्वारा सदा पीडित होनेमे दिगम्बर होकर 
समस्त धनदोलतका परित्याग कर वनरासकी अमिलाष छरफे वनम चले गये ॥ ६ ॥ 
बासवोऽप्यसुरान्सर्वान्निजित्य च निहत्थ च । 
इन्द्रत्वं प्राप्य लोकेषु ततो वब्रे पुरोहितम्‌ । 
पुत्रमङ्गिरसो ज्येष्ठ दिप्रश्रेछ बृहस्पतिम्‌ ॥७॥ 
इधर इन्द्रने सारे असुरोंको जीतकर तथा मारके तीना ढोकोका इन्द्रत्ब पाया; फिर 
अङ्गिराके जेठे पुत्र ब्राह्मणश्रेष्ठ वृहस्पतिको अपना पुरोहित बनाया ॥ ७॥ 


याज्यस्त्वङ्किसः पूवमासीद्राजा करंधमः । 

वीर्येणाप्रतिमो लोके वृत्तन च बलेन च। 

शतक्रतुरिवोजस्वी धमोत्मा संशितव्रतः ॥८॥ 
जगतूके बीच अप्रतिम बलवित्तवीर्यसम्पन्न इन्द्रके समान तेजस्वी, धर्मात्मा, सशितव्रती राजा 
करन्धम पहले अङ्गिराके यजमान थे ॥ ८ ॥ 


# 5. an # अ 


वाहन यस्य योधाश्च द्रव्याणि विविधानि च। 

ध्यानादवा भवद्राजन्छुखवातन सवरा! 1९॥ 
राजन्‌ ! उनके यहां वाहन, योद्धा आर बुद्धिमान्‌, विविध प्रकारके द्रव्य ध्यान करनेसे 
और मुख वायुसे सब ओरसे प्रकट होते थे ॥ ९॥ 

स गुणे! पाथिवान्सवान्वद्दे चक्रे नराघिएः । 

संजीव्य कालमिष्टं च सशरीरो दिव गत! ॥ १०॥ 
राजाने निज गुणोंसे सब राजाओंको वशीभूत किया था। वह निज अभिलषित समय- 
पयन्त जावत रहक सञश्चरार सवगम गय ॥ १०॥ 


वश्व तस्य पुत्रस्तु ययालिरिव चघ्बित्‌। 
अविक्षन्नाम शाच्रक्षित्स वशे कुतवान्सहाम्‌ । 
विक्रमेण शणञ्चच पितवाछ्ञात्स पाथव; ॥११॥ 


अनन्तर ययातिकी भाति धम जाननेवाले शत्रऑका नाश करनेवाले अविक्षित नामक उनके 


ha 


पुत्रन पृथ्वाको अपने वशम करके, निज विक्रम आर गुणांक सहार पताका भाति राज्य 
किया था ॥ ११॥ 


१६ - मद्दाभारत [ आश्वमेधिकपष 


ae कटा 


तस्य वासवतुल्यो5भून्मसत्तो नाम यरीर्यवान्‌। 

पुश्नस्तमलुरक्ता मूत्पथियी सागरास्वरा ॥ १२॥ 
इन्द्रके सदृश वीर्यवान्‌ मरुत्त उनके पुत्र थे; समुद्रक सहिव सारी पृथ्वी उनपर अत्य 
अनुरक्त हुई थां ॥ १३ ॥ 

स्पर्धते सततं स स्स देवराजेन पार्थिव! । 

घासवो5डपि मरुत्तेन स्पर्धते पाण्डुनन्दन ॥१३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! वह पृथ्वीपति मरुत सदा देवराज इन्द्रके सङ्ग स्पर्धा करते थे, और 
इन्द्र भी मरुचके साथ स्पर्धा रखते थे ॥ १३॥ 

शुचि। स युणवानासीन्ससत्त! पथिवीप ति; । 

यतमानोऽपि यं शक्तो न विशेषयति स्म ह्‌ ॥ १४॥ 
ऐसा ही नहीं परंतु इन्द्र अनेक यत्न करनेपर भी उस गुणवान्‌ पवित्र चित्तत्राले प्रथिबीपति 
मरुत्तसे विशिष्टता लाव न कर सके ॥ १४॥ 

ऽरक्चुवन्विशेषाय समाहूय बृहस्पतिम्‌ । 

उयाचष वचा दवः साहता हारवाहन! ॥ १७ || 
देवताओंके सहित इन्द्र किसी तरह उनसे बढ न सके, तब इन्द्रने बइस्पतिको बुलाकर 
उनसे कहा ॥ १५॥ 

वृहस्पते मरत्तस्य मा रल कार्षी? कथचन । 

दव कमाथ वा [पश्य कनासि सम चात्प्रयम्‌ ॥ १६॥ 
हे बृहस्पति | आप यदि मेरे प्रिय कार्य करनेझी इच्छा करते हैं, तो आप किसी प्रकार 
मरुत्तराज&े देव आर पितूकमं न कराव ॥ १६॥ 

अहं हि त्रिषु लोकषु रुराणां च वृहस्पते । 

इन्द्रत्वं प्राप्रवानेका मरुत्तस्तु महीपतिः ॥ १७॥ 
है बृहस्पति ! अकले मेने ही तीनों लोडोंझा आधिपत्य और देवताओंके इन्द्रबका लाभ 
किया है; मरुत्त केवल एथिवीका अधिपति हुआ है ॥ १७॥ 

कर्थ द्यमत्य ब्रह्मेसत्वं याजयित्वा सुराधिपम्‌ । 

याजयड्त्युसयुक्त मरुत्ततविठाळूया ॥ १८॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! आप अमर सुरपति इन्द्रका याजन कराळे, किस प्रकार निःशङ्क चित्तसे उस 

रणवम विशिष्ट राजा सरुतका याजच करये ? ॥ १८ ॥ 


Ne © 
अध्याय ५] आश्वप्रांधकपव 


माँ वा वृणीष्व भद्रं ते मरुत्तं वा महीपतिम्‌ । 

परित्यज्य मरुत्तं वा यथाजोषं भजस्व माम्‌ ॥१९॥ 
आपका कुशल हो । आप केवल मुझे अपना यजमान मान लीजिये अथवा महीपति मरुत्तका 
स्वीकार करिये; अथबा मुझे छोडिये या सरुको परित्यागके सुखपूर्वक मुझेहि 
भजिये ॥ १९ ॥ 

एवमुक्त! स कौरव्य देवराज्ञा वृहस्पतिः । 

सुहतमिव संचिन्त्य देवराजानमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
हे कुरुनन्दन ! बृहस्पति देवराज इन्द्रका ऐसा वचन सुनके मुहूतबर सोचकर उनसे 
बाल ॥ २० | 

स्वं भूतानामधिपतिस्त्ववि लोकाः प्रतिष्ठिता! । 

नसुचेविश्वरूपस्थ निहन्ता त्वं बलस्य च ॥२१॥ 
हे देवराज ! आप सब प्राणियोंके अधिपति हैं, तुम्हारे ही द्वारा सब लोक प्रतिष्ठित हैं, 
आपने नमुचि विश्वरूप ओर बलको नष्ट किया है ॥ २१ ॥ 


त्वमाजहथ देवानामेको वीर भियं पराम्‌ । 

त्वं विभर्षि सुवं द्यां च सदैव बलसूदन ॥ २२ ॥ 
बलसूदन ! अद्वितीय वीर आपने उत्तम संपत्ति प्राप्त की है ओर आपही सवदा प्रथिवी तथा 
स्वगंका पालन-पोषण करते हैं ॥ २२ ॥ 

पौरोहित्यं कथं कृत्वा तव देवगणेश्वर । 

याजयेयमहं मत्ये मरुत्तं पाकशासन ॥ २३॥ 
देवराज | पाकशासन ! इसलिये में आपका पुरोहित होकर किस प्रकार मनुष्य महीपति 
मरुततका यज्ञ कराऊंगा ? ॥ २३ ॥ 

समाश्वसिहि देवेशा नाहं मर्त्याय कर्हिचित्‌। 

ग्रहीष्यामे सरुवं यज्ञे शुणु चद वचो मम ॥२४॥ 
दे देवेन्द्र ! आप आश्वासित होइये; में कमी भी उस सबुष्य मरुत्तके यज्ञमें खवा ग्रहण नहीं 
करूंगा, आप निश्चयही मेरा यह वचन ध्यानमें राखिये ॥ २४॥ 

हिरण्यरेनसोऽम्सः स्थात्परिवतेंत मेदिनी । 

भासं च न रवि! झुर्यान्भत्सत्यं विचलेयदि ॥ २५॥ 
अग्नि जल हो जाय, एथिवी उलट जाय और दर्थ प्रकाशित न हो; तोभी मेरा सत्य 
बिचलित न दोगा | २५॥ 

३ (म. भा आश, ) 


महाभारत | भा>वभनिकपत्र 
तत त त 
वृहस्पातिवच! श्रुत्वा शक्तो विगतमत्सरः । 
प्रदास्थेनं विवेशाथ स्वमेय भवनं तदा ॥ २६ ॥ 
इति शीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ ११४ ॥ 
उस समय देवराजने वृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके मत्सररहित होकर उनकी प्रशंसा करके 
निज अवने प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपचेमे पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ ११४ ॥ 


व्यास उवाच-- 
अत्राप्युदाह्रन्तीममितिहालं पुरातनम्‌ । 
वृहस्पतेञ्च संवाद सरुत्तस्य च भारत ॥ ६ ॥ 
घेदव्यास मुनि बोलि- दे युधिष्ठिर ! इस स्थलमें पण्डित लोग वृहस्पति और बुद्विमान्‌ 
मरुत्तके संवादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ १॥ 
देवराजस्य समर्थ कृतमाह्विरसेन ह । 
शरुत्वा सञ्चो टपतिमन्युमाहारयत्तदा ॥२॥ 
राजा मरुत्तने देवराज इन्ट्रके सामने वृदस्पतिकी की हुईं प्रतिज्ञा सुनकर, एक उत्तम यज्ञके 
आरम्भका विचार किया ॥ २॥ 
संकरुप्य सनसा यज्ञ करंघमसुतात्मज! । 
वूहस्पति्ुपागस्य वाग्मी यचनमत्रवीत ॥३॥ 
बोलनेम श्रेष्ठ ऋरन्धमपोत्र मरुत मन ही मन यज्ञक्जा सङ्कटप स्थिर करके वृहरुपतिके निकट 
जाकर उनसे बोले ॥ ३ ॥ 
सगचन्यन्सया पू्वमाभिगस्घ तपोधन | 
कूतोऽभिसंधियज्ञाच भवतो वचनादणरो ॥४॥ 
दे भगवन्‌ ! तपोधन ! गुरु ! पहले मने आपके समीप आकर यज्ञका प्रस्ताव किया था 
ओर आपने मुझे आज्ञा दो थी: ॥ 9 ॥ 
लसह यथुमिच्छासि संभाराः संभ्वताश्व से! 
याउ्योऽस्मि भवत! साधो तत्प्राप्लुहि विघत्स्च च ॥५॥ 
म आपके वचनानुसार उस यज्ञको करना चाहता हूं । हे साधु ! मैंने उस यज्ञके लिये सब 


सामग्री सञ्चय का हैँ; न आपका यजमान हूं, इसलिये आप उन सामग्रियोंको ग्रहण करके 
यज्ञ सम्पादन करिये । 


अध्यार्थ द | आश्यमेचिकपंचे शध 
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चूहस्पतिरुवाख-- 
न कामये याजयितुं त्वामहं एथिची पले । 
बृतोऽस्मि देवराजेन प्रतिज्ञातं च तस्य मे ॥ &॥ 
बृहस्पति बोले- हे एय्वीनाथ ! में आपका यज्ञ करानेकी इच्छा नहीं करता। देवराज इन्द्रले 
मुझे अपना पुरोहित बनाया है और मेंने भी उनके निकट यह प्रतिज्ञा की है ॥ ६॥ 
मरुत्त उवाच-- 
पिञ्घमस्मि तव क्षेत्रं बहु मम्ये च ते शशम्‌ । 
न चास्म्ययाज्यतां प्राप्तो अजमान मज़स्व साम्‌ ॥७॥ 
मरुत बोले- में आपके पिताके समयसे आपका यजमान हूँ और आपका अत्यन्त सम्मान 
करता हुँ । किसी समय सुझे आपकी याज्यता प्राप्त नहीं हुई ऐसा नहीं है; में आपकी सेवा 
करता हूं; इसलिये आप मुझे अपनाइये ॥ ७॥ 
बृह्रुपतिरुवाच--- 
अमत्ये याजयित्वाहं याजयिष्ये न मानुषम्‌ । 
मरुत्त गच्छ वा मा वा निवृत्तो$स्म्यच्य थाजनात्‌ ॥८॥ 
बृहस्पति बोले- हे मरुत ! में अमत्येका याजन करके मत्ये मनुष्यका याजन नहीं करूंगा, 
इसलिये आप जाइये बा न जाइये; अब भें मनुष्योंका यज्ञ कार्य करानेसे निवृत्त हो गया 
हूँ ॥८॥ 
न त्वां याजयितास्म्यद्य वृणु त्वं चमिहच्छसि । 
उपाध्यायं महाबाहो यस्ते यज्ञ करिष्यति ॥९॥ 
हे महाबाहो ! अब में आपका यज्ञ न करा सकूंधा, इसलिये आपकी जिसे उपाध्याय 
करनेकी इच्छा हो और जो आपका यज्ञ करे, आप उपेही स्त्रीकार करिये ॥ ९ ॥ 
व्यास उचाच--- 
एवसुक्तस्तु न्गपतिमंरुत्तो बीडितोऽभवत्‌। 
प्त्घागन्छच्च संविग्नो ददर पाये नारदम्‌ ॥१०॥ 
बेद्व्यास सुनि बोले- पृथ्त्रीपति मरुत्त बृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त लज़ित हुए 
ओर बहुत खिन्न चित्तसे लोटे जा रहे थे; मार्गमें नारदमुनिका दर्शन हुआ ॥ १०॥ 
देवर्षिणा समागम्य नारदेन स पार्थिव! । 
विधिवत्प्राञ्जलिस्तस्थावधेनं नारदोऽञ्रवीत्‌ ॥११॥ 
देवर्षि नारदके साथ समागम होनेपर राजा मरुत्त यथारीति हाथ जोडके स्थित इए । तब 
नारद्युनि उनसे बोले ॥ ११॥ 


मद्दाभाएत [ भ्राश्यमेघिकप वे 
राजर्षे नातिहष्टोएईसि कबित्क्षेसं तवानघ । 
छ गतोऽसि कुतो वेदसप्रातिस्थानसागतम्‌ ॥ १२॥ 
है राजपिं ! आप अत्यन्त असन्तुष्ट क्या हुए ह? दे पापराइत | आपका मङ्गल ता ह? 
आप कहा गये थे ? बहापर इस प्रहार अशे प्राप्त हुई 2 ॥ १२ ॥ 


श्रोतव्यं चेन्सया राजन्त्रृहि मे पाथिवपभ । 
व्यपनेष्यामि ते सन्यु सवयत्वनरात्रप ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! नृपश्रेष्ठ ! यदि मेरे सुननेके उपयुक्त हो तो आप मुझमे यह बिषय कहिये 
जनाधिप ! में सब प्रकारमे यत्नपूर्वक आपके मनका दुःख दूर करूंगा ॥ १३॥ 
एवसुक्तो मरुत्तसतु नारदेन महर्षिणा । 
विप्रलर्भसुपाध्यायात्छर्वमेव न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
मरुतने महर्षि नारदका ऐसा बचन सुनके उपाध्याय बृहस्पातिसे वियोग होनेका समस्त 
वृत्तांत उन्हे सुनाया ॥ १४ ॥ 


गतोऽस्म्यङ्किरसः पुत्र देवाचाये बृहस्पतिम्‌ । 
यज्ञार्थखूल्विजं द्रष्टं स च माँ नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ 
Do € "३०, 


म्‌ आदुराक पुत्र दषशुरु हहस्पातका यज्ञम काखकू करनके लिय उनका दश्च करन गया 


२१, रु हु, 


था; उन्हाने मरा प्राथनाका स्वाकार चह किया ॥ १५ ॥ 


प्रत्याख्यातश्च तेनाई जीविठुँ नाद्य कामये । 

परित्पक्त्च शुरुणा दूषितश्चास्मि नारद ॥ १६॥ 
हमारे गुरुने में मनुष्य हूं इसलिये मुझे परित्याग किया है। हे नारद ! इसलिये जब में 
गुरुके द्वारा दूपित और परित्यक्त हुआ हूं, तब अब में जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ १६॥ 

एवसुक्तस्तु राज्ञा स नारदः प्रत्युवाच ह्‌ । 

आविक्षित्त सहाराज वाचा खंजीययन्निव ॥ १७॥ 


दं महाराज | दृवार्ष नारद राजा यरुचका ऐसा वचन सुनके अविश्षितपुत्र मरुतको अपनी 
अमतमया वाणाक द्वारा जावत करत हुएस कहने लगे ॥ १७॥ 


राजन्नाङ्गरख पुत्र। सवता नाम धार्मिक! । 


अ” 


चड्कमात गदश! सवा दिग्वासा मोहसन्प्रज्ञा।। ॥ १८॥ 


राजन्‌ ; आजराक पुत्र धमंशील संवत दिगम्मर होकर प्रजासमूदको मोहित करते हुए सब 
दिशाआमें भ्रमण करते हैं ॥ १८॥ 


अभ्याब ६ ] साश्यमेथिकपर्य २१ 
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ते गञ्छ यदि याज्य स्वां न घाञ्छति वृहस्पतिः । 
प्रसन्नस्त्वां महाराज संवतो याजयिष्पति हि ॥ १ ९॥ 
यदि बृहस्पति आपको अपना यजमान करनेकी इच्छा नहीं करते हँ, तो आप उस महा- 
तेजस्वी संब्तके निकट जाइये; बह प्रसन्न होकर आपका यज्ञ दरगे ॥ १९ ॥ 
मरुत्त उवाच-- 
संजीवितो5ह भवता वाक्येनानेन नारद । 
पद्येय क चु संवत शंस से वदत्यां वर ॥ २० ॥ 
मरुत्त बोले- हे वाग्मिवर नारद ! आपके इस वचनके सहारे में जीवित हुआ; परन्तु आप 
बताईये कि कहांपर में संवर्तका दर्शन पा्ठंगा ? ॥ २० ॥ 
कथं च तस्मे वर्तय कथं माँ न परित्यजेत्‌ । 
प्रत्याख्यातश्च तेनांपे नाइ जावितुसत्सहे ॥ २१ ॥ 
ओर मुझे किस प्रकार उनके साथ वतेन करना होगा ? किस प्रकार वह मुझे परित्याग न 
करेंगे ? म॑ उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित न रह सकूंगा ॥ २१ ॥ 
नारद उवाच -- 
उन्मत्तवेषं बिश्रत्स चङ्क्रमीति यथासुखम्‌ । 
वाराणसी लु नगरीमभीक्णसुप सेवते ॥ २२॥ 
नारद मुनि बोले- हे महाराज ! बह संवत पागलकासा वेष बनाके वाराणसी नगरीमें 
सुखपूर्वक विचरते हैं और सतत उपाप्तना भी करते हैं ॥ २२॥ 
तस्था द्वारं समासाद्य न्यसेथाः झुणपं कचित्‌। 
तं इष्ट्वा यो निवर्तेत स संयतो महीपते ॥ २३॥ 
दै पृथ्वोनाथ | आप उस काशीपुरीके द्वारपर उपस्थित होके उसके किसी स्थाने एक 
मुदा रखियेगा, उस सुदेको देखकर जो वहांसे निइत्त होगा, उदे ही संवत समझना ॥ २३ ॥ 
ते ए्तोऽनुगच्छेथा यत्र गच्छेत्स बीयवान्‌। 
तमेकान्ते समासाद्य प्राञ्जलिः शरण बजे? ॥ २१७४ ॥ 
बह वीयवान्‌ संवत जिस स्थानपर जावें, आपभी उनका अनुगमन करते हुए, उन्हें एकान्त 
स्थानमं पानेपर हाथ जोडकर उनकी करण जाना ॥ २४ ॥ 


एच्छत््वां यदि केनाहं तवारुयात इति स्प ह! 
चूयास्त्वं नारदेनोति संतप्त इव शञ्ञहन्‌ ॥ २७ || 
याद बह संवते आपसे पूछे, कि ' मेरा पता तुम्हें किसने बताया ? तो आप कहना कि 
नारद्न मुझसे आपका पता कह दिया ह । ” यह संतप्त शत्रुघ्तके समान करना ॥ २५॥ 


जल 


स चेत्तामनुयुज्ञीत समाभिगमनेप्सया । 

शांसेथा वहिमारूढं मातापि त्वमदाङ्कया ॥ २६॥ 
यदि बह आपसे मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछें तो आप निःशङ्कचित्तसे कहना, कि 
उन्हान आग्रम प्रवेश किया ६ ॥ २६॥ 

व्याल उचाच-= 

स तथेति प्रतिश्रुत्य पूजयित्वा च नारदम्‌ । 

अभ्यलुज्ञाय राजर्षियेयौ वाराणसी पुरीम्‌ ॥२७॥ 
बेद्व्यास सुनि बोले- राजपि मरुत्तने नारद मुनिका वचन सुनकर बहुत अच्छा कहकर 
उनकी पूजा की ओर उनकी अदुमतिसे वाराणसी पुरीकी ओर चले गये ॥ २७॥ 

तत्र गत्वा यथोक्तं स पुर्णा द्वारे महायशा । 

कुणपं स्थापयामास नारदस्य वचः स्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 
महायशस्ती मरुत्तने वाराणसी पुरीम जाकर नारद मुनिके वचनको स्मरण करते हुए उस 
नगरीके द्वारपर यथोक्त शव स्थापित किया ॥ २८ ॥ 

यौगपद्येन विप्रश्च स पुरीद्वारमाविशत्‌ । 

ततः स कुणपदृष्दा सहसा ख न्यवतत ॥ २९ ॥ 
विप्रबर संबत समकालम ही पुरीके द्वारपर आये; परन्तु शबको देखकर 5(रदेश्वसे वे सहसा 


~ ~ 


वहसे निइत्त हुए ।। २९ ॥ 

स तं निवृत्तमालक्ष्य पाञ्ञालि! पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 

आविक्षितो महीपाल! संवतसुपशिक्षितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
अबिक्षितपुत्र एथ्बीनाथ मरुत्त उन्ह निवृत्त होते देखकर संवतके निकट शिक्षित होनेके 
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बामत्त हाथ जांडक उनक पाछ पछ चढ ॥ ३० ॥ 


स एनं विजने इरा पांखुमिः कदमेन च । 

रछेष्मणा चाप राजान छावनशत्व समाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
सबतंन महाराज मरुत्तको अपने पीछे आते देखके निजन स्थानमें पहुंचकर उन्हें पांसु, 
कदम, ष्मा आर छबनके सहारे समाच्छन्न किया ॥ ३१ ॥ 

स तथा वाध्यमानोऽपि संवर्तेन महीपति! 

अन्वगादेव तर्ष प्राञ्जलि; संपसादयन्‌ ॥ ३२॥ 
पृथ्वीनाथ मरुत्तने संवर्तेके दारा इस प्रकार वाथित होके मी हाथ जोडके उन्हें प्रसन्न करनेके 
उद्देशयसे उन ऋषिका अचुगमन किया ॥ ६२ ॥ 


प्रद्याभारत [ आश्वमधिकपवं 


झध्याय ७ | आश्वमेधिकपर्व २३ 
ततो निवृत्य संवत; परिश्रान्त उपाविशत्‌ । 
शीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं वहुशाखिनम्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ दे ॥ ३१४७ ॥ 
कुछ समयके अनन्तर संबर्त थककर अनेक शाखा आसे युक्त न्यग्रोध वृक्षकी शीतल छायामें 
बैठ गये ॥ १३ ॥ 
महाभारतके भाश्वमेघिकपर्वम छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १४७ ॥ 


G 


संवर्त डयाच-- 
कथमस्मि त्वया ज्ञातः केन वा कथितोऽस्मि ते । 
एतदाचक्व मे तस्वमिच्छसे चेत्प्रियं मम ॥१॥ 
संवत बोले- तुमने मुझे किस प्रकार जाना और कित पुरुपने तुमसे मेरा परिचय कह दिया ? 


~ 


यदि तुम मेरे प्रिय होनेके अभिलाषी हो, तो इसे यथार्थ रीतिसे मेरे निकट कहो ॥ १॥ 


सत्यं ते ब्रुवतः सर्वे संपत्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या तु त्रुवतो सूर्धा सप्तथा ते फलिष्यति ॥२॥ 
यदि तुम इस बिषयमे सत्य कहोगे, तो तुम्हारे सब मनोरथ सफल होंगे; झूठ बोलनेसे 
तुम्हरे सिरके सात टुकड़े हो जायेंगे ॥ २॥ 
मरुत्त उवाच--- 
नारदेन भवान्मद्यमाख्यातो हटता पथि । 
गुरुपुत्रो ममेति त्वं ततो मे प्रीतिरुत्तमा ॥३॥ 
मरुत बोले- आपका परिचय भेने माभेके बीचमें भ्रमण करनेवाले नारद सुनिके समीप सुना 
है और उन्होंने ही आपका पता बताया । आप मेरे गुरुपुत्र हैं, यह जानकर आपके विषयमे 
मेरी उत्तम प्रीति उत्पन्न हुई है ॥ ३॥ | 
संवते उवाच-- 
सत्यमेतद्धवानाह स मां जानाति सत्रिणसू । 
पह कथयस्वेतदेक मेक नु संप्रति नारद! ॥४॥ 
सवतं बोले- वह नारद मुनि मुझे याज्षिकके रूपमें जानते हैं, यह वचन तुमने मेरे समीप 
सत्य कहा है । अच्छा, मुझसे बताओ, कि अब वह कहां हे ?॥ ४॥ 


धट्दाभारत [ अश्यमेघिकपर्व 


प्रुच उवाःव- व 

भवन्तं कथयित्वा तु सस देवाषसत्तसः । 

ततो सापभ्यलुज्ञाथ भावा हन्यचाइनम्‌ ॥५॥ 
मरुत्त बोले- देवर्षिमत्तम नारदमुनिने मुझे आपका परिचय और पता कहके तथा मुझे 
जानेकी अनुमति देकर अभिमें प्रवेश किया हे ॥७॥ 

व्यासं उवाच 

अुत्वा तु पार्थिवस्यैतस्संचते! परया सुदा । 

एतावदहलप्यन कुथामिति लद्रात्रवात्‌ ॥६॥ 
वेदव्यासमुनि बोले- संवर्त एथ्यीपति मरुत्तका ऐसा वचन सुनके अत्यंत सन्तुष्ट दोकर उनसे 
बोले, “ में यह कार्य करूँगा 7 ॥ ६ ॥ 

ततो सरत्तसुन्मत्तो याचा निरुत्सेयान्निव। 

रूक्षया ग्राह्मणो राजन्पुन! पुनरथान्रवीत्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर थे उन्मत्त ब्राह्मण कठोर बचनमे सरुत्तक्ती बार घार निन्दा करते इएसे 
बोले ॥ ७॥ 

वातप्रधानेन सथा स्वचित्तवशयतिना । 

एव वकळूतरूपण कथ या।जलुसच्छास ॥८॥ 
में वायुरोगग्रस्त हूं, इमालिये मेरे चित्ते जिस समय जो उदय होता है, उस समय बही 
किया करता हूं; में विकृतरूप हूं; तब तुन ऐसे स्वभावत्राले ब्राह्मणके द्वारा क्या यज्ञ करनेकी 
अभिलाषा करते हो ? ॥ ८ ॥ 

भ्राता सम समथश्च वासचेन च सत्कृतः। 

यतत याजने चंच तेन कमाणि कारय ॥९॥ 
यज्ञकार्यम समर्थ मरे साई बृहस्पति इन्द्रसे सम्मानित हैं और उनके याज्य कर्मभे नियुक्त 
६, तुम उन्हाके सहार अपना छाय सिद्ध कराआ ॥ ९॥ 

गृह स्वं चेव याज्याश्ष सावा णद्याच्य देवताः । 

पूड्ञन सन्नाक्षत्त शारार चाल (त्विदम ॥ १०॥ 
मेरे बडे भाई बृहस्पतिने मेरे इस शरीरके अतिरिक्त जो कुछ गृहमें स्थित सामग्री, यजमान 
आर गृह्य देवता थे, वह सच हर लिया हे ॥ १०॥ 

नाह लेनानलुज्ञातस्त्वासाविक्षित कश्चित्‌। 

याजयय कर्थाचट्ट स हि एज्यतसो मस ॥११॥ 


४ आवाक्षतपुत्र | चढ मेर परम पूज्य हॅ, उनकी अचुमातिके विना में कभी किसी प्रकार 
तुम्हारा यन्न न फर सकंगा ॥ ११ ॥ 


अध्याय ७] 
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आश्वमेघिकपवे 


स स्वं वृहस्पति गच्छ तमलुज्ञाप्प चात्रज़ । 
ततोऽहं याजयिष्ये त्वां यदि यष्डुभिहच्छासि 


षि ॥ १२॥ 

इसलिये यदि तम यज्ञ करानेकी इच्छा करते हो, तो वृहस्पातिके विकट जाकर उनको 
अनुमति लेकर आओ, तब म तुम्हारा याजनकर्म करूगा ॥ १९॥ 

मरुत्त उवासच--- 


चहस्पति गतः एवमहं संवत तच्छृणु । 
न माँ कामयते याज्यससो वासवचारितः ॥ १३॥ 
मरुत्त बोले- हे संवते ! में आपके समीप बृहस्पतिका वृत्तान्त कहता हूं, आप उमे सुनिये। 
में पहलेही बुइस्पतिके पास गया था, वह इन्द्रसे प्रतिबंधित होनेके कारण मुझे यजमान 
करनेके अभिलाषी नहीँ हें ॥ १३ ॥ 
अमरं याज्यमासाद साम्ट्षे ना स्म मानुषम्‌ । 
याजपेथा मरुत्तं त्वं मत्यधमाणमातुरम्‌ 


॥१४॥ 
हे ऋषि ! वह मुझसे बोले, कि इन्द्रने मुझसे कहा हे कि मेरे जसे अमर यजमानको पाकर 
अब तुम सोत्कंठ मत्यधमा मरुतका यज्ञ न कराइयेगा ॥ १४॥। 


स्पते च मथा विप्र सदा चे स हि पाथिव! । 
एवमस्त्विति चाप्युक्तो भ्रात्रा ते बलडत्रहा 


॥ १५ ॥ 
क्योंकि हे ब्रह्मन्‌ ! पृथ्यीपति मरुत्त सदा मेरे सङ्ग स्पधा किया करता हे । वृत्रासरको 
मारनेवाले इन्द्रकी इस बातको आपके माइने ' ऐसा ही होगा? कहकर मान्य किया ॥ १५॥ 
स मामभिगतं प्रेम्णा याज्यवन्न बुभूषति । 
देवराजसुपाश्चित्य तद्विद्धि सुनिपुकूय 


॥ १६॥ 
हे सुनिबर ! आप यह निश्चय जानिये, कि उन्हे देवराज इन्द्रका सहारा मिला है, इसीसे में 
प्रीतिपूवक उनके निकट गया था, तथापि वह मुझे यजमान करनेमें अभिलाषी नहीं हुए ॥१६॥ 
सोऽहमिच्छामे भवता सवस्वेनापि याजितुम । 
कामये समतिक्रान्ठुँ वासवं त्यत्कृतैशुणैः ॥ १७॥ 
उसही हेतु में स्स्व अर्पण करके भी आपके द्वारा यज्ञ कराने तथा आपके द्वारा सम्पादित 
गुणाके सहारे इन्द्रको भी अतिक्रम करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १७॥ 

न हि मे वतेते वुद्धिगन्तु ब्र्मन्वृहर्पतिम्‌। 

प्रत्याख्यातो हि तेनास्मि तथानपक्रते सति । 


॥ १८॥ 
तर्मन्‌ ! जब में बिना अपराधके ही उस बृहस्पतिके द्वारा अस्वीकृत हुआ हूं, तत्र सेरा 
मन फिर उनके निकट जानेके लिये प्रवृत्त नहीं होता है ॥ १८ ॥ 
४ (म, सा, आरव, ) 
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खचत उवाच -- 
~ 


चिकीषसि यथाकामं सवेमेतर्वायि ध्रुवम्‌ । 
यदि सर्वानभित्राथान्कतालि मस पार्थिव ॥१९॥ 
संवर्त बोले- हे पार्थिव ! यदि तुम मेरी सब ईच्छाआंको पूरी कर सकोगे, तो तुम्हारे सब 
अभिलषित कार्य निश्चयरुपसे पूर्ण होंगे | १९ ॥ 
याज्यसान मया हि त्वां वृहस्पतिपुरंदरौ । 
हिंषेतां सम भिकुद्धाचेतदेकं समर्थय ॥ २०॥ 
में जब तम्हारा याजनकर्म करनेमें प्रवृत्त होऊया तब बुहस्पति और इन्द्र दोनों ही अत्यन्त 
रद्ध होकर मेरे साथ देप करेंगे; उस समय तुम्हे मेरा समर्थन करना होगा ॥ २० ॥ 
स्थैयेसच कर्थ ते स्यात्स त्वं निःखंशायं कुरू । 
कुपितस्त्वां न हीदानी अरम कुयो सवान्धचस्‌ ॥२१॥ 
तुम मेरा साथ दोगे, इस बातका विश्वास सुझे केसे हो सकेगा; इसलिये तुम मेरे मनका 
यह संशय दूर करो। यदि किसी प्रकारसे उसमें त्रुटियां होगी, तो में अभी क्रोधित होकर 
तुम्हें बान्धवोंके सहित भस्म करूँगा ॥ २१ ॥ 
मरुत्त उवाच-- 
थावत्तपेत्सहस्रांशुस्तिछ्ेरंश्वापि पवता! । 


तावछाकान्न लभय त्यजय सगत याद ॥ २२ ॥ 
मरुस बोले- दे ब्रह्मन्‌ ! यदि में आपका सङ्ग छोड तो जवतक सर्य प्रकाशित रहेगा तथा 
समस्त पर्वत विद्यमान रहेंगे, तवतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न होते ॥ २२॥ 
सा चापि झुभवुद्धित्वं लभेयमिह कर्हिचित्‌ । 
सस्थग्ज्ञाने वेषये वा त्यजेयं संगतं यदि ॥२३॥ 
आर यदि म॑ आपका सङ्ग परित्याग करूं, तो में कदापि इस जगतमें शुभ वुद्धिका लाम 
न कर संदू तथा विषयांक साइत मेरा आसाक्त होवे ॥ २३ ॥ 
सचत उवाच-- 
आविक्षित शुभा बुद्धिधीधतां तव कमसु । 
याजनं हि मालप्येर्यं यतते त्वयि पार्थिव ॥ २४ ॥ 
संवत बोले- हे अविश्षितपुत्र ! सुनो । जिस प्रकार सत॒ऊरमोर्मे तुम्हारा सुन्दर मनोयोग हुआ 
है, राजन्‌ ! भरे अन्तःकरणमें भी उस ही प्रकार तुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा है ॥ २४ ॥ 
संविधास्थे च ते राजन्क्षर्ष द्रव्यसुत्तमस । 
येन देवान्सगन्धबाज्शकं चाभि भविष्यसि ॥ २५ ॥ 
दै महाराज | इसलिये में कहता हूं कि में तुम्हें उत्तम अक्षय धनकी प्राप्तिका मार्ग दिखाऊंगा; 
आर तुम गन्धवा तथा देवताओंके सहित इन्द्रको नीचा करोगे ॥ २५७ ॥ 


bs 
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न तु मे वर्तते वुद्धिधने याज्येघु वा पुनः । 
To oR Pa a3 Las he ha ha 
विप्रियं तु चिकीषामि ग्रातुशचेन्द्रस्थ चो भयोः ॥ २६ ॥ 


~ के च र 


परन्त याज्य या धनमें मेरी स्पृहा नहीं हे, में केवळ उस भ्राता बृहस्पति ओर ईन्द्र दोनॉके ही 
विरुद्ध काय करूगा ॥ २६ ! 
गमयिष्यामि चेन्द्रेण समतामपि ते धुवम्‌ | 
प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमतङ्गवीसि ते ॥ २७॥ 
इति शीमहाभारते भाश्वमेधिकपर्वंण सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ १७४ ॥ 
भे तुमसे यह सत्य वचन कहता हूँ, कि निश्चय ही में तुम्हें इन्द्रके सहित समता लाम 
कराऊंगा ओर तुम्हारा प्रिय करूंगा ॥ २७ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वम सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ १७४॥ 


€ ह ८ 
लवत उवाच-- 
गिरेहिंमवत! एछे सुञ्जवान्नाम पर्वतः । 
तप्यत यत्र भगवास्तपो नित्यसुमापात! ॥ १॥ 
संवत बोले- हिमालय पर्वते पष्ठमागमे सुञ्जवान्‌ नामक एक पर्वत है, भगवालू उमानाथ 
वहां नित्य तपस्या किया करते हैं ॥ १॥ 
वनस्पतीनां सूलेषु टङ्केषु शिखरेषु च । 
गुहासु शोलराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ ॥२॥ 
बहाके चनस्पतेय( तथा वृक्षाके तले, ऊच ब्रिखरोपर ओर शेलराअकी शुहाआमें इच्छानुसार 
सुखपूदक ॥ २॥ 
उमासहायो भगवान्यत्र नित्यं सहेश्वरः। 
आस्ते शूली महातेजा नानाभूलगणावुतः ॥३॥ 
शूलपाणि महातेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर अनेक भूतगणासे विरकर उमाके महित सदा निवास 
करते ई ॥ ३ ॥ 
तत्र रुद्राश्च साध्याश्च विश्वेऽथ वसवस्तथा | 
यमञ्च वरुणश्चैव कुबेरश्च सहानुगः ॥ ४ ॥ 
वहाँ रुद्रगण, साध्यगण, विश्वेद्‌वगण, वछुमण, यम, वरुण, सहचरोंके सङ्ग कुबेर, ॥ ४॥ 
भूतानि च पिशाचाश्च नासत्यावश्विनावपि । 
गन्धवाप्सरसञ्चेव यक्षा देवषयस्तथा ॥७५॥ 


भूत, पिशाच, दोनों अश्विनीकुमार, गन्धव, अप्सरा, यक्ष, देवर्षि ॥ ५ ॥ 
+ 
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आदित्या मस्तशैच यातुधानाश्व सवशः । 
उपासन्ते सहात्मान बहुरूपसुप्तापलिम ॥ ६॥ 
आदित्यगण, मरुद्दण और यातुधानगण सब कोई महात्मा अनेक रुपी उमापतिकी उपासना 
किया करते हें ॥ ६ ॥ 
रमते भवयांस्तञ्च कुवेराचुचरे! सह! 
विळृतेर्विकुताकारे! ऋडङद्भिः एथिवीपते । 
श्रिया ज्यलन्ररयते चे वालादित्य समद्यातिः ॥७॥ 
हे पृथ्वीपति ! भगवान्‌ शङ्कर विरूप और विक्रताकार कुन्ेरके अनुचरोंके साथ वहाँ क्रीडाएं 
करते दे, उनके साथ आनब्दसे रहते दें। वालादित्यसदृश द्युतिश्चाली बह शेलपर निज 
सौन्दयसे प्रज्वलित दीखते हैं ॥ ७॥ 
न रूपं ते हदय तस्य संस्थानं चा कर्धचन । 
निर्देष्टु प्राणभि! कैशित्पाकूने मो ललाचनेः ॥ ८ ॥ 
जगद्के मांसलाचनयुक्त कोई ग्राकृत प्राणी उनके रूप तथा अवयवोंकों किसी प्रकार देखनेमें 
समथ नहीं होते ॥ ८ ॥ 
नोष्ण न शिशिरं तत्र न वायुन च भास्कर! 
न जराक्लात्पपास बान झत्युन मय नप ॥९॥ 
हे महाराज ! वहां गर्मी, सदी, बायु, खर्य, जरा, भूख, प्यास, मृत्यु और दूसरा कोई मी 
भय नहीं ह ॥ ९॥ 
तस्य शेलस्प पार्श्वेषु सवषु जयतां चर । 
घातवा जातरूपस्ण रश्मय। सावतुयथा ७ १०॥ 
विजरयाप्रवर ! उस पहाडके चारों ओर सर्यकिरणसदश प्रभाशाली सुवर्णकी खाने विद्यमान 
। १०॥ 
रक्ष्यन्ते ते कुवरस्य सहायैरुद्यतायपैः 
चक्राषारू। प्र राजन्कुवेरस्य महात्मन! ॥११॥ 
महाराज ! महात्मा कुषेरके प्रिय करनेवाले उद्यतशस्रधारी सहायकबइन्द उन खानॉकी रक्षा 
करते हैं ॥ ११॥ 
तस्मे नगवते कुत्वा नम; शर्वाय वधसे। 
रुद्राय शितिकण्ठाय सुरूपाय सुवर्चसे ॥ १२॥ 
तुम यदा जाकर ठस जगत्सष्टा भगवान्‌ शिवको नमस्कार करके इन कहे हुए नामोसे उनकी 
स्ठात करा- भगवन्‌ ! आप रुद्र, शितिकण्ठ, सुरूप, सुवचा, ॥ १२॥ 
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कपर्दिने करालाय हर्यषणे दरदाथ च। 

ध्यक्षण पूषणो दन्ताभिदे वामनाय शिवाय च ॥१३॥ 
कपर्दी, कराल, हर्यक्ष, वरद, त्रिलोचन, सर्यदन्तमेदी, वामन, शिव, ॥ १३ ॥ 

यास्यायाव्यक्तकेशाय सदूवूत्त शंकराय च। 

क्षेम्याय हरिनेत्राथ स्थाणवे पुरुषाथ च ॥१४॥ 
दक्षिणामूति, अव्यक्तरूपी, उद्व, शङ्कर, मङ्गल, हारिनेत्र, स्थाणु, पुरुष, ॥ १४॥ 

हरिकेशाय झुण्डाय कृशायोत्तारणाथ च। 

भास्कराय सुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे ॥ १५ ॥ 
हरिकेश, मुण्ड, कृश, उत्तरण, भास्कर, सुतीथ, देवदेव, रंहम, ॥ १५ ॥ 

उष्णीषिणे सुबक्न्नाय सहस्राक्षाय मीहुषे । 

गिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे ॥ १६॥ 
उष्णाष।, सुवक्त्र, सहस्राक्ष, माठ्वान्‌, गिरिश, प्रशान्त, यात, चीरवासा, ॥ १६॥ 

बिल्वदण्डाथ सिद्धाय स्वेदण्डबराथ च | 

स्गच्याधाय महत घान्वनऽथ भवाय च ॥ १७॥ 
बिल्वदण्ड, सिद्ध, सबदण्डथारी, मृगव्याध, महान्‌, धन्वी, भव, ॥ १७॥ 

खराथ सौम्यवक्त्राय पशुहस्ताय वर्षिणे । 

ह्रण्यबाहच राजन्चुग्राय पतथ दिशाम्‌ ॥ १८॥ 
वर, सोम्पवक्त्र, पशुद्रस्त, वर्षी, हिरण्यबाहु, उग्र, दिकपति, ॥ १८ ॥ 

पशूनां पतये चेव भूतानां पतये तथा। 

वृषाप सातृनक्ताय सेनान्ये मध्यमाय च ॥ १९॥ 
पशुपति, भूतपति, इप, मातृमक्त, सेनानी, मध्यम, ॥ १९॥ 

खुवहस्ताय पतये धन्विने मागवाय च । 

अजाय कूष्णनेत्राय विरूपाक्षाय चेव इ ॥ २० ॥ 
स्त्रुबइस्त, पति, चन्वी, भागव, अज, कृष्णनेत्र, विरूपाक्ष, ॥ २०॥ 

व्वध्णदुृष्टाय तीद्षणाय वेश्वानरसुखाय च | । 
. , महायुतयेब्नज्ञाथ सचोझ्ञाय प्रजावते ॥२१ ॥ 
तीक्ष्णदष्टू , तीक्ष्ण, अभिमुख, महाद्युति, अनङ्ग, सर्वाङ्ग, ॥ २१ ॥ 

तथा शुक्राधिपतये पृथवे कृत्तिचाससे । 

कपालसालिने नित्यं खुबणेसुकुदाय ॥२२॥ 
शक्राधपात, एथु, कुचिवासा, कपालमाली, सुवर्ण मुकुटधारी, ॥ २२ ॥ 


- रहे, 


३३० 


महाभ्रारत | आध्यमेधिकपः 


महादेवाय कृष्णाय त्यस्थकाचानघाच च । 
क्रोधवाय नशलाथ सदये बाहुशालिने ॥२३॥ 
महादेव, कृष्ण, च्यम्त्रक, अनघ, क्रोधन, नृशंस, मृदु, वाइुक्लाली, ॥ २३॥ 
दण्डिन तप्ततपसे तथच कुरकमण । 
सहस्रशिरसे चेच सहस्रचरणाय च। 
नमः स्वधास्वरूपाय वहुरूपाय दंष्ट्रिणे ॥ २४॥ 
दण्डी, तपस्वी, कूरकमा, सहसशिरा, सहस्रपाद, स्वथास्परूप, बहुरूप, द्री ॥ २४ ॥ 
पिनाकिनं महादेवं सहायोगिनसव्ययम्‌ । 
त्रिशूलपाणिं वरदं ज्यस्वर्क सुचनेम्वरम्‌ ॥ २५॥ 
पिनाकी, महादेव, महायोगी, अव्यय, त्रेशूलहस्त, वरद, व्यम्भरक, शुबनेश्वर, ॥ २५ ॥ 
निपुरघ्नं जिनयर्न अिलोकेश महौजसम्‌ । 
प्रनच लवभूताना धारण घरणाघरम्‌ ॥ २६॥ 
त्रेपुरव्न, व्रिचत्रा, प्रिलाकश, सवभूतप्रमब, सवभूवाधार, धरणीधर, ॥ २६॥ 
ईशान शाङ्करं सर्वे शिवं विश्वेश्वरं भयम्‌ । 
उमापतिं पश्जुपति विश्वरूपं महेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
ईशान, शङ्कर, शवे, शिव, विश्वेश्वर, भव, उमापति, पशुपति, विश्वरूप, महेश्वर, ॥ २७॥ 
विरूपाक्षं दशमुजं तिष्यगोवृषभध्वजम्‌ । 
उग्रं स्थाणुं दिवं घोरं शवे गौरीश मीश्वरम्‌ ॥२८॥ 
विरूपाक्ष, दशञ्चज, तिप्य बरोइपध्वज, उग्र, स्थाणु, शिव, घोर, शवे, गौरीक्ष, ईश्वर, ॥२८॥ 
शितिकण्ठमजं शुक्रं एथु एथुहरं हरस्‌ । 
विश्वरूपं विरूपाक्षं बहुख्पसुमापतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
शितिकण्ठ, अज, शुक्र, एथु, एथुइर, इर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, बहुरूप, उमापति, ॥ २९ ॥ 
प्रणम्प शिरस दवसनङ्घाङ्गहरे हरस्‌ । 
शरण्यं शरणं याहि महादेव चतुसुखम्‌ ॥ ३०॥ 
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कामदेबको भस्म करनेवाले, हर, शरण्य, चतुर्मुख महादेवको सिर झुकाकार प्रणाम करके 
उनका शरणागत होना ॥ ३० ॥ 

एव कृत्वा नसस्तस्मे महादेवाय रंहसे । 

महात्मने क्षितिपते तत्सुवर्णमवाप्स्यसि । 

रुवर्णमाहरिष्यन्तस्तत्र गच्छन्तु त नरा! ॥११॥ 
हैं एथ्वापति! उस महान्‌ वेगवान्‌ महात्मा महादेबको इस ही प्रकार नमस्कार करके उनका 
शरणागत होनेसे तुम वह सुबर्ण पाओगे। तुम्हारे सेवक सुबर्ण लानेके लिये वहा जांय ॥३१॥ 
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व्यास उवाच-- 

इत्युक्त! स वचस्तस्य चक्र कार चसात्सज। । 

ततोाऽतिमाबुष सवं चक्क यज्ञस्थ लावाधम्‌ । 

साबणाने च भमाण्डाने सचछ्ास्तञ्र शिाल्पना ॥ १९! 
व्यास मुनि बोले- अनन्तर करल्थमळे पात्र मरुत्तने संवतळा ऐसा वचन सुनके वेसाही 
काय किया; आर अलाकक रूपस यज्ञको सारा तयार आरम दा । उनके श्षरप्रीगणान 
वहाँपर सुवर्णमय पात्र तैयार किये ॥ ३२ ॥ 


बृहस्पतिस्तु ताँ श्रुत्वा मरुत्तस्य महिपते! । 

ससृद्धिमति देवेभ्यः संतापमकरोदुभ दाम्‌ ॥ ३३॥ 
अतन्तर वृहस्पति राजा मरुत्तकी देवताओंसे भी अधिक समृद्धि सुनके अत्यन्त सन्ताप 
करने लगे ॥ ३३॥ 

स तप्यमानो वैषण्ये कूशत्वं चागसत्परण्‌ । 

भविष्यति हि स रात) सवता चसुसानिलि ॥ ३४ ॥ 
वृहस्पति मनही मन “ मेरा क्त्र संत्रतं अत्यन्त धनी होगा 7 ऐसी चिन्ता करके सन्तप्त, 
विवण ओर बहुत कुशताको प्राप्त हुए ॥ १४ ॥ 

ते शुत्वा भ्रशसतप्ष देवराजो दूहरपातिम्‌ । 

अअिगस्यामरदृतः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ ३७५ | 

इति श्रीमहाभारते भाश्वमेचिकपर्वाणि अष्टमोऽध्याय ॥८॥ २०९ ॥ 

तब देवराज इन्द्र वृहस्पतिके अत्यंत सन्तापका वृत्तान्त सुनकर देवताओंके बीच घिरकर उनके 
समीप आके कहने लगे ॥ ३५॥ 


महाभारतके आश्वसेधिकपदमें आठवां अध्याय समाप्त 1 ८॥ २०९ ॥ 


: ९ :; 
इन्द्र उवाच-- 
कच्चित्सुखं स्वपिचि त्वं वृहस्पते कच्चिन्मनोज्ञा। परिचारकास्ते । 
कच्चिददवानां सुखकामोऽलि विप्र कञ्चिहवास्त्वां परिपालयन्ति ॥ १॥ 
इन्द्र बोले- हे बृहस्पति ! आपको सुखपूर्वछ नींद लगती हे न ? परिचारळ गण आपके 


मनक अनुसार प्राप्त हुए हे न? हे प्रवर ! आप देवताओंके सुखकी कामना करते हैं न ? 
देबगण आपका पालन करते हैं न १॥ १॥ 
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बृह्पतिरुचाच--- 

सुखं शयेऽहं शाथने महेन्द्र तथा सनोज्ञा! परिचारका से । 

तथा देवानां सुखकासो५स्मि शक्त देवाश्च माँ सुखूश पालयन्ति ॥२९॥ 
बृहस्पति बोले- हे देवराज ! में शय्यापर सुखमे सोता हूं, परिचारकगण मेरे मनके अनुसार 
प्राप्त इए हैं, में सदा देवताओंले सुखळी कामना किया करता हूं ओर देवगण भी मुझे 
प्रम आदरसे पालन किया करते हैं ॥ २॥ 

इन्द्र उवाच-- 

छुलो दुःखं मानसं देहजं वा पाण्डुर्विवण्च छुनस्त्वसच्य । 

आचक्ष्व मे तदृढ्रिज घावदतातन्नहान्म सवास्तव दु'खकतृूंन्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्र बोले- हे ्रहमन्‌ ! तब किस कारण आपको शारीरिक तथा मानासेक दुःख उपस्थित 
हुआ ? आज किस निमित्ते आप उदास और विवर्ण हुए हैं ? जिनसे आपको यह दुःख 
उत्पन्न हुआ है, आप मुझे बताइये, में इमी समय उन दुःख दनेवालोंका वध करूंगा ॥३॥ 

बृहस्पतिरुवाच 

मरुत्तमाहुमेघवन्यक्ष्यमाणं सहायज्ञेनोत्तमदक्षिणेन । 

त सवता याजायंतात मे श्त तादच्छााम न ख त याजयत 1४॥ 
वृहस्पति घोले- हे मघवन्‌ | मेने परम्परामे सुना दे कि मरुच उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त एक 
महायज्ञ करनेवाला हे, जोर भी सुना ह कि संवत ही उस मरुत्तका बह यज्ञ करावेगा 
इसलिये मेरी यह इच्छा है, कि संवत मरुतके उस यज्ञको न कराने पावे ॥ ४ ॥ 

इन्द्र उवाच-- 

स्वान्कासानतुजातो5लसि विप्र यस्त्वं देवानां मन्त्रयसे पुरोधाः 

उसा चत जन्सस्त्यू व्यताता क लवतंस्तव ऋत्ताच चिप्र ॥७५॥ 
इन्द्र बोले- हे विप्र ! सब इच्छित भोग आपको प्राप्त हे; जब आप देवताओंकि मन्त्रज्ञ उत्तम 


ha 


पुरोहित इए हैँ आर जन्म तथा मृत्यु दोनोंकों ही जीत लिया हे, तब संव आपका क्या 
करेगा? ॥ ५ ॥ 
वृहस्पातिरुवाच -- 

देवे! सह त्वमसुरान्संप्रणुद्य जिघांससेञ्याप्यत साचुवन्धान। 

यं थे समृद्ध पश्‍यसखि ततत्र तन्न दुःखं सपत्तेषु सस्ृद्ध भाव! ॥६॥ 
बृहस्पांते बाले- हे देवेन्द्र ! शत्रुओके वीच किसीके समृद्धि सम्पन्न होनेसे वह दुःखकर 
बाध होता ६ । जसे आप असुरोगेसे जिसे जिसे समृद्धिसम्पन्न देखते हैं, उन्हीं असरॉको 
शिक्ष स्थानोमें देवताओंके साथ आक्रमण करके मारनेकी इच्छा किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
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२ ~ ~ Fa ~ ७ € ~ 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवरणरूप! सपत्नो मे वधते तन्निशम्य । 
सर्वोपायै घवन्सँनियच्छ संवत वा पार्थिव वा मरुत्तम्‌ ॥७॥ | 
देबेन्द्र ! उस ही प्रकार में भी अपने सत्रु संवतंको संवर्धित होते हुए सुनके दुःखसे विवण 
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हुआ हूँ। हे मघवन्‌ ! इसलिये आप सब भांतिसे उपायके सहारे उस संवत वा राजा 
मरुत्तकों दमन करिये ॥ ७॥ 
इन्द्र उवाच-- 
एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो बृहस्पति परिदातुं मरुते । 
अयं वै त्वा याजविता वहृर्पतिस्तथासरं चेव करिष्यतीति ॥८॥ 
इन्द्र बोले- वृइस्पतिका वचन सुननेके अनन्तर अग्निको एम्पोधनपूर्वक आह्वान रूग्के इन्द्र 
बोले, हे अभिदेव ! इधर आओ और मेरा संदेश लेकर मरुते पास जाओ । बृहस्पतिको 
मरुत्तके समीप उनकी संमातिते पहुंचा देना। वहां जाकर उनको कहो कि वृहस्पति तुम्हारा 
याजनकर्म करेंगे और ये आपको अमर भी कर देंगे ॥ ८ ॥ 
भभिरुवाच-- 
अयं गच्छामि तव शक्राद्य दूतो बृहस्पति परिदातुं सरुत्ते। 
वाचं सत्यां पुरुहृतस्य कर्ते बृहस्पतेश्चापचितिं चिकीछुँ; ॥९॥ 
अग्निदेव बोले- हे मघवन्‌ ! में बृहस्पतिको मरुत्तके निकट पहुंचानेके लिये आपका दूत 
होकर इस समय उसके समीप जाता हूं । ऐसा करके में बृहश्पतिका सम्मानवर्धन और ' 
देवेन्ट्रका वचन सत्य करना चाहता हूं ॥ ९ ॥ 
व्यास उवाच-- 
तत; प्रायाद्‌ धूमकेतु हात्मा वनस्पतीन्वीरुधऱ्थावम्यद्ठन । 
कामाद्विमान्ते परिवतमानः काष्ठालिगो मातरिश्वेव नर्दन्‌ ॥ १०॥ 
व्यासदेव चोरे- तिसके अनन्तर महात्मा धूमकेतु अग्निदेव, हिमके शेपमें इच्छानुसार 
ब्रहनेवाली मंहावेगश्चाली शब्दायमान वायुकी भांति समस्त वनस्पतियो और लताओंकों 


विमर्दित करते हुए वहांसे निकले ॥ १० ॥ 
मरुत्त उवाच -- 


आअर्यमद्य पदयासि रूपिणं वहिमागतम । 

आसनं सलिलं पाद्य गां चोपानथ वे सुने ॥११॥ 
मरुत बोले- हे शुनि ! आज में यह अत्यन्त विस्मययुक्त वात देख रहा हूं, क्योकि 
अभिदेब निज रूप धारण करके यहां आये हैं, इसलिये आप इन्हें भासन, जल, पाथ 
आर गो प्रदान करिये ॥ ११ ॥ 


७ (म. भा. लाश, ) 
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अशसिरुवाच-- तत्‌ है 
आसन सलिलं पायं प्रतिनन्दामि तेऽनघ । 
इन्द्रेण तु समादिष्टं बिद्धि माँ दूतमागतम्‌ 1 ॥१२॥ 
अझिदेव चोले- हे अनघ ! भें तुम्हारा आसन, ज और पाद्य अभिनन्दनपूर्वेक ग्रहण 
करता हूँ, परन्तु तुम मुझे ऐसा जानो, कि में इन्द्रकी आज्वानुसार उनका दूत होकर 


तुम्हारे निकट आया हूँ ॥ १२॥ 


मरुत उवचाच-- 422 52. १५७ 
कथिच्छ्रीमान्देवराज! सुखी च कचिचास्मान्प्रीसते धूमकेतो । 
कचिदेवाश्वास्थ वशे थथावत्तदून्रूहि त्वं मन कार्स्न्येन देव ॥१३॥ 

मरुत बोले- दे धूमकेंतु ! श्रीमान्‌ देवराज सुखसे तो हें? बह हमारे पर सन्तुष्ट तो हैं 
और देवगण उनकी आज्ञाके घशमें हैं न? हे देव ! आप यह सम वृत्तान्त मुझे यथार्थ 
रीतिसे कहिये ॥ १३ ॥ 


अञिरुवाच-- 
शक्रो भशे सुसुखी पार्थिवेन्द्र प्रीतिं चेच्छत्यजराँ यै त्वया सः । 
देवाश्व सर्वे वशागास्तस्थ राजन्सँदेश त्वं शुणु मे देवराज्ष। ॥ १४॥ 
अग्निदेव बोले- हे पार्थिवेन्द्र ! देवराज इन्द्र परम सुखसे निवास करते हैं और सब देवगण 
भी उनके वशीभूतही हुए हैं; वह तुम्हारे साथ अट्रट प्रीति चाहते हैं। परन्तु तुम देवराजका 
संदेश मुझसे सुनो । ॥ १४ ॥ 


यदे मां प्राहिणोत्त्वत्सफाशं वृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 

अयं गुरुघोजयिता दप त्वां मत्ये सन्तममरं त्वां करोतु ॥ १५ ॥ 
जिम कामके लिये उन्होंने मुझे तुम्हारे पाए भेजा हे, वह सुनो । वे बृहस्पतिको मेरे द्वारा 
तुम्हारे निकट भेजना चाहते हे । हे राजन्‌ ! वह सुग्गुरु वृहस्पति तुम्हारा याजनकर्म 
करायेंगे आप मर्त्य हैं, ये आपको अमर बनायेंगे ॥ १५ ॥ 


मरुत्त उद्याच-- 
संवर्तोऽयं याजायेता द्विजो से वृहस्पतेरज्जलिरेष तस्य । 
नासौ देवं याजयित्वा महेन्द्रं सत्ये सन्तं याजयन्नद्य शोभत ॥१६॥ 
मरुत्त बोले- ये द्विजसत्तम संवत ही मेरा याजनकर्म करेंगे, उस वृहस्पातिके निकट में दाथ 
जोडता हूँ; उनसे अब भेरा प्रयोजन नहीं है और महेन्द्रका यज्ञ कराके इस समय मेरे 
जैसे मरणक्षील मचुष्यका याजनकर्म करानेसे उनको वैसी प्रतिभा न रहेगी ॥ १६ ॥ 
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अरूव'च 
he 


यै लोका देवलोके महान्त! संप्राप्ह्यसे तान्देवराजप्रसादात्‌ । 
1 चेदसौ याजयेट्ठै वृहस्पतिनूनं स्वग स्वं जयेः कोतियुक्तः ॥ १७॥ 


\ ७ 


अभिदेव बोले- याद वृहृस्पांते तुम्हारा याजनकम कर, ता दवराजका कृपास दवलाकक भात्र 
जितने बडे लोक हँ, बे सब त॒म्ह सुलभतासं प्राप्त हांगे आर तुम महायशरत्री होकर निश्चय 


a 


ही स्वग पर बजय प्राप्त करोगे ॥ १७ ॥ 
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तथा लोका मानुषा ये च दिव्या! प्रजापतेश्चापि ये वै महान्तः । 
ते ते जिता देवराज्यं च कृत्स्नं बृहस्पतिश्चेद्याजयत्त्वां नरेन्द्र ॥ १८॥ 
हे नरेन्द्र ! इसके अतिरिक्त यदि बृहस्पति तुम्हारा यज्ञकर्म करेंगे, तो तुम मनुष्पलोक, 
च्छ 


देबलोक, समस्त देबराज्य तथा प्रजापतिके बनाये हुए जितने लोक हँ, उन सब पर आप 
जय कर सकोगे ॥ १८ ॥ 


संवते उवाच-- 
मास्मानेवं त्वं पुनरागा। कथचिदवृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
मा त्वा धक्ष्य चक्षुषा दारुणन संकुद्भा5ह पावक तन्निबाध ॥ १९ ॥ 
संवत बोले- हे पावक ! तुम बृहस्पतिको मरुचके निकट पहुंचानेके लिये कदापि इप प्रकार 
१ ~ अरे 


फिर न आना । यदि तुम फिर आओगे, तो निश्चय जान रखो, कि म क्रुद्ध होकर अपना 
दारुण दृष्टके द्वारा तुम्ह भस्म करूगा ॥ १९॥ 


व्याल उवाच-- 
ततो देवानगमदूधूमकेतदाहाऱ्कीतो व्यथितो5्श्वत्थपणवत्‌ । 
ते चे दृष्टा प्राह राको महात्मा वृहस्पते! संनिधौ हव्यवाहम्‌ ॥२०॥ 
व्यासदेव बोले- अनन्तर धूमकेतु अभिदेव भस्म होनेके मयसे व्यथित हो अश्वत्थपत्रकी 
भांति कांपकर देवताओंके निकट लोट गये । तत्र महात्मा शक्र हव्यवाहन अभिको देखकर 
बृइस्पतिके सामनेही उनसे पूछने लगे ॥२०॥ 


यत्त्र गत) प्रहितो जातवेदो बृहस्पतिं परिदातुं मरुत्ते । 

तस्क प्राह स दृपो यक्ष्यमाण; कञ्चिइ्चं। प्रतिणह्णाति तचच ॥२१॥ 
दै जातवेद | तुम जो बृहस्पतिको राजा मरुत्तके समीप पहुचानेके लिये मेरी प्रेरणासे उसके 
निकट गये थे, उस विपयमें क्या हुआ? वह यज्यमान पृथ्वीपति मरुत क्या बोला ? उसने 


उस वचनका स्वाकार किया हें न ? ॥ २१ ॥ 
x 
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भभिरुवा'च-- 
न ते वाच रोचयते नरुत्तो वृ्टस्पतेरञ्रालें प्राहिणोत्स! । 
खंबा मां याजयितेत्यभीद्षणं पुनः पुनः स मया प्रोच्यमान! ॥ २२॥ 
अग्निदेव बोले- मेने मरुतकों वारबार आपका वचन सुनाया, परन्तु बह उसमें सम्मत न 
हुआ; किन्तु उन्होंने बृहस्पतिको हाथ जोडकर प्रणाम कहा है और बोला, “ संवत ही मेरा 
याजनकर्म करेंगे” ॥ २२॥ 


उचाचेडं सालुपा थे च दिव्या! प्रजापतये च लोका महान्त! । 

तांख्रेछुसेयं संविदं तेन कृत्वा तथापि नेच्छेयाबिति प्रतीतः ॥ २३ ॥ 
और उसने यह भी वचन कहा, फि मनुप्यलोक, स्वर्गलोक तथा प्रजापतिने जिन सब 
उत्कृष्ट लोकोंकी उत्पत्ति की हॅ, उन्हें पानेके लिये इन्द्रके साथ समझोता करना पडे, तो भी 
में बृहस्पतिको हमारे यज्ञा पुरोहित बनाना नहीं चाहता हूं, यह तुम जानो ॥ २३ ॥ 

इन्द्र उवाच -- 

पुनभेवान्पाथिवं तं समेत्य चाक्यं मदीयं प्रापय स्वाथयुक्तम्‌ । 

पुनथद्युक्तो न करिष्यते चचस्ततो वज्र संप्रहतारिम तस्मै ॥ २४ ॥ 
इन्द्र चोले- तुम फिर उस पृथ्वीपति सरुत्तके समीप जाके मिलो ओर मेरे इस अधयुक्त 
संदेशसे उसे सावधान करो; यदि वह फिर तुम्हारे बचनका प्रतिपालन नहीं करेगा, तो म॑ 
उसके ऊपर वजते प्रहार करूंगा ॥ २४ ॥ 


भाञ्चरुचाच -- 
गन्धवराङयात्व दूतो घिभेस्वहं बालव तत्र गन्तुम्‌ । 
संरब्धो सामन्रवीच्तीदणरोप! संवतो दाक्यं चरितत्रश्चच य! ॥ २५ ॥ 


अश्षिदेव बोले- है वासव ! यह गन्धवराज दूत होकर वहां जांय, फिर वहां जानेमें मुझे 
$ Ca ~ 


सय होता है, क्योंकि उम ब्रहमचर्यसम्पन्न संवर्तने तीक्षण रोपसे युक्त होकर संरम्भपूर्बक मुझे 
कहा दे- ॥ २५॥ 


यव्यागच्छ। पुनरच करथाचदूवृहस्पात पारेदाठु मरुत्ते । 
दह्छ त्या चक्षुषा दारुणन सक्त इत्येतदवाहे शकक ॥ १९ ॥ 


~ 


कि याद तुम चृहस्पांतेकों मरुचके समीप पहुंचाने लिये फिर किसी प्रकार यहांपर आओगे 
ता म॑ कुद्ध होकर दारुण दृष्टिके सहारे तुम्ह भस्म कर दूंगा। इन्द्र | उनकी इस बातको 


RN 


समझ राजय ॥ २६ ॥ 
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इन्द्र उचाच-- ५ 
त्वमेवान्धान्दह से जाततेदो न हि त्वदल्थो विद्यते सअस्वकता । 
त्वत्संस्पशात्सवलोकोी विभेत्यश्रद्धेयं वदसे हव्यवाह ॥ २७॥ 
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इन्द्र बोले- हे जातवेद ! तम सबको जलाया करते हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भस्मकर्ता 
विद्यमान नहीं है और तम्हारे संस्पशसे ही सब लोग भयभीत हुआ करते हैं। हें इव्यवाहन ! 


~ 


इसलिये तुमने जो कहा, बह मुझे अश्रद्धेय बोध होता हे ॥ २७ ॥ 
अभिरुवाच-- 

दिवं देवेन्द्र एथिवी चेव तवा संवेष्येस्त्वं स्वघलेनेव शाक । 

एवंविधस्थेह सतस्तवासो कर्थ दृत्रस्त्रिदिवं प्राग्ज हार ॥ २८ ॥ 
अग्निदेव बोले- ई देवेन्द्र आपने निज बलमें सारी पृथ्वी और स्वभ लोकको आविश्टित 
किया है, परन्तु ऐसे यहां पर विद्यमान रहते भी पहले बृत्रासुरने किस प्रकार आपके इस 
स्वर्गको इरण किया था? ॥ २८ ॥ 

इन्द्र उवाच-- 

न चण्डिका जङ्गमा नो करेणुने वारिसोमं प्रपियामि वहे । 

न दुबैले वै विखजामि बज को ले$खुखाय प्रहरेन्नलुष्य! ॥ २९ ॥ 
इन्द्र बोले- है अग्नि ! में पवतोको क्रोधसे चलित कर सकता हूं, परन्तु में शत्र॒ ओंका दिया 
हुआ सोमपान नहीं करता, और में निल पृरुषके ऊपर वज्र नहीं चलाता, तथापि ऐसा कौन 
मनुष्य ह जा मुझे कष्ट दनक लिये सुझपर प्रहार कर ? ॥ ९९ ॥ 

प्रत्ाजयेय कालकेपान्ूथिव्यामपाकषे दानवानन्तरिक्षात्‌। 

दिवः प्रहादमवसानसनघं को सेऽसुखाय प्रहरेत सत्य; ॥ ३०॥ 
हें असि | इसके अतिरिक्त में कालकेय जैसे असुराको आक्ाइसे खींचकर पथ्वीपर गिरा 
सकता हूं; स्वरसे प्रह्मदका प्रभुत्व समाप्त करूंगा: तो फिर मत्य मानर्वोम कौन ऐसा है जो 
मुझे दुःख देनेके लिये मुझपर प्रहार कर सके? ॥ ३०॥ 

अआश्वरुवाच--- 

यत्र शायातिं च्यवनो याजयिष्यन्सहाश्विभ्यां सोममगहदेकः । 

ते स्वं कुद्धः प्रत्यषेधी पुरस्ताच्छर्यातियज्ञं स्मर ते सहेन्द्र ॥ ३१ ॥ 
अभिदेब चोले- हे महेन्द्र ! पहले महर्षि च्पवनने राजा जर्यातिका यज्ञ फराके अधिनीकुमारॉके 
साहित अकेले ही सोमपान किया था; आपने उनके उपर क्रद्ध होकर झरयातिके यज्ञका 


'चवारण करत हा रहे, शयातिके उस यज्ञका एक वार स्मरण करिये ॥ ३१ ॥ 
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वह ग्रहीत्वा च पुरंदर त्वं संप्राहाषषीदच्यवनस्थातिघोरम्‌ । 

ख ले चिप्र! सह वज्रेण बाइमरागुहाचपसा जातमन्यु। ॥ १२॥ 
हे पुरन्दर ! आप अत्यंत घोर बज्र ग्रहण करके च्यवनके उपर प्रहार करनेके लिये उद्यत 
हुए थे, परंतु उस विप्रने क्रुद्ध होकर अपने तपोबलसे बजे सहित आपको भुजा ग्रहण 
की थी ॥ ३२ ॥ 

ततो रोषात्सर्वतो घोररूपं सपत्न॑ ते जनयामास भूयः । 

मदं नामासुरं विश्वरूप थं त्य दृष्ट्रा चक्षुषी संन्यमीलः ॥ ३३॥ 
अनन्तर उन्होंने क्रुद्ध होकर आपके लिये फिर एक सब ओरसे भयानक रूपवाले शत्रुको 
उत्पन्न किया, कि आपने उस विश्वरूप भयङ्कर मद नामक असुरको देखते ही उस समय 
नेत्र सूद लिये थे ॥ ३३ ॥ 

हलुरेका जगतीस्था तथेका दिवं गता महतो दानवस्य । 

सहस्रं दन्तानां दातथोजनानां जुतीदणानां घोररूपं घभूव ॥ ३४॥ 
उस बिश्वा दानवक्ा एक बडा ओठ पृथ्वी और दूसरा स्बर्गमें व्याप्त था, सेकडो योजन 
लवे उसके सद्सरों तीक्ष्ण दांत थे; इस कारण चह भर्यकर रूपाला दीखता था ॥ ३४॥ 

पत्ता; स्थूला रजतस्तम्भवर्णा दंष्ट्रा्तस्रो द्वे शते योजनानाम्‌ । 

स त्वां दन्तान्विदशान्नश्यवावञ्िघांसया शुलसुद्यमस्थ घोरम्‌ ॥ ३५॥ 
उनमेंसे चार दांत गोल, मोटे और रजतस्तम्भकी भांति सफेद दो सौ योजन लम्भे थे; 
बह सद्‌ दानव आपको मारनेकी इच्छासे दांतोको कटकटाता हुआ घोर त्रिशूल उठाके 
तुम्हारी ओर दौडा था ॥ ३५ ॥ 

अपङ्यस्त्वं लं तदा घोररूपं सर्वे त्वन्ये दहरुदेशेनी यम्‌ । 

यस्माङ्गीत। पाझ्जलिस्त्वं महर्षिसागच्छेथाः शरणं दानवघ्न ॥ ३६॥ 
हे दानबोंकी मारनेवाले इन्द्र | उस समय उस घोररूपवाले असुरको देखकर आप ऐसे 
हुए थे, कि सब कोई दुर्शनीयकी भांति तुम्हारी ओर देखने लगे । अनन्तर आप उससे 
उरके हाथ जोइकर उस महर्षि च्यवने शरणागत इए ॥ ३६ ॥ 

क्षत्रादेवं त्रद्मवलं गरीयो न ब्र्मतः किंचिदन्यद्वरीय! । 

सोऽह जानन्त्रह्मतेजो यथावच्च संवते गन्तुमिच्छामि शक्र ॥३७॥ 
बै इति श्रीमदाभारते आश्वमेधिकपर्चणि नवमोऽध्यायः ॥र्॥रेक्दया 
हें शक्र ! क्षात्रबलसे त्रह्मवल श्रेष्ठतम दे, ब्राह्मणसे श्रेष्ठ दूसरी कोई भी शक्ति नहीं है, 
इसलिये में ब्रह्मतेजको विशेष रीतिसे जानके, सेवर्तको जीतनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ३७॥ 

मदाभारतके आश्वमेथिकपर्वमं नवा अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ २४६॥ 


भध्याय १० ] आश्वमैधिकपर्वे ३९ 


इन्द्र उवाच-- 
एवमेलदृत्रत्मवलं गरीयो न त्रह्मत;ः किंचिदन्थद्वरीय। 
आविक्षितस्य लु वलं न सृष्दे वज्रमस्म प्रहारंष्याति घारम्‌ ॥ १॥ 
इन्द्र बोले- यह सत्य है, कि सब बलॉसे प्रह्ममळ महत्तम चार ब्राह्मणांसे दूसरा कोई भी 
श्रेष्ट नहीं है । परंतु अविश्षितपुत्र मरुतके बलको में कदापि न सहूंगा; उसके ऊपर घोर 
बज्से प्रहार करूंगा ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र प्रहितो गच्छ मरुत्तं संघर्तन सहित ते ददस्व । 
बृहस्पति त्वसुपशिक्षस्व राजन्वज़ वा ते प्रहरिष्यासि घोरय्‌ ॥२॥ 
हे गंधव धृतराष्ट्र ! इसलिये तुम मेरे भेजनेसे वहाँ जाइर संवतेके साथ मिले उस राजा 
मरुत्तसे यह बचन बोलो, महाराज ! तुम बृहस्पतिको आचाय बनाकर यज्ञी दीक्षा लीजिये; 
यदि तुम ऐसा न करोगे, तो में इन्द्र तुम्हारे ऊपर घोर वज्से प्रहार करूंगा ॥ २॥ 
व्यास उचाच-- 
ततो गत्वा धृतराष्ट्रो नरेन्द्रं प्रोवाचेदं वचनं यासवस्य । 
गन्धर्वे मां धृतराष्ट्र निचोध त्वाभागतं वक्तुकाम नरेन्द्र ॥३॥ 
व्यासदेव बोले- तिसके अनन्तर गन्धर्व धृतराष्ट्र पृथ्वीपति मरुत्तके समीप जाकर उनसे 
इन्द्रका वचन कहने लगा । हे नरेन्द्र | आप सुझे धृतराष्ट्र गन्धर्व जानिये, में आपसे 
इन्द्रका बचन कहनेकी इच्छासे तुम्हारे समीप आया हूं ॥ ३ । 
ऐन्द्रं वाक्यं शृणु मे राजसिंह यत्प्राह लोकाधिपतिर्महात्मा । 
बृहस्पति याजक त्वं वृणीष्व वज्र वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ 
वचश्चेदेतन्न करिष्यसे मे घ्राहैतदेतावदचिन्त्यकर्मा ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये लोकाधिपति महात्मा महेन्द्रने आपको जो कुछ कहा है, उसे सुनिये । 
अचिन्त्यकमा इन्द्र कहते हँ- तुम बृहस्पतिकों यज्ञमें याजक रूपसे स्वीकार करो । यदि इस 
वचनको पालन न करोगे, तो में तुम्हारे ऊपर घोर वजसे प्रहार करूंगा ॥ ४ ॥ 
मरुत्त उवाच-- 
तवं चेवेतद्वेस्थ पुरं दरञ्च विश्वेदेवा वसवश्चाम्चिनौ व । 
एमत्नद्राह नष्कातेव यथव नास्ति लाकेषु सदेव वाद? ॥&॥ 
मरुत्त बोले- आप, पुरन्दर, विश्वेदेव, बसुगण और अश्विनीकुमार थे सब कोई जानते हैं, कि 
इस लोकर्म मित्रद्रोही पुरुपकी निष्कृति नहीं होती, ऐसी लोकोंमें सदैव सम्मति है ॥ ५॥ 
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वृहस्पतिर्याजयितां महेन्द्रं देवश्रेष्ठ वञ्रसुतां चरिष्ठम्‌। 
संचरतो माँ याजयिताद्य राजन्न ते वाक्यं तस्थ वा रोचयामे ॥ ६ ॥ 
~ | कै ०७ ०, हक ~ np अ 
हे राजन्‌ ! वृहस्पति उस वज्ञधारियोमें श्रेष्ठ देव श्रेष्ठ सहेस्दका याजनकर्म करें और आज 
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भरा यज्ञकर्म संबर्त करेगे । इस समय वृहस्पति और इन्द्रके वचने मेरी अभिरुचि नहीं दोती 
है; ॥ ६॥ 
गन्धर्वं उवाच-- 
घोरो नाद! शूयते वासवस्य नभस्तले गर्जतो राजलिंह। 
व्यक्त चज मोक्ष्यते ते महेन्द्रः क्षेमं राज॑शिन्त्यतामेप कालः ॥७॥ 
गन्धर्व बोले- हे राजसिंह ! आकाक्षमे गञेनेवाले इन्द्रका घोर शब्द सुनाई देता है । ज्ञात 
होता है कि महेन्द्र तुम्हारे ऊपर बज्र छोड रहे हैं, इसलिये राजन्‌ ! अब आप अपने 
कल्याणका विचार करिये । यह ही समय है ॥ ७॥ 
इत्येवसुक्तो ध्ुतराष्ट्रेण राजा श्रत्वा नादं नदतो घासवस्य । 
तपोनित्यं धर्मविदां वरिष्ठ स॑यम ते ज्ञापयामास कार्यम्‌ ॥८॥ 
पृथ्वीपति मरुत्ते धृतराष्ट्र गन्धवंका ऐसा वचन और तमस्थलमें उत्कट शब्दायमान इन्द्रका 
शब्द सुनकर तपोनिधि धर्मवित्‌ पुरुषोर्गे वरिष्ठ संवतो शक्रके इस कार्यकी सूचना दी ॥ ८॥ 
मरुत्त उवाच -- 
इममइघानं छवसानमारादध्या दूर तेन न हदयतेष्य । 
प्रपद्मे5हं शर्म विप्रेन्द्र त्वत्तः प्रयच्छ तस्माद भं विप्रसुख्य ॥९॥ 
मरुत्त बोले- है विप्रेन्द्र ! इन्द्र दूरसे ही वज्रका प्रहार करना चाहते हैं, वे दूर ही खडे हैं, 
इस कारण वे दिखाई नहीं देते । हे विप्रवर ! में आपकी शरणमें हूं, आपसे मेरी रक्षा 
चाहता हूं, इसलिये आप मुझे अभयदान दीजिये ॥ ९॥ 
अयमायाति वे वज्री दिशो विद्योलयन्दश । 
अमानुपेण घोरेण सदस्थास्ारसिता हि न! ॥ १०॥ 
यह वज्रधारी इन्द्र दशों दिश्ाओंकों प्रकाशित करते हुए आ रहे हैं और इनके भयंकर तथा 
अमाचुप शञ्दसे यज्ञशालाके सच सदस्य भयभीत हो गये हैं ॥ १० ॥ 
सवत उद्याच-- 
भयं शक्राह्योतु ते राजसिंह प्रणोत्स्येडह॑ अघसेतत्सुघोरस्‌ । 
, संस्तम्भिन्या विद्यया क्षिप्रमेव मा सैत्त्यसस्सङ्भघ चापि प्रतीतः ॥ ११ ॥ 
संवत बोले- हे राजसि ! तुम्हारा इन्द्रसे मय दूर होगा; मे शीघ्र ही स्तम्मिनी बिद्याके 
सहारे तुम्हारे इस योर सयको नष्ट करूंगा; इसलिये तुम धीरज धरो; इन्द्र पराजित होनेका 
भय छोडो ॥ ११॥ 
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अह संस्तरभयिष्यामि मा भैरत्वं शक्तो रुप । 
सर्वेषामेव देवानां क्षपितान्यायुधानि से ॥ १२॥ 
हे नरनाथ ! तुम इन्द्रसे मत उरो; में उन्हें अभी स्तम्मित करता हूं । मेरे स्वम्धन करनेसे 
ही संपूर्ण देवताओंके अख झख् निष्फल हो गये हैं ॥ १२॥ 
दिशो वज्रं जतां वायुरेठु वर्षे भूत्वा निपततु काननेषु । 
आप! छुवन्त्वन्तरिक्ष वूथा च सौदामिनी इश्यता सा बि अस्त्व्‌ ॥ १३॥ 
दर्सो दिशाओंमें वजर गमन करे, आंधी चले, इंद्र स्वयं वर्षा होकर इस स्थानम आकर 
बनके बीच जलकी वर्धा करे और समस्त जल आकाशमें व्यर्थ ही छावित होवे । यह जो 
बिजली दीख पडती है, बह व्यर्थ है, उससे मत हरो ॥ १३॥ 
अथो चहिखातु वा सवेतस्ते कामं वर्ष वर्षतु वासवो या । 
चज्रं तथा स्थापयतां च वायुमहाघोरं इवभानं जलौधैः ॥ १४॥ 
हे महाराज ! इन्द्र नल तथा कामनाओंकी वर्षा करें ओर तुम्हारे वधके निमित्त जलसमूहसे 
उछलती घोर वज्र और वायु चलाया है वह उनके हाथोंमेंही रहें । उससे तुम भयभीत न 
होना; अग्निदेव तुम्हारी सब ओरसे सब सांतिसे रक्षा करेंगे ॥ १४ ॥ 
मरुत्त उवाच-- 
घोरः शब्दः श्रूयते वै महास्वनो वज्रस्यैष सहितो मारुनेव । 
आत्मा हि मे प्रव्यथते सुहुसुँहुने मे स्वास्थ्यं जायते चाद्य विप्र ॥ १५॥ 
मरुच बोले- हे विप्रवर ! वायुके सहित अशनिका यह सहास्वनयुक्त भयंकर शब्द सुनाई दे 
रहा है; इस कारण मेरी आत्मा बार बार व्यथित होती है, आज मुझे शान्ति नहीं है ॥ १५॥ 
सेवत उवाच-- 
वज्नादुग्राद्येतु भयं तवाद वातो भूत्वा हन्ति नरेन्द्र यज्रम्‌। 
भयं स्यक्त्वा वरमन्यं वृणीष्व कं ते कामं तपसा साधयामि ॥ १६॥ 
सबत बोले- हे नरनाथ ! इस उग्र बज्रसे आज तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये । में इसी 
समय वायु होकर वज्रको निष्फल करता हूँ इसलिये तुम भय छोडकर तुम्हारे मनमें जो 
दूसरी कोइ अमिलापा हो, वह वर मांगो कहो, में तुम्हारी कौनसी इच्छा पूर्ण करूं? ॥ १६॥ 
मरुत्त उवाच-- 
इन्द्रः साक्षात्सहसाभ्येतु विप्र हवि्ज्ञ प्रतिणहातु चैव । 
स्वं स्वं धिष्ण्यं चेच जुषन्लु देवा; सूतं सोमं प्रतिगहन्तु चेच ॥ १७॥ 
मरुत बोले- हे विप्रवर ! इन्द्र प्रत्यक्ष होकर यज्ञमें सहसा आके अपना विष्य भाग ग्रहण 
करें और देवगण भी अपने स्थानपर आकर बैठ जायं और अपना अपना यज्ञभाग ग्रहण 
करके सोमपान करें, में यही बर मांगता हूं ॥ १७॥ 
६ (म. भा, भाइव, ) 
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अथमिन्द्रो हरिमिरायाति राजन्देवे! संव सहित! सोमपीधी । 
सबम्जाइलों यज्ञसित्र सयाद्य पश्चस्थन सन्त्रावस्रस्तकायस्‌ ॥ १८॥ 
संवत बोले- है महाराज! यें सोमरस पीनेवाले इन्द्र सब देवताआच्ि साहित घाडाप्त युक्त 
रथकी सवारीते इस यज्ञमें आ रहे है, मने मन्त्रोंके द्वारा आज इस यज्ञम इनकी आवाहन 
किया है, देखो, मंत्रोके बरसे इनका शरीर इधर खचकर आ रहा है॥ १८॥ 
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ततो देवै! सहितो देवराजो रथे युकत्वा तान्हरीन्वाजिसुख्यान्‌ । 

आयाद्यज्ञमचि राज्ञः पिपाखुराविक्षितस्याप्रमेयस्य सोमम्‌ ॥ १९ ॥ 
व्यास बोले- अनन्तर देवराज इन्द्र उन सर्वोत्कृष्ट घोडोळो अपने रथर्म युक्त करके देबता- 
ओके सहित सोमपानकी इच्छासे अविश्षितपुत्र अप्रमेयात्मा राजा मरुत्तके यज्ञमें आये ॥१९॥ 

तखायान्त सहितं देवसंचे! प्रत्युद्ययौ सपुरोधा मरुत्तः । 

चक्रे पूजां देवराजाय चाण्ज्यां यथाशास्त्रं विधिघत्प्रीयमाणः ॥२०॥ 
देवताओंके सहित इन्द्रको आते देख मरुचने पुरोधा संवतंके साथ आगे बढकर अभिवादन 
करके प्रसन्न चित्तसे शास्रके अनुसार देवराजकी उत्तम रीतिसे कुश्चल आदि पूंछके अग्र पूजा 
की और संवत देवराजसे स्वागतप्रश्न करने लगे ॥ २० ॥ 


सेवत उचाच- 
स्वागतं ते पुङुहतेष्‌ विद्ठन्यज्ञोऽद्यायं संनिहिते त्वयीन्द्र । 
एाझुभ्यत बळब्वञ्रत्र सूयः पिवस्व सोमं सुतमुद्यत मया ॥ २१ ॥ 
संवत बोले- है पुरुहूत इन्द्र ! आपका स्वागत हे ? हे विद्वन्‌ ! आज आपके यहां आनेसे 
यह्‌ यज्ञ अत्यन्तही शोभित हुआ हे । हे वलवृत्रहन्‌ ! इसलिये आज आप मेरे द्वारा तेयार 
किया हुआ इस सोमरस पान करिये ॥ २१ ॥ 
मरुत्त डवाच-- 


+ 


शिवेन सां पथ नसख तेऽस्तु प्रातो यज्ञ! सफलं जीवितं मे । 
अपं यज्ञं झुरते से सुरेन्द्र बृदस्पतेरवरो जन्मना यः ॥ २२॥ 
मरुत्त बोले~ दे सुरेन्द्र | आपको नमस्कार है, आप कुशलनेत्रसे मुशे देखिये । इस यज्ञमे 


आपके आनेसे मेरा यज्ञ जोर जीवन सफल हुआ । बृहस्पतिके जो जन्मसे कनिष्ठ भाई हैं, वे 
यह संवत भेरा यज्ञ करते हैं ॥ २२ ॥ 
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इन्द्र उवाच-- 
जानामि ते गुरुभेन तपोधन वृहस्पतेरनुज तिग्मतेजसम्‌ । 
यस्पाहानादागतोऽह नरेन्द्र प्रीतिमेंऽद्य त्वयि मन्युः प्रनष्टः ॥२३॥ 
इन्द्र बोले- हे नरनाथ ! तुम्हरे गुरु बृहस्पतिके छोटे भाई अत्यंत तेजस्वी तपोधन सबतको 
में जानता हूँ, इनके आवाहनसे ही मुझे आना पडा दै । आज में आपपर अत्यन्त प्रसन्न 
हुँ, तुम्हारे बिषयर्मे जो मेरा कोप था, वह नष्ट हुआ है ॥ २३ ॥ 
संवते उवाच-- 
यदि प्रीतस्त्वमसि यै देवराज तस्मात्स्वयं शाधि यज्ञे विधानस्‌ । 
स्वयं सवान्कुरु मागान्सुरेन्द्र जानात्वर्थ सवलोकश्च देव ॥ २४॥ 
संवत बोले- ई देवराज ! यदि आप प्रसन्न हुए हं, तो स्वयही यज्ञा विधान कहिये आर . 


स्वय समस्त रातियाको कारय । इं सुरेन्द्र ! देव | यह सघ य समस्त लाग जान ॥ २३ ॥ 
ब्यास उवाच- ` 


एवसुक्तस्त्वाद्िरसेन दाक समादिदेश स्वयमेच देवान । 

सभा? क्रियन्तानावसथाश्च सुख्या सहस्रशाञ्चिञ मोना? समदाः ॥२७॥ 
व्यासदेव बोले- इन्ट्रने अद्भिरापुत्र संवतका ऐसा वचन सुनकर स्वर्यद्वी देवताओंको आज्ञा दी, 
कि तुम लोग चित्र-विचित्र सुन्दर अत्यन्त उत्कृष्ट हजारों समागुह तेयार करो ॥ २५ ॥ 

क्ळूतस्थूणाः कुरतारोहणानि गन्धवाणासप्सरघां च शीघम | 

येषु उत्येरक्षप्सरसः सहस्रदाः स्वर्गोद्देश; क्रियतां यज्ञवाट! ॥ २६॥ 
गन्धर्वो और अप्सराओंके लिये शीघ्र ही अनेक सुंदर स्तम्भोका रंगमण्डप निर्माण करो; 
उनके चढनेके लिये सीदियां बनाओ । यज्ञक्षालाके जिस स्थानमें हजारों अप्सरा नृत्य 
करेंगी, उसे स्पर्मकी भांति सुसजित करो ॥ २६॥ 

इत्युक्तास्ते चक्कुराञ्ु प्रतीता दिवौकसः शक्रवाक्यान्नरेन्द्र । 

ततो वाक्यं प्राह राजानमिन्द्रः प्रीतो राजन्पूज्यानो मर्मर ॥२७॥ 
हे नरेन्द्र ! देबराजके ऐसा कहनेपर देवताओंने प्रस्न होकर उनकी आज्ञानुसार शीघ्र ही 
सबका निमाण किया । है महाराज ! अनन्तर पूजित ओर प्रसन्न हुए इन्द्र प्थ्वीपति मरुत्त से 
बाल, ॥ २७ ॥ 

एष त्वयाहमिह राजन्समेत्य ये चाप्यन्धे तव पूर्वे नरेन्द्राः । 

सवाश्रान्या देवता! प्रीयमाणा हृविस्तुन्यं प्रतिगुहृन्तु राजन्‌ ॥२८॥ 
ई नरन्द्र ! इस स्थानमं तुम्हारे सङ्घ मेरे मिलनेसे आपके जो अन्य राजालोग पूर्वपुरुष हैं 


ब आर अन्य सब दवता मा सन्तुष्ट हाकर तुम्हारा दिया हुआ हादंष्य ग्रहण करंग ॥२८॥ 
> 
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आम्रेष॑ वै लोहितमालभन्तां वेश्वदेय बहुरूप विराजन्‌ | 
नीलं चोक्षार्ण भेध्यसथ्यालभन्तां चलच्छिक्षे मत्प्रदिष्टं द्विजेन्द्राः ॥२९॥ 
हे महाराज | इस समय अभिदेवक्रे लिये लाल रंगळी सम्बन्धीय और विश्वदेबोंके लिये 
अनेक रूपवाली वस्तुएं दी जाये । ब्राक्षण श्रेष्ठ यहां छूकर दिये गये चश्वल शिक्षके नील 
रंगके इपमका दान ग्रहण करें ॥ २९॥ 
ततो यज्ञो ववधे तस्थ राज्ञो पत्र देवाः स्वघमन्नानि जह।। 
यस्मिञ्शक्रो ब्राह्मण! पूज्यमानः सदस्पोष्भूद्धरिमान्देवराज1 ॥ ३० ॥ 
हे महाराज ! तिसके अनन्तर पृथ्वीपति मरुचका यज्ञकाये वर्धित होने लगा। उस यज्ञ 
स्व॑ देवगण अन्न परोसने लगे ओर ब्राह्मणोंसे पूजित उत्तम घोडोंसे युक्त देवराज इन्द्र 
उस यज्ञमें सदस्य बनकर बेठे थे ॥ ३० ॥ 
तत! संयतेशखित्यगतों महात्मा यथा बहि! प्रज्वलितो द्वितीय) । 
हचष्युच्चेराहृथन्देवसं घाज्युहावाशो मन्त्रवत्सुप्रतीतः ॥ ३१॥ 
अनन्तर द्वितीय अग्निसदृश्च तेजस्वी यज्ञकी वेदिके पास बेठे हुए महात्मा संवर्तने ऊंचे खरसे 
देवताओंकी आवाहन छरके प्रसन्नचिचसे मन्त्रोद्वारा अभिम घुताइुति प्रदान की ॥ ३१॥ 
तत! पीत्या वलभित्सोभसरगऱ्यं थे चाप्यन्ये सोमपा वे दिवोकस! । 
खबचऽलुञ्ञाताः प्रययुः पाथवन यथाजोष तापताः प्रातिमन्तः ॥३२॥ 
नन्तर बढछदन इन्द्रने ओर अन्ध सब मोम पीनेवाले देवताओंने सुखपूर्वेक उत्तम सोम- 
रखका पान किया । सब तृप प्रसन्न ओर प्रीतियुक्त हो गये फिर सब देवता पृथ्वीपति 
मरुचकी अनुमति लेकर चले गये ॥ ३२ ॥ 
ततो राजा जातरूपस्थ राशीन्पदे पदे कारयामास हृष्ट! । 
द्विजातिभ्यो विसृजन्भूरि वित्तं रराज वित्तेश इवारिइन्ता ॥३३॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन राजा मरुततने अत्यंत प्रसन्न चित्तसे पग पगपर सुवणके ढेर लगवाकर 
नाहमणाको घहुतसा चनका दान किया । उस समय बे घनाष्यक्ष कुबेरकी भांति विराजने 
लगे ॥ ३३॥ 
ततो चित्तं विविधं संनिधाय यथोत्साहे कारयिस्या च कोशम्‌ । 
अङुज्ञाता गुरुणा सानेव्रत्य शाशास गालखिलां सागरान्ताम्‌ ॥३४॥ 
तदनन्तर जा नाना प्रकारका धन चाकी रह गया था, उसको मरुतने उस्साहपूर्वक 


खजाना नमाण करले उसर्म अर्पित किया ओर गुरुकी आज्ञालेकर वहांसे निवृत्त समुद्र- 
साधत वसुन्धराका राज्य शासन किया ॥ ३४॥ 
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एवंगुण! संबभूवेह राजा यस्य क्रतौ तत्खुवणे प्रभूतम.। 
७ ॥ + =~ ¢ a ~ 
ल्वे समादाय नरेन्द्र वित्तं यजस्व देवांस्तपयानो विधानेः। ॥ ३५॥ 
हे नरेन्द्र ! जिनके यज्ञम बहुतसा सुवर्ण सञ्चित किया हुआ था, इस पृथ्वीपर वह ऐसे 


शुणसम्पत्न राजा थे । तुम उस सुवर्णको मेंगवाकर बिधिबिधानपूरवेक देवताओको तृप्त करते 
हुए यज्ञका विधान करो ॥ ३५ ॥ 


बैशम्पायन उवाच 
ततो राजा पाण्डवो हृष्टरूपः श्रुत्वा वाक्यं सत्यवत्याः सुतस्थ । 
मनश्चक्रे तेन वित्तेन यष्टुं ततोऽमात्यैमेत्ञयामास भूयः ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ २८२॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- अनन्तर पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठिर सत्यवतीसुत वेदव्यासका बचन 
सुनकर अत्यंत प्रसन्न होके, उस धनसे यज्ञ करनेका निश्चप करके, मन्त्रियोंके सङ्ग फिर बार 
बार विचार करने लगे ॥ ३६ ॥ 


महाभारतके भाश्वमेघिकपर्वम दलवां अध्याय समाप्त ॥ १० ४ २८२॥ 
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वशस्पायन उचाच-- 
इत्युक्ते पती तस्मिन्दघासेनाद्खुतकर्म णा । 

छ वासुदेवो महातेजास्ततो वचनमाददे व ॥१॥ 
श्रीवश्वम्पायन मुनि बोले- जब राजा युधिष्ठिर अदूभुतकू्मा वेदव्यासका ऐसा वचन सुन 
चुके, तब महातेजस्वी बासुदेव कहने लगे ॥ १॥ 

ते दपं दीनमनसं निहतज्ञातिवान्धवम्‌ । 
उपप्छतमिवादित्य सधूममिव पावकम्‌ ॥२॥ 

राजा युविष्ठेरको बन्धु तथा स्मजनोंके मारे जानेसे घुएंयुक्त अग्नि और राहुग्रस्त सर्यकी 

भांति निष्प्रभ, दीनचित्त ॥ २॥ 

निर्विण्णमनसं पार्थे ज्ञात्वा घृष्णिकुलोद्वहः । 

आ्वासयन्धर्मसुतं प्रवक्तुखुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
तथा खिन्नमन देखकर और जानकर वृष्णिवंश भूषण श्रीकृष्णने कुन्तिपुत्र धर्मसुत युधिष्टिरो 
आश्वासन बचनके सहारे आश्वासित करते हुए कहना शुरू किया ॥ ३॥ 


; ८ ८ < 
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वासुदेव उधा्थ-- 
शै जिं सृत्युपदमाजवं ्रह्मणः पदम्‌ । 
एताव्ज्ञानविषय!ः कि प्रलापः करिष्यति ॥४॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है राजन्‌ ! सब भांतिकी कुटिलता मृत्युका स्थान ओर सब प्रकारकी 
सरलता बक्षकी प्राप्तिका साधन है; इतना ही समझ लेना ज्ञानका बिषय दै, इसके विपरीत 
प्रलाप है वह किसीका क्या लाम करेगा ?॥ ४ ॥ 


~ छै 


वेव ते निछितं कम नेव ते शञ्जचो जिताः | 


कर्थ शाञ्च शारीरस्थमात्मानं नावबुध्यसे ॥५॥ 
आपने कमको पूर्ण नहीं किया और शत्रुगणोंकी पराजित नहीं किया आप निज श्वरीरमें 
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रहनेबाले आपके शत्रुको क्‍यों नहीं जाव सकते इ ? ॥ ५ ॥ 

अन्न ते व्तेयिष्यामि यथाधमे यथाश्चुतम्‌ | 

इन्द्रस्य सह बृत्रेण यथा युद्धमवतेत ॥६॥ 
इसलिये यहां में आपके समीप यथाधर्म तथा यथाश्रुत इन्द्र और इत्रासुरका जेसा युद्ध 
हुआ था, उस्का इचान्त वर्णन करता हूँ ॥ ६॥ 

वृत्रेण पथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप । 

दृष्टा स एथिवी व्याप्तां गन्धस्य विषये ह्ते। 

घराहरणदुगेन्धो विषय! समपद्यत ॥७॥ 
हे नरनाथ ! पहले समयमें वृत्रासुरचे सव पृथ्वी अपने अधिकारमें ली थी; जब इन्द्रने देखा 
कि इत्रासुरने पृथ्वीपर अधिकार करके, गन्धके विषयका भी अपहार किया है ओर पृथ्त्रीका 
अपहरण करनेसे दुधका प्रसार हो रहा है ॥ ७॥ 

शालक्रतुश्चुकोपाथ गन्धस्य विषये हते । 

वृनत्नस्थ स ततः कद्धो वज्र घोरमवारूजत्‌ ॥८॥ 
तव गन्धके बिषयका अपहरण होनेसे इन्द्र बहुत क्रुद्ध हुए । अनन्तर इन्द्रने क्रद्ध होकर 
त्रके ऊपर घोर बज्न चलाया ॥ ८ ॥ 

स वध्यमानो वज्रेण एथिव्यां भरितेजसा । 

विवेश लइसैवापो जग्राइ विषयं तत! ॥९॥ 
इत्र इन्द्रक उत अत्यन्त तेजस्वी वञ्रसे बहुत दी घायल होकर सइसा जलमें प्रविष्ट हुआ 
आर जल सृगृहांत तथा जलक वपय सूत रसको ग्रहण करचे गा ॥ ९ ॥ 
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व्याप्तास्वथासु पृश्नेण रसे च विषदे हृते । 

शतकऋतुरनिकुद्धस्तास वजलवास्रजत्‌ है (१० ॥ 
जब पृत्रका जलपर अधिकार ओर रसरूपी विषयका अपहरण हो गया, तब इन्द्रने अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर वहाँ उसके ऊपर वज्र छोडा ॥ १०॥ 


स वध्यमानो वज्रेण सलिले भूरितेजसा । 

विवेश सहसा ज्योतिजेग्राइ विषय ततः ॥११॥ 
जलम वृत्र इन्द्रके उस अमिततेजस्वी वज़ते अत्यन्त घायल होकर सहसा तेजस्तःखम प्रविष्ट 
हुआ ओर तेजग्रहण तथा तेजफे विषय रूपको ग्रहण करने लगा ॥ ११॥ 

व्यापते ज्योतिषि धृत्नेण रूपेऽथ विषये हृते । 

शातक्रत्रमिक्तुद्धस्तत्र वज़मवासूजत्‌ ॥१९॥ 
वृत्रने तेजपर भी अधिकार किया और उसके रूप-विषयका अपहरण किया, यह जानकर 
इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वहाँ वज छोडा ॥ १२॥ 

स वध्यमानो वज्रेण खुश्रशं भूरितेजसा। 

विवेश सहसा वायुं जग्राह विषयं तत! ॥१३॥ 
अनन्तर वृत्रासुरने बलस्रदनके अमित तेजस्वी वजने प्र्दारसे पीडित होकर सहसा वायुके 
बीच प्रबेश किया और उसके स्प्चबिषयको ग्रहण किया ॥ १३॥ 


व्यापते वायौ तु वृत्रेण स्पर्शेऽथ विषये हृते । 

शतक्रत्रमिक्रुद्धस्तत्न वज्जमवासुजत्‌ ॥ १४॥ 
उस समय वृत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त और वायुका विषय सपर्ण अपहत होनेपर, फिर इन्द्रने 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर वहाँ उसके ऊपर वज्र चलाया ॥ १४॥ 


स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजला। 

आकाकामभिदुद्राव जग्राह विषय तत! ॥ १५ ॥ 
अनन्तर बृत्रासुर इन्द्रके अमित-तेजस्वी वज़से घायल होकरआकाशम भाग गया और उसके 
विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १५ ॥ 

आकाशे चृश्न ते च शावदे च विषय हृते । 

शतक्रतुरभिक्नुद्धस्तत्र चज्जचचासजत्‌ ॥ १६॥ 
उसके अनन्तर आकाश वृत्रासुरमय हो गया और आकाशका शब्दरूपी विषय अपहत 
होनेपर, इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वहां भी बज चलाया ॥ १६॥ 
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स वध्यमानो वज्रण तस्मिश्नसिततेजसा । 

विवेद लहसा शक्रं जग्राह विषयं ततः ॥ १७॥ 
तव वृत्रासुरने इन्द्रके अमित-तेजस्वी वज्रते घायल होकर सहसा इन्द्रको दी ग्रहण किया और 
उनके विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १७॥ 

तस्य वृत्रणहीतस्य मोह! ससभवन्महान्‌। 

रथंतरेण लं तात वसिष्ठः प्रत्ययाधयत्‌ ॥ १८॥ 
तात ! इन्द्र वृत्रासुरके द्वारा पकड जानेपर महान्‌ मोहको प्राप्त हुए । तब महर्षि बसिष्ठुने 
रथन्तर सामके मंत्रों द्वारा उन्हे सचेत किया ॥ १८ ॥ 

ततो वृत्त शरीरस्थ॑ जघान भरतषेल । 

शातकलुरहङ्येन वज्रेणेहीइ न! श्रुतम्‌ ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! हमने ऐसा सुना है, कि अनन्तर शतक्रतु इन्द्रने अदृश्य वज्नके सहारे निज 
शरीरस्थ उस वृत्रासुरदा वथ किया ॥ १९ ॥ 

इदं धर्सरहस्यं च शक्रेणोक्त महर्षिषु । 

ऋषिभिश्च सभ ध्रोक्तं तन्निबोध नराधिप 1२० ॥ 

हति श्रीमहाभारते आश्वस्ेधिकपर्वणि एकादशो5घ्यायः ॥ ११ ॥ ३०२ ॥ 
हे जननाथ ! तुमने जिस विपयको सुना, इस थर्मरहस्यको पहले इन्द्रने महर्षियोंके निकट 
और महार्षेयोने मेरे समीप वर्णन किया था आप इसे अच्छी तरह समझें ॥ २० ॥ 

मद्दाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ ३०२ ॥ 
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द्विबिधो जायते व्याधि! शारीरो सानसस्तथा । 

परस्परं तयोजेन्म निदं नोपलभ्यते ॥१॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले- हे महाराज ! शारीरिक और मानसिक, ये दो प्रकारकी व्याधियां 
उत्पन्न होती हैं; परन्तु परस्परछे सहयोगसे ही उनकी उत्पात्ति हुआ करती दै । दोनोंके 
परस्पर सहयोगके बिना इनकी उत्पत्ति शक्य नहीं होती ॥ १ ॥ 

शरीरे जायते व्यावि! शारीरो नात्र संशय! । 

मानसो जायते व्याविमेनस्येवोति निश्चयः करा 
जो व्याधि शरीरमें उत्पन्न होती है, वह शारीरिक है, इसमें संशय नहीं है; और जो मनसे 
उत्पन्न होती है, वह निश्चयी मानसिक कहलाती है ॥ २॥ 
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शीतोष्णे चेव वायुश्च गुणा राजञ्शरीरजा+ । 

तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहु! स्वस्थलक्षणम्‌ । 

उष्णेन वाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च बाध्यते ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! सर्दी, गर्मी अर्थात्‌ कफ और पिच तथा वायु, ये शरीरके गुण हैं, इन शुणोंझी 
साम्यावस्धाको ही पण्डित लोग खस्थ शरीरका लक्षण कहा करते हैं। गमी सर्दीका निवारण 
करती और सर्दी गर्मीका निवारण करती है ॥ ३ ॥ 


सर्वं रजस्तमश्चेति त्रयस्त्वात्सणणा; स्मता; । 

तेषां गुणानां सार्थं चेत्तदाहु। रवस्थलक्षणस्‌ । 

तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिदियते ॥४॥ 
सत्त्व, रज और तम ये तीनों ही आत्मशुण माने हुए हें । इन तीनों गुणोंकी सास्यावस्थाको 
ही पण्डित लोग मानसिक स्वास्थ्य कहा छरते हैं, परन्तु इनके बीच किसी एककी वृद्धि 
होनेपर उसके झान्तिका उपाय करना चाहिये ॥ ४॥ 

हर्षेण वाध्यते शोको हः शोकेन वाध्यते । 

कश्चिहखे वर्तमान! सुखस्थ स्मलुमिच्छति । 

कश्चित्लुखे वर्तमानो दुःखस्य स्मर्तुमिच्छति ॥ ५ ॥ 
हर्षसे शोक और शोळसे हर्ष बाधा हुआ करती है। कोई दुःखमें वर्तमान रहके सुखको 
ओर कोई सुखमें बतेमान रहके दुःखको स्मरण करनेकी इच्छा करता है ॥ ५ ॥ 

स त्वंन दुःखी ढुःखस्थ न सुखी छुसुखस्य या। 

स्मठुमिच्छलि कौन्तेण दिष्ट हि घलवत्तरम्‌ ॥३॥ 
हे कोन्तेय ! परन्तु आप सुखदुःखरूपी दोनों व्यावियोसे रहित होकर उत्तम सुख वा दुःख 
'किसीकी भी इच्छा नहीं करते हैं, तब देव ही अत्यंत बलवान्‌ हे ॥ ६ ॥ 
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अथ घा ते स्वभावोऽयं थेन पार्थावङ्गृष्यसे । 
दृष्टा सभागतां कूष्णामेकवस्त्रां रजस्वलाम्‌ । 
मिषतां पाण्डवेयानां न तत्संस्मर्तुमिच्छसि ॥७॥ 
हे पृथापुत्र ! अथवा यह दुःखित्वादिही आपका स्वभाव है, क्योंकि इसहीके द्वारा आप 
आकर्षित होते हैं । पाण्डवोंके सम्मुख रजस्वला एकवख्वाली ट्रोपदीदो सभाझे बीच लाया 
गया था; आप उसे उश अवस्थामें देखकर भी अव उसका स्मरण करना नहीं चाहते हैं ॥७॥ 
७ ( म. भा, आश, ) 
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प्रब्राजनं च नगरादजिनेश्च विवासनभ्‌ | 
नहारण्यनिवासश्थ न तस्य स्मतुमिच्छति ॥८॥ 
~ ¢ ~ पिका ३, १ ३० कक ३9 
नगरसे प्रवासित होता, मगाजिन पहरना ओर महावनके बीच निवास करना, इन चाताकां 
आप याद करना नहीं चाहते हैं ॥ ८ ॥ 


जटासुरात्परिळेशश्ित्रसेनेन चाहव! । 

सैन्धवाच परिक्लेशो न तस्य स्मर्तुमिच्छसि ॥९॥ 
जटासुरसे केश मिलना, चित्रसेनके सङ्ग संग्राम और सिन्धुराज जयद्रथके हारा अपमान 
और छेश भोगना, उसका स्मरण करनेकी आप इच्छा नहीं करते ॥ ९ ॥ 


पुनरज्ञातचर्यायां कीचकेन पदा बधः । 

याज्ञसेन्यास्तदा पार्थ न तस्य स्सरठुमिच्छलि ॥ १०॥ 
हे प॒थापुत्र ! अज्ञातवासके दिनोमें क्ीचकळा द्रोपदीको लात मारना उसे मी आप स्मरण 
करना नहीं चाहते हैं ॥ १० ॥ 


यच्च ते द्रोण सीपपाश्यां युद्धसारीदरिंदस । 

सनसैकेन योद्धव्य तत्ते गुद्धसुपस्थितम्‌ । 

तस्वादभ्युपगन्तव्यं युद्धय अरत ॥११॥ 
शत्रुदमन ! द्रोणाचार्य तथा भीष्मके सङ्घ जो युद्ध हुआ था, वही युद्ध आपके सामने खडा है। 
आपको आकेले अपने मनके सङ्ग युद्ध करना होगा; हे अरतर्षभ ! इसलिये युद्धके निमित्त 
आप तेर्यार हो जाईये ॥ ११ ॥ 


परसव्यच्तरूपस्थ परं सुकत्वा स्कर्सभिः । 

खन्न नेव पारे! कार्ये न भृत्येने च चम्धुभिः । 

आत्सनेकेन योद्धव्यं तत्त युद्धसुपस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
मनके सस्मुख होकर योग और निज कर्माके सहारे मनको जीतकर उससे पार होइये पर- 
त्रह्मझों प्राप्त कीजिये । हे महाराज ! इस युद्धमें याण, लेबक और वान्ध्वोकी आवश्यकता 
नहीं है, केवल मनके सङ्ग सुद्ध झरना होता दै; इस समय आपके लिये अकेले ही युद्ध 
करना है, और वही युद्ध सामने उपस्थित एआ है ॥ १२॥ 

तस्तिन्ननिजिले युद्धे कामवस्थां गसिष्यसि । 

एतज्ज्ञात्वा लु चोन्तेय कृतकृत्णो भविष्यसि ॥१३॥ 
इस युद्धयें आप मनको न जीत सके तो आएकी क्या अवस्था होगी । हे इुन्तीनन्दन ! 
इसलिये आप इसे अच्छीतर्ह जानकर कृतकार्य होंगे ॥ १३ ॥ 
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एतां बुद्धिं विनिश्चित्य भूतानासागति गतिम्‌ । 
पितृपैतामहे वृत्ते शावि राज्यं यथोचितम्‌ ॥१४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्दणि ्वाद्शोऽष्याचः॥ १२ ॥ ३१६ ॥ 
आप इस बुद्धि और प्राणियोंदी गति तथा अगतिको विशेष रीतिसे निश्चय करते हुए पितृ- 
पितामह दृत्तिके अलुवर्ती होकर यथोचित राज्यक्षासन करिये ॥ १४ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवम वारहवा अध्याय खमाप्त ॥ १६॥ ३१६ ॥ 


5 १ 3 
वासुदेव उवाच-- हु 
न बाहां द्रव्ययुत्खज्य सिद्धि मंवति भारत । 
शारीरं द्रव्यसुत्खज्य सिद्धिमंवति घा न वा ॥ १३१ 
श्रीकृष्ण बोले- है भारत ! बाह्य राज्यादि परित्णग करनेसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती; 
शारीरिक कामादि-द्वव्यका परित्याग करनेसे भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं भी 
होती है॥ १॥ 
घाद्यद्रदयविसुक्तस्य शारीरेषु च गृध्यतः । 
यो घर्मो यत्सुखं चेव द्विषतामस्तु तत्तथा ॥२॥ 
बाह्मवस्तु राज्यादिमें विरक्ति और शारीरिक वस्तु झामादिमें आसक्तियुक्त पुरुषको जो धर्म 
और सुख प्राप्त होता हे, वह तुम्हारे साथ ढेप करनेवालोंको ही प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 
इयक्षरस्तु भवेन्गत्युस्श्यक्षरं त्रत्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति इथक्षरो झत्युन ममेति च शाभ्वतम्‌ ॥३॥ 
संसार विषयमे ममतारूप इचक्षर “मम? मृत्यु कहके वर्णित हुआ हे और निमेमतारूप च्यक्षर “न 
मम ? ब्ाश्वत ब्रह्म कहा गया हे। ममता मृत्यु है और उसका त्याग शाश्वत असृतत् है ॥ ३॥ 
त्रह्म मृत्युश्च तो राजन्नात्सव्येद व्यवस्थितौ । 
अइझ्यमानो भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥४॥ 
है महाराज ! बह ब्रह्म ओर मृत्यु ये दोनोंही अदइश्य भावसे मलुष्यचित्तके बीच विद्यमान 
रहके प्राणियोको युद्धमें प्रवर्तित किया करते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ४ ॥ 
अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत । 
है भित्त्वा शरीरं सूतानामहिसां प्रतिपद्यते ` ॥७॥ 
है भारत ! यदि इस जगव॒की सचाका अविवाश ही निश्चित हो तो प्रागियोळे शरीरका मेद 


न करनेसे भी मनुष्य अहिंसाका दी फल प्राप्त करेगा ॥ ५ ॥ 
% 
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लब्ध्वापि पृथियीं सवी सहस्थावरजड्रमाम्‌ । 

मस्त्य यद्य नेव स्पात्कि तया स करिष्यति ॥६॥ 
हे एथापुत्र ! यदि कोई स्थावर जङ्घमोके सहित समस्त पृथ्वीको पाकर भी उसमें ममता नहीं 
करता, तो वह यह परथिवी लेकर क्या करेगा ? (उसका कोई अनथ नहीं होगा) ॥ ९॥ 


अथ वा वसत! पाथ वने बन्येन जीवत! । 

सलता यस्य द्रव्येषु झत्योरास्ये स वतेते ॥७॥ 
कुन्तीपुत्र और जो बनवासी होकर वनके फल्सूलॉसे जीबिका निर्वाह करता है उसकी यदि 
द्र्व्योग्रि ममता दे, वह सृत्युमुखम वास किया करता है ॥ ७॥ 

बाह्यान्तराणां दाचूणां स्वसार्च प्य भारत । 

यञ्च पझ्चति तदू सूतं सुच्यते स महाभयात्‌ ॥ ८ ॥ 
है भारत ! आप ध्यावयोगसे बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओंके, राज्य और कामादिक माया- 
ममत्वरूप स्वभावका अवलोकन करिये । जो इस अनादि मायामय पदार्थाको ममत्बकी 
इप्टिसे नहीं देखता, वही मद्दामयङ्कर भयसे मुक्त हुआ करता है ॥ ८॥ 


कामाह्मानं न प्रशंसन्ति लोके न चाकामात्काचिदस्ति प्रवृत्ति! । 

दानं हि वेदाध्ययनं हपञ्च कासेन कयणे च वेदिकानि ॥९॥ 
लोळसमाज कामनावान्‌ पुरुषकी प्रशंसा नहीं करता और कामनाके बिना किसी विषयमे 
प्रवृत्ति नहीं हों सकती । दान, वेदाध्ययन, तप और बेदोक्त कर्म ये कामना करनेबालेके 
नियम हैं ॥ ९॥ 

नतं यज्ञान्नियमान्ध्यानयोगान्कासेन यो नारमते विदित्वा । 

यच्यद्धयय कामयते स धसा न यो धसा नेयसस्तस्थ सूलम्‌ ॥१०॥ 
जो मचुष्य इमे विशेष रीतिसे जानकर कामनापूवक ब्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान योगका 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कमसे बह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है। वास्तवमें 
कामनानिग्रह ही धमं ओर मोक्षका सूल है ॥ १०॥ 


अच गाथा? कामयाता कोतंयन्ति पुराविद; । 
शुणु सकात्यमानारता निखिलन युधिष्ठिर ॥११॥ 
दयार इस ।वपयम प्राचीन ताक जाननेवाले पण्डित लोग एक पुरातना गाथाका 


वर्णन करत ह, यह कामगाता नामसे प्रसिद्ध इे। भ॑ आपके समीप वह गाथा पूरी रीतिसे 
कहता हू, सुनेये ॥ ११ ॥ 


च्याच रइ) आश्वसिचिकपर्व 


नाइ शक्योऽनुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌ । 

यो माँ प्रयतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे घलस्‌ । 

तस्य तस्मिन्प्रहरणा पुनः प्राठुनवास्यहस््‌ ॥१२॥ 
काम कहता हे, निभेमता ओर योगास्यासरूपी उपायले अतिरिक्त काई भी प्राणा मेरा नाक 
करनेमें समर्थ नहीं होता । जो मनुष्य स्वयम अउखबलकझी श्रेष्ठता जानकर मुझे नष्ट दरनका 
प्रयत्न करता हे, उसके उस अख़बलूम में अहंकार रूपस पुन; प्रकट हाता हू ॥ १२॥ 

यो माँ प्रयतते हन्तुं थज्ञेिविविधदक्षिणे! । 

जङ्गमेष्विव कमात्सा पुन! प्रादु भवारूपहम्‌ ॥ १३॥ 
जो पुरुष विविध दक्षिणायुक्त यज्ञके सहारे मुझे मारवर्म प्रयत्नवान्‌ होता ई, उत्तम जङ्गम 
योनिम उत्पन्न हुए कमात्मा मनुष्यकी भांति मं उपक चित्त दम्भादि रूपसे फिर प्रकट 
हुआ करता हू ॥ १३॥ | 

यो मां प्रयतते इन्तुं वेदेवेंदान्तसाधनेः । 

स्थावरेष्विव शान्तात्मा तस्य प्रादु भेवास्थहम्‌ ॥१४॥ 
जो पुरुष वेद ओर वेदाङ्गके स्वाध्याय-साधनोके द्वारा मुझे विनष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ 
होता हे, स्थावर योनिमं अनमिव्यक्त रूपडे शान्तात्माओंकी भांति में उसके चित्तके बीच 
प्रकट हुआ करता हूँ ॥ १४ 

यो माँ प्रयतते हन्तुं चत्या सत्यपराक्रमः । 

भावो भवामि तस्याहं स च मां नावबुध्यते ॥ १७ || 
जो सत्यपराक्रमी मनुष्य घेयके सहारे मुझे नष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ होता है, में उसके 
मानसिक मावाँसे इतना एकरूप होता हूं, कि इसलिये वह मुझे नहीं जान सकता ॥ १५ ॥ 

यो माँ प्रयतते इन्दु तपसा संशितवतः । 

ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादुभेवाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
जो कठोर त्रतका पालन करनेवाला मनुष्य तपस्याके द्वारा मुझे नष्ट करनेंके निमित्त यत्नवान्‌ 


होता इई, मं उसके चिचर्म तपरूपते उत्पन्न होता हूं, इसलिये वह मुझे नहीं जान 
सकता ॥ १६ ॥ 


यो मां प्रयतते इन्तु मोक्षमास्थाय पण्डित; । 

तस्थ मोक्षरतिस्थस्थ लत्यामि च हसाशि च। 

अवध्यः सवेसतानाभहलका। सनातन! ॥ १७॥ 
जा पाण्डत पुरुष नित्य मुक्त आत्माको न जानकर मोक्षके निमित्त मोक्षमागेका अवलम्बन करके 
मुझे नष्ट करनेके लिये यरनवान्‌ होता है, में सब प्राणियोंसे अबध्य सनातन अद्वितीय उस 
मोक्षरतिस्थ मूख पुरुषको उपहास करते हुए उसके समीप खुशीसे नृत्य किया करता इं ॥ १७॥ 


ष्ट हड्ायाद्य [ झाश्वमिधिकपर्व 
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तस्मात्त्यभपि त कामे यक्षेविविधदक्षिणे! । 
शस कुरु महाराज तच ते स भविष्याते ॥१८॥ 
हे महाराज ! इसलिये आप भी दिविध दाक्षणायुक्त यज्ञाका अनुष्ठान करका उत कामनार्स 
धर्मयुक्त आचरण कीजिये; दहाँ आपकी वह कामना कर्याणमयी सफल होगी ॥ १८ ॥ 
यजस्व वाजिसेबेन विधियदक्षिणावत्ता । 
अन्थेञ्च विविधैर्यज्ञैः समद्धिराधदक्षिपी। ॥ १९॥ 
इसलिये आप निष्काम होकर विधिपूर्वक्ष दक्षिणायुक्त वाजिगेध दथा दूसरे प्रकारके पर्याप्त 
दक्षिणावाले समृद्धशाली यज्ञोका अनुष्ठान छरिये ॥ १९ ॥ 
सा ते व्यथास्तु निहतान्धन्धून्वीक्ष्य पुन! पुनः! । 
न शक्यास्ते पुनद्रष्टं थे हतास्मित्रणाजिरे ॥ २० ॥ 
आप युद्धमें मारे गये वान्धवोंकी बार चार स्मरण करके वथा दुःखित न होइये । जो लोग 
इस रणभूमिर्मे मारे गये हैं, आप अब उन्हे फिर न देख सकेंगे ॥ २० ॥ 
स त्वनिष्ठा महायज्ञैः सम्द्धेराप्तदक्षिण) । 
लोके कोति परां प्राप्य गतिमसर्ज्या गमिष्यसि ॥ २१॥ 
इति थीमहाभारते आश्वमेथिकपचणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ३३७॥ 
इसलिये आप पर्याप्त दक्षिणायुक्त समृद्धिशाली महायज्ञोका अनुष्ठान करके देवताओंकी पूजा 
करनेसे इस लोकम उत्तम फीतिं पाके परलोळमे उत्कृष्ट गति लाम फर सकेंगे ॥ २१॥ 
मदाभारतके आश्वगेधिकपर्वमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ ३३७॥ 
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एथं बहुविधेषाक्येसुनिभिस्वैस्तपोधने। । 
सभार्बश्यत राजर्षिइंतयन्धुयुधिछिर ॥१॥ 


श्री वेशम्पायन मुनि चोले- इतवन्छु राजर्षि युधिष्ठिर उन तपोधन मुनिर्योके द्वारा ऐसे ही 
अनेक प्रकारके बचनांके सहारे पूरी रीतिसे आश्वासित हुए ॥ १ ॥ 

सोऽनुनीतो अगवता विष्टरञ्रचचसा स्वयम्‌ । 

द्वैपायनेन कुष्णेन देवरथानेन 'चामिभू! ॥२॥ 


हे पार्थिव ! विजयी धमेराजने स्वयं भगवान्‌ विष्टरश्रवा, श्रीकृष्ण, कृष्णद्वैपायन व्यास 
देवस्थान ॥ २॥ . 
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नारदेनाथ भीमेन नकुलेन च पार्थिव; । 
कूष्णया सहदेवेन विजयेन च घीसला ॥३॥ 
नारद, भीमसेन, नकुल, द्रोपदी, सहदेव, बुद्धिमान्‌ अजुन ॥ ३ 


अन्येश्च पुरुषव्याघेन्राह्मणः शास्त्रष्टि सिः । 
व्यजहाच्छोकज दुःखं संताप चेष नसम ॥४१॥ 
तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों ओर शाल्दर्शी घाहाणोंके द्वारा अलुनीत होकर मानसिक 
शोकयन्ताप आर दुःखका परित्याग किया ॥ 
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अचयामाख देवांश्च ज्रात्मणाश्च युधिष्ठिर! । 
कृत्वाथ प्रेतकार्याणि बन्धूनां स पुनन्तेप! । 
अन्वशासत घमांत्मा पाथेवा झागरास्बरास्‌ ai 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजा की ओर बन्धु-बान्धवोंका श्राद्ध 
कार्य पूरा करके वे धर्मात्मा समुद्रपर्यत पृथ्वीका राज्य करने लगे ॥ ५ ॥ 


प्रशान्तचेता? कौरव्यः स्वराज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 

व्यास च नारद चव ताश्चान्यानन्रवाच्दपः ॥ ६ ॥ 
कुरुनन्दन राजा युधिष्टिर केवल निज राज्य पाकर प्रशान्तचिचसे व्यास, नारद तथा 

अन्यान्य मुनियॉसे कहने लगे ॥ ६॥ 

आश्वासितोऽहं प्राग्वृद्धैर्मवङ्वि्ुनिएुंगवैः । 

न सूध्ममपि मे किंचिक्ालीकमिह चिद्यते ॥ ७॥ 
आप सब लोग युनियोंमें वृद्ध ओर श्रेष्ठ हैं, इसलिये आप लोगोंके द्वारा आश्वासित होनेसे 
अब मुझे अणुमात्र भी दुःख नहीं है ॥ ७॥ 

अथञ्च सुसहा्प्राघो येन यक्ष्यामि देवताः । 

पुरस्कृत्येह भवत! सल्तानेष्यामहे मखर ॥८ 
विशेष करके जिसके सहारे देवताओंकी पूजा झर सकूंगा, बह यथेष्ट धन भी सुते प्राप्त 
हुआ है; इससे आज हम आप लोगोंको अगाडी करके उस धनको यञ्चशालामे 
लायेंगे ॥ ८ ॥ 

हिमवन्तं त्यया गुप्ता गलिष्घाञ्ञः पिलासह । 

बहाश्यों हि देश! स शूधते द्विजससपध १९] 
इ दिजसत्तम पितामह ! हमने सुना हे, कि वह स्थान अत्यन्त ही आथयजनझ इब्योसे 
भरा इ; इम लोग आपके दारा रक्षित होकर हिमालय पर्वतपर जायेंगे ॥ ९ ॥ 
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तथा भगवता चित्र कल्याणं दहु भाषितम्‌ । 

देवर्षिणा तारदेन देवस्थानेन चेव ह ॥ १०॥ 
हे विप्र्षि ! आप भगवान्‌ देवस्थान तथा देवर्षि नारदने वहुतसी मेरा कल्याण करनेवाली 
अदभुत बातें बतायी हैं ॥ १० ॥ 


नाभागधेयः पुरुषः कशिदेवविधान्गुरून । 

लगते व्यसनं प्राप्य सुद! साघुसंसतान्‌ ॥११॥ 
कोई भाग्यहीन मचुष्य संकरमें पडके साधुसम्मत सुहृत्‌ तथा इस प्रकार दितेषी गुरुका लाम 
नहीं कर सकता ॥ ११॥ 

एचसुक्तासतु ते राज्ञा सबै एव सहर्षयः । 

अभ्यनुज्ञाप्य राजानं तथोभौ कूदणफल्गुनौ ! 

पश्यतामेव सर्वेषां तञ्जैवादशीनं जथुः ॥ १२॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरका ऐसा कृतज्ञताळा वचन मुनके पे सब महर्षिण राजा युधिष्टिर, 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति लेकर समके सम्मुखर्म वहीं अन्तर्धान हुए ॥ १२ ॥ 


ततो धर्सखुतो राजा तमैवोपाविशात्म्रछुः । 

एवं नातिवहान्काल! छ तेषाचभश्यचतेत ॥ १३॥ 
और धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उस स्थानमेंही पेठ गये । इस प्रकार पाण्डबोंका कुछ काल बही 
व्यतीत हुआ ॥ १३ ॥ 


कुर्वतां शौचकर्माणि भीष्मस्थ निघते तदा । 

महादानानि विप्रेभ्यो ददतताथोध्बदारिकम्‌ ॥१४॥ 
उस समय पाण्डबोते भीष्मक मृत्युचे पथात्‌ उनकी शोचकम किया । उन्हाचे ओध्वदोहिक 
कायम ब्राह्मणाछां सहत्‌ दान प्रदान किया ॥ १४ ॥ 


भीषमकणपुरोगाणां कुरूणां कुरुनन्दन । 

खहितो घुनराष्ट्रण प्रददावोध्ददेहिकल्‌ ॥ १५ ॥ 
कुरुनन्दन ! और फिर उन्होंने धृतराष्ट्रे सहित भीष्म और कर्ण आदि कौरबोंके औरध्ददाहे 
काय पूरा करके ब्राक्मणोंकी बहुतसा धन दान किया ॥ १५ ॥ 


तता दत्त्वा बहु घन खेप्रेश्य। पाण्डवष म! । 
उनराष्ट्र पुरस्कृत्य विचरा गजसाहयम्‌ ॥ १६ ॥ 


अनन्तर न्राक्मणाकी बहुत धन देकर वह पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिरने घतराष्रशो अमाडी करके 
इस्तिनापुरम प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
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स समाश्वास्य पितरं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ । 
अन्वशाद्वै स धर्मात्मा एथिवीं आतमि! सह ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वेणि चतुदेशोऽध्याय ॥ १४॥ ३५४ ॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर प्रज्ञाचक्षु पितृव्य राजा घतराष्ट्को धीरज और सान्खना देकर 
भाइयोके सहित पृथिवीका शासन करने लगे ॥ १७ ॥ 
महाभारतके आश्वसेघिकपर्वम चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ २५४॥ 


` १५ ३ 
जनमेजय उचाच-- १ LE 
विजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । 
राष्ट्रे कि चक्ततुर्वारी वासुदेवधनंजयौ ॥ १॥ 
राजा जनमेजयने पूछा- हे द्विजसत्तम ! पाण्डवॉके दशा राष्ट्र विजित और प्रशान्त होनेपर 
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बासुदेव और धनञ्जय इन दोनों वीरोंने क्या किया! ॥ १॥ 
चैशस्पायन उवाच - 
बिजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च विशाँ पते । 
राष्ट्र वभूवतुृष्टौ वासुदेवधनंजयौ ॥२॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! पाण्डवोंके द्वारा राष्ट्र जित और प्रशान्त होनेपर 
श्रीकृष्ण तथा अजुन अत्यन्त हर्षित हो गये ॥ २ ॥ 
बिजहाते सुदा युक्तौ दिवि देवेश्वराविय । 
तौ वनेषु विचित्रेषु पर्वतानां च सानुघु ॥३॥ 
सुरपुरमै विहार करनेवाले दो देवेश्वरोके समान वे दोनों प्रसन्नचित्त हो विचित्र बामे और 
पर्बतोके क्षिखरोंपर फिरने रगे ॥ ३ ॥ 
शैलेषु रमणीयेषु पल्वलेघु नदीषु च । 
चङ्क्रम्थमाणौ संहृष्ठावश्विनाविव नन्दने ॥४॥ 
रमणीय पर्वत, छोटे तालाव और नदियोंपर घुमते हुए घे नन्दनवनम विहार करनेवाले 
अश्विनी कुमारोके समान आनन्दित हो गये ॥ ४॥ 
इन्द्रप्रस्थे महात्मानो रेमाते कृष्णपाण्डवौ । 
प्रविद्यय तां सभां रम्यां विजहाते च भारत 1५॥ 
हे भारत ! महात्मा श्रीकृष्ण और पाण्डपुत्र अर्जुन दोनोही इन्द्रप्रस्थमें अनेक प्रकार कडा 
करते हुए रमणीय सभाके बीच प्रबिष्ट होकर विहार करने लगे ॥ ५ ॥ 
८ (म. भा, आएब, ) 
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तत्र युद्धकथाश्चिणाः परिक्षेशांश्व पार्थिव । 

कथायोगे कथायोगे कथयाघासतुस्तदा ॥ द ॥ 
ठस समाद बीच ने दोनों अनेक प्रकारळी वार्ता करते हुए युद्धकी बिचित्र कथाओं और 
क्लेशोंका वर्णन करने लगे ॥ ६॥ 


ऋषीणां देवतानां च वंशांस्तावाइतुस्तदा । 

प्रीयमाणो सहात्मानो पुराणावृषिसत्तमा ॥७॥ 
उस समय पुरातन क्रपिसत्तम महात्मा श्रीकृष्ण ओर अजुन दोनोंही परम प्रसन्न होकर 
ऋषियों तथा देवताअकि बंशोंकी जान करने लगे ॥ ७॥ 


सघुरास्तु काथाश्चिाखचितार्थपदनिञ्चयाः । 

निम्चयज्ञः स पार्थाय कथयासास केशवः ॥८॥ 
निश्चयज्ञ केखिनिपूदन श्रीकृष्णने प्रथापुत्र अर्जुनको विचित्र अर्थ, पद और सिद्धान्तयुक्त 
बिलक्षण और मधुर कथाएँ सुनायीं ॥ ८ ॥ 


पत्नशोकाभिसंतप्त ज्ञातीनां च सहस्रदाः । 
~ क की (५ 
कथाभिः शसयासास पार्थ शौरिजेनादेन! ॥९॥ 
पुत्रशोकसे सन्तापित और सहस्रों स्वजनोके मारे जानेसे दुःखित कुर्न्तापुत्र अजुनको वासुदेब- 
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पुत्र श्रीकृष्णन अनेक कथाएं सुनाकर शान्त एकया ॥ ९॥ 


स तमाश्वास्थ विधिवद्धिधानज्ञो महातपाः । 
अपहत्थात्थनों आरं विशश्नासेव सात्वतः ॥ १०॥ 
विधानज्ञ महातपरत्री श्रीकृष्ण अर्जुनको बिधिपूर्वक आश्वासित करके मानो अपने शरीरका 
योजा हरकर विश्राम करने लगे ॥ १० ॥ 
तत! कथान्ते गोविन्दो गुडाकेदासुवाच ह। 
सान्त्वयव्ञ्छ्णया वाचा हेठुयुक्तमिदं कचः ॥११॥ 
तिलक अनन्तर वाक्यकी समाप्ति होनेपर गोविन्दने गुडाकेश अर्जुनकी अपनी मधुर वाणीके 
सहारे सान्त्वना करते हुए उनसे यह युक्तियुक्त वचन कहना आरम्भ किया ॥ ११ ॥ 
विजितेयं घरा कृत्स्ना सव्यस्राचिन्परंतप । 
त्यछाइुबलनासश्रत्य राज्ञा धभखुतन ह 1 १२॥ 


३ शत्रुतापन सव्यसाचिन्‌ | धमराज युधिष्ठिरने तुम्हारे भाइनलक अवलम्बनस इस समुद्र- 
साइत एथ्वीपर विजय प्राप्त को है ॥ १२ ॥ 
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असपत्नां महीं झुङ्क्ते धर्मराजो युधिष्ठिर! । 
भीमसेनप्र भावेन यमयोश्व नरोत्तम ॥१३॥ 
हे नरोत्तम ! मीमलेन और यमज नकुल तथा सहदेवके प्रमावसे धर्मराज युधिष्ठिः पृथ्वीका 
निष्कण्टक भोग करते हें ॥ १३॥ 
धर्मेण राज्ञा धर्मज्ञ प्रां राउयसकण्टकस्‌ । 
घर्मेण निहतः संख्ये स च राजा खुयोधन! ॥ १४॥ 
हे धर्मज्ञ ! धर्मराजने धर्मगलसे ही अदण्टक राज्य पाया है और घर्मबलसे ही युद्धम राजा 
सुयोधन मारा गया हे ॥ १४ ॥ 
अधर्मरुचयो छुब्घा) सदा चाप्रियचादिन! । 
धातराष्ट्रा दुरात्मानः साचुवन्धा निपातिताः ॥ १०॥ 
अधर्मामिलापी, सदा अप्रिय वचन कहनेवाले, लोमी और दुरात्मा घृतराष्ट्रपृत्र थे; वे अपने 
बान्धवोंके सहित युद्धभूमिमें मार डाले गये ॥ १५॥ 
प्रशान्तामखिलां पार्थं एथिवी पृथिवीपतिः । 
हि खुङ्क्त घरमेखुतो राजा त्वया सुप्त कुर्दा नी १ h ht हि 
कुरुकुरु श्रेष्ठ पार्थ ! घमपुत्र प्रथ्वीपति राजा युधिष्टिर तुम्हारे द्वारा रावित होकर अखिल 
प्रशान्त भूमण्डलका भोग करते हैं ॥ १६॥ 
रमे चारं त्वया साधेमरण्येष्वपि पाण्डव । 
, „ किछु यत्र जनोऽयं चै पृथा चामित्रकशेन ५ ॥१७॥ 
आर म॑ तुम्हारे सङ्ग रहनेपर वनम भी सुखे रहूंगा; त्रूनाश्चन अर्जुन ! जहां इतने लोग 
और कुन्ती हें, वहांकी बात ही क्या दै? ॥ १७॥ 
यच्च धर्मसुतो राजा यत्र भीमो महावलः । 
यत्र साद्रवतीपुत्नी रतिस्तञ् परा मम ॥ १८॥ 
में तुमसे अधिक क्या कहूँ, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, महाबली भीम और माद्रवतीपुत्र नकुल- 
सहदेव-तुम रोग जहांपर रहते हों, उसह्दी स्थानमें मुझे अत्यन्त ही आनन्द हुआ करता 
है॥ १८॥ 
तथेव स्वगेकल्पेघु सभोदेशेषु भारत । 
रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयानघ ॥ १९॥ 
है अनघ ! स्वर्गतुल्य सुखप्रद, रमणीय पुण्यजनक सभाओंके बाच तुम्हारे सङ्ग रहते 
इए ॥ १९॥ 
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कालो महांस्त्वतीतों मे शुरपुत्रसपश्यत। । 
बलदेचं च कौरव्य तथान्यान्वृष्णिपुंगयान्‌ ॥२०॥ 
मुझे वहुत दीन बीत गये | मेरे पिता शरसेनपुत्र वसुदेव, बलदेव और अन्य वृष्णिपुडूव 
पुरुषोंकी भी बहुत कालतक न देखनेसे ॥ २० ॥ 
सोऽहं गन्तुमभीप्सासि पुरी द्वारवत्ती प्रति । 
रोचतां गमन मह्यं तवापि पुरुषर्षभ त ॥ २१॥ 
मुझे द्वारकापुरीम॑ जानेके लिये अत्यन्त ही आमिलापा हुई है; हे पुरुपश्रेष्ठ ! इसलिये मे 
जानेमें तुम्हें सम्मत होना योग्य है ॥ २१ ॥ 
उक्तो बहुविधं राजा तच्च तन्न युधिषिर! 
ख ह भीष्छेण यद्यक्तमस्मालि! शोककारिते ॥२२॥ 
जब राजा युधिष्टिर अत्यन्त शोकात हुए, तब उस शोकको निवारण करनके लिये भीष्मके 
सहित दम लोगोंने उन्हें अनेक स्थानांमें युक्तियुक्त उपदेशवचन कहे हैं। उन्हें समझाया 
है ॥ ९२ | 
शिष्टो युधिष्ठिरोडस्पांमिः शास्ता सन्नापि पाण्डव; । 
लेन तच्च वचः सम्घग्गृहीतं सुमहात्मना ॥२३॥ 
महात्मा युधिष्टिर हम लोगॉके शासता और पण्डित होनेपर भी, हमने उन्हे जो अनुशासन 
वाक्य कहा था, उन्होंने उस चाकयर्भे अवहेलना न करके पूरी रीतिसे ग्रहण किया है ॥२३॥ 
घसपुत्रे हि धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवादिनि । 
५ सत्यं धर्मों सतिश्वाग्ज्या स्थितिश्च सततं स्थिरा ॥ २७॥ 
धमेपुत्र युधिष्टिरके अत्यन्त धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा दत्यबादी होनेसे उनका धर्म तथा उत्कृष्ट 


~ 


बुद्धि और मयादा कमी भी बिचलित नहीं होगी ॥ २४ ॥ 
तद्गत्वा तं महात्मान यदि ले रोचतेऽद्धुन । 
अस्वङ्गसनसंयुक्त यचो त्राहि जनाधिपम्‌ ॥ २५॥ 
है अजुन ! यदि तुम मेरे जानम संमत हो, तो महात्मा प्रजानाथ युधिष्टिरके निकट जाकर 
उनस भर जानका बात कहा ॥ २५ | 
न हि तस्याप्रियं छुयो प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 
छता गन्तु महावाहा पुरा द्वारवता प्रति ॥ २६ ॥ 
४ महाव्राह ! उनका सम्मतिद्दे अतिरिक्त में किसी कायको नहीं कर सकता। द्वारकापुरीमे 


जाना ठा दूर रहे, मेर ग्राणत्यागका समय उपस्थित होनेपर भी में उनके अनभिलपित कार्यको 
नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ 
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सवै स्विदमई पाथ त्वन्प्रीलिहितक्ास्थया । 
ब्रवीमि सत्य कौरव्य न सिथ्येतत्कथचन ॥ २७॥ 
दे एथापुत्र ! में तुम्हारा प्रीतिकर तथा हिताभिलापी होनेसे यह सब्र मने किया है, यह सत्य 
चन कह रहा ई, इसे कदापि मिथ्या न समझना ॥ २७ ॥। 
प्रयोजनं च निवृत्तनिह यासे लमाजुन । 
घातेराष्टो हतो राजा सथल! सपदालुगः ॥ २८ ॥ 
हे अजुन ! देखो, अपनी सेना ओर अनुयायियार्क सहित धतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधनके मारे 
जानेंसे, इस समय यहांपर मेरे वास करनेका प्रयोजन पूर्ण छुआ है ॥ २८ ॥ 
पृथिवी च वशो तात धमपुत्नस्य धीमतः । 
स्थिता ससुद्रवसना सशेलबनकानना । 
चिता रत्नेबेहुविधेः कुरुराजस्य पाण्डय ॥ २९ ॥ 
हे तात ! पर्बत, बन ओर काननयुक्त अनेक आंतिके रत्नोसे परिपूर्ण समुद्रसे घिरी हुई 
पृथ्वी धर्मपुत्र घीमान्‌ धमज्ञ राजा युधिष्ठिरके बशमें हुई है; ॥ २९॥ 
धर्मेण राजा धरमेज्ञ। पातु खर्वी बसुंधरास । 
उपास्यमानो घहुलिः लिद्धेश्वापि सहात्ममि। । 
स्तृपमानश्च सततं वन्दि वि भरतर्षेम ॥३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस समय बह अनेक मांतिसे मद्दासुभाव सिद्धोके द्वारा उपासित और बंदिजनोंमे 
सदा स्तुत होकर धर्मपूर्वक इस समस्त एथिवीका पालन करें ॥ ३० ॥ 
तन्मया सह गत्वाद्य राजानं कुरुवधेनम्‌ । 
आएच्छ कुरुशादुल गमन द्वारका प्राते ॥ ३१ ॥ 
कुरुतिह आज तुम मेरे सङ्ग कुरुजथन राजा घुधिष्ठिरके समीप चलके उनसे भरे द्वारकागमनका 
बिषय पूंछो ॥ ३१ ॥ 
इदे शरीरं वरु यच्च से गृहे निवेदितं पार्थ सदा युधिष्छिरे । 
प्रघञ्च मान्यश्च हि म युघिष्ठिरः खदा कुरूणामधिपो महामति! ॥ ३२॥ 
ई पाथ ! बह कुरुपति महावुद्विमात्‌ युधिष्टिर मेरे माननीय और प्रिय हें, भने यह अपना 
बरीर तथा गृहस्थित सारा घन सदा उन्हें अर्पण किया है॥ ३२ ॥ 
प्रयोजन चापि निवातक्तारणे न विद्यते से स्वइते महासुज । 
स्थता हृ एथ्वा तव पाथ शासने शुरो; खुचृत्तस्य युधिष्ठिरस्य ह॥ ३३॥ 
हे महाशुत्ञ | जब यह पृथ्वी तुम्हारे और उत्तम चरितवाले गुरु युधिषिरके वशे हुई है 


तब तुम्हार साथ मन बहलानेके सिवा यहांपर मेरे रहनेका कुछ मा कारण वा प्रयोजन नहां 
रह गया ह ॥ ३३१ ॥ 
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इतीदमुक्ते स तदा महात्मना जनादनेनासिताचेक्रमोञ्जुन; 
तथेति कुच्छादेव वाचमारयजमादन सप्रातेपूज्य पाथय ॥ १४॥ 
इति थरीमहाभारते भाश्वमेघिकपवाणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ३८८ ॥ 
हे राजन्‌! उस समय अमितपराक्रमी अर्जुनने महात्मा श्रीकृष्णका ऐसा वचन सुनके उनकी 


~ he 


बातका पूरी रीतिसे आदर करके दुःखपूवक दहा कि “ ऐसा ही होगा ” ॥ ३४॥ 


महाभारतक थाश्वमाचेकपवम पन्द्रहचा अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ३८८॥ 


जनमेजथ उवाच-- 

सभायां बसतोस्तस्थाँ निहत्यारीन्महात्ननो! । 

केशवाजुनयो! का लु कथा सम भवदू द्विज ॥१॥ 
राजा जनमेजय बाले- हे बिभ्र ! महात्मा केशव ओर अजुन शत्रओंको मारके उस सभाके 
बीच निवास करने लगे । तब उन दोनोमं कोनसी बात इई थी ? ॥ १ ॥ 

चशस्पायन उवा च--- 

कृष्णेन सहित? पार्थ! स्वराज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 

तस्था सभाया रम्थायां विजहार मुदा युतः ॥ २॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि वोले- हे महाराज । ए्रथापुत्र अजुन अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त 
करक हपंपूरक श्राक्ष्णक सङ्ग उस रमणाय समाम विहार करन लग ॥ २॥ 

तत! कंचित्स मोदेशं स्वगोदिशालमं नप । 

यहच्छ्या तौ सुविती जग्मतुः स्वजनावृतौ ॥३॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर प्रहष्टचित्त केशव ओर अजुनने स्वजनोसे विरकर इच्छाचुसार स्वर्गस्थान- 
सदृश मनोहर किसी समामण्डपर्मे गमन किया ॥ ३॥ 

लतः प्रतीत) कुष्णेन झहित। पाण्डयोब्युन! । 

निरीक्ष्य तां सभां रस्पामिदं चचनमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र अजुन श्रीकृष्ण सहित उस रमणीय सभाको देखके अधिक सन्तुष्ट 
होकर उनसे यह वचन बोले ॥ ४॥ 

विदित ते महावाहो खंग्राने सझुपस्थिते। 

माहात्म्य दवकासातस्तच्च ते रूपनश्वरम्‌ ॥ ५ 


दे महावाहो देवकीतनय ! संग्रानके उपस्थित समयमे आपका बह ईश्वरीय रूप और माहात्म्य 
सल्ले बिशेष रीतिसे विदित छक्मा शा 101 
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यत्त तद्गयता प्रोक्त तदा केशव लौहदात्‌। 

तस्सचै पुरुषव्याघ्र नष्टं भे नश्चेतल! ॥ ६॥ 
हे केशव ! उस समय आपने सुहृदतापूर्दक मुझसे जो ज्ञानको कथाएं कदी थीं, मेरा इस 
समय चित्तश्रंश होनेसे वे सत्र विषय भूल गये ह ॥ ६॥ 

मम कौतुहलं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुन! प्रसो । 

मवांश्च द्वारकां गन्ता लचिरादिव माधव ॥७॥ 
हे माधव प्रभु ! आप भी शीघ्रही द्वारकामें जागे, परन्तु उन विपग्रोकी फिर सुननेकी 
मुझे अभिलाषा होती है ॥७॥ 

एवसुक्तस्ततः कृष्ण! फल्युल प्रत्थभाषत । 

परिष्वज्य महातेजा वचनं बढ्ता बर! ॥८॥ 
महातेजस्वी बाग्मिवर श्रीकृष्ण फल्गुन अर्जुनका ऐसा वचन सुनके उन्हें आलिङ्गन करके 
कहने लगे ॥ ८ ॥ 


आवितस्त्व॑ मया युश्यं ज्ञापितञ्च सनातनम्‌ । 
स घमै स्वरूपिणं पार्थे सवेलोकांच् शाश्वतान्‌, ॥९॥ 
हें पाथ ! तुमने मेरे समीप समस्त गुप्त विपयाको सुना है ओर स्वरूपयुक्त सनातन म 
तथा शाश्वत लोकोंको जाना है ॥ ९॥ 


अबुद्धा यन्न ग्रह्मीथास्तन्पे लुमए्दप्रियम्‌ । 

नूनसश्रद्धानोइसि दर्मेधाश्चालि पाण्डव ॥१०॥ 
तुमने अज्ञानसे जो मर कहे हुए वचनको ग्रहण नहीं किया, वह सुझे अत्यन्त अप्रिय छुआ 
हैं; दे पाण्डुपुत्र ! इसलिये मुझे निश्चय बोध होता है, कि तुम हुर्मेधा तथा श्रद्धाहीन 
हो;॥ १० ॥ 

स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने । 

न शक्य तन्मया सूथस्तथा वक्ठुपशेषत; ॥११॥ 


मक्षपद प्रापि- विज्ञानम वह धम ही पूणं था, में फिर तुमसे पहलेकी भांति उसे अशेष रूपसे 
नहीं कर सकता इं ॥ ११ ॥ 


पर हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया । 

इतिहास तु वध्यालि तस्मिन्नथ पुरातनम्‌ ॥ १२ ॥ 
उस समय भने योगयुक्त होकर तमसे उस परत्रह्मका बिषय कहा था; अब उस बिषयका 
ज्ञान करानेके लिये में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ ॥ १२॥ 
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यथा तां वुद्धिसास्थाख गतिसस्स्याँ गसिष्यसि । 

ऽणु धसंथता श्रष्ठ गदत। सवेलय से ॥ १३॥ 
हे धार्मिकवर ! जिम्से तुम उस वुद्धिका शवरूम्बन करके श्रेष्ठ गति लाभ कर सकोगे 
इसलिये तुम सावधान हांदर मेरा समस्त वचन सुना ॥ १३ 


आगच्छद्राह्मण! ऋश्चित्ध्वगलोकादरिंदम । 
च्रह्म लोकाच दधेषः सोऽस्थामिः पाजितोऽमवदत्‌ ॥ १४॥ 
भेरे भने 
दे अरिदमन ! एक बार कोई दुधर्प ब्राह्मण स्वगं ओर ब्रह्मलोकसे मेरे पास आया, मने 
उसका पूजा करके उस थमविपयम पूछा ॥ १४॥ 


अस्थाखि। पर्धिष्टश्च यदाह अरतर्षं म । 
दिव्येन विधिना पार्थ तच्छ्णुष्वाचिचारयन्‌ ॥ १५ १ 


NANA 


भरतश्रेष्ठ ! उसने दिव्य विविके अनुवार मुझमें जो उत्तर दिया था, पाथ ! वदी में तुम्ह 
कह रहा हूँ तुम दूसरा विचार न करके उसे '्यानपूचक सुनो ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 
मोक्षधे समाश्रित्य कृष्ण थन्मानुएच्छसि । 
अूनानासनुकम्पार्थ यन्मोहच्छेदर्नं प्रभो ॥ १६॥ 
ब्राह्मण बोले- हे श्राकृष्ण | तुमने सब प्राणियॉपर कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके 
लिये जो यह मोक्षधर्म विषयक प्रश्न मुझमे पूछा है ॥ १६ ॥ 
तत्तेऽहं संप्रचक्ष्यामि यथावन्सधुसूदन ! 
झुणुष्दाचाहिता सूत्वा गदतो सस साधव ॥ १७॥ 
मधुद्ददन ! उसे म॑ यथावत्‌ कहता हूं, सावधान होके मेरे वचर्नोक सुनो ॥ १७॥ 


आाद्वप्रस्तपोयुक्त! काइयपो धसवित्तम! । 

आससाद टेज कचिद्धमाणानागतागमम्‌ ॥ १८॥ 
पहले तपस्वी धमवित्तम छाइयप नामदे विप्र किमी थमेके विषयमे झारे सम्पूण आगम- 
आगतका जाननंदाले महाप पास गय ॥ १८ ॥ 


गतागते सुवहुशो ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 

लोकनत्त्वाथकुशलं ज्ञातारं सुखद .ख मोः ॥ १९ 
भूत आर मविष्यके ज्ञान-विज्ञानमे निपुण, लोक तन्वके ज्ञानमें कुशल, सुख-दुःखके 
रहस्यको जाननेबाले ॥ १९ । 
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जातीमरणतत्तवज्ञं कोविएं पुण्यपापयो! । 

द्रष्टारसुचनीचानां क्ष सिर्देहिसां गतिक्ष्‌ ॥ १० !! 
जन्ममरणके तज्ञ, पुण्य-पाप-फोविद, ऊंचनीच, देहधारियोंकों फेके अनुसार प्राप 
होनेवाली गतिके द्रष्टा थे ॥ २० ॥ 

चरन्तं सुक्तवल्सिद्ध प्रशान्त संणलेन्द्रियर । 

दीप्पसान श्रिथा ज्राहस्था कमसाणं च लर्वेशाः  ॥९१॥ 
बे मुक्तवत्‌ बिचरणशील, सिद्ध, प्रश्वान्त, संयतेन्द्रिय, त्रह्ततेजसे दोप्यमात, सर्वत्रगामी ॥९१॥ 

अन्तघाोनगतिज् च श्रुत्वा दक्त्वेत काइयप५! । 

तथैवान्तर्हिते! सिद्धेयान्त चक्रधरै। सए ॥ ३२॥ 
ओर अन्तर्धान विद्याके साथ थे । उस द्विजबरली यथाथ महिमा सुनळर काश्यप उनके 
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पास गये थे । अदृश्य रहनेवाले चक्रधर सिद्धगणोळे साथ विचरते थे ॥ २२ ॥ 


संभाषमाणमेकान्ते समासीन च ते! सह । 
यहच्छया च गच्छन्तमसत्त पचन यथा ॥२३॥ 
“ee 


सम्भाषण उन्दीके साथ करके उन छोगोंके सङ्ग एकान्ते येते थे । पवनकी सांति कहीं 
आसक्त न होकर, सर्वत्र अनासक्तिसे इच्छाचुसार घुमंदे थे ॥ २३ ॥ 

ते समासाद्य मेधावी स तदा हरिजसत्तस! । 

खरणौ धर्मकामो चै तपस्वी खुल माहित! । 

प्रतिपेदे यथान्यायं अवत्या परणया युतः ॥२४॥ 
फिर उन प्राश, ठ्रिजश्रेष्ठ, घर्मके तरबोळो जानवेकी इच्छाबाले और तपस्वी सिद्ध महर्षिने 
यथान्याय उनके पास जाकर उनके चरणोंमें अत्यंत भक्तियुक्त सावरे प्रणाम किया ॥२४॥ 

विस्मितश्चाद्‌ सुतं दृष्ठा काइयपस्तं ङ्विजोत्तमस्‌। 

परिचारेण महता गुरू वेव्यञ्षत्रोप घत्‌ ॥ २७ ॥ 
उन भाह्मणोमे श्रेष्ठ, अद्‌भुत और विद्वान्‌ गुरुको देखकर काश्यपको अत्यंत आश्चर्य छुआ; 
फाइयपने उनकी बहुत शुश्रूपा-सेवा करके उन्हें संतोषित किया ॥ २५ ॥ 

प्रीतात्मा चोपपन्चञ्च श्षुतचारित्यसंयुतः) । 

भावेन तोषयचैनं गुरुणूत्त्या परंतपः ॥ २६ ॥ 
प्रीतात्मा, सिद्ध, वासके ज्ञाता और सच्चरित्र, अत्यंत तपस्वी काइपपने उनको गुरु मानकर 
गुरुपक्तिसे उन्हें संतुष्ट किया ॥ ९६) 


९ (म, सा, बास. ) 
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तस्तै तुष्टः स शिष्घाय प्रसन्नोऽधान्रवी दू गुरः 
सिद्धि परामभिप्रेक्ष्य शृणु तन्मे जनादन ॥ २७॥ 
हे जनादन ! उन सिद्धने अपने शिष्य काइ्यपके उनपर परितुष्ट होकर प्रसन्नचित्तसे परमा 


~ 


सेड्धिकी पर्यालोचना करते हुए जो विषय कहा था, उसे तुम मेरे समीप सुनो ॥ २७॥ 


NN 


दिविधे! कमनेसिरताल पुण्ययोगेश्च केवले! । 

गच्छन्तीह गति सत्या देवलोकेऽपि च स्थितिम्‌ ॥२८॥ 
हे तात | मनुष्य विविध शुभ कर्माकर सहारे केवल पुण्ययोगके द्वारा इस लोकम उत्तम गति 
और देवलोकमें स्थानका लाभ किया करते हैं ॥ २८॥ 

न कवचित्सुखमत्यन्त न कचिच्छाश्वती स्थितिः । 

स्थानाच महतो अको दुःखळव्धात्पुनः पुनः ॥ २९ ॥ 
परन्तु उससे उन लोगोंकों कहीं भी किसी प्रकारका अत्यन्त सुख वा किसी लोकमं शाश्वती 
स्थितिका लाभ नहीं होता; बल्झि कष्टसे प्राप्त हुए अत्युच्च स्थानसे बार बार उनका पतन 
ही होता है ॥ २९॥ 

अझुभा गतथ! प्राप्ता। कष्टा से पापसेयनाल्‌। 

काममन्युपरीलेन तृष्णया सोहितेन च ॥ ३० ॥ 

मैने विषयतृष्णासे मोहित, काम तथा मन्युयुक्त दोकर बहुतसे पापकार्याका अनुष्ठान करते 
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हुए अनेक प्रकारको कष्टकरी अशुभ गतियाँको भोगा है ॥ ३०॥ 
पुनः पुनश्च अरणं जन्म चेच पुनः पुनः 
आहारा विविधा झुक्ता! पीता नानाविधा! स्तनाः ॥ ३१॥ 


घार चार जन्ममरणकी दुःखपीडा सही है। विविधग्राहार भोजन और अनेक प्रकारके 
स्तनपान किये हें ॥ ३१ ॥ 


न 


मातरो विविधा इष्टाः पितरञ्च प॒थस्विधा; । 
खुखानि 'च दिचित्राणि ढभखानि च मशानघ ॥ ३२॥ 
अनघ ! विविध माताए और प्रथग्विध पिताओकेदशन तथा विचित्र सुख ओर दःख भोग 


~ 2 


लय ह ॥ ३२॥ 


प्रियेविचासो बहुदा! संवासश्चापियैः सह्‌ । 
चननाशश्य सपातता लब्ध्वा दुःखेन तद्धनम्‌ ॥ ३३॥ 


मन्‌ बहुतर 1प्रयजचाका 1चंयांस तथा आप्रेय जर्नाळ सहित संवास किया हे। बहुत कष्ट स जा 
सच चन मन अजुन [किया था, उसे भी नष्ट किया हे ॥ ३३ ॥ 
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अवमाना? सुकष्टाश्च परत! स्वजनात्तथा । 

शारीरा मानसाश्चापि वेदना सूशदारुणाः ॥ ३४॥ 
अन्य और खजनोसे अपमान और कष्ट केश सुझे उठाने पडे हैं, शारीरिक और मानसिक 
अत्यन्त दारुण वेदनाएं सहनी पडी हैं ॥ ३४ ॥ 

प्राप्ता विमाननाश्चोग्रा वधबन्धाञ्च दारुणाः । 

पतनं निरये चैव यातनाश्च थसक्षये ॥ ३५ ॥ 
भे अत्यन्त घोर अपमान तथा दारुण प्राणदण्ड और केदकी सजाएं प्राप्त कर चुका हूँ। में 
नरकमें गिरना ओर यमलोकमें मिलनेवाली यावनाओंकों सहन कर चुक्रा हूँ ॥ ३५ ॥ 

जरा रोगाश्च सततं वसनानि च भूरिशः । 

लोकेऽस्मिन्ननु भूतानि इइजानि भृशं अया ॥ ३६ ॥ 
मैने इस लोकमें जन्म लेकर जरा, रोग, विविध व्यसन और राग-देषादि अनेक प्रकारके 
इन्होंके अत्यंत दुःखोका सदा अनुभव किया है ॥ ३६॥ 

तत; कदाचिन्निरवेदान्निकारानिकृतेन च । 

लोकतन्त्रं परित्यक्तं दुःखातेंन भरा मया । 

ततः सिद्धिरियं प्राप्ता प्रसादादात्मनो सया ॥ ३७॥ 
तिसके अनन्तर किसी समयर्म मेंने दुःखसे अत्यन्त आते होकर, वैराग्य और निराकार 
जह्ममाव अबलम्मन करते हुए इस लोकव्यवद्दारका परित्याग किया हे और परमेश्वरकी 
कृपासे मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है ॥ ३७॥ 

नाहं पुनरिहागन्ता लोकानालोकयाम्घहम्‌ । 

आ सिद्धेरा प्रजासगादात्मनो मे गति; झुमा ॥ ३८॥ 
इसलिये अब में इस लोकमें नहीं आऊंगा ओर जब तक सृष्टि कायम रहेगी और में 
मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक में अपनी और प्राणियोंकी शुभ गतिका अवलोकन 
करूंगा ॥ ३८ ॥ 

उपलब्धा द्विजश्रेष्ठ तथेयं सिद्धिरुत्तम्ता । 

इतशपर गमिष्यामि तत! परतरं पुनः । 

ब्रह्मण। पदमच्यग्रं सा तेऽसूदञ्ञ संश यः ॥ ३९॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मुझे ऐसी उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई दै । इसके बाद भै श्रेष्ठ लोकमें 
जाऊंगा, फिर उससे भी परम श्रेष्ठ लोकमें जाऊंगा और इसके अनन्तर में ्रह्मका परम पद 
पाऊंगा इसम तुम कुछ मी सन्देह मत खरो ॥ ३९ ॥ 
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हागन्ता मत्थेलोक परंतप । 


ह्‌ उनार 
प्रीतोऽस्मि ते महाप्राज्ञ बन्दि कि करवाणि ते ॥ ४०॥ 
है परन्हप | में अब इस मृत्युलोखम नहीं आऊंगा। हे महाप्राज्ञ ! म॑ तुमस अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ हूं, इसलिये कहो, तुम्हारे निमित्त कोनसा प्रिय काय करूं ॥ ४० ॥ 


दीप्छुपपन्नरह्वं तस्य कालोऽयसागतः । 

अशभिज्ञाने च तदए यदर्थे मा त्वमागतः । 

अचिरात्तु गसिष्णासि येनाइँ त्वामचूचुदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि तुम कुछ अमिलापा करके आये हो, तो वह सिद्ध होगी; उसका यही समय उपस्थित 
हुआ हं । तुम जिस लिये मेरे समीप आये हो, उसे मेंने जाना हे; में थोडे ही समयके 
बीच चला जाऊंगा, इसीलिये तुम्हें बे आदेश करता इं ॥ ४१ ॥ 

मु प्रीञ्तोस्मि भवतस्वारित्रेण विचक्षण । 

परिएच्छ यावद्धवले आषेयं यत्तवेप्सितस्‌ ॥ ४२॥ 
हे चतुर ! म तुम्हारे उत्तम आचरणसे अत्यन्त सत्तुष्ट हुआ हूं; इसलिये में यह बचन 
कहता हूं, कि तुम्हारी जिसमें कल्याणकासना हो, सुझसे तुम बही पूछो ॥ ४२ ॥ 

बहु सन्ये च ते बुद्धि खश संपूजयासि च । 

येनाहं सवता बुद्धों सेवांची सि काइयष ॥४१॥ 

इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेघिकपदंणि पोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ ४३१ ॥ 
हे काश्यप | जब तुम मुझे जान सके हो, तब में तुम्हारी चुद्धिकी बडाई ओर प्रशंसा 
करता हूं ओर कहता हूँ कि तुम बड़े चुद्धिमान्‌ दो ॥ ४९ ॥ 

महाभारतक धाश्वमाधकषपवंस लोलहवा अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ४३१ ॥ 


8 १७ ६ के 
सुद्च उचाच-- 
ततस्तस्थोपलगणडा पादी प्रश्नान्सुदुवचान्‌ । 
पप्रच्छ ताँश्च सर्वान्ल प्राह धर्सेभ्रुताँ वरः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण योले- अनन्तर धासिक्कप्रवर काश्यपने उन सिद्ध द्विजवरके दोनों चरण ग्रहण करके 
उनसे जिनका उत्तर कठिनाईसे दिया जाता ह, ऐसे सब थमभुक्त प्रश्न पूछे ॥ १ ॥ 
वद्याश्यय उचाच-- 
कथ शारीरं च्यवते कर्थं चेचोपपद्यते । 
पथ कछ्ठाच लंसारात्संसरन्परिलुच्यते ॥२॥ 
काव्यप चोळ किस प्रकार यह शरीर गिर जाता है ? किस प्रकार दूसरा शरीर पाता है? 
आर कष्टकर संसारम आगमन करते इए [केस प्रकार उससे मुक्त होता हे ? ॥ २॥ 
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आत्मानं वा कथं युक्त्या तच्छरीरं विसुश्वति । 

शारीरतश्च निक; कथमन्यत्प्रप््यते ॥३॥ 
प्रकृतिका परित्याग करके किस प्रकार उस शरीरको छोडता है ? और शरीरसे छटनेपर 
किस मांति दूसरा झरीर ग्रहण करता है 1 ॥ ३ ॥ 

कथं शुभाशुभे चायं कर्मणी स्वळुते नर 

उपसुङ्त्षे क वा कम विदेहस्योपति्ठति ॥४॥ 
यह मनुष्य किस प्रकार शुभाशुभ कर्मका भोग दरता है ओर जब मनुष्य देदरहित होता 
है, तब उसके कम कहाँ निवास करते है ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मण उवा च- 

एवं संचोदितः सिद्ध) प्रश्नांस्तान्पत्यभाषतत । 

आनुपूर्व्येण वाष्णेय यथा तन्मे वचः शरण ॥ ५ । 
ब्राह्मण चोले- हे वार्ष्णय ! काइयपके इस प्रकार पूछनेपर सिद्धले इन प्रश्नोका जो क्रमश; 
उत्तर दिया था, उसे विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ ५ ॥ 

लिद्ध उवाच-- 

आयुःकीर्तिकराणीह यानि कमाणि सेघते । 

रारीरग्रहणेऽन्यार्क्रस्तेषु क्षीणेषु सवशः ॥ ६॥ 
सिद्ध चोले- जीव इस लोकमें आयु और कीतिदर जिन कर्माको सेवन करता है, वे शरीर 
प्राप्तिमै कारण हते हैं; शरीर ग्रहण करनेपर उन सब कर्मोका अपना फल देनेके कारण 
क्षय होता है ॥ ६॥ 

आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवते । 

बुद्धिव्यावतले चार्थ विनाचो प्रत्युपस्थिते ॥७॥ 
उस समय जीव क्षीणायु होकर विपरीत कर्माका सेवव करलेगें प्रदत्त होता हे और उसके 
बिनाशका समय उपस्थित होतेपर उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है ॥७॥ 

सत्त्वं बलं च काले चाप्यविदित्यात्थनस्तथा । 

अतिवेलझुपाश्नाति तेविरुद्ठान्यनात्नवाल्‌ ॥८॥ 
उस समय वह अपने सत्त्व, घळ तथा अनुकूल कालको न जानके आत्मज्ञानसे रहित हो 
असमयमे आर अपनी प्रक्नतिके विरुद्ध भोजन करता है ॥ ८ ॥ 

यदायमतिकष्टानि सयाण्युपानिषेदते । 

अत्यथमपि वा सुङ्च्ते न वा सुङ्स्ते कदाच ॥ 
जॉब अनेक प्रकारके बहुतेरे केश उपस्थित दारनेवाली सब वस्तुओका सेवन करता है। 
कभी बहुत खाता है, कभी बिलकुल नहीं खाता है ॥ ९॥ 


। 
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दुष्टान्न॑ विषसान्नं च सोऽन्योन्येन विरोधि च । 

गुरु चापि समं शुङ्क्ते मातिजीर्णेऽपि वा पुनः ॥१०॥ 
कमी दूषित अन्न, विषम अन्न तथा अन्यान्य विरोधी गुणबाले पदार्थाको वह सेवन करता 
है । कमी बहुत भारी अथवा सम अन्न खाता हे । कभी पहला खाया हुआ अन्न पचने भी 
नहीं पाता तो दुबारा भोजन करता है ॥ १०) 

व्याथाभमातिमात्र चा व्यवायं चोपसेचते। 

सततं कर्मलो भाट्टा प्राप्तं वेगविधारणस ॥११॥ 
अधिक कसरत व्यायाम तथा ख़ी-सम्मोग करता है ओर सदा काम करनेके लोभसे उपास्थित 
मल-मूत्रके वेगको रोकता है ॥ ११ ॥ 

रसातियुत्तमन्नं वा दिवास्वशं निषेवते । 

अपक्ानागते काले स्वयं दोषान्प्रकोपयन ॥ १२॥ 
रससे अभियुक्त अन्न खाता है तथा दिनमें सोता दै। कभी भोजन किये हुए अन्नक्का पाचन न 
होनेपर भी असमयमें भोजन करके स्वर्यं सब बात-पित्तादि दोषोंको प्रकोपित करता 
है॥ १२॥ 

स्वदोषकोपनाद्रोगं लभते मरणान्तिकम्‌ । 

अथ चोडन्धनादीनि परीतानि व्यदस्यति ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार निज दोषोंको प्रकोपित करनेसे वह मरणान्तिक रोगोंको प्राप्त करता है तथा फांसी 
लगाने आदि शास्रविरुद्ध कार्योका आचरण करता है ॥ १३॥ 

तस्य तै? कारणैजेन्तो! शरीराच्च्यवते यथा । 

जीवितं प्रोच्यमानं तद्यथावदुपघारय ॥ १४॥ 
इन्ही कारणोंसे उस समय जीवके शरीरका नाश होता है। इस प्रह्वार जीका जीवन बनाते 
हें, उसे ध्यानपूर्वक समझ लो ॥ १४॥ 

ऊष्मा प्रकुपित! काये त्तीबवायुसमीरित्तः । 

__ ,शरीरमलुपर्येति सबान्प्राणान्नुणद्धि वै _ _ ॥१५॥ 

शरीरम तीब्र वायुके द्वारा सश्चालित होकर पित्तका प्रकोप होता है और वह शरीरमै फेलकर 
प्राणोंकी गतिको रोकती हे ॥ १५ || 

अत्यथे बलवानूष्मा शरीरे परिकोपितः । 

भिनत्ति जीवस्थानानि तानि मर्माणि विद्धि च ॥ १६॥ 
इसद। प्रकार वह \पेत्त शरोरम प्रकोपित और अत्यन्त बलवान्‌ होकर जीवस्थानके सब 
ममाका भद्‌ दता ह; इस तत्वको समझो ॥ १६ ॥ 
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तत! सवेदन) सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरन्‌ ! 

शारीरं त्यजते जन्तुदिछद्यमालेघु अर्मे । 

वेदनाभिः परीतात्मा तद्विद्धि द्विजसत्तम ॥ १७॥ 
अनन्तर जब मर्मस्थान छिन्नभिन्न होते हैं, तब जीव उस समय पीडायुक्त होकर शरीर 
परित्याग किया करता है । हे द्विजसत्तम ! मुस्पृके समय जीव वेदनासे व्यथित होता है, 
इस बाउको जान लो ॥ १७१ 


जातीमरणसंविञ्माः सततं सर्वजन्तवः । 

हञ्यन्ते संत्यजन्तञ्च शरीराणि द्विजषेस ॥ १८ ॥ 
हे दिजश्रेष्ठ ! समी जीवगण जन्ममरणसे सदा उद्विय्य होनेपर भी अपने शरीरोका त्याग करते 
देखे जाते हैं ॥ १८ ॥ 


गमसंक्रमण चापि ममणामतिसपणे ! 

ताहइशासंव लभते वदना मानव! पुन; ॥१९॥ 
गमम प्रवञ्च करते समय आर गमसे नाचे आतं समय मनुष्य (फर उस ही प्रकार पौडाका 
अनुभव करता हैं ॥ १९ ॥ 


भिन्नसंघिरथ छृदमाडूः स लभते नर! । 

यथा पञ्चसु भूतेषु संश्रितत्वं निगच्छति । 

शेत्यात्प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः ॥ २० ॥ 
सृत्युके समय मनुष्यके शरीरकी सन्धियां तूटती है और जन्मकालझे समय गर्मस्थ जलसे 
भींगकर वह अत्यंत पीडित होता हे । तीव्र वायूमे प्रेरित हो शरीरके बीच सर्दीसे अत्यन्त 
कुपित हुई वायु पञश्चभूतोके समूहॉका नाश करती है ॥ २० ॥ 


य! स पञ्चसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थित; । 
स गच्छत्यूध्वगो वायुः कूच्छान्लुक्त्वा शरीरिणम्‌ ॥२१॥ 
पश्च भूतांक बीच जो वायु प्राण ओर अपान बापुके सङ्ग स्थित होता हे, वह अत्यन्त कष्टसे 
चुष्याके शरीराको परित्याग करके उध्बेलोकको चली जाती है ॥ २१ ॥ 


शरीरं च जहात्येवं निरुच्छ्वासञ्च हद्यते । 

नरूष्मा स निरुच्छवासो नि!श्राको रातचेतत! ॥ २२॥ 
जीव जब इस प्रकार शरीरका परित्याग करता हैं, तब झरार उच्छ्वासहान दीखता ह । 
उसमें गर्मी, उच्छूवास, श्री और चेतना नहीं रह जाती ॥ २२॥ 
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ब्रद्मणा संपरित्यत्तो खत इत्युच्पे गर! । 

लोतोसिर्चै्विजञावाति इन्क्रियाथाण्शरीर खत । 

लैरेय न विजानाति प्राणाभाहारस सघम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जब मनुष्य पूरी रीविसे आत्मासे परित्यक्त होता है तब लोग उस शरीरको मृत कहते हँ। 
मनुष्य शरीर धारण दरनेपर जिन इन्द्रियोंसे रूप, रण आदि विपर्याका भोग करता हः 
उनके द्वारा बह भोजनसे पुष्ट प्राणको नहीं जानता ॥ २३ ॥ 

तन्नेव छुझते काये था स जीव! सनातन) । 

तेषां बद्यद्भवेयुत्त संतिपाते कचित्कदित्‌। 

त्व्पर्ग विजावीदि शास्त्रे दि तत्तथा ॥ २४ ॥ 
जो इस शरीरमें रहकर कार्य ळरता है, बही सनातन जीव दै । उस ही प्रझार किसी किसी 
संधिस्थानोंमें जो जो अन्गयुक्त रहता हैं, उसको तुम मर्म समझो; क्योंकि शास्नृष्टिके 
अनुसार उसे ही म्ेस्थानका लक्षण देखा यया है ॥ २४ ॥ 

तेघु सर्मखु भिन्नेषु तत! ख सझुदीर यन्‌ । 

आविइघ हदये जन्तो! सत्यं चाशु सणद्धि षे। 

तत! स चेतनो जन्तुर्ना थिजानाति किचन ॥ २५ ॥ 
उन ममो संवियोळे भिन्न होनेपर जीव बाइर होकर प्राणीके हृदयमें प्रनेश् करते हुए शीघ्र 
ही उसके स्वक्गो निरोध किया हरदा है; उसके अस्तर सृत्युकालके समय जीव सचेतन 
होनेपर भी कुछ नहीं जान सकता ॥ ६८ ॥ 

तमसा खंदृतज्ञाल! संचृतेष्धय मेरा । 

श जीवो निरवधिछानस्वाच्यते मातरिश्वना ॥ २३ ॥ 
तमअविदयाके द्वारा ज्ञान शक्ति घिरी जाती दै, मर्मस्थान भी अवरुद्ध होते हैं । तब बही 
जीव आधाररहित होता है और वायुके खद्दारे सञ्चालित होता है ॥ २६ ॥ 

तत! स॒ ते सहोरुछवार्स श्ूशालुच्ड्यर्य दारुणस्‌ । 

निष्क्रासब्कम्पथत्णशु सच्छरीरसचेतनसम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर अत्यन्त भर्यकर लंबी सॉस बारबार छोडकर वाहर निकलकर उस अचेतन शरीरको 
शीघ्र ही कम्पित किया करता हे ॥ २७ | 

स जीव! प्रच्युतः झायात्कर्न भि? सवे! संलावूतः! । 

अङ्कितः स्वैः झुमे? पुण्यैः पापेयाप्युपपद्यते ॥ २८ ॥ 
व्ह जीव मरीरसे अलग होकर अपने किये पए शुभ कर्म, पण्य तथा पापसे सब ओरसे 
घिरा हुआ करता हैं ॥ २८ ॥ 
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ब्राह्मणा ज्ञानसंपन्ना यथावच्छरुतानिस्च याः । 

इतरं कृतपुण्य वा तं विजानन्ति लक्षणे! ९ 
पूरी रीतिसे जिन्होंने वेद-श्वास्राके सिद्धान्तका यथावत्‌ अध्ययन किया हैं 
ब्राह्मण उस कृत पुण्यकमं आर पापाको लक्षणारे जानते हैं ॥ ९९ ॥ 


यथान्धकारे खद्योतं लीयमानं ततस्ततः । 
चक्षुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा त ज्ञानचक्षुवः ॥९०त 
न्दे 


जिस तरह आँखबाठे मनुष्य अन्धझारमे इधर-उधर उगते-बुझ्ाते ख्योतको देखते हैं, बसे 
ही उस जीबको ज्ञाननेत्रवाले ॥ ३० ॥ 


पञ्यन्त्येवंविधाः सिद्धा जीव दिव्येन चक्लुषा | 

च्यवन्तं जायमानं च योनिं चालुप्रवेशितस्‌ ॥ ३१॥ 
सिद्ध पुरुष अपने दिव्य नेत्रे दारा जन्मते, मरते तथा अर्मे प्रवेश करते इए सदा देखते 
रहते हैं ॥ ३१ ॥ 


तस्घ स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानीह शास्त्रच! । 

कमभूसरिय सूसियश्र तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३९॥ 
शास्तक अनुसार इस जावळ त्रेविध स्थान देखे गय ह। यह भूमि जहा प्राणी विवासे 
करते ६, बह स्थान हो कमभूमि कहं वाणत छुआ ह ॥ ३९॥ 


ततः झशुभाझुभं कृत्वा लभन्ते सवदेहिनः । 
इहेवोचावचान्सोगान्प्राप्नुवन्ति स्वकमोसिः ॥ ३३॥ 
जीबगण इस दी कमभूमिमें शुभ और अशुभ कर्म करके, अपने कर्माके अनुसार अच्छे-बुरे 
भोगांको प्राप्त करते हैं ३३ ॥ 


इहेवाशुभकमो तु कर्मेभिर्निरयं गतः । 

अवाक्स निरये पापो मानव! पच्यते शूशास्र। 

तस्मात्सुदुलभो मोक्ष आत्मा रक्ष्यो शशं ततत ॥३४॥ 
पापी मनुष्यको निज कर्मासे इस लोकमें ही नरक प्राप्त होता हे, यह जीवकी अधोगति ही 
उस पापी मनुष्यळे लिये नरकमें अत्यंत कष्टकर होती है । इस ही निमित्त मोक्ष अत्यस्त 
दुरुम हे, उपसे स्वयंको नरकसे बचानेके लेपे सब भांतिसे अत्यंत रक्षा दरनी 
चाहिये ॥ ३४॥ 
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ऊर्ध्वं तु जन्तवो गत्दा येषु स्थानेष्ववस्थिता! । 

कीत्यसानालि तानीह तत्वत! खंनिबोध से । 

तच्छ्रत्वा नैछिकीं बुद्धि बुद्धयधा? कमनिञ्चवात्‌ ॥ ३८॥ 
जीवगण स्वर्ग आदि उर्व लोकोंमे जाकर जिन स्थाचोमें निवास करते हैं, उन स्थानोंका 
में तुमसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करता हूं, उसे सुनो। उन स्थानोको मेरे समीप सुनके नेष्ठिकी 
बुद्धि प्राप्त होगी ओर तुम्हे कर्माकी गतिफा निश्चय करना शकय होगा ॥ ३५ ॥ 
ताराख्पाणि सर्घीणि यचैतब्चन्द्रमण्डलम । 
यच पिञ्राजते लोके स्वभासा सुयैसण्डलस्‌ । 


रथानान्घेतानि जानीहि नराणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३६॥ 
जिस स्थानमें यद्द चन्द्रमण्डल और सब तारे विद्यमान हैं और जहांपर सर्थमण्डल जगवमें 


© wy ०, 


निज तेजसे प्रकाशित होता है, पुण्यकारी कमं करनेवाले मनुष्योके ये सब स्थान हैं, ऐसा 
समझो ॥ ३६॥ 

कलेक्षयाच ते सर्च व्यवन्त 

तञ्ापि च विशेषोऽस्ति दि घ्यम! ॥ ३७॥ 
पुण्य छर्मोका क्षय होनेपर बहांसे फिर पतित होते हैं । इस प्रकार चार घार उनका 
आनाजाना होता है । उस स्वगेलोकमें भी ऊँचा, मध्यम और नीच, ऐसी ही विश्वेपता 
रहती है ॥ ३७॥ 

न तत्नाप्यस्ति संतोपो दृष्ठा दीप्ततराँ शियस्‌ । 

इत्ण्ता गतयः सवा; एथकत्वे समुदीरिताई ॥ ३८॥ 
वहांपर दूसरोळा अपनेले अधिफ प्रकाशमान श्री देखकर आनन्द नहीं होता । इन सब 
गतियोंका प्रथक्‌ रीतिसे मेंने तुम्हारे समीप वर्णन किया है ॥ ३८ ॥ 

उपपत्ति तु गर्भस्य वक्ष्यार्यहमतः परस । 

यथावत्तां निगदतः श्गुणुण्वाबहितो द्विज ॥ ३० ॥ 
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इति श्रीमदाभारते आश्वमेचिकपचणि खदशोऽध्यायः 7 १७॥ ४५०॥ 


>. 


ह ट्विज ! इसके अनन्तर में तुमसे गभकी उत्पत्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर उसे भें 
मुखसे यथावत्‌ सुनो ॥ १९ ॥ 


महाभारतके अश्वमेधिकपर्वम सञ्हवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ४७०॥ 


र &< < 
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प्राह्मण उवाच-- दू 
शुभानामशुभानां च नेह नाशोऽस्ति कमणास्‌ । 
प्राप्य प्राप्य लु पच्यन्ते क्षेत्रं क्षेत्रं तथा तथा ॥१॥ 


ब्राह्मण बोले- इस लोकमें केये हुए शुम और अशुभ कमीका नाश नहीं होता, उस ही 
हेतुसे जीवगण कर्माके अनुसार बैसे बेसे ही शरीरको प्राप्त होकर सुख दुःखका सोग किया 
करते हैं ॥ १॥ 

यथा प्रसूयमानस्तु फली दद्यात्फर्ल बहु । 

तथा स्याद्विपुलं पुण्यं शुद्धेव मनसा कुतम्‌ ॥९॥ 
जैसे फल देनेवाला फछने वृक्ष समय वहुतसे फल प्रदान करता है, वैसे ही शुद्ध मनसे किये 
हुए पुण्यका विपुल फळ मिलता ॥ २॥ 

पापं चापि तथेव स्थात्पापेन सनक्षा कृतम्‌ । 

पुरोधाय मनो हीह कर्मण्यात्मा रवतते ॥३॥ 
और पापवित्तसे किये इए पापे फलमें मी बहुत बद्धे होती है; क्‍योंकि आत्मा मनो 
अगाडी करके कमम प्रवृत्त होता दे ॥ ३ ॥ 

यथा कमंसमादिष्टं काममन्युखसाडइत। । 

नरो गभे प्रबिराति तच्चापि ऽणु चोत्तरम्‌ ॥४॥ 
मनुष्य काम ओर क्रोधसे समाइच होकर रूमेळे अनुसार जित प्रकार भर्भमें प्रविष्ट होता है 
उसका उत्तर सुनो ॥ ४॥ 

शुक्रं शोणितसंस्ृष्टं खिया गमोशयं गतस्‌ । 

क्षेत्र कमेजमामोति शुल वा यदि वाशु भम ॥९५॥ 
प्रथम पुरुषके वीयम उत्पन्न जीव खीरे बर्माशयर्भ जाकर उसक्के रजमें भिल जाता है; फिर 
उसे कमानुसार शुभ या अशुभ शरीर प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

सोहध्म्यादव्यक्तमावाच्च न ख कचन सजते । 

संप्राप्प ब्रह्मणः कार्य तस्मात्तड्रह्म शाश्वतम्‌ । 

तड्ीजं सवभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः ॥६॥ 
प्रस्तु वह जीव ब्रह्मवित्‌ होनेपर उछ शरीरसे शाश्चत त्रह्मको जानके, अभिलषित सिद्धि 
लाम करते हुए सूक्ष्म ओर अव्यक्त भाववशसे किसी विषयर्म ही संसक्त नही होता । वह 
बावत ब्रह्म सब प्राणियांक्का बीजस्वरूप हे, इसा गण उसहाके द्वारा जीवन धारण 
किया करते ई ॥ ६॥ 

+ 


महाभारत [ भाश्यमेधिकपर्ब 
स जीव! सर्वगात्राणि गर्सस्याविइय 'आगश; । 

दधाति चेतसा सद्य! प्राणस्थानेदववस्थित; । 

तत! स्पन्दयतेऽङ्गानि स गभेखेतनान्वित! ॥७॥ 

वह ब्रह्म जीवरूपसे गर्भके सघ अवयबोर्मे विभागपूर्वक सश्चार करते हुए चित्त उपाधि 

ग्रहण करके प्राणस्थानम स्थित होकर अभिमान धारण करता है; अनन्तर बह गर्म चेतना- 

युक्त होकर अङ्गाको स्पान्दित छिया करता है ॥७॥ 


यथा हि लोहनिष्यन्दो निषिक्तो बिस्वविग्रहम्‌ । 
उपेति (1 


जानीहि गर्थे जीवप्रवेशनम ॥८॥ 
जैसे तपाये लोहेळा द्रव सांचे डाले जानेपर, उसीका रूप धारण करता दै, उसी प्रकार 
गर्भम जीयका प्रवेश होता हे, ऐसा ही जानो ॥ ८ ! 

लोइपिण्डं थथा बहि? प्रविशात्यभितापयन्‌। 

तथा त्वमपि जानीहि गर्म जीवोपपादनम्‌ ॥ ९॥ 
जैसे अग्नि लोहपिण्डमें प्रविष्ट छोके उसे अत्यन्त ही तापित करती हैं, वैसे दी जीव गर्भमें 
प्राव होकर उस गको चतनायुक्त क्रिया करता हें । इस बातका तुम समझो ॥ 


द्र 
६ ॥ 
यथा च दीप! शरण दीप्यमानः प्रकाद्ायेत्‌ । 
एयलेल शारीराणि प्रकावायलि चेतना 


॥ १०॥ 
असे दीपक गुहे बीच प्रज्वलित होकर गृहको प्रकाशित करता हे, वेसे ही जीवकी 
चतनाशक्ति समस्त शरारका प्रकाशय केया करता हे ॥ १० ॥ 


यद्यच्च झुरुते कथ शुभ या यदि वाशुभम्‌ । 
पूवेदेहकूतं लचमवङ्यसुपसुङ्घते ॥११॥ 
जीव इम शरीरसे जो कुछ शुम वा अशुभ कर्म करता है, अन्य शरीर ग्रहण करनेपर भी 
उसे पूवदेहकृत सब कर्माको अवझ्यही भोगना पडता इं ॥ ११ ॥ 
ततस्तत्क्षीयते चेच पुनश्चान्यस्प्रचीयते । 
यावन्तन्सोक्षयोगर्थं धर्म तैयाववुध्यले ॥ १२॥ 
रन्तु उपमोगसे उच पूवं कर्मा क्षय होता है और फिर दूसरे नये कर्माका संचय होता 
। जब्रतळ मोक्ष योगस्थ धमका ज्ञान नहीं होता 


तबतक फिर अन्य कर्माकी परम्परा 
[ बंद हुआ करता है ॥ १९॥ 


तञ्ज धन प्रवध्यासि सुखी भयाति येन थे । 
आवतमानो जातीषु तथान्योन्याछु भत्तम 


| ॥१३॥ 
है श्रेष्ठ | जीव अन्यान्य योनियोमे अमण करते हुए थमसे सुखी होता है, उत्ते कहता हूं, 
सुनो ॥ १३॥ 


: अन्याय १८ | आश्वनेधिकपर्वे 


दान व्रत ब्रह्मचय यथोक्तत्रतधारणस्‌ । 

दमः प्रशान्तता चेव सूतानां चालुकर्पनम्‌ ॥ १४॥ 
दान, त्रत, ब्रह्मचय, यथोक्त त्रप धारण, दम, प्रशान्तता, प्राणियाके विषय 
अनुकम्पा ५ १४॥ 

संयमआनरांस्यं च परस्वादानवर्जनम्‌ । 

व्यलीकानामकरणं भूतानां यञ सा शुचि ॥ १८ ॥ 
संयम, अनृशंसता, परधन ग्रहण न करना, जगतूके प्राणियों मनसे मी अहित नहीं 
करना ॥ १५॥ 

मातापिश्राश्च शुश्रूषा देवतातिथिएूजनम्‌ । 

गुरुपूजा घृणा शोच नित्यसिन्द्रियसँंयस; ॥ १६॥ 
माता-पिताकी सेवा, देवता तथा अतिथिपूजन, गुरुपूजा, करुणा, पवित्रता, सदा 
इन्यिद्रसंयम ॥ १६ ॥ 

प्रवतेनं शुभानां च तत्सतां इत्तमुच्यते । 

ततो धर्म; प्रभवति यः प्रजाः पाति शाश्वती! ॥ १७॥ 
और शुम कर्माका प्रचार करना, ये सब साधुओंके वर्ताव कहके वर्णित हुए हें; जो धर्म 
सदा प्रजाऑकी रक्षा करता है, वही घर्म इन सबके सहारे वर्धित हुआ करता हे ॥ १७॥ 

एव सत्सु सदा पद्येत्तत्र दषा घरवा स्थितिः । 

आचारा धममाचष्ट यास्मन्तन्तो व्यवास्थिता! ॥ १८॥ 
सन्त साधुआम सदा ऐसा धार्मिक आचरण देखा जाता है, उन्हीं उत्तम आचरणसेही 
थमका ज्ञान होता है, सन्त महात्मा सदाचारमं ही स्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ 


तेषु तद्धमनिक्षिप्त यः स धः सनातनः । 

यस्त समाभपद्यत न स ठुगलिबाप्डुयात्‌ ॥ १९॥ 
लगाम आवेचल स्थिति होती हें । वह धम साधुआमे ही निक्षिप्त हुआ है, जो सनातन 
यम कहके बाणत ह । वह धर्म जिस पुरुषको सत्र भांति प्राप्त हो सङता हे, उसकी कमी 
दुमति नहीं होती ॥ १९॥ 


अतो नियम्यते लोकः प्रखुद्य धर्मचत्मस्छु । 

यस्तु योगी च सुक्तश्च स॒ एतेस्यो विशिष्यते ॥ २०॥ 
इसलिये थममागसे चलित होनेवालोंका नियंत्रण किया जाता हे । जो योगी और मुक्त है, 
वह सबसे श्रेष्ठ हुआ करता है ॥ २०॥ 


hn 
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वर्तसानस्थ धर्सेण पुरुषस्य थञ्ञ णथा तथा । 

संसारतारणं हास्य कालेब महता भवेत्‌ ॥ २१॥ 
घममापाचुसारा मनुष्य, वह जहा ।जछ स्थांतम हा, वहा उसा अवस्थाम उसका कमांनुसार 
उत्तम फलकी प्राप्ति होती हे ओर वह बहुत समयके अनन्तर संसारप्तागरसे मुक्ति होती 
दै 0 ९१ ॥ ७ © ७ रे के भर ON _ ७: 

एवं पूवकुत कम स्वा जन्तुनिषेवत । 

सर्वे तत्कारणं येन निकुतो$यनिहागत! ॥ २२॥ 
जीव इस ही प्रकार पूर्वळत कमोका फल सदा योगता है, आत्मा जिसके द्वारा विद्ृत 
होकर जीवत्वको प्राप्त होता है, उस विषयमें कर्म ही उसका कारण है ॥ २२ ॥ 

छारीरग्रहर्ण चास्य केन पूर्ण कलिपतम्‌ ! 

इत्येदं संशयो लोक तच यक्ष्याम्यल! परस ॥ २३॥ 
इसके अतिरिक्त पहले किसने आत्माके शरीरग्रहणक्ी कलपना छी है ? यदि लोकके बीच 
ऐसा संशय उपरिथत हो, इसलिये उसे भी मं विस्तारपूर्वक कहता हूं, सुनो ॥ २३ ॥ 

शरीरमात्मनः कूत्वा सव खूतपित्तामहः । 

अलाक्थनसूजट्टत्मा कृत्स्न श्थावरजङ्घसम्‌ ॥ २४ ॥ 
सवंभूत पितामह ब्रह्माने पहले स्वयंडी आत्माके शरीरकी कल्पना करके स्थाबर और 
जङ्गमके सहित जगत्‌्शी रचना की ॥ २४ ॥ 

सत प्रधानमरूजचेतना सा शरीरिणास्‌ । 

यया सर्चसिदं व्याध याँ लोके परमां विदुः ॥ २७ 
अनन्तर जिसके द्वारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त हो रहा है, लोकमें जिसे मूल प्रकातिके 
नामे श्रेष्ठ समझते हे, देहधारियॉकी अभिव्यक्त स्थान देहादिके आकार स्वरूप उस प्रधान 
प्रक्षांतका उन्हाचं उत्पन्न केया ॥ २५ ॥ 

इह तत्क्षराम्रत्युत्त पर त्वस्वतभक्षरम्‌ । 

याणा Iसथुन लवेमंकळरथ प॒थक्प॒थकू ॥ २९ ॥ 
उस जडस्वभाववाली प्रकृतिको लोग छर कहा करते हैं, परन्तु शुद्ध ब्रह्म चैतन्य उसमें प्रति- 
बिस्बित होकर जीव तथा इशमावसे आक्रान्त होनेसे अमूत अक्षर कहके वर्णित होता है । इन 
तीनोंमेंसे जो- क्षर और अक्षर तत्व हैं, वे सब प्रत्येक जीवके लिये अलग अलग हेति हैं ॥२६।। 

अस्ट्जत्सलवभूतानि पूवस प्रजापति! । 

स्थादराणि च भूतानि हत्येषा पौर्विकी शति! ॥ ९७॥ 
इस प्रकार पुरातनी जनश्रुति हे, कि जे सृष्टिके प्रारंभमें सत्‌ रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं, उन 
ग्रजापातन स्थावर जार जङमाॉळे सहित सच प्राणियाँके विषयाजि पर्स वाति नही >on 
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तस्य कालपरीमाणमकरोह्ल पितामह! ! 

भूतेषु पारंदात्त च पुनरात्रात्तलद च ॥ २८ ॥ 
अनन्तर उस प्रजापति पितामहने जीइले लिये शरार धारण करनेळा समय, सन याचयमि 
भ्रमण करनेळा समय और परलाकन वापस आकर फिर इस जगतून जन्म लचका समय. 
आदिकी व्यवस्था की है ॥ २८॥ 

यथात्र कथ्चिन्मेघावी रष्टात्ला पूजनाने । 

यत्प्रवक्ष्यामि तत्सव थथावदुपपद्यत ॥ २९ ॥ 
जेसे कोई मेधाबी मनुष्य जिसने पूव जन्मर्म परमात्माछा दशन कर लिया इ, आर ससारका 
अनित्यताका विषय कहा करता है, वसे हो म मा कहूया; मेरा कहा हुई सब बाते यथावत्‌ 
सुसंगत हाँगा ॥ २९ ॥ 

सुखळु'ख सदा सस्थगावह्दे य! प्रपछ्घाल । 

काय चामध्यख चात [वनाश कम लाइन ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य सुख ओर दुःखको पूरी रीतिसे सदा अनित्य समझता हे, शरीरको अपवित्र 
बस्तुआका समूह मानता हे आर मृत्युको कषेद्वा फल समझता है ॥ ३०॥ 

यच्च ।काचेत्सुख तच सवे दुःखिते स्घरन्‌। 

ससारलागर घार तरिष्यति जुदुस्तररस्‌ ॥ ३१॥ 
और थोडे सुखके रूपमें अनुभव किया हुआ जो कुछ है, वह सब दुःख ही मानता है, 
चह घार दुस्तर संसारसागरस पार हो जायया ॥ ३१ ॥ 

जातामरणरागञ्च समाविष्ट! प्रघानवित्‌ । 

चतनावत्सु चलन्य सम भूतषु पश्यात ॥ ३१ ॥ 
जा पुरुष जरा, मुत्यु आर रांगसे आक्रान्त होळर प्रधानतखको जानता है आर चेतना- 
बिशिष्ट प्राणियोंमें चेतन्यको समान रूपसे व्याप्त देखता है ॥ ३३ ॥ 


नावद्यत ततः कृत्स्न सागखाण; पर पढस्‌ | 


तस्थापदेश वद्यासे याथातथ्यन सत्तम ॥ ३२३ ॥ 
वह परमपद अन्वेषण करनेमें जिस प्रकार जगवके भोगांसे निर्वेद लाभ करता है, हे श्रेष्ठ ! 
उसके विषयम॑ यथावत्‌ उपदेशवचन कइता हूं ॥ १३ ॥ 

शाश्वतस्याव्ययस्याथ पदस्य ज्ञामसुत्त मम । 

प्रोच्यसान सया चिप्र निबोधेदसशेषत॥ ॥ ३४॥ 


इति थीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि अष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८॥ ५५७ ॥ 
इ ।बप्र | शाश्वत तथा अव्यय ब्रह्म विपयमं जो ज्ञान उत्तम ह, वह म तुम विस्तारपूवक 
कहता हू, तुम ध्याचपूवक सुना ॥ ३४ ॥ 

महाभारतके भश्वमेधिकपरवम अदारहवां अध्याय समात ॥ १८ ॥ ५०७॥ 


महाभारत [ आश्वमेधिकपर्व 


१ १९ 8 
त्राह्मण उवाच-- 
या स्यादेकाथने लीनस्तूष्णी किंचिदाचिन्त यन्‌ । 
पूर्व पूर्व परित्घज्य स निराररुसको भवेत्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- जो मनुष्य पहलेके स्थूल, क्षम और कारण शरीरको परित्याग करके 
सबके एकमात्र अधिष्ठावभूत परत्रह्मम लीन होकर दूसरी किमी प्रकारकी चिन्ता न करते 
हुए मौनभावसे निवास करता है, वही संसारवस्थनसे छूटता है ॥ १॥ 


सर्वमित्रः सवसह! समरत्तो जितेन्द्रियः । 

व्यपेतभथसन्युश्च कामहा खुच्यले नर! MR 
सव लोगोंका भित्र, सबकुछ सहनेवाला, समभाव साननेवाला, चित्तनिग्नहमें अनुरक्त, 
जितेन्द्रिय, भय और क्रोधसे रहित और सब फामनाओंका परित्याग करनेवाला जो मनुष्य 


है, वह बस्थनसे मुक्त होता है ॥ २॥ 


आत्सवत्लवसूतेघु यञ्चरेनिएत। शुचि। । 
अमानी निरसीमानः रूवतो सुक्त एव स! ॥३॥ 


जो मनुष्य संयत और पवित्र रहकर सब प्राणियॉके विषयमै आत्मबत्‌ आचरण करता ह, 


~ 


। अहङ्कार तथा अभिमानसे रहित होता है, वह सब प्रकारसे मुक्त हुआ करता है ॥ ३॥ 


जीवितं सरणं चोभे सुखदुःखे तथैच च । 

लाआालामे प्रियद्वेष्चे या! सघ! ल च झुच्यते ॥४॥ 
जो जीना-सरना, सुख-दुःख, लाभ-द्वानि, प्रिय और अग्नेयमें समभावसे देखता है, बह 
मुक्त दाता है ॥ ४ ॥ 


न कस्थचितरपहयते नावजानाति किचन । 

निठ्ठडो चीतरागात्पा सवतो सुक्त एव स) । ॥७५॥ 
जो सबुध्यानद्वन्द्व आर निःस्पद्द होकर छिर्साके धनर्म असिलापा नहीं करता तथा किसीकी 
सी अवहेलना नहीं करता, वह सब भांतिते सुक्तिताभ किया करता है ॥ ५ ॥ 


अनानेचोऽथ निवन्धुरनपत्यञ्च थः क्चित्‌। 
त्यक्तघमाथकासम्थ ।नेराकाङ्क्षी स सुच्यते ॥ ३ ॥ 
मनुष्य किसी प्रकारके शत्रुओके रहित, बन्धुविद्ीन, अनपत्य, धर्म, अर्थ और काम, इन 
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जबगांस राहत तथा ।चिराकाक्षा होनसे मुक्त हो सकता ह॥ ६॥ 
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नेव धर्मी न चाधर्सी पूवोपचितहा च य! । 

घाठुक्षयप्रशान्तात्मा निद्रा! ख विसुच्यते ॥७॥ 
जो धर्मम और अधर्ममें आसक्ति नहीं रखता, जो पूर्वसँचित कर्माको पारित्याग कर चुका 
हे. बासना-इच्छाओंका क्षय होनेपर जो शान्तचित्त हे ओर जो इन्द्रॉसे रहित है बह मुक्त 
हाता ३ ॥ ७॥ 

अकर्मा चाविकाङ्क्षञ्च पर्थञ्ञगदशाश्वतम््‌ । 

अस्वस्थमवदा नित्यं जन्ससंखारमोहितम्‌ ॥८॥ 
अकरमा, निराकांक्षी संन्यासी पुरुष जगत्को अनित्य, सदा अस्वस्थ, अवक्ष, अचतन्य ऑर 
जन्म-संसारमोहित युक्त देखता है ॥ ८ ॥ 

वैराग्यबुद्धिः सततं तापदोषव्यपेक्षकः । 

आत्मबन्धविनिर्साक्ष स करोत्यचिरादिव ॥९॥ 
बेराग्यबुद्धियुक्त मनुष्य सदा ताप दोषदर्शी होकर झीघर ही आत्माको बस्थतसे विमुक्त किया 
करता है ॥ ९॥ 

अगन्धरसमर्पर्दामदावदम परिग्रहम्‌ । 

अरूपमनभिज्ञेयं दष्ट्रात्मानं विसुच्यते ॥ १०॥ 
जो मनुष्य गन्ध, रस, स्प, शब्द, परिग्रह, रूप रहित अनामिज्ञ आत्माका दर्शेन करता है, 
वही मुक्त होता है ॥ १०॥ 

पञ्च भूतयुणेहीनममसूरतिमदलेपकम्‌ । 

अशुण शुणभोक्तार य! पदयति स झुच्यते ॥ ११॥ 
जो पुरुष पश्चमातिक स्थूल, सक्षम और कारणशरीरसे रहित, निराकार, निर्लेप, निगुण तथा 
सच, रज, तमरूपसे विषयभोक्ता परमात्माका दशन करता है वह मुक्ति लाम करता है ॥ ११॥ 

विहाय सवसंकल्पान्बुद्धया शारीरमानसान। 

दानेनिवाणमाप्रोति निरिन्धन इवानलः ॥ १२॥ 
मनुष्य ज्ञानपूबक शारीरिक ओर मानसिक सङ्ल्पॉको परित्याग करनेसे विना इंधनकी 
अग्निकी भांति धीरे धीरे निबाणका राम किया करता है ॥ १२॥ 

विसुत्तः सवसंस्कारेस्ततो त्रत्म सनातनम्‌ । 

परमाझोति संशान्तमचलं दिव्यसक्षरम्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य सब संस्कारोंसे निर्मुक्त होता है, वह झान्ठ, अचल, दिव्य, अविनाशी और 
सनातन परत्र परमात्माको प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ 

११ ( म. सा, आइच, ) 
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अतः परं प्रवध्यामि थोगशास्त्रमनुत्तमम । 

यज्ज्ञात्वा लिद्धमात्मानं लाक पश्यान्त योगिन ॥१४॥ ला 
योगी लोग योगयुक्त होकर जिस प्रकार नित्यसिद्ध परमात्माका दशन लोकम करते ६, भें 
उस परमोत्तम योगशास्रका तुम्हार निकट यथावत्‌ वर्णन करता हू, सुनो ॥ १४॥ 


तस्योपदेशं पश्यासि यथावत्तन्निबोध मे । 


धैद्वरेखारयनित्यं पहयत्यात्मानमात्मनि ॥ १७५ ॥ 
इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌। 
तीव्रं तप्त्वा तपः पूर्वे ततो योक्तुमुपक्रमेत्‌ ॥ १६॥ 


पुरुप इन्द्रियोंकी निज निज विपर्यासे निवृत्त करके चिचको क्षेत्रज्ञ जीवात्मामे धारण फरे; 
इसी प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर योगका आचरण करे ॥ १५-१६ ॥ 

तपस्वी स्यक्तसंकल्पो दर्भाइकारवर्जितः । 

मनीषी सनसखा विप्र! पझ्घस्यात्सानघात्मनि ॥ १७॥ 
मनीषी, संकरपत्यागी, दम्भाह॑काररहित तपस्वी बाह्मण मतके द्वारा अंत+करणमं आत्माका 
दशन करता हे ॥ १७॥ 

ख चेच्छक्कोत्य्यं साधुयोंक्तुमात्मानसात्मनि । 

तत एकान्तशीलः स पदथत्यात्मानमात्माने ॥ १८ ॥ 
एकान्तरमे रहनेवाला साघु पुरुष यदि अपने मनको आत्मामें लगानेमें समथ हो सकता है 
ता बह अपने शरारमं आत्माका दशन पाता ह ॥ १८ ॥ 

संयतः सततं युक्त आत्मवान्विजितेन्द्रियः । 

लथायनात्मनात्मान साधु युक्त! प्रपङ्यारत ॥ १९॥ 
संयत, सदा योगयुक्त, जितचिच ओर जितेन्द्रिय पुरुष पूरी रीतिसे प्रयुक्त होनेसे मनके 
सहार आत्माका दशेन करता हैं ॥ १९॥ 

यथा हि पुरूष! स्वप्ने दृष्ट्रा पइयत्यसाविति । 

तथारूपनिवात्मान साधु युक्तः प्रपश्यति ॥ २० ॥ 
जसे पुरुष स्वझावस्थार्स किसी अदृगोचर पुरुपको देखकर जागनेपर फिर उसे देखनेसे 

यह वही पुरुष है, ' ऐसा ही बोध करता है, उस ही प्रकार समाधिस्थ पुरुप समाधिसमयमें 

आत्माको देखकर व्युत्यित होकर उसका विव्वात्मरूपसे दर्शन किया करता है ॥ २०॥ 

इषीका वा यथा छुज्जात्कश्रिन्निहेत्थ दशयेत्‌ । 

यागा निष्कुख्मात्मान तथा सपदयते तनो ॥ ११ ॥ 


जसे कोई मनुष्य मुज्जसे सांक निकालकर लोगोको दिखाता दै, वैसेही योगी देहसे आत्माको 
निकालके दशन किया करता है ॥ २१ ॥ 
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सुञ्ज शरीरं तस्याहुरिषीकामात्मनि श्रिताम्‌ । 

एतत्तिदशन प्रोक्तं थोगविद्धिरनुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
पण्डित लोग शरीरको मुञ्ज और आत्माको इपीका-सीक कहते हैं । योगवित्‌ पण्डितने देह 
और आत्माके अलगताको दिखानेंके लिये यह अत्यत श्रेष्ठ उदाहरण दिया दै ॥ २२॥ 

यदा हि युक्तमात्मानं सम्पक्पञ्याति देह्भृत्‌। 

तदास्य नेशते कश्चित्त्रेलोक्यस्थापि य! प्रथुः , ॥१३॥ 
मनुप्यदेह धारण करके शरीरके बीच आत्माका पूरी रीतिसे दशन करनेसे इस लोकम 
कोई पुरुप ही उसका प्रु नहीं हो सकता; ऐसा ही नहीं वरन्‌ त्रिहोकाथिपति भी उसके 
अधिपति नहीं हो सकते ॥ २३॥ 

अन्योन्या्चैव लनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते । 

विनिवृत्य जरासत्यू न हृष्यति न शोचति भेडा 
वह मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकारके शरीर धारण करनेमें समर्थ होता है; 
ओर वुढापा तथा मृत्युको भगा कर कमी हर्षित बा शोका नहीं होता ॥ २४॥ 

देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी | 

ब्रह्म चाव्ययमाझोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रियोको वश्रमें करनेबाला मनुष्य योगयुक्त होकर देवताओंका भी देवत्व विधान करने 
समर्थ होता है और अनित्य देहका परित्याग करके नित्य शाश्वत ब्रह्मको प्राप्त करता दै ॥२५॥ 

विनङ्यत्स्वापे लोकेषु न भयं तस्य जायते । 

छ्िश्यमानेषु भूतेषु न स झ्लिइ्यति केनचित्‌ ॥ २६ ॥ 
समस्त लोकोंके बिनष्ट होनेपर भी उसे भय नहीं होता और प्राणियोंके किसीके सहारे 
कुक्षित होनेपर भी उसे कितीसे केश नहीं होता ॥ २६॥ 

दुःख शोकमयेघरेः सझ्सने ह स सुङ्वेः । 

न विचाल्येत युक्तात्मा निस्एहः शान्तमानसः ॥२७॥ 
निःस्पृह प्रशान्तचित्त युक्तात्मा मनुष्य आसक्ति ओर स्नेहसे उत्पन्न मयङ्कर दुःख, झो तथा 
भयसे बिचलित नहीं होता । ॥ २७ ॥ 

नेनं शस्त्राणि विध्यन्ते न मृत्युञ्चास्थ विद्यते । 

नात! सुखतरं किंचिछोके कचन विद्यत ॥ २८ ॥ 
समस्त शस्र ऐसे मनुष्यका बिनाश करने म समर्थ नहीं इं तथा सृत्यु भी इसके निकट पहुंच 
नहीं सकती; इसलिये जगतूरमे कहीं भी इस योगीसे बढकर सुखी अन्य कोई नहीं 
होता ॥ २८॥ 

क 


भहाभारत [ भाश्वमेधिकपर्व 


सस्थण्युकत्वा यदात्मानमात्मन्धेव प्रपहयति । 

तदेच न स्पहयते साक्षादपि शतकऋतो। ॥ १९ ॥ 
योगी पुरुष मनको जात्मासे पूरी रीतिसे लीन करके उसीको देखता हे; उसी समय बड़ 
साक्षात्‌ इन्द्रके पदकी भी इच्छा नहीं करता ॥ २९॥ 

निवेदस्तु न गन्तव्यो युञ्जानेन कर्थचन । 

घोगसेकान्तशीलस्तु यथा युञ्जीत तच्छूणु ॥ ३०॥ 
योगवलकषे ऐश्वर्या भोग ठेनेवाले योगीको योगसे कदापि विरक्त नहीं होना चाहिये; 
एकान्ते ध्यानक्षील पुरुप जिस प्रकार योगका लाभ करता है, उसे सुनो ॥ ३० ॥ 

इषटपूर्वा दिदं चिन्त्य यस्मिन्खंनिव सेत्पुरे । 

पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मन्याय न वाक्यतः ॥ ३१॥ 
योगी पुरुष वेदान्तफो सुनकर शुरुपदिष्ट उपदेशकी पयालाचना करके जिसमें जीवका निवास 
माना गया हे, उसमें मनको स्थापित करे; मनको उस शरीरफे बाहिरी भागमें न रखे, 
अभ्यन्तरमे ही स्थापन करे ॥ ३१॥ 

पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठन्यस्मिन्नावसथे वसेत्‌ । 

तस्मिन्नावसथे घाये सबा्याभ्यन्तरं मनः ॥ १२॥ 
स्वयं शरीरके अभ्यन्तरमें रहके आत्मा मूलाधारादि अन्यतम जिस किसीमें वास करता है 


ha 


उसीमें बाह्य ओर आभ्यन्तर विपयों सहित मनको धारण रखे ॥ ३२॥ 

प्रचिन्त्यावश्चर्थ कुत्स्नं यस्मिन्कायेऽदलिष्ठते । 

तस्मिन्काये मनश्चाये न कथंचन बाह्यतः ॥३३॥ 
जिस समय वह किसी अवस्थामं रहके सवात्मक त्रह्मका ध्यान करेगा, उस समय उसका 
मन आत्मारे सिन्न कदापि बहिसुख न होने पावेगा ॥ ३३॥ 

संनियम्थन्ब्रियग्रासं निर्घाषे निजने चने । 

कायमस्थन्तर कृत्स्नमकाग्र; पाराचेन्तयत्‌ ॥ २४ ॥ 
निर्जन शब्द रहित वनके बीच इन्द्रियांको बशमें करते हुए एकाग्र होकर देहके बाहिर तथा 
भौतरम परिपूर्ण ब्रह्मका ध्यान झरे ॥ ३४ ॥ 

दन्तास्ताछ च जिहा च गल ग्रावा तथच च । 

हृदय Iचन्तयचाप तथा हृदयबन्धनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आर योगके एाधनस्वरूप दांत, ताछ, जिह्वा, गला, हृदय बा हृदयमें बंधी हुई नाडियोंका 
ध्यान करें अथात्‌ दांतसे भोजदकी सब सामग्रिशको शुद्ध करे, जिहाकों तालुके सङ्ग 


उदक्त कर, गला तथा ग्रावाको भूख प्याससे निद कर आर हृदय तथा हृदयस्थित 
नाडयाका पारष्कुत कर रखे ॥ ३५ ॥ 
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इत्युक्तः स मया शिष्यो मेधावी मधुसूदन । 

पप्रच्छ पुनरंवम माक्षवम सुदुवचम्‌ ॥ ३६॥ 
है मधुद्रदन | उस मेधाबी शिष्यने मेरे द्वारा इतनी कथा सुनके फिर मुझसे जिसका 
निरूपण करना कठिन है, उस मोक्ष्र्मके विपयमें पूंछा ॥ २६ ॥ 

सुक्त सुत्तं कथमिदमन्नं काष्ठ विपच्यते । 

कथं रसत्वं ब्रजति शोणितं जायते कथम्‌ 

तथा मांसं च मेदश्च स्नाय्वस्थीनि च पोषति ॥ ३७॥ 
उदरमें किस प्रकार बार वार खाया हुआ अन्न पढुँकर पाचन होता है ? किस प्रकार वह 
रस बनता हे तथा किस प्रकार वह रक्तमें परिणत होता है ओर किस भांतिसे बह जीवोंके 
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समस्त रोर मास, मंद, खायु आर होइथाका पुष्ट करता ई ॥ ३७॥ 


कथमेतानि सवाणि शारीराणि शरीरिणाम्‌ । 

वर्धन्ते वर्धमानस्य वर्धेते च कथं घलम्‌ । 

निरोजसां निष्क्रमणं मलानां च एथक्‌ परथकू ॥ ३८॥ 
देहधारियोंके समस्त शरीर केसे बढते हे तथा बधेमान शरीरका बल किस प्रकार वित होता 
है और किस प्रकारसे निरोगी धुरुपोंके मल एथकू पथक्‌ भावसे बाहिर होते हें ? ॥ ३८ ॥ 

कृतो वायं प्रश्वसिति उच्छवसित्यपि वा पुन! । 

फू च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्पात्मायमात्मानि ॥ ३९॥ 
यह जीव केसे श्वास लेता है, केसे प्रश्नास करता है तथा यह आत्मा किस स्थानको 
अवलंबन करके शरीरमें निवास करता है? ॥ ३९ ॥ 


जाव! काय वहात चचष्टयानः कलवरस्‌ । 

कवण कारश चय ।गवशयात च नन; । 

याथातय्धन भगवन्वक्तुमहांस सऽनघ ॥ ४० ॥ 
जाब नाडामासम चष्टमान हकर किस सूक्ष्म घरारका भार वाहन करता हृ? नाडामागका 
केसा वणे है आर उसस फिर कित प्रकार मन झरार प्राप्त करता हं? हे भगवन्‌ | अनघ ! 
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यह सब मर [विकट आपका यथार्थ रातस वणन करना डाचत ह ॥ ४० ॥ 


हाते सपारएश्टाइह तेन 1वप्रण माधव । 
प्रत्यच्चच महावाहा यथाग्रुतमारदम ॥४१॥ 
है महाबाहां | माधव | मनं उस ब्राह्मणक इम विपयम पूळनेपर, जसा मने सुना था बंसाहों 
उसे कहा ॥ ४१॥ 
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यथा स्वकोछे प्रक्षिप्य कोष्ठं भाण्डमना भवेत्‌ । 

तथा स्वकाये प्रक्षिप्य सनो द्वारेरनिञ्चछै! । 

आत्मान तचर मागत प्रमाद पारवजयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
जैसे मनुष्य निज धन, घरका सामान कोठेमें डालकर उर्साके चितनमें मन लगाये रहता दै, 
वैसे ही निज शरीरम अनिश्वल इन्द्रियॉके द्वारा बिचरनेवाले मनको रखकर प्रमाद परित्यागके 
उस शरीरमें आत्माकी खोज करे ॥ ४२ ॥ 

एवं सततसुद्यक्त! प्रीतात्मा नचिरादिव । 

आसादयाते तद्ह्म यदुदुष्ठा स्यात्प्रधानावत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इम ही प्रकार सदा ध्यानके लिये उद्युक्त पुरुपक्का मन शीघही प्रसन्नचित्त होता है; बह उस 
परत्रह्म परमात्माको पाता है, ओर उसका साक्षात्कार करके प्रकृतिको जान लेता है ॥४३॥ 

न त्वसौ चक्षुषा ग्राह्मो न च सर्वेरपीन्द्रिसेः । 

मनसेव प्रदीपन महानात्मनि रयते ॥ ४४ ॥ 
नेत्रोसे परमात्माको देखा नहीं जाता, सब इन्द्रियोंसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जाता; 
केवल मनरूपी दीपकके द्वारा ही उस महानूका स्वयम दन हुआ करता है ॥ ४४॥ 

सवतःपाणिपादं तं सवतोक्षिशिरोंसुखम । 

जीवो निष्क्रान्तमात्कानं शारीरात्संप्र पश्यति ॥ ४५॥ 
वह सब ओर हाथपेरवाला और सब ओर आंख, सिर, मुखवाला-सर्वग्राही, सबत्रगामी , 
सर्वदर्शी, सर्वशिरा, सर्वीनन है- जीव स्त्रयंको श्वरीरसे एथक्‌ देखता है ॥ ४५ |। 

स तदुत्सज्य देई स्वं घारयन्त्रह्म केवलस्‌ । 

आत्मानमालाकयाति मनसा प्रहसन्निव ॥ ४६९ ॥ 
जीव शरीरम॑ रहकर सब लक्षणोंसे आक्रान्त सब वस्तुओको परित्याग करके मनको 
निजरूपम धारण करनेसे मानो मन ही मन हँसते हुए निगुण परत्नह्मका दशन किया करता 
है ॥ ४६॥ 

इदं सवरहस्थ ते मथोक्त द्विजसत्तम । 

आएच्छ साधायष्यााम गर्छ शिष्य यथासुखम्‌ ॥ ४७॥ 

श्रेष्ठ द्विज ! मेने तुम्हारे निकट इस रहस्यको यथावत्‌ वर्णन किया; अब में जाना चाहता 

हूं। हे शिष्य! में तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूं, कि तुम यथासुखसे गमन करो ।। ४७॥ 

इत्युक्तः स तदा कृष्ण सया शिष्यो महातपाः । 

अगच्छत यथाकामं ब्राह्मणरिछत्न संशाय! ॥ ४८ ॥ 
इ शराकृष्ण | मर ऐसे बचनको सुनके मेरे शिष्य वह महातपस्वी-- जिनकी सब शंकाओंका 
निरसन हुआ दै- बिग्रने इच्छानुसार गमन किया ॥ ४८ ॥ 


भभ्याय १९ ] 


आश्वमेधिकपर्व ८७ 
फर्श tated 
घासुदेव उवाच-- 


इत्युक्त्वा स तदा वाक्यं माँ पाथ द्विजसपुंगवः । 
मोक्षधमोशित! सम्यक्तन्रेदान्तरधीयत ॥ ४९ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे पाथ ! मोक्षधमावलम्त्री बह द्विजवर सुझसे यह सब विषय पूरी री 
कहके अन्तर्धान हो गये ॥ ४९ ॥ 
कचिदेनक्त्वया पाथै श्रतमेकाग्रचेतसा । 
तदापि हि रथस्थस्त्व श्रतवानतदेव हिं ॥ ५० ॥ 
हे पाथं ! तुमने एकाग्र चित्तसे मने कहें इए इस उपदशको सुना हे न ? एक बार मेर 
निकट यह बिषय युद्धके समय तुमने रथपर बेठे ही सुना था ॥ ५० ॥ 
नेतत्पाथ सुविज्ञेयं व्याविश्रणति मे सतिः 
नरेणाकृतसंज्ञन विदग्धेनाकृतात्लना ॥७५१॥ 
हे अजुन ! इसमें मुझे एसी विवेचना होती हे, कि जो पण्डित पुरुष व्यग्रचित्त, तत्तविद्या- 
विहीन, विदग्ध ओर अकृतात्मा हे, वह इसे भली थाति सुगमतापवेक नहीं जान सकता ॥५१॥ 
सुरहस्यामिदं प्रोक्तं देवानां भरतषभ । 
कचिन्नेदं श्रूतं पार्थ मर्त्येनान्येन केनचित्‌ ॥५२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मेंने तुमसे देवताओंका परम गोपनीय रहस्य कहा है, इस लोकमें किसी म्य 
मनुष्यने कभी इसे नहीं सुना ॥ ५२॥ 
न खेतच्छोतुमहा$न्यो भनुष्यस्त्वामृत्‌ऽनघ । 
नतदद्य सुविज्ञेय व्यामेश्रणान्तरात्मना ॥ ५३॥ 
हैं अनघ ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोइ मनुष्य इसे सुननेका योग्य अधिकारी नहीं 


» 
हीं हैं । 
जिसका अन्तरात्मा अत्यन्त व्यग्र हे, वह पुरुष इस समय उत्तम रीतिसे इसे नहीं समझ 
सकता ॥ ५३ ॥ 


क्रियावद्धिहिं कोन्तेय देवलोकः समाब्वत! 
न चेतदिष्ठं देवानां मत्थै रूपनिवतेनम्‌ 


॥ ५४ ॥ 
हे कुन्तानन्दन ! देखो, क्रियावान्‌ मनुष्योंके द्वारा देवलोक समावृत है: मर्त्य मनष्योंकी 
रूप निवृत्ति हो, यह देवताआऑको अभिलषित नहीं हे ॥ ५७ ॥ 

परा हि सा गति; पाथ यत्तड्गह्म सनातनम्‌ । 

यत्राम्तत्व प्राप्नोति त्यक्त्वा दुःखं सदा सुखी 


॥ ५० ॥ 
पाथ! सनातन परत्रह्मही उस जीवकी परम गति है। मनुष्य देहका परित्याग कर उस 
ब्रह्मम॑ अमरत्वका लाभ करके सर्वथा सुखभोग करता है ॥ ५५ ॥ 


महाभारत [ झाश्वमेधिकपर्व 
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एवं हि घर्ममास्थाय येऽपि स्युः पापयानथ! । 
स्त्रियो वैज्यास्तथा शाद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिप ॥ ५६॥ 
क चो गा कप ~ क हक 
पापयोनिमें उत्पन्न हुए मनुष्य, खरी, वैश्य ओर ग्रूद्रलोग भी इस मोक्षपर्मको अवलम्बन 


ns ha 


करनेसे परम गति पाते हैं ॥ ९६ ॥ 

कि पुनन्रा्मणाः पार्थ क्षनिया चा बहुश्रुताः । 

स्वधर्मरतयो नित्यं ब्रह्मलोकपरायणाः ॥ ५७॥ 
हे पार्थ | फिर स्वघमेम रत, सदा ब्रह्मरोकपरायण ब्राह्मण और बहुश्रुत क्षत्रियोंकी तो बात 
ही क्या है ॥ ५७॥ 

हेतुमचचतदुदिष्टसुपायाश्यास्य साधने । 

सिद्धेः फलं च मोक्षञ्च दुःखस्य च विनिर्णयः । 

अतः परं सुखं त्वन्यत्किं छु स्याद्गरतर्पभ ॥५८॥ 
जिससे सिद्धिके फळ, मोक्ष और दुःखले स्वरूपका निर्णय होता है, मेरे द्वारा उस मोक्षधर्मका 
उपदेश तथा उसके साथनyे उपाय चतलाये गये हैं। हे भरतश्रेष्ठ ! इससे वढके दूसरा सुख- 
कर धर्म और कुछ भी नहीं है ॥ ८८ ॥ 


शुनचाञ्ञ्रहधानञ्च पराक्रान्तञ्च पाण्डव । 

यः परित्यजते सत्यो लोळतन्त्रमसारवत्‌ । 

एतैरुपायैः ख॒ क्षिप्रं परां गतिमवाप्नुयात्‌ ॥ ७९ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌, श्रद्धावान्‌ और पराक्रमी मनुष्य इस लोकके सारभूत घनादि सुखको वृणादिकी 
भांति सारहीन समझकर परित्याग करता है, वह उपयुक्त इन उपायोसे शीघ्र ही परम 
गति प्राप्त करता है ॥ ५९॥ 

एतावदेव दक्तव्यं नातो योऽस्ति किचन । 

षए्मासाश्षित्वयुक्तस्ण योग; पार्थ प्रवर्तते ॥ ६० ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वीण फकोतविजो$ध्यायः ॥ १९ ॥ ५६०॥ 
हे पार्थ | इतनाही कहने योग्य इसमें है; इसके अनन्तर और कुछ भी बढकर नहीं है; 


० ९०, बि ०१०० ~ चे च्छ _ कय 
क्योंकि जो पुरुष छः मह नेतक सदा इसमें नियुक्त रहता हे, उसमें ही योग सम्यक रूपसे 
प्रवृत्त होता है ॥ ९० ॥ 


मह्दाभारतके आश्वमेधिकपर्चम उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ ५६७ ॥ 
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वासुदेव उयाच-- 

अश्राप्युदाहरन्तीमितिह।सं पुरातनम्‌ । 

दपत्यो। पाथं संवादम भर्य नाम नामतः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे पार्थ ! इम प्रश्नके विषधर्मे पण्डित लोग दम्पतीके अभय नामसे प्रख्यात 
संबादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं 1 १ ॥ 


ब्राह्मणी ब्राह्मण कचिज्ज्ञानविज्ञानपारणम्‌ । 

हष्टवा विविक्त आसीन भाया भतारमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
कोई ब्राह्मणी ज्ञननिज्ञानपारग निज स्वामीको एकान्त स्थानमें बेडे हुए देखकर उनसे 
बोली ॥ २॥ 

कं नु लोकं गमिष्यामि त्वामहं पतिसाश्चिता। 

न्यस्तकर्माणमासीनं कीनाशमविचक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
हे स्वामी ! आप अग्निहोत्र आदि कमोसे विहीन, मेरे सदक्ष भार्याके विषयमे निर्दय तथा 
अनन्यगतित्वर्म अनभिज्ञ हैं: तब में आपके सदृश पतिद्रा आसरा करके किस लोकमें गमन 
करूंगी ? ॥ ३ ॥ 

भार्याः पतिकृताहँलोकानाप्चुवन्तीति नः श्र॒तम्‌। 

त्वामह पतिमासाद्य कां गनिच्यासि चै गतिम्‌ ॥४॥ 
मैंने ऐसा सुना है, कि मार्या पतिकृत लोकोको पाती है । में आपको पति पाकर कौनसी 
गति लाभ करूंगी ? ॥ ४॥ 


एवमुक्त; स शान्तात्मा तासुवाच हसन्निव । 

सजग नाभ्यसूयाम वाक्यस्यास्थ तवानघे ॥ ७ 
प्रशान्तचित्त ब्राह्मण मायोका ऐसा बचन सुनके हंसके बोला, हे शुभगे पुण्यक्षीर ! में 
तुम्हारे इस वचनको बुरा नहीं मानता ॥ ५ ॥ 


ग्राम हदयं च आव्यं च यदिदं कमै विद्यते । 
एतदेव व्यवस्यन्ति कम कर्मेति कर्मिणः ॥ ष ॥ 
दीक्षा और बतादि ग्रहण करने योग्य, आंखोंसि दिखाई देनेबाले तथा कानोसे श्रवण करने 
ळे ५ सब कम विद्यमान हैं, कम करनेवाले इसे ही कर्तव्य कर्म कहके व्यवहार किया 
॥1 ६ ॥ 
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सोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा ज्ञानवर्जिता! । 
नंष्कस्थ न च लाकरमन्मातालत्युपळभ्पत्त ॥७॥ 
रन्हु ज्ञानहीन मनुष्य इस लोकमें शरीरायासमाध्य कर्मके द्वारा केवळ मोहका संग्रह करते 

हैं; एक सुहृतके लिये भी इस लोकम विना कमे किये नहीं रह सकते ॥ ७॥ 

करमेण मनसा वाचा शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । 

जन्सादिसूर्ति मेटानां कन भूतेषु वतते ॥ ८ ॥ 
कर्म, सन और वचनसे संचित शुभाशुभ कार्य तथा जन्मस्थिति, विनाश और अनेक 
योनियोमें भ्रमणरूपौ कमे सब भूतार्म विद्यमान है ॥ ८ ॥ 

रक्षाभिवध्यमानेपु दृद्यद्रव्येपु कमर । 

आत्सस्थमात्सना तेन इष्टमायतनं मया ॥ ९॥ 
इझ्थ वस्तु सोम तथा घृतादि द्रव्य विशिष्ट सब कमेमार्गोका जब राक्षसोने-दुर्जनोने 
विनाश करना शुरू किया, तब भें उन क्भमार्गासे विरत होकर निज शरीरस्थ भो और 
नासिकाके मध्यवर्ती अविमुक्ताख्य स्थानका दर्शन किया करता हूं ॥ ९ 

यत्न तड़ह्य निहेंद्े यत्र सोम! सहास्रिना । 

व्यवाख कुरुते नित्य धारो भूताने धारयन्‌ ॥ १०॥ 
जिस स्थानमें वह अद्दैत ब्रह्म विद्यमान रहता है ओर जहाँ इडा तथा पिङ्गला नाडी 
निवास करती है, जहाँ सोम अग्निके साथ रहता हे, वहां वुद्धिप्रेरक धीर वायु सब भूतोंको 
धारण करता हुआ सदा सञ्चार किया करता है ॥ १० ॥ 

यन्न ब्रह्मादयो युक्तास्तदक्षरसुपासते । 

विद्वांसः सुत्रता यत्र शान्तात्मानो जितेन्द्रियाः ॥११॥ 
जहां ब्रह्मादि देवता, योगीगण और सुव्रत, प्रश्नान्तचित्त, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ मनीषी इन्द 
जिम अविनाशी ब्रह्मकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ 

घाणेन न लदाघेथं न तदाद्यं च जिहया । 

स्पर्शेन च न तत्स्एदर्थ मनला त्वेव गम्यते ॥ १२ ॥ 
उस अक्षर त्रह्मको नासिकासे इंघा नहीं जाता, जीवसे आस्वादन 'नहीं किया जाता और 
स्वचासे स्पर्श नहीं किया जाता; केवल मनसे ही जाना जाता है ॥ १२॥ 

चक्षुषा ना विषह्य॑ च यत्किचिच्छवणात्परम्‌ । 

अगन्धमरसस्पशेप्तरूपशबदमसब्य य स्‌ ॥१२॥ 


वह आखाका (वषय नह हैं तथा श्रवणान्द्रयसे अतीत हैं; गन्ध, रस, स्पश, रूप, शब्द 
बिहान आर अव्यय ह ॥ ११ | 
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यतः प्रवर्तते तन्त्रं यत्र च प्रतितिष्ठति ! 
प्राणोऽपानः समानश्च व्यानश्चोदान एव च ॥ १४॥ 
४५२५ ~ ~ ha [a क ~ ७ चे 
उसीसे सृष्टिका बिस्तार होता है और उसीमें उसकी स्थिति है । प्राण, अपान, समान, 
व्यान और उदान प्रभृति सृष्टिव्यापार ! १४ ॥ 


तत एव प्रवतेन्ते तमेव प्रविशन्ति च । 

समानव्यानयोमध्ये प्राणापानौ विचेरतुः ॥ १५॥ 
उसीसे प्रवर्तित होकर उसीमें प्रतिष्ठित हुआ कर्ते हैं; समान और व्यानके वीचमें प्राण, 
और अपान विचरण किया करते हैं ॥ १८ ॥ 

तस्मिन्सुपते प्रलीयते समानो व्यान एव च। 

अपानप्राणयोमंध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति । 

तस्माच्छयानं पुरुष प्राणापानौ न सुञ्चतः ॥ १६॥ 
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उस अपानके सहित प्राणके प्रसुप्त अथात्‌ मों और नासिकाके बीच निरुद्ध होनेपर समान 


और व्यान विलीन होते हैं और उदान, अपान तथा प्राणके बीच निवास करते हुए दोनोंमें 
व्याप्त रहता हे, इसीसे प्राण और अपान सोये हुए पुरुपको परित्याग नहीं कर 
सकते ॥ १६॥ 

प्राणानायस्यते येन तसुदानं प्रचक्षते । 

तस्मात्तपो व्यवस्यन्ति तडूवं त्रद्मवादिलः ॥ १७॥ 
प्राणादिके अधिकारत्य तथा चेष्टाजनकत्व निवल्धनसे पण्डित लोग उसे उदान कहा करते 
हैं; उस एकमात्र उदानमें प्राणादिका अन्तर्माव होता है, इसीसे ब्रह्मादि विप्रगण सद्गत 
परात्मप्रापक तपस्याका निश्चय किया करते हैं ॥ १७॥ 


तेषामन्योन्यभक्षाणां सर्वेषां देहचारिणाम्‌ । 

अञ्निवैश्वानरो मध्ये सप्तधा विहिलोऽन्तरा ॥ १८ ॥ 
परस्पर भक्षक शरीरमें रहनेवाले प्राणादि वायुके बीच समान वायुके निवासस्थान नामिमण्डलमें 
वश्वानर नाम अझ्नि निवास करती है । वह अग्नि सात हिस्सेमें बटके उसके बीच प्रकाशित 
हुआ करती है ॥ १८ ॥ 


घाणं जिह्वा च चक्षञ्च त्वक्च श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च सप्चैता जिह्वा वैश्वानराचिंषः ॥ १९॥ 


नासिका, जिह्वा, नेत्र, सचा, पांचवां कान, मन और बुद्धि ये सातों उस वैश्वानर 


अग्निकी जिह्वापं हैं ॥ १९ ॥ 
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घ्रेयं हदय च ह्यं च स्पश्य श्रव्य तथच च । 

अन्तव्यस्षथ घोद्धव्य त्ताः खञ्च खामंघा मम ॥ २० ॥ 
छूंघना, देखना, पीना, स्पर्श करमा, सुनना, मनन और बोध करना, ये सालों मृझ बंदव!(- 
नरकी समिधाएं हैं ॥ २० ॥ 

घ्राता मक्षयिता द्रष्टा स्प्रष्टा ओता च पञ्चम! । 

मन्ता बोद्धा च सप्ते भवन्ति परमत्विज! ॥२१॥ 
सुंघनेवाला, खानेवाला, देखनेवाला, स्पक्ष करनेब्राला, पांचवां सुननेत्राला, मनन करनेवाला 
और समझनेवाला ये सात श्रेष्ठ ऋतिक हैं ॥ २१ ॥ 


धेये पेये च इृदये च स्पृइघे श्रव्ये तथेव च । 

हचींष्यञ्चिषु होतार! सप्तथा सप्त सप्तसु । 

सम्यक्प्रक्षिप्य विठ्ठांसो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ २९॥ 
है सुमगे! घ्रेय, पेय, दद्य, स्पृच्य, श्रव्य, मन्तव्य और बोधव्य, इन सात बिषयोंमें सबंदा 
हविष्य बुद्धि करनी चाहिये । पहले कहे हुए सात प्रकारके होतागण सात रूपोर्मे विभक्त 
त्रह्माप्निम सात भांतिके हवि डालकर, बिद्ठान पुरुष अपने योनियोम शब्दादि विपयोंको 
उत्पन्न करते ह ॥ २२ ॥ 

प्रथिवी वायुराक्तादासापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌। 

मनो बुद्धिश्च सप्तैते बोनिरित्येव शाब्दिताः ॥२३॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन और बुद्धि, ये सात योनि कहके वर्णित हुई हैं॥२३॥ 

इविभूता गुणा; सर्वे प्रविशन्त्यम्चिजं सुखम्‌ । 

अन्तवाससुपित्वा च जायन्ते स्वासु योनिष 

तत्रेव च निरुध्यन्ते प्रलये भूत भावने ॥ २४ ॥ 
इविभूत गुण प्रेयादि विषय, अग्निके गुगगस्वादि ज्ञानरूप धीवृत्तिम प्रविष्ट होकर, संस्कारा- 
रमक अन्तवास चित्तके बीच दास करते हुए निज योनिभूत घ्राणादिम जन्म लेते हैं और 

रुयकाल उपस्थित होनेपर भीतर ही अवरुद्ध रहते और भूर्ताकी सृष्टिक समय बहींसे 

प्रकट होते ६ ॥ २४ ॥ 

ततः संजायते गन्धस्तत) संजायते रस; । 

तत। संजायते रूपं तत! स्पशोऽमिजायते ॥ २५ ॥ 


न्त ९? ~ ० १ re ~ 
अनन्तर ठस अस्तर्वाससे गन्ध और रसकी उत्पत्ति होती दै । बहीसे रूप और स्पश निर्माण 
होता है ॥ २५ ॥ 
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तत! संजायते शव्द; संशण्स्तत्र जायते । 
ततः संजायते निष्ठा जन्मेतत्ससधा विदुः ॥ २६ ॥ 
बसे शब्द प्रकट होता है; संशयका जन्म वहां होता है; और निष्ठायुक्त बुद्धि वहीं उत्पन्न 
होती है; पण्डित लोग इस ही प्रकार सात बांदिकी ठत्पातिकों माळूम किया करते हैं ॥२६॥ 
अनेनैव प्रकारेण प्रणहीत पुरातने! । 
पूर्णाहतिभिरापूर्णास्तेऽभिपूर्यन्ति तेजसा ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वेणि विशोऽध्यायः ॥ २०॥ ५२ ॥ हि 
प्राचीन पण्डितगण इस ही प्रकार वेदापदेशक अनुसार प्राणादिरूप ग्रहण करते दै । सब लोग 
प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इस त्रिविध पूर्णाहुति अर्थात्‌ पूर्ण यज्ञके ज्ञापक आह्वानके द्वारा 
परिपूर्ण होकर निज तेजके सहारे परिपूर्ण हुआ करते हैं ॥ २७॥ 

महाभारतके आश्यमेधिकपचेम वीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ५९१ ॥ 


घ्राण उवाच-- TR 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

है निबोध दशहोतृणां विधानमिह याइशम्‌ ॥१॥ 

ब्राक्षण बोला- हे भामिनि ! इस विषयमे पण्डित लोग दस प्रद्धारके होताबिधानसंयुक्त यह 
प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसे तुम सुनो !- १ ॥ 

सवेमेवात्र विज्ञेयं चित्तं ज्ञानमवेक्षते । 

रेतः शरीरभ्ष॒त्काये विज्ञाता तु शरीरभृत्‌ ॥ २॥ 
यह जाननेयोग्य सब जगत्‌ चित्तरूप है, वह जानकी इच्छा करता है; वीर्यजनित स्थूल 
शरीरमें रहनेवाला शरीरधारी जीव उसका जानता है ॥ २॥ 

शारीरश्ङ्गाह पत्यस्तस्मादन्थः प्रणीयले । 

ततञ्चाहवनीयर्तु तस्मिन्छक्षिप्ते हवि? ॥ ३॥ 
वह तूक्ष्म शरीरामिमानी जीव गाईपर्‍्य अभि और उससे अन्य मन आवहनीय नामसे 
बिख्यात होता है; वह आहवनीय अग्नि है । उसमेंही हवि डाली जाती है ॥ ३॥ 

ततो वाचस्पतिर्जज्ञे समान! पर्यवेक्षते । 

रूप भवति चै व्यक्तं तदनुद्रवते सनः ॥४॥ 
उससे पहले वाचस्पति वेद उत्पन्न होता है; तितके अनन्तर समान उत्पन्न होकर उस 
बाचस्पतिको पर्यवेक्षण करता है; अनन्तर व्यक्त रूप अर्थात्‌ प्राणवायु उत्पन्न होकर मनका 
अनुगामी हुआ करता ह ॥ ४॥ 
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ब्राक्षण्युबाच-- 

कस्माद्वाग सवत्पू्व करमात्पश्वान्मनोऽ भयत्‌ । 

मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा समभिपद्यते ॥५॥ 
ब्राह्मणी बोली- जब मनके हारा सोचके वचन कहा जाता दै, तब किस निमित्त पहले 
बाक्की उत्पत्ति हुई और पीछे मन उत्पन्न हुआ ? ॥ ५ ॥ 


केन विज्ञानयोगेन मतिथ्ित्तं समास्थिता । 

समुन्नीता नाध्यगच्छत्को चैनां प्रतिपधाति ॥ द ॥ 
किस प्रमाणके अनुसार प्राण (मति) सनका अनुगामी होता दै ओर सुपुप्तिसमयमें उदित 
होकर बिपयमोग न करनेपर भी, कोन उसकी ज्ञानशक्ति मागम चाथा करता है? ॥६॥ 


त्राण उचाच--- हे न 
तामपानः पतिभुत्वा तस्मात्मेष्यत्यपानताम्‌ । 
तां मति मनसः प्राहमेनस्तस्मादवेक्षते ॥७॥ 
त्राह्षण बोला- अपान प्राणका प्रभु होकर उस प्राणको अपान भावकी ओर ले जाता ई; 
इसही देतु पण्डित लोग प्राणक्की उस अपान भावकी गतिको मनकी मति कहा करते ६, 
इसलिये मन उसकी प्रतीक्षा करता है ॥ ७॥ 


प्रर लु वाङ्मनसोमौ यस्मारवमनुएच्छसि । 

तस्मात्ते वर्तयिष्यामि तयोरेव समाहृ घम्‌ ॥८॥ 
जौर तुमने मुझसे वचन तथा मतके बिपयमें प्रश्न किया दै, इसालिये में तुमसे उस वाक्य 
ओर मनका संवाद बताता हूं ॥ ८ ॥ 


उभे वाङ्मनसी गत्वा भूतात्मानमएच्छतास्‌ । 

आवया? ख्रेष्ठमाचक्ष्ष छात्धि नो सशय विभा ॥९॥ 
एक चार मन और वाणी दोनों ही भूतात्माके निकट जाकर उससे पूछने लगे, हे बिश ! 
हम दार्नाक बोच श्रेष्ठ कोन हे ? आप यह कहके हमारा सन्देह दूर करिये ॥ ९॥ 


मन इत्येव भगवांस्तदा प्राह सरस्वतीम्‌ । 
अहं वे कामधुक्तुभ्यमिति तं प्राह चागथ ॥१०॥ 
आत्मदेव भगवान्‌ वाग्दवी सरस्वतीमे बोले, मनही श्रेष्ठ हे; अनन्तर वाग्देवीने उनसे कहा 


कि तुम जा साचत हो, म उस प्रकाश करता हू; तब म तुम्दारों कामघनु हुई, इस प्रकार 
बाग्दचान अपना श्रेष्ठता कही ॥ १० ॥ 


LN 
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सथावरं जङ्गम चैव विद्धयु मे मनसी मम | 

स्थावरं मत्सकाशे जे जङ्गम विषये तव ह ॥११॥ | 
स्थाबर बाह्य इन्द्रियोंके विषय तथा जङ्गम अतीन्द्रिय स्वगांदि बिषय, ये दोनों ही मेरे मन 
हैं; परन्तु स्थाबर मेरे निकट ओर जङ्गम तुम्हारे समीप विद्यमान रहता है ॥ ११॥ 

यस्तु ते विषय गच्छेन्मन्त्रो वणे! स्वरोऽपि चा । 

तन्मनो जङ्घम नाम तस्मादसि गरीयसी ॥ १२ ॥ 
इग्के अतिरिक्त जो मन्त्र वणे अथवा स्वरके द्वारा उस बिषयको प्रकाशित करता है, बह 
जङ्गम मन तुम्हारे आश्रयसेही स्वर्गादि विषयक्को प्राप्त होकर वहां प्रवेश करता है; उस ही 
निमित्त तुम मनमे भी श्रेष्ठ हो ॥ १२॥ 

यस्मादसि च मा बोच! स्वयसभ्मेत्य शो भने । 

तस्पादुच्छ्वासमासाच्य न वक्ष्यास सरस्वति ॥ १२ ॥ 
हे झ्ोमने ! जब बागूदेत्री स्वयं कामधुक होकर मनके निकट आती है, और मुझे कहती है, 
तत्र सरस्वति ! तूं उच्छ्यासङा प्राप्त होकर कुछ नहीं कहती ॥ १३॥ 

प्राणापानान्तरे देवी वाग्वै नित्यं स्म तिष्ठाति । 

प्रेथेमाणा महाभागे विना प्राणमपानती । 

प्रजापतिसुपाधावत्पसीद भगवन्निति ॥ १४॥ 
हे महाभागे ! वागूदेवी प्राणके द्वारा प्रेरित होकर मनोदात्ति बिशेष प्राण और अपानके 
भीतर सदा निवास किया करती हे, परन्तु जब वह प्राणकी सहायताके बिना अत्यन्त 
नीच दशाको प्राप्त होती है, तब प्रजा पतिके निकट दौडती हुई जाकर ऐसा वचन कहा 
करती है, कि “ हे भगवन्‌ ! सुझपर प्रसन्न होईये  ॥ १४॥ 

ततः प्राण! प्रादुरभूद्वाचसाप्याययन्पुन! । 

तस्मादुच्छ्वासमासाद्य न वाग्वदति कर्हिचित्‌ ॥१५॥ 
अनन्तर जब प्राण नाक्यको तृप्त-पुष्ट करके पुनः प्रकट होता है, तब वाग्देवी प्राणसे 
उच्छ्वास लाम करके मोनावलम्वन किया करती है, कमी कोई शब्द नहीं बोलती ॥१५॥ 

घोषिणी जातनिर्घोषा नित्यमेव प्रवतते । 

तयोरपि च घोषिण्योनिंघोषेव गरीयसी ॥ १६॥ 
वाणी दो प्रकारकी है -एक घोषयुक्त और दूमरी घोष रहित, जो सदा विद्यमान रहती है। 
उसके चीच घोषिणी वाग्देवी प्राणके आप्यायनकी अपेक्षा करती हे; हंसमन्त्रस्वरूपिणी 
. प्राणके अप्यायनकी अपेक्षा नहीं करती, इसही निमित्त वह घोषिणीसे श्रेष्ठ 
३ ।।१३५॥ 


९४ 


१६ ` 
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गौरिव प्रस्रवत्येषा रलसुत्तमक्षालिनी । 

सततं स्यन्दते होषा शाश्वत त्रह्मवादिनी ॥ १७॥ 
दिव्यादिऽयप्रभावेन भारती गौ; छुचिस्पिते । 

एतयोरन्तरं पर्य सूक्ष्मयोः स्घन्दमानयो! ॥ १८ ॥ 


जैसे गाय उत्तम दूध प्रदान करती है, वैसे ही यह उत्तम गुर्णोसे युक्त अक्षरशालिनी 
त्रहवादिनी घोषिणी वाग्देवी सदा शाश्वत मोक्ष और सब अर्थाको-शाश्रत ब्रह्मा उपदेश- 
प्रकट किया करती है। हे शुचिस्मिते ! गोरूपी बाग्देवी दिव्य देवताद्याकर्षण और अदिव्य 
व्यवहार प्रकटरूप दोनों भांविदेे प्रभावसे प्रकाशित होती है, दोनों ही सक्षम और अभीष्ट 
पदार्थोका प्रसव करनेवाली हे, इन दोनोंमें क्या अन्तर हे, यह तुम स्वर्यं देखो ॥ १७-१८ ॥ 
अनुत्पन्नेषु वाक्येपु चोद्यमाना सिस्धक्षया । 
कि नु पूव ततो देवी व्याजहार सरस्वती ॥ १९ ॥ 

ब्राह्मणी बोली- जब वाक्य उत्पन्न नहीं हुए थ, तब वोलनेकी इच्छासे प्रेरित वाडमयी 
सरस्वती देवी उस समय पहले क्या बोली १॥ १९ ॥ 

प्राणिन या खंभवले शारीरे प्राणादपानं प्रतिपद्यते च | 

उदानभूता च विरूज्य देहं व्यानेन सर्वे दिवसाबूगोति ॥२०॥ 
वह वाग्देवी झरीरके बीच प्राणवायुके सहयोगले प्रस्फुरित होकर प्राणसे अपानको प्राप्त होती 
है; अनन्तर उदानमूत होकर शरीरको छोडके व्यानङ्गे रूपसे सारेआकाशको आवरण किया 
करती है ॥ २० ! 

तत! समाने प्रतितिष्ठतीइ इत्येद पूव प्रजजल्प चापि । 

तस्मान्मनः स्थावरत्वाद्विशिष्ट तथा देवी जङ्गमत्वाद्विशिष्ठा ॥ २१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते भाश्वमेधिकपर्वाणि एकविज्ञो$ध्यायः ॥ २१॥ ६१४ ॥ 
तिसके अनन्तर वह समानम प्रतिष्ठित होकर पहलेकी भांति सबको विदित होती है । उक्त 
कारणसे स्थावरत्व निबन्धन मनविशिष्ट और जंगमत्व निबन्धनसे वाग्देवी श्रेष्ठ होती है ॥२१॥ 
महाभारतफे आश्वमेधिकपर्वमे इक्कीसवां अध्याय समात ॥ २१ ॥ ६१२ ॥ 


४ रक ६ 
ब्राह्मण उचाय--- 
अन्नाप्युदाहरन्ती ममितिहासं एरातनम्‌ । 
सुभगे सप्तहोतृर्णां जिधाममिह याहशम्र्‌ ॥१॥ 
राहण बोला- हे सुभगे ! इस वाक्य और मनके समप्राधान्य विषयमै पण्डित लोग जिस 
प्रकार सप्तदोताओंके यशका विधानसंयुक्त यह एरातन इतिहास कहा करते हे. उसे सनो॥ १॥ 
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घ्राणं चक्षुश्च जिह्वा च त्वक्श्नोज चव पञ्चमम्‌ । 

मना बुद्धिश्च सप्ते होतार! एथगास्रिता! ॥२॥ 
नासिका, नेत्र, जिह्वा, तचा, पांचवां कान, मन ओर बुद्धि, येही सात होता हैं; ये 
पृथक प्रथक्‌ स्थानमें निवास द्विया करते हैं ॥ २॥ 


सूदमेऽवकाशे सन्तस्ते न पञ्यन्तीतरेतरम्‌ । 

एतान्व सप्तहादृरत्व स्वमावाइद शामन ॥३॥ 
शोमने ! ये सातों होता सर्म शरीरम निवास करते इए परस्परम प्रस्परका दशेन 
ह करते हैं । तुम इन स्वभावसिद्ध सावों होताओंडी विशेष रीतिसे मालूम करो ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मण्युचाच— 

सूक्ष्मेश्‍वकाशे सन्तस्ते कथं नान्योन्यदशिन! । 

कर्थस्वभावा भगवन्नतदाचक्षव से विशो ॥४॥ 
ब्राह्मणी बोली- हे भगवन्‌ ! वे सातों होता सक्षम शरीरमें निवास करते हुए किस निमित्त 
परस्परमें परस्परका दशन नहीं करते ? विसो ! ओर उनके स्वभाव केसे हैं ? यह विषय 
आप बिस्तारपूवक मुझसे कहिये ॥ ४ ॥ 


ब्राहमण उवाच-  , त 

युणाज्ञानसबिज्ञानं गुणज्ञानसभिज्ञता । 

परस्परगुणानेते न विजानन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ७ 
ब्राह्मण बोला- गुर्णोको न जानना गुणवानूको न जानना हे ओर शुणोंको जानना गुणवानको 
जानना दै । प्राण आदि सातों होताओंछो निज निज गुणको ग्रहण ररनेकी अभिज्ञता है, 
इसलिये बे परस्परमें परस्परके गुण कदापि नहीं जान सकते ॥ ५॥ 


जिह्वा चक्षुस्तथा शरोत्रं त्वङ्मनो बुद्धिरेव च। 
न गन्धानघिगच्छन्ति घाणस्तानाविगच्छाति ॥६॥ 
जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा, मन ओर वुद्धि ये गन्धोंकी ग्रहण नहीं करते, केवल नासिका 
। गन्धको ग्रहण किया करती है ॥ ६॥ 


घाणं चक्षुस्तथा ओर स्वङ्सनों वुद्धिरिव च। 

न रसानघिगच्छन्ति जिहा तानधिगच्छति ॥७॥ 
नासिका, नेत्र, कान, खचा, मन ओर बुद्धि ये रसोको नहीं जानते, केवल जिह्वा दी 
उसका स्वाद्‌ ले सकती है ॥ ७॥ 


१३ (म. भा. आदव, ) 
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घ्राणं जिह्वा तथा श्रोश्न त्यङ्झनो बुद्धिरिंट च । 
न रूपाण्यधिगच्छन्ति चक्षुस्तान्घघिगळ्छलि ६८॥ 
~ ८... *६ च श्र ~ ~ ~ n 
नासिका, जिह्वा, कान, त्वचा, मन और बुद्धि ये रूपको ग्रहण नहीं करते, केवल नेत्र ही 


hel 


रुपको ग्रहण किया करते हैं ॥ ८ ॥ 
¢ + ~ छ 
घाणं जिह्वा च चक्षुश्च ओचं बुद्धिमनस्तथा । 
न स्पर्शानधिगच्छन्ति त्वक्च तानधिगच्छाते ॥९॥ 
~ [a ~ स्‌ च [a ~ र्‌ ¢ he ¢ ८, २२०, 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, मन ओर बुद्धि, ये स्पशंशुणको ग्रहण नहीं करते, केवल 


त्वचा ही उस स्पर्शगुणको ग्रहण किया करती है ॥ ९ ॥ 

घाणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वङ्घनो घुद्धिरेस च। 

न राव्दानघिगच्छन्ति श्रोत्र तानविगच्छति ॥१०॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, मन ओर बुडि, ये शब्द गुणसों ग्रहण नहीं करते, केबल 
कान ही उस शब्दगुणको ग्रहण दिया करता है ॥ १०॥ 

घ्राणं जिह्व! च चक्षुश्च त्वकश्रोत्ं वुद्धिरिव च । 

संशा यान्नाषिगच्छन्ति मनरतानधिगच्छति ॥११॥ 

~ [aN ~ 0७ ~ ०० _९ he fr ~ क. 

नासिका, जिह्वा, नेत्र त्वचा, कान और वुद्धि ये संशय गुणको ग्रहण नहीं करते, केवल 
मन ही उस संशयशुणको ग्रहण किया करता है ॥ ११ ॥ 


घ्राणं जिह्वा च चछुश्व त्वक्क्षोत्न मन एव च। 

न निछासधिगच्छन्ति बुद्धिरतालबिगच्छति ॥ १२ ॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान और मन ये निष्ठागुणको ग्रहण नहीं करते; केबल 
बुद्धिही उस निष्ठागुणकों ग्रहण किया करती है ॥ १२॥ 

अच्ाप्युदाहरन्तीममितिहाछं पुरातन । 

इन्ब्रिणाणा च संवाद अन सश्चेब 'जासिनि ॥१३॥ 
हे मामिति ! इस विपयमे पण्डित लोग मन ओर इन्द्रियोंके संवादयुक्त पुरातन इतिहासको 
कहा करते हैं, उसे सुनो ॥ १३॥ 

मन उवाच- 

न घाति सास्ते घाणं रसं जिह न वुष्यते । 

रूपं चछुने ग्रहाति त्वकस्पर्दी नाववुध्यते ॥ १४ ॥ 
सन बोला- मेरी सद्दाय्यताके विना नासिका इंघ नहीं सकती, जिह्वा रसका खाद नहीं ले 
सकती, नेत्र रूप नहीं देख सकता, त्वचा स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकती ॥ १४॥ 


ध्रध्याथ २२ | आश्वमेधिकपवे ५९, 


न शत्रं बुध्यते शाब्दं मया हीनं कर्थचन । 

परवरं सवेभूतानामहमस्मि सनातनम््‌ ॥ १६॥ 
और कान शब्दको ग्रहण करनेमें किसी प्रकार समर्थ नहीं होते; इसलिये सब धूतोंके बीच 
में ही प्रधान तथा सनातन हूँ ॥ १७ ॥ 

अगाराणीव शुन्थानि शान्ताचिष इवाञ्चयः । 

इन्द्रियाणि न भासन्ते झया हीनानि नित्यशः ॥१६॥ 
इन्द्रियां मुझसे रहित होनेपर शून्य गृह तथा बुझी लपटोंवाली अभिकी भांति सदा प्रभा 
और शोमा हीन होती हैं ॥ १६ ॥ 

काष्ठानीवाद्रेशुष्काणि यतमानेरपीन्द्रिये। । 

गुणार्थान्नाधिगच्छन्ति भासते खर्वजन्तवः ॥ १७॥ 
सब जीव सुझसे रहित होनेसे यतमान इन्द्रियोके द्वारा आद्र तथा सखे हुए काष्ठकी भांति 
गुणार्थोको ग्रहण नहीं कर सकते ॥ १७॥ 

इन्द्रियाण्यूचुः- 

एवमेतङ्भवेत्सत्यं ययेतन्मन्घते भवान्‌। 

ऋनेऽस्मानस्मद्थास्तु भोगान्शुङ्क्ते भवान्यदि ॥ १८॥ 
इन्द्रियोंने कहा, आप जैसा समझते हैं, यदि सत्य ही यह इसी प्रकार हो, यदि आप हम 
लोगॉके बिना हमारे विषयोंकों भोग कर सकें | १८॥ 

यद्यस्मासु प्रलीनेषु तर्पणं घ्राणधारणम्‌ । 

भोगान्सुड्क्षे रसान्छुङ्के घथेतन्सन्यते तथा ॥ १९॥ 
हमारे प्रलीन होनेपर यदि आप तृप्त रह सकें, प्राणधारण कर सकें, अपनी इच्छानुसार 
विपयोको भोग करें और रसोंका स्वाद ले सकें,तो आप जेसा कहते और मानते हैं, वह 
सब सत्य है ॥ १९॥ 

अथ वास्मासु लीनेषु तिष्ठत्खु दिषघेषु च । 

यदि संकल्पमात्रेण सुङ्क्ते भोगान्यथार्थवत्‌ ॥ २०॥ 
अथवा हमारे प्रलीन होने तथा विषयोमें रत रहनेपर यदि आप यथार्थमें ही संकरपमात्रसे 
दिपयोकी भोगकर सकें | २० ॥ 

अथ चेन्मन्यसे सिदिसस्मदर्थेषु नित्यदा । 

घ्राणेन सूपसादत्स्व रसमादत्स्व चक्षुषा ॥२१॥ 
और हमारे बिपयम आप अपने मनकी अभिलाषा सिद्ध करनेमें सदा समर्थ हों; तो आप 
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नासिकासे रूपका अनुभव लोजिये, नेत्रसे रसका स्वाद लीजिये ॥ २१ | 
+ 
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आजेण गन्धसादत्स्व निछामादत्त्व जिहृया । 

त्वचा च दाव्दमावत्ह्थ बुद्धया स्पशोमथापि च ॥ २२ ॥ 
कानसे गन्धको ग्रहण कीजिये, जिहासे निष्ठा, त्वचासे शब्द तथा बुद्धिसे स्पर्श ग्रहण 
करिये ॥ २२ ॥ 

बलवन्धों ह्यनियमा नियमा दुवलीयलाम्‌ । 

आगानप्रूर्वानादत्रव नाच्छिष्ट भाक्‍तुमहालि ॥ २३॥ 
निवलेकि लिये ही नियम निधारित होते हँ, बलवान्‌ लोगमिं कुछ भी नियम विहित नहीं होते 
आप हमारे जूठे भोजनके योग्य नहीं हैं, इसलिये आप यह सव अपूच भोग नयी पद्धतिसे 
ग्रहण करिये ॥ २३ ॥ 

यथा हि शिष्यः शास्तारं शुत्यर्थमभिधाचति । 

तत! श्रुतछुपादाय श्रुताथसुपति्ठलि ॥ २४ ॥ 
जेसे शिष्य वेदका अथ जाननेके लिये गुरुके समीप जाकर, उसके निकट श्रतिके अर्थका 
ज्ञान ग्रहण करके उसके अथक्रो अनुभव करता हे और अनुसरण करता हे ॥ २४ ॥ 

विषयानेवसस्माभिदेशितावशिमन्धसे । 

अनागतानतीतांश्व स्वप्न जागरणे तथा ॥ २५॥ 
बैले ही स्वप्न ओर जाग्रत अवस्थार्म अतीत और अनागत बिपय हम लोगोंके द्वारा दक्षित 
होनेपर आप उन विपयोका अनुभव किया करते हैं ॥ २७ ॥ 

वेमनस्थं गतानां च जन्तूनासल्पचेतखास्‌ । 

अस्सदर्थ कृते कार्ये दृश्यते प्राणधारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
और ऐसा देखा जाता है, कि हम लोगोंके निज निज अर्थ शब्दादि ग्रहण करनेपर, 
अहपचित्त मनरहित प्राणिणेळा प्राणधारण देखा जाता है ॥ २६ ॥ 

घद्दनपि हि संकल्पान्सत्वा स्वप्नानुपास्थ च । 

बुखुक्षया पीडवमानो विषयानेय घावसि यु ॥ २७॥ «० 
सङ्भटप पूर्ण करनेके हेतु बहुतसे स्वप्मांको मननपूवक उसकी उपासना करते हुए भोग 
भोगनेकी इच्छाखे पीडित होकर तू बिपयोंकी ओर दोडता हे ॥ २७ ॥ 
। अगारसद्वारलिव प्रविद्य खंकल्पभोंगो विषथानविन्दन्‌ । 

प्राणक्षये शान्तिसुपैति नित्यं दारुक्षमे5म्रिज्वेलितो ययैव ॥ २८ ॥ 

ठाररहित गृइम घुसे हुए मनुप्यकी भांति विषयोसे निबद्ध सङ्कटप भोग समूहोंका उपभोग 
करके, जिस प्रकार काए क्षय होनेसे प्रज्यालित अभि शान्त होजाती हे, उम्र ही प्रकार प्राण 


७”, 


शक्ति क्षीण होनेसे शान्तिको प्राप्त हुआ करता है ॥ २८ ॥ 


भध्याथ २३ ] आश्वमेधिकपर्व ह 
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कार्म तु न! स्वेषु गुणेषु संगः कामं च नान्योन्यणुणोपलाड्धः । 
अस्माचत नास्ति तवोपलाब्वस्त्वासप्यतऽस्मान्न अजत हष! ॥ २९ | 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपदणि द्वावशोऽष्याय ॥ २२॥ ६४१॥ 
इच्छानुसार इम लोगोंकी निज निज गुर्णोसँ आसक्ति होती है, और परस्परके गुण 
नहीं जान सकते; परन्तु यह सत्य है कि हमारी सहायताके बिना तुम किसी भी विषयका 
उपभोग नहीं ले सकते । तुम्हारे बिना हमें केवल आनन्दकी ही प्राप्ति नहीं होती ॥ २९॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे वाईलवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥६४९॥ 


ब्राह्मण उवाच > 
अचराप्युदारहरन्तीममितिहा्स पुरालनस््‌ । 
सुभगे पश्चहातृणां विधानामिह याइरास्‌ ॥ २ ॥ 
ब्राह्मण बोला- हे सुमग ! पण्डित लोग पञ्च होताआंके यज्ञके विधानके बिषयर्म संवाद- 
युक्त यह पुरातन इतिहास कहा करत है ॥ १ ॥ 
प्राणापानाबुदानश्व समानो व्यान एवं च | 
पश्वहोतनधेतान्वे परं भावं विदवुधा! ॥२॥ 
बुद्धिमान्‌ लाग प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान इन पश्च प्राणॉको पञ्च होता समझते 
तथा इनको परम श्रेष्ठ मानते हैं ॥ २॥ 
च्राहझण्युवाच-- 
स्वभावात्सप्त होतार इति मे पूर्विका नतिः । 
यथा चे पञ्च होतारः परो भावस्तथोच्यताम्‌ ॥३॥ 
त्राह्मणी बोली- पहले मे स्त्रमावमिद्ध सप्त होता हैं ऐसा मानती थी, परन्तु अब पाँच होता 
द, यह समझ गयी ! अब इस समय पश्च होताओं ओर उनके परम तत्योंको विस्तारपूर्वक 
काय ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण उद्याच-- 
प्राणेन संभवतो वायुरपानो जायते ततः । 
अपाने संभवतो वायुस्तलो व्यान! प्रवतले ॥ ४॥ 
ब्राह्मण बोला-- वायु आणसे पुष्ट होनेपर अपानरुपसे परिणत होता है, अनन्तर अपानसे 
पुष्ट होके व्यान रूप होता है ॥ ४ ॥ 
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व्यानेन संभ्रतो वायुसातोदान! प्रवतत । 
उदाने संभ्रलो यायु समान! खंप्रवतते ॥७॥ 
और व्यानसे पष्ट होकर उदानरूप तथा उदानसे पुष्ट होके समानरूपसे परिणत हुआ 
करता है ॥ ५ ॥ 
ते5पच्छन्त पुरा गत्वा पूर्वजातं प्रजापतिम्‌ । 
यो नो ज्येष्ठस्तमाचक्ष्व स न! श्रेष्ठो भविष्यति ॥ ६॥ 
एक समय उन प्राणादि पश्च वायुओने एकत्रित होकर पूर्वजात प्रजापति ब्रह्मासे इस प्रकार 
पूछा । हे अर्मन्‌ ! आप बताइये, इम लोगे बीच श्रेष्ठ कीच है ? आप जिसे श्रेष्ठ कहेंगे, 
वही हम लोगोमे श्रेष्ठ होगा ॥ ६॥ 
ब्रह्मोचाच-- 
यस्पिन्प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति सर्च प्राणा! प्राणभूता शरीरे। 
यरिपन्प्रचीणें च पुनश्चरन्ति स चे अछो गच्छत यत्न कामः ॥७॥ 
ब्रह्मा बालि- प्राणधारियोंके शरीरमें जिस प्राणके लय होनेसे सव प्राण ही प्रलीनताको प्राप्त 
होते हैं और जिस प्राणके संचरित होनेसे (फेर सब प्रकाशित होते हैं, बही तुम लोगोंमें 
श्रेष्ठ है इस समय तुम लोगांकी जहां अभिलाप हो, वहां जाओ ॥ ७॥ 
प्राण उचाच-- 
मयि प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति खच प्राणा; प्राणभ्षतां शरीरे । 
सथि प्रचीणे च पुनश्चरन्ति ओअछो हाइ पदमत माँ ध्रलीनम्‌ ॥ 
प्राण बोला- प्राणियोंके शरीरके बीच मेरे प्रलीन होनेसे सब प्राण ही प्रलीन होते 
मेरे संचरित होनेसे सभी प्रकाशित छुआ करते हैं। इसलिये भ ही श्रेष्ठ हूँ। देखो 
इस समय भ॑ प्रलीन होता हूँ, तुम सब कोइ अवलोकन करो ॥ ८॥ 
ब्राह्मण उचाच+- हर 
प्राण! प्रलीयत तल! पुनञ्च प्रचचार ह्‌ । 
समानआप्पुदानल वचोषत्रनां तत! झुभे ॥९॥ 
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ब्राह्मण बाला- हे शुभे | इतना कहकर प्राण प्रलीन होके पुन; संचरित होने लगा, तथ 
समान आर ददान बायु कहने लगे ॥ ९॥ 

न त्वं सवेमिदं व्याप्य तिष्ठसीह यथा वयम्‌ । 

न त्वं श्रछोऽसि नः प्राण अपानो हि वशे तव | 

प्रचचार पुनः घ्राणस्तमपानोऽभ्य भाप ॥ १० ॥ 
हे प्राण | तुय हमारी भांति इस शरीरमें सत्र व्याप्त रहनेमें अक्षम हो, इसलिये तुम हमसे 
श्रेष्ठ नद हो सकते, केवळ अपान तुम्हारे बशमें हे, इसलिये अपानके ही प्रु हो सकते हो । 
प्राण इतनी बात सुनके फिर चरने लभा, तब अपान उससे कने लगा ॥ १०॥ 
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मयि प्रलीने प्रलथं त्रजन्ति सर्वे प्राणा! प्राणभृता शरीरे । 
मायि प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति ओेछों छह पद्धत माँ घलीनस्‌ ॥ ११॥ 
मेरे प्रलीन होनेसे प्राणियोंके शरीरम स्थित सब प्राणही प्रलयो प्राप्त होते हे आर 
संचरित होनेसे सभी संचार करने लगते हँ, इसलिये मेंही उनसे श्रेष्ठ ह । में प्रलीन होता 
हूँ, तुम सब अवलोकन करो ॥ ११ ॥ 
व्यानश्च तम्ुदानख भाषमाणमथाचतुः । 
अपान न त्वं श्रे्टोऽलि प्राणो हि वशगस्तव ॥१२॥ 


अनन्तर व्यान ओर उदान पूर्वोक्त बात करनेवाले अपानसे बोले, हे अपान ! केवल प्राणही 
तुम्हार बशवती है, इसलिये तुम हम लोगोसे श्रेष्ठ नहीं हो ॥ १२॥ 


अपान! प्रचचाराध व्यानस्तं पुनरत्रवीत्‌ । 

ओछोऽहमस्मि सर्वेषां श्रूयतां चेन हेतुना ॥ १३। 
यह सुनकर अपानके प्रकाशित होनेपर व्यान उससे फिर कहने लगा, कि में सबसे श्रेष्ठ 
हुँ; जिस कारण श्रेष्ठ हूँ उसे सुनो ॥ १३ ॥ 


मयि प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति खर्व प्राणाः प्राणभरूतां झारीरे । 
मयि प्रचीणें च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो छह पहणल माँ लीनम्‌ ॥१४॥ 
मेरे प्रहीन होनेते प्राणियोके शरीरके बोच स्थित सब प्राणही प्रलयो प्राप्त होते हैं और 
मेरे संचरित होनेसे समी संचार करने लगते दें, इसलिये मेंही सबसे श्रेष्ठ हूं। अब में प्रलीन 
होता हुँ, तुम सब कोई अवलोकन करो ॥ १४ ॥ 
प्रालीयत ततो व्यान! पुनश्च प्रचचार ह्‌ । 
पराणापानाबुदानश्च समानश्च तमख्नुचन्‌ । 
न त्वं श्रछोऽसि नो व्यान समानो हि यरोतव ॥१५॥ 
अनन्तर व्यान प्रलीन होके पुनः प्रकाशित छुआ; तब प्राण, अपान, उदान और समान 
उससे कहने लगे- हे व्यान ! तुम हमारेसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते, केवल समान वायु तुम्हारे 
बशमें हे ॥ १५॥ 


प्रचचार पुनव्यांनः समान! घुनरञ्रवीस्‌ । 

श्रेष्ठो$हमस्मि स्वेषां श्रूयतां येन हेतुता ॥ १६ ॥ 
यह सुनकर व्यान फिर प्रचरित हुआ, तब समानने फिर कहा- जिसालिये में सबसे शरेष्ठ ह, 
उसे तुम लोग सुनो ॥ १६ ॥ 
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अयि प्रलीने प्रलय त्र सर्वे प्राणा! प्राणशूनो ठारारे । 
सयि प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो हह पश्यत सा प्रलानम्‌ ॥१७॥ 
मेरे प्रलीन होनेसे प्राणियोळे शरीरके बीच स्थित समा प्राण प्रलयका प्रात होते हे आर मेर 
प्रगट होनेपर समी प्रादुर्भूत होकर संचार दरने लगते हे, इसलिये महा सवस शठ ह ॥१७॥ 
त! ससान? प्रालिल्ये पुनश्च प्रचचार ह । 
प्राणापानाडुदानञ्च व्यानश्चेव तमज्ुवन्‌ । 
समान न त्वं श्रष्टोऽस्त व्यान एव वश तव ॥ १८॥ 
इस समय में प्रहीन होता ईं, तुम अवलोकन करो । यह कहकर समान शान दा गया आर 
फिर चलने लया, तब प्राण, अपान, ठदान ओर व्यान उससे बोले- समान, तू दमस शर 
नहीं है, केवल व्यान ही तेरे वशम हैं ॥ १८ ॥ 
समान? प्रचचाराथ उदानस्मसुवाच ह। 
श्रेष्धोञ्हसस्थि सघा त्र्यता यन हतुदा ॥१९॥ 
अनन्तर समानके पूर्ववत्‌ प्रकाशित होनेपर उदान उससे कदन लगा, । 
सबसे श्रेष्ठ हूं उसका कारण सुनो ॥ १९॥ 
मथि प्रलीने प्रलय ब्रजन्ति सर्वे प्राणाः प्राणश्धता शारार । 
मथि प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति शेष्टो ह्यह पश्यत भा प्रलानस्‌ ॥ २०॥ 
मेरे प्रलीन होनेसे प्राणियोंके शरीरके वीच स्थित सभा प्राण ग्रलयका ग्राप्त होत इ आर 
मेरे प्रगट होनेपर सब फिर प्रादूर्भूत हुआ करते हैं, इसलिये मेंदी सबसे श्रेष्ठ हँ । में प्रलीन 
होता हूं, तुम लोग देखो ॥ २० ॥ 
तत! प्रालीयत्तोदानः पुनश्च प्रचचार ह्‌ । 
प्राणापानो समानश्च व्यानञ्चेव तमद्रवन्‌। 
उदान न त्व श्रोऽसि व्यान एच बश तव २१ ॥ 
तिसके अनन्तर यह सुनकर उदान प्रलीन हो गया आर फिर प्रगट हो गया । तब प्राण 
अपान, समान और व्यान उससे बोले, हे उदान ! केवल व्यान तुम्हारे वश्चवर्ती है, इसलिये 
इम लोगांसे तुम श्रेष्ठ नहीं हा सकते ! २१ ॥ 
ततस्तानन्रवीट्रत्मा समवेतान्प्रजापलि। । 
सर्वे ष्ठा न वा श्रेष्ठा! सर्वे चान्योन्यधार्मिणः । 
सर्च स्वविषये श्रेष्ठा! सर्वे चान्योन्यरक्षिणः ॥ २२॥ 
तिसके अनन्तर वे सब प्राण मिलकर ्रह्माजीके पास गये, तत्र प्रजापति ब्रह्मा.उन प्राणादि 
वायुसे बोळे, तुम सब निज निज दिपयमे श्रेष्ठ हो ओर परस्परमें परस्परके रक्षित हो; 
परन्तु परस्परमें कोई किसीसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ 
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एक; स्थिरश्चास्थिरश्च विशोेषात्पञ्चवाथचः । 
एक एव ममैवात्मा बडुधाप्युपचीथते ॥ २३॥ 
जैसे एक ही प्राण स्थिर और अस्थिर रूपसे उपस्थित है, उसीके विशेष भेदसे पांच वायु 
ति हैं । उसही भांति एकही मेरा आत्मा उपाथिमेदसे बहुरूपी हुआ करता हे ॥ २३॥ 
परस्परस्य सुहदो भावयन्त! परस्परम्‌ | 
स्वस्ति ब्रजत भद्रं वो धारयध्दं परस्परस ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्दणि ज्ञयोचिशोऽष्यायः ॥ २३ ॥ ४९५ ॥ 
परस्परमें परस्परके सुहृत्‌ होकर परस्परको धारण करनेमें तुम लोगांका मङ्गल हे । तुम लोग 
इस समय आपसका विरोध स्यागळे कुशलतापूर्वक गमन करो, तुम लोगाछा सङ्ग 
हो ॥ २४ ॥ 


मदाभारतके आश्वमेधिकपर्वेम तेई सवाँ अध्याय खसाप्त ॥ २३ ॥ ६९६५ ॥ 


गरे ६ 


ब्राह्मण उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुराहनम्‌ । 
नारदस्य च संवादसूषर्देवमतस्घ च ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- इस विपयमें पण्डित लोग देवमत ऋषि और यारदके संवादयुक्त यह प्राचीन 


इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥ 
देवमत उवाच-- 


न्तोः संजायमानस्थ किं नु पूर्वे प्रवर्तते । 
प्राणोऽपानः समानो था व्यानो बोंदान एव च ॥२॥ 
देवमत बोले- हे नारद ! उत्पन्न होनेवाले जीवके विषयमें प्राण, अपान, समान, व्पान 
और उदान, इन पञ्चतायुके बीच प्रथम कोनसा प्रवृत्त होता है ? ॥ २॥ 
नारद्‌ उवाच Ce 
येनायं सुज्यते जन्तुस्ततोऽन्थः पृवेसेति तम्‌। 
प्राणद्ठं्ठ च बिज्ञेयं तिघण चोध्यंगं च यल्‌ ॥३॥ 
नारद्‌ मुनि बोले- जीव किस कारणसे उत्पन्न होता है, उत्पचिके पहले उसी कारणसे 
अन्य कोई वस्तु संयुक्त होती हे, वह प्राणोंका इंड है, जो तियक्‌ ( मनुष्यलोक ) और 
ऊध्वं ( देवलोक ) में व्याप्त है, ऐसा मानना चाहिये ॥ ३ | 
१४ ( म, भा, आइव. ) 
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देवमत उवाच C2 
कनाय सज्यत जन्ठुः कत्चान्य! पूवघात तम्‌ । 


ग्राणद्वद्ट च म ब्राहे तिखंगध्चे च नेश्वयात्‌ ॥४॥ 
देवमत बोले- जीव कहांसे किस कारणसे उत्पन्न होता है, उससे भिन्न कान पहले प्राप्त 
हाता हे आर तियकृ , ऊध्वं इद सबका रूप तथा प्राणद्वन् क्या हैं ? यह तुम सत्र मुझसे 


AA 


वशूप राति काहय ॥ ४ ॥ 


नारद उवाच-- 
संकल्पा्ञायते हषः शव्दादपि च जायते । 
रसात्संजायते चापि रूपादपि च जायते ॥ ५॥ 
नारद मुनि बोले- संकल्पसे हर्ष उत्पन्न होता हे, वैदिक शब्दसे, रससे ओर रूपसे भी 
हपकी उत्पत्ति होती है ॥ ५॥ 


स्पशात्संजायते चापि गन्धादपि च जायते । 

एतद्रपसुदानस्थ हर्षी मिथुनसंभज! ॥ ६॥ 
स्पशेसे तथा गन्धसे मी हर्षकी उत्पत्ति होती है। यह उदानका रूप है। मिथुनके कारण 
हपका उत्पात्त होती 5, ।मथुनम वह व्याप्त हैं ॥ ६॥ 


कामात्संजायते शुक्र कामात्संजायते रसः। 

सम्रानव्यानजानिते सामान्ये शुक्रशोणिते ॥७॥ 
कामसे वीर्य उत्पन्न होता है, कामसे रख उत्पन्न होता हे । वे दोनों शुक्र और शोणित 
समान ओर व्यानसे उत्पन्न होते हैं | इस कारण सामान्य कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ 


शुक्राच्छोणितलंखदात्पूवै प्राण; प्रवतेते । 

प्राणेन बिकने शुक्र ततोष्पानः प्रवतते hen 
अनन्तर शोणित संसृष्ट अर्थात्‌ वासनामिश्रित शुक्ररूप अच्टसे पहले प्राण प्रवृत्त होता है, फिर 
शुक्ररूप अदष्टके प्राणसे विकृत होनेपर अपान प्रवृत्त होता है ॥ ८ ॥ 


प्राणापानाविदं हृंद्रभवाक्चोध्ये च गच्छतः । 

व्याव! समानञ्चवोसो तियग्हद्वत्वसुच्यते ॥ ९७ 
प्राण आर अपान इस काग प्रवृत्याख्य इन्हको प्राप्त होकर, जीव उपाधि ग्रहण करते हुए 
ऊपर नीचे गमन करते हैं; उक्त रातिके अनुसारही व्यान और समान मध्यगामी द्र कहे 
जात ह ९१ 
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अग्नि देवता! सवा इति वेदस्य शासनम्‌ । 

संजायते ब्राह्मणेषु ज्ञान वुद्धिसमन्धितम्‌ ॥ १० ॥ 
बेदाज्ञानुसार अग्निद्दी संपूण देवता ६, उस परमात्मारूप आग्नपै ब्राह्मगाम वुद्धियुक्त ज्ञान 
उत्पन्न हुआ करता है ॥ १०॥ 

तस्य धूमस्तमोरूपं रजो भस्म सुरेतसः । 

सत्त्वे संजायते तस्य यत्र प्रक्षिप्यते हवि! ॥११॥ 
उस उत्तम वीर्यपुक्त अग्निका धूम तमोरूप ओर भस्म रजोरूप है; जिसमें हविरूपी भोगवस्तुएं 
डाली जाती हैं । उसही अशिसे सबकी उत्पत्ति हुआ करती है ॥ ११॥ 

आघारौ समानो व्यानश्च इति यज्ञविदो विद! । 

प्राणापानावाञ्घ भागौ तयोमध्ये हुताशन! । 

एतद्र्पजुदानस्य परम त्राह्मणा वळु! ॥ १२॥ 
समान आर व्यान बुद्धि सच्चस उत्पन्न होत ह, यह यज्ञवत्ता ऋपय!का अनुभव निश्चित ह। 
प्राण ओर अपान आज्यभाग हैं, उस प्राणापानके बीच वह परमारमारूप अभि बिद्यमान 
रहती है । ब्राह्मग लोग उदानके इस श्रेष्ठ रूपको बोध करते हें ॥ १२ ॥ 


नि्ट्रमिति यच्त्वेतत्तन्मे निगदतः श्वृणु ॥१३॥ 
परन्तु यह जो निईन्द्र कदा गया है, उसे में कहता हूं, तुम सावधानतासे मेरे निकट 
सुनो ॥ १३॥ 

अहोरात्रमिदं इंद्र तयोमध्ये हुतादानः । 
_ __ ,एंतद्रूपसुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १४॥ 
ये दिन ओर रात इन्द्र हैं, उनके बीच वह परमात्मारूप अभि विद्यमान रहती है; ब्राह्मणगण 
इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते हें ॥ १४॥ 

उभे चेवायने इंद्र तयोमेध्ये हुताशनः । 

एतद्रूपमुदानस्य परम त्राह्मणा विदुः । १५॥ 
सत्‌ और असत्‌ ये दोनों इन्द हैं और इनके बीच परमात्मारुपी अग्नि विद्यमान रहती है 
त्राक्षणगण उदानक इस रूपको परत्र बोध करते हैं ॥ १५॥ 

उसे सत्यानते इटं तयोमध्ये हुताशन। । 

एतद्रपसुदानरय परम ब्राह्मणा विदु ॥ १६॥ 


सत्य आर असत्य ये दोनों द्वन्द्व हें। इनके बीच अग्नि दे । ब्राह्मणोंने उदानका यह श्रेष्ठ रूप 
माना है ॥ १६ ॥ 


जे 
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उभे शुसाशुओे इंदर तथोनेच्ये हुताशन। । 
एतद्रपछुदानस्थ परमं ्राह्मणा विदु! ॥ १७॥ 
उदानका यह परमरूप 


शुभ आर अशुभ दाना इन्द्र ६। इनक वाच हुताशन ६। बाक्षण 


माना है ॥ १७॥ 
सज्चासन्चेय तदुछँद्दै तथोमेध्ये हताशनः 
एतद्रपलुदानस्य परण ब्राह्मणा विदु ॥ १८॥ 

सत्‌ और असत्‌ ये दोनों इन्र है, हुताशन उवके मध्यें हे । उदानफा यह परम रूप 
त्राह्मणॉने गाना हैं ॥ १८॥ 
प्रथमं खमानो व्यानो व्यस्यते कर्म तेन तत्‌ । 
तृतीय तु समानेन पुनरेच व्यदस्घते _ ॥१९॥ 
यह प्रथम जो सड्डूल्पार्य हेतुके द्वारा समान आर व्यानरूपसे उत्पन्न होता हे, उस 
संकल्पसे ही कर्म विस्तृत हुआ करता दे। जाग्रत ओर सुपुपिक्रे अतिरिक्त जो तीसरी अवस्था 
संबंधित ब्रह्मता समानके द्वारादी निश्चय होता है ॥ १९॥ 


द्‌ 
हैं, उसस्‌ 
१ + ~ (१ 
शाब्त्यथ बासदेव च शान्तित्रह्म सनातनम्‌ । 
एतद्रूपलुदानस्य परमं त्राह्मणा ।बेढु; ॥ २० ॥ 
दति श्रीमहाभारते आश्यमेधिकपर्वणि चतुर्विशोष्ध्यायः ॥ २४ ॥ ६८५ ॥ 
शान्तिके निमित्त एक मात्र वामदेव हे, जास्ति सनातन ब्रह्म है। त्राह्मणगण उदानके इस 


हर्षरूपको परत्र कहके बोध किया करते हैं ॥ २० ॥ 
महाभारतके आश्यमेधिकपर्चमं चोवीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४॥ ॥ ६८५॥ 


ब्राह्मण उवा'च-< त हती रि 
अश्राप्युदाइरन्तीमितिहासं पुरातनम्‌ । 
चातुहोशाविधानस्य विधननिह थाइशम्‌ । ॥१॥ 

वि विधिसंयुक्त पुराने इतिहासका 


ब्राह्मण चोला- इस बिषयम पण्डित लोग चातुर्दोत्रविधानकी बि। 


उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ 
तस्य खवस्य विधिचद्दधिधानझुपदेश्यतले । 
॥९॥ 


शृणु से गदतो भद्रे रहस्थमिदसुत्तमम्‌ 
दे अद्र | में वह सव विधान बिधिपूवक वर्णन करता हूं, तुम मेरे मुखसे यह अद्‌भुत रहस्य 


सुना ॥ २ ॥ 
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करणं कर्म कता च मोक्ष इत्येय भाभिनि । 
चत्वार एते होतारो चेरिदं जगदादृतम्‌ ॥३॥ 
है भामिनी ! करण, कर्म, कता ऑर मोक्ष, ये चारों होता हें, जिनके द्वारा यह जगत्‌ आइत 
हो रहा है ॥ ३॥ 
होतृणां साधनं चैव शरण सवमशेषतः। 
घाणे जिह्वा च चक्लुश्च त्वक्च ज्रं च पञ्चमम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च सपैते विज्ञेषा गुणहेतव; ॥४॥ 
इस समय युक्तिवल अवलम्बन करके होताओंके साधनको विशेषरूपले कहता हूं, बह सब 
पूर्णत सुनो । नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, पांचवां कान, मन और बुद्धि- ये सात 
कारणरूप हेतु गुण हैं ॥ ४ ॥ 
गन्धो रसञ्च रूप च शाब्दः स्पशंञ्च पञ्चम} । 
मन्तव्यमथ बोद्धव्य खपते कम हेतवः ॥५॥ 
गन्ध, रस, रूप, शब्द, पांचवा स्पर्श, मन्तव्य और बोद्धव्य, ये सात कर्मरूप हेतु हैं ॥५॥ 
घाता भक्षयिता द्रष्टा स्प्रष्टा ओता च पञ्चमः । 
` __ मन्ता बोद्धा च सप्तैते विज्ञेय कळेहेतवः _ ॥६॥ 
संघनेबाला, खानेवाला, देखनेवाला, स्प करनेवाला, पांचबा सुननेवाला, मनन करनेवाला 
ओर बोध प्राप्त करनेबाला- ये सात दवृतादिक्ष हेतु हैं ॥६॥ 
स्वगुणं भक्ष यन्त्येते युणवन्तः शु भाझु भस्‌ । 
अह च नि्ुणोऽन्रेति सपैते सोक्षहेतवः ॥७॥ 
ये घ्राता प्रेरित सातो उपाधिरुप प्रातृत्बादि-प्राण आदि इन्द्रियां धर्मेविशिष्ट होकर निज 
निज गुमाशुम गन्ध आदि गुर्णोका ओग किया करती हैं; परन्तु गन्धादिका प्रमाता असत्‌ 
शब्द वाच्यमें भे निगुण ओर अनन्त हूं, और ये प्रातादि निज निज उपाधि तथा प्रातृत्वादि 
अभिमान परित्याग करके चिन्मात्ररूपसे स्थित होनेपर मोश्षके हेतु होते हैं ॥ ७॥ 
विदुषां बुध्यमानानां स्वं स्वं स्थानं यथाविधि । 
गुणास्त देवताभूता। सततं सुञ्जते हविः ich 
बुद्धिमान तत्तज्ञानियाके नासिका आदि इन्द्रिया निज निज अविष्ठानको विधिपूर्वक जानती 


2 के 
ह आर दवतारुप होकर नियमानुसार सदा प्रेयादि बिपर्योके हबिप्यका भोग किया करती 


द ॥ ८॥ 
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अदन्झविद्वानन्नानि ममत्वेनोपपद्यते । 
आत्मार्थे पाचयन्नित्यं ममत्वेनोपहन्यते ॥९॥ 
~ ~ ~ ¢ aS चो ० आ क ~ 
अज्ञ पुरुष अन्न भोजन करते समय उसके प्रति ममत्वसे युक्त होता है, बसे जो पुरुष अपने 
लिये सदा भोजन पकाता है, वह ममतासे नष्ट होता है ॥ ९॥ 


अभक्ष्यभक्षणं चेच मद्यपान च हन्ति तम्‌ । 

स चान्नं इन्ति तञ्चान्नं स हत्वा हन्यते दुधः ॥ १०॥ 
अभक्ष्य भक्षण और मद्यपानके दुर्व्यसन उसको नष्ट किया करते हैं, वह अन्न मोजन करके 
उस अन्नकी हत्या करता है ओर बह उसकी हत्या करके स्वयं उसके द्वारा मारा जाता 
हे॥ १०॥ 

अत्ता झन्नखिद विद्वान्पुनजेनयतीश्वर! । 

स चान्नाज्ञायते तस्मिन्सूद्सो नाम व्यतिक्रम! ॥ ११॥ 
जो विद्वात्‌ इस अन्नको खाता है, वह ईश्वर-सव समर्थ होकर फिर अन्न आदिको उत्पन्न 
करता हे । उस अन्ने उस विद्वानूमें कोई क्षम भी दोष उत्पन्न नहीं होता ॥ ११॥ 

मनसा गम्यते यच यच्च याचा निरुद्यते । 

श्रोत्रेण श्रूयते यच चक्षा यच इद्यते ॥ १२॥ 
मन आदि छ; इन्द्र्याका निग्रह करनेपर, जो मनसे जाना जाता है, जो वाणीसे कहा 


जाता हे, जो कानसे सुना जाता हे, जो नेत्र देखा जाता है ॥ १२॥ 


स्पशन स्पृश्यते यञ्च घाणेन घायते च यत्‌। 

सनःषष्ठानि संयम्य इवी।ष्यतानि सवदा? ॥ १३॥ 
जो स्पशसे स्पृष्ट होता आर जो वासिकासे संघा जाता है; इन मन आदि छहों इबिष्योंका 
सयमपूवक अपनम हाम करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


रुणयत्पाचकों मत्यं दीप्यते हव्यवाहन! । 
योगयज्ञः प्रवृत्तो मे ज्ञानन्रह्ममनोद्भ वः । 
पराणस्तोओऽपानशास्त्रः सर्वत्यागसु दक्षिणः ॥ १४॥ 
शुणविशिष्ट पावक कारण ब्रह्म हृव्यवाहन अग्नि मेरे भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। मेंने योग- 
रूपी यज्ञके वका आरम्म किया हैं; इस यज्ञी उत्पत्ति ज्ञानमय परब्रह्म परमात्माको 
ह करता इ । इसमे प्राण स्तोत्र, अपान श्र ओर सबस्वत्याग हो उत्तम दक्षिणा 
॥ १४ ॥ 


कर्मानुमन्ता ब्रह्मा मे कताध्वर्य! कृतस्तुतिः । 

कृतप्रशास्ता तच्छास्त्रमपवर्गो$स्थ दाक्षिणा ॥ १५॥ 
योगिर्योका कर्ता ( अहङ्कार ), अनुमन्ता (मन) और ब्रह्मा (वुद्धि) ये तीनों ब्रह्मरूप होकर 
क्रमसे मुझमें होता, अध्वधू और उद्गाता हुआ करते हें; उत्तम कर्म ही उसका शस्त्र और 
केवर्य उस यज्ञकी दक्षिणा हुआ करती दै ॥ १५ ॥ 

ऋचश्चाप्य्र शासन्ति नारायणबिदो जनाः । 

नारायणाय देवाय यदबध्नन्पशुन्पुरा ॥ १६॥ 
नारायणको जाननेवाले पुरुष इस ही यज्ञमें ऋक पाठ करते हैं ओर नारायण देवकी प्रासिके 
लिये उन्होंने इन्द्रियरूपी पशुको अपने बंधनमें रखा था ॥ १६॥ 

तत्र सामानि गायन्ति तत्र चाहुनिंदशनम्‌। 

देवं नारायणं भीरु सर्वात्मानं निवोध मे ॥ १७॥ 

इते श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपर्वणि पंचविशोऽध्यायः ॥२५॥ ७०९॥ 

है भीरु ! इस यज्ञमें योगी लोग जिसके उद्देश्य सामगान करते हें ओर जिसमें दृष्टान्त- 
स्वरूपसे जिसका कीतेन करते हैं, उस सर्वात्मा नारायणदेवको तुम जान लो ॥ १७॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमं पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ७०२॥ 


: २&६ $ 


ब्राह्मण उवाच--< 

एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता यथा नियुक्तोऽस्मि तथा चरामि 

हृद्येष तिष्ठन्पुरुषः शास्ति शास्ता तेनैव युक्तः प्रवणादिवोदकम्‌ ॥१॥ | 
ब्राह्मण बोला- हे भामिनि ! बह नारायणदेव ही जगत्‌झा एक मात्र झास्ता है, उसके 
अतिरिक्त दूसरा और कोई भी शास्ता नहीं है। में उस नारायणके द्वारा जिस प्रकार उक्त 
तथा नियुक्त होता हूं, बेसा ही चलता रहता हूं । यह पुरुप हृदयमें रहता हुआ शास्ता 
होकर सब शरासन करता है, जैसे जल उंचे स्थाने नीचेकी ओर बहता है ॥ १॥ 

एको युरुनास्ति ततो द्विनीयो यो हच्छयस्तमहमलुन्रवीनि । 

तेनानुशिष्टा गुरुणा सदैव पराभूता दानवा! सर्व एव ॥२॥ 
जो जीबोंके हुदयके बीच वास करता है, बह नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र गुरु है, 
उसके अतिरिक्त दूसरा गुरु और कोई भी नहीं है; में उसका ही बिषय तुमसे कहता हूं, 
उसी गुरुके आदेशसे सदैव सब दानव पराभूत हुए हैं ॥ २॥ 


११२ पदाशादत [ आश्यमेधिकपतर 


Fee YY TS 


एको घन्घुनास्लि ततो द्विताया या च्छपसतमइमलुश्रदीलि । 

तेनादुशिएा घान्धवा बन्युलन्त। सप्तषेया। सत्त विवि प्रभान्ति ॥३॥ 
जो प्राणियोके हृदण्कमलम चिवास करता हे, बह नारायणदव परमात्मा ह एकमात्र ब्न्धु 
हैं, जिएक अतिरिक्त दूसरा बन्धु आर मा नहीं हैं, म उसहाका विषय तुमस कहता 


शड 


हुं । उसतीके आदेशसे बान्धव बन्धुवन्त होते हैं और समपि आद्ाशमण्डलम प्रकाशित हुआ 
करतं ६॥ ३ ॥ 

एक; ओता नास्ति ततो द्वितीयों थो हृच्छथस्तमहभलुत्रवीमि । 

लस्सिन्गुरौ शुरुवासं निरुष्य शाको गतः उर्वोकासरत्वमस्‌ ॥४॥ 
जो सब भूतोंके हृदयकमलमें निवास छरता है, वह नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र श्रोता 
है, उसके अतिरिक्त दूसरा श्रोता और कोइ भी नहीं है। में उसका ही विषय तुम्हारे 


समाप कहता हू । इन्द्रन उसका शुरु मानकर उसाक ।नकट सदा घास करके, सब 
लागाका साम्राज्य आर अमरत्व लाग्न किया ह॥ ४ ॥ 


bd 


एको द्वेष्टा नास्ति लतो द्वितीय चो हच्छपर्तनहमसुत्रवीमि । 
तवाडाशष्टा गुरुणा खदंव लाद्धाद्वेषा। पन्नगा! सय एव ॥५॥ 
जो सब प्राणियोंके अन्तरसे निवास झरता है, वढ नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र देश है 
उसके अतिरिक्त दूसरा ओर कोइ थी इटा नहीं हे, में उसहीका विषय तुमसे कहता हुँ; उसरी 
गुरुद्धी प्ररणासे जगतमें दोषवान्‌ पुरुष सपतुल्य कहके परिगणित हुआ करते हैं ॥ ५ ॥ 
अश्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
प्रजापतो पन्नगानां देवर्षीणाँ च संविदम्‌ ॥ ६॥ 
सर्पा और देवर्षियोंने प्रजापतिके निकट जो कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमें उस ही 
संवादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा छरते हें ॥ ७ ॥ 
देवषेयत्च मागाउ्च असुराण प्रजापतिम्‌ । 
पर्थपूच्छन्लुपालीनाः श्रयो न; प्रोच्यतासिति BN 
देवता, ऋषि, नाग आर असुरवृस्द प्रजापतिके निकट जाकर घेठळे उनसे बोढे- दे भगवन ! 
हम लोगोंका जिससे कल्याण हो, आप हमारे लिये वही विषय कहिये ॥ ७॥ 
तेषां प्रोवाच 'नगवाज्येच! समलुएच्छताम । 
ओसित्येकाक्षर॑ त्रत्म ले थुत्वा प्राद्रपन्दिश। ॥८॥ 
कल्याणकी बाद पूंळतेवाळे उनसे अग्रवान्‌ प्रजापति बोले- आकार स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ही 
एकमात्र कल्याणकारी है; वे छोग इतना वचत सुनके अनेक दिशाओंमें भाग गये ॥ ८ ॥ 


अध्याय २६ ] आश्वमेधिकपर्व र 
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तेषां प्राद्रसमाणानासुपदेशार्थमात्मन! । 

सपाणां दशते भावः प्रदत्त पू्वसच तु ॥९॥ 
निज उपदेश ओशारात्मक एकाक्षर बका यथाथ अथे ग्रहण करनेमे असमथ होळर 
भागनेवाले उनके बीच पहले सपवृन्द ओंकार उच्चारणमे निज मुख उन्मीलन और निमीलन 
होनेसे अपने स्वभावज मुखोन्मीलनसाध्य दंशनको ही कल्याणकारी समझकर दंशन 
विषयमे ही प्रवृत्त हुए ॥ ९॥ 

असुराणां प्रवृत्तस्तु दर्भ सादः स्वभावजः | 

दानं देवा व्यवलिता दसमव महषयः ॥ १०॥ 
अनन्तर दानबदलने आकार उच्चारणमं ओएचालन होनेसे दम्भको ही कल्पाणडारी समझके 
दम्भभावका ही अवलंबन किया । देवताओंने ऑकारका अर्थ प्रार्थित वस्तुका स्वीकार आनक्े 
दानव्यवसाय और महर्षियोंने ऑकारके उच्चारणर्मे आष्ट प्रभृतिका उपसंहार देखकर सब 
प्रवृत्तियोंके उपसंहारके हेतु दमको कल्याणकारी जानके दमको ही अवलस्ून किया ॥? ०॥ 


एकं शास्तारमा घाद्य दाव्देनेकेन संस्कृता! । 

नाना व्यवालिता? सर्वे सपेदेवर्षिदानवाः ॥११॥ 
देव, ऋषि, दानव ओर सम्बृन्दने एक मात्र उपदेश गुरु पाके एक शब्दस उपदिष्ट- 
सस्कारित होकर भी अनेक व्यवसाय प्रवृत्त हुए ॥ ११ ॥ 

श्रुणोत्ययं प्रोच्यमानं गह्वातलि च यथातथम्‌ ! 

पुच्छतस्तावतो भूयो शुरुरन्योऽनुमन्यते ॥ १२॥ 

च he ~ = कर 6 च ~ 
शिष्य गुरुके उपदेश्चको सुनता है, ओर उसको यथार्थ रूपसे ग्रहण करता है । इसलिये प्रश्न 
पूछनेताले शिष्यको स्वयंके आत्मा सिवाय बढकर दूसरा कोई गुरु नहीं है ॥ १२॥ 

तस्य चानुमते कर्म ततः पञ्चाष्प्रचर्तते । 


युरुवोद्धा च दाञ्रश्च द्वेष्टा च हदि संश्रित! ॥ १३॥ 
पापेन विचरलछ्लीके पापचारी भवत्ययम्‌ । 

> ~~ Y= ~ 
शुभेन विचरछोक झुभचारी भवत्युत ॥ १४ 


इसलिये पहले इसकी आज्ञानुसार वह कर्मका अलुमोदन करता है, फिर सब कर्म प्रदत्त 
तथा सम्पादत हुआ करते । यह हृद्यम रहनेवाला परमात्मा ही गुरु, बोद्धा, श्रोता ओर 
उशा ३, इस लोकम वह पाप करते हुए विचरनेसे पापाचारी, ओर शुममागसे आचरण 
करनपर शुमाचारो, कहा जाता हं ॥ १३-१४ ॥ 

१५ (स, भा. लाइव ) 


११४ महाभारत [ भाश्वमेचिकपव 


कामचारी तु कामेन छ इन्द्रियछुखे रत! । 

ब्रतचारी सदैवैष थ इन्त्रिमजये रत! ॥ १७॥ 
इन्द्रियसुखमें रत होकर कामपथसे विचरनेपर कामचारी ओर इन्डियाको जीतनेम रत होकर 
ब्रह्मथसे विचरनेसे सदा ब्रह्मचारी हुआ करता हे ॥ १५ ॥ 

अपेतत्रतकर्मा तु केवलं ्रह्मणि श्रितः 

ब्रह्म उूतस्वरल्लाके ब्रह्मचारा अचत्ययम्‌ ॥ १६॥ 
जो इस लोकमें व्रतादि कर्मोका परित्याग कर केबल ब्रह्ममागंका आश्रय करता है, वह 
न्रह्मस्वरूप होकर जगतूर्भे विचरता रहता है, चटी ब्रह्मचारी है ॥ १६ ॥ 

रह्मैव समिधव्लतस्थ ब्रह्म प्रिन्रेह्म स्तरः । 

आपो जरा सुरतेत स त्रत्मणि समाहित; ६ १७॥ 
उसके लिये ब्रह्म ही समिधा, बहम ही अग्नि, ब्रह्मही यज्ञ, ब्रह्म ही जल ओर ब्रह्म ही गुरु 
है, वह सदा अह्मे लीन रहता है ॥ १७॥ 

एतदेताइशं सूक्ष्म त्रत्मच्थे बिदुवुधा। । 

विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षेत्रज्ञिनालुदादानः ॥ १८॥ 

हात शामहाश्रारत भआाश्वम्राचकपचाण पषडावशाऽष्यायः ॥ २६ ॥ ७२० ॥ 
पण्डिठ लोग ऐसे कार्यको ही सक्ष ध्रह्मचर्य कहते हैं ओर वे तखदथीं गुरुके द्वारा इस ही 
प्रकार शिक्षित होकर बरहमज्ञान लाभ करके ब्रह्मकी पाते हैं ॥ १८ ॥ 

मदानारतके आश्वमेधिकपर्वम छन्वीलवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ६ ७२०॥ 


ब्राह्मण उवाच-~ ह 
संकल्पदशमशकै शोकइषहिमातपस्‌। 
नोहान्वळाराताथिर लासव्यालखरासपम्‌ ॥१॥ 


t 
ब्राह्मण बोला- हे सुभगे ! सङ्करप जिम पथमें डांस और गच्छ हैं, शोक और हर्ष जिसमें 
सदी तथा गरमी हैं, मोह जिमगे अन्धशार, लोम और व्याधि जिसमें सद रूपमे विचरण करते 
६॥ १॥ 


विषमैकात्यशाध्वान कामक्रोधविरोधकम्‌ । 
ANN य 


तदतीत्य लहादुग प्रविष्टोऽस्मि महद्वनम्‌ 1२॥ 
| यै य oS क्क ~ NN हु, % ७, ~ 
विषय जिसमें एकमात्र मागर है, जो अकेले ही काटना पडता है, काम और क्रोध जिसमें 


प्रतियन्धक शत्रु हैं, मैं उस यडादृमम संसारमार्गको अतिक्रम करके ब्रह्मरूपी महावममें प्रविष्ट 
हुआ हूँ ॥ २ ॥ 


अँच्याय २७ ] आरबमेचिकपवं ३१ 
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ब्राह्मण्युघाच-- 
क तद्दन महाप्राज्ञ के वृक्षा! लरितत्व काः । 
निरयः पर्वता्चैव कियत्यध्वनि लढूनस ॥३॥ 
न्राह्मणी चोली- हे महाप्राज्ञ ! बह वन कहां हे ओर उस वनके कोन 
पर्वत हैं और बह कितनी दूरीपर है ? ॥ ३ ॥ 
त्राह्मण उवाच” 
न तदस्ति एथग्भावे किविदन्यत्ततः समम्‌ ! 
न तदस्त्यएथर भावे किंचिदूदूरतरं तत! ॥४॥ 
ब्राह्मण चोला- उस वनमें भेद और अभेद नहीं है, वह इन दौनोंपे अतीत हे । वहां समत्य 


और द्रखका अभाव हे ॥४॥ 


तस्मादश्रस्वतर नारित न ततोऽस्ति वृहत्तरम्‌। 

नास्त तस्माद्दु'खतर नारत्मन्यत्तत्सस सुखमस्‌ १६ ॥॥| 
उससे अधिक छोटी, अधिक बडी वा अधिक दुःखपूर्ण दूसरी कोई वस्तु बही है ओर 
उसके समान दूसरा कोई सुख नहीं है ॥ ५ ॥ 

न तत्प्रविश्य शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च द्विजाः । 

न च विभ्पति केषांचित्तभ्यो विभ्यति के च न ॥ ६॥ 
द्रिजगण उस बनके बीच प्रविष्ट होनेपर शोदाते अथवा हर्षित नहीं होते; वे स्वयं किन्ही 
प्राणियॉसे नहीं डरते और दूसरे किसीको उनके समीप अय प्राप्त नहीं होता ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्वने सप्त महाद्रमा्च फलानि सप्तातिथयश्च सप्त । 

सप्ा्रमाः सप्त तसाथयञ्च दीक्षा सप्तेलद्रणयरूपस्‌ । ७॥ 
उस बनके बीच महत्‌ अहङ्कार ओर पञ्च दस्गात्र, ये सात सहाशक्ष हँ, यायादि अएवं सात 
फर हैं, यज्ञक्मेळे देउवा सात अतिथि हैं, उस याणक्रियाझा कर्ता सप्ताश्रम है, राणादि 

क्ष 


इ समाधि और . धमान्तर परिग्रह एद सप्त दए इ, य ह अरण्यरूपचच पचमान 
॥७॥ 
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पञ्चवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च! 

सूजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति लङ्घनम्‌ ॥८॥ 
जीव आर दृत्तिमेद्से अनेक प्रकार मलरूपी प्रीति प्रभृति वृक्ष, उस बनमें शब्दादि पश्वरूपते 
युक्त मनोहर पुष्प ओर शब्दादि अनुभवरूपी पांच प्रकारके फोक उत्पन्न करते हुए बह 


बन व्याप्त होकर स्थित है ॥ ८॥ 
+ 
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सुवर्णानि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च । 

रुजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तहूनम्‌ ॥९॥ न 
नेत्र प्रभृति सब वृक्ष उस वनके बीच श्वेत, पीत, उत्तम वणे तथा सुखदु;खरूपी दोनों बर्णसि 
युक्त फूल और विधिपूर्वक फलोको उत्पन्न करते हुए व्याप्त हो ऋर स्थिति करते हैं ॥९॥ 

चतुर्वर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च। 

रुजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तठूनम ॥ १०॥ 
यज्ञादि वृक्ष उस उस महा वनळे बीच स्वर्गादि रूप सुखदुःखरूपी चारों दिव्य वर्णासे युक्त 
सब फरदोंको उत्पन्न करते हुए वह बन व्याप्त होकर विद्यमान हैं ॥ १० ॥ 

इंक्राणि न्रियणानि पुष्पाणि च फलानि च । 

रुजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य लि्ठन्ति तद्वनम्‌ ॥११॥ 
ध्यानादि वृक्ष उस बनके बीच स्वर्गादि रूप सुन्दर-सुखद व्रिवर्णयुक्त अनेक फूल तथा 
फलोको उत्पन्न करते हुए उस वनके सत्र ओर व्याप्त हैं ॥ ११ ॥ 

खुर औीण्येकवणानि पुष्पाणि च फलानि च । 

सृजन्तः पादपास्तञ्च व्याप्य तिछन्ति तद्वनम्‌ ॥ १२॥ 
उस बनके बीच सुपन्धयुक्त केवल एक रंगवाले पुष्प और फलोंको उत्पन्न करते हुए वृक्ष 
उस बनमें स्थित हैं ॥ १२॥ 

यव्यक्तवणानि पुष्पाणि च फलानि च | 

बेरु जन्ता महादक्षा तलहून व्याप्य तिष्ठत! ॥ १३॥ 
बुद्धि ओर मनरूपी दो महावृक्ष अतीत, अनागत ओर बत॑मान स्वरूप अव्यक्त वर्ण, पुष्प 
तथा फलाका रचना चरत हुए उस बनना व्याप्त करक स्थित हैं ॥ १३॥ 

एक्को हानि; सुसना ब्राह्मणोऽत्र पञ्चेन्द्रियाणि समिधश्चात्र सन्ति । 
तेभ्यो मोक्षाः सप्त अवन्ति दीक्षा गुणा! फलान्यतिथयः फलाइाः ॥ १४ ॥ 

उस बनम एक मात्र परमात्थारूपी अग्नि है, उत्तम मनवाला ब्राह्मण है, मन ओर वुद्धिके 
साहित पञ्चज्ञानन्द्रिय समिधाएं इ; उससे जो मोक्ष प्राप्त होता है, वह सात प्रकारका हे । 
इस यज्ञका दोक्षाका फल मिलता हँ; गुणही वद्द फल हे । दवतारूपी अतिथि ही उन 
फलाक भाक्ता इ ॥ १४॥ 

आतिथ्यं प्रतिहन्ति तत्र सप्त सहर्षघः । 

अआंचतंघु प्रलानघु तष्वन्यद्राचत बनम्‌ ॥ १५ ॥ 
इन्द्रयांक अधिष्ठात्‌ देवतारूपी मददेपिवन्द उस वनमें आतिथ्य प्रतिग्रह किया करते हें; 
आातेथ्यस सस्कृत होतेही उनका लय होता है । उसके बाद वह अद्वैत ब्रद्मरूपवन प्रतिभासमान 
हुआ करता है ॥ १७ ॥ 
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प्रतिज्ञादक्षमफले शान्तिच्छाथाससतन्चितमस्‌। 

ज्ञानाञ्रघं तृप्तितोयमन्तःक्षे ञ्ञ भास्करम्‌ कशा 
उपमे प्रतिज्ञारुपी निष्फल वृक्ष, शान्तिमयी छाया, ज्ञानरूपी आश्रय और वृप्तिरूपी जल इ । 
अन्तःसेत्रज्रूपी-आत्मारूपी छर्यका प्रकाश होता रहता हे! १६ ॥ 

चेऽधिगच्छन्ति तत्सम्तस्तेषां नास्ति भयं पुना। 

ऊध्वे चावाक्च तिर्यक्च तस्य नान्तोऽधिगस्थले ॥ १७॥ 
जो श्रेष्ठ सन्त लोग उसका आश्रय लेते हैं, उन्हें फिर कभी भय नहीं होता; क्योंकि वह 


~ चे 


ऊपर, नीचे और इधर-उधर सब ओर व्याप्त हे) उसका कदी भी अन्त नहीं है ॥ १७॥ 
सप्त स्त्रियस्तत्र वसन्ति खद्यो अवाङ्सुखा आजुमत्यो जनिऽ्णः । 
उध्वे रसानां ददले प्रजाभ्यः दर्वान्यथा सरव॑मनित्यतां च ॥१८॥ 
वहाँ लज्जाके कारण अधोपुखी सात ख्रियां नियास करती हैं; बे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 
होती दें । वे सबकी जननी हैं और वे उस बनमें रहनेवाली प्रजाको सब प्रकारके रस देती 
हैं, जेसे अनित्यता सबको ॥ १८॥ 
तत्रेव प्रतितिष्ठान्त पुनस्तत्रोदयन्ति च । 
सप्त सपर्षयः सिद्धा वसिष्ठप्रसुखा! सह ॥ १९॥ 
सात सिद्ध सप्तर्षि बसिष्ठ प्रभृति ऋषि उसी वनम गास करते और अत्यन्त तेजके सहित 
प्रकाशित होते हैं ॥ १९॥ 


यशो वचो भगश्लेव विजय! सिद्धितेजसी । 

एवमेवानुवतेन्ते सप्त जयोतींषि भास्करम्‌ ॥२०॥ 
वहां यश, बच्चे, (प्रमा), भग, विजय, सिद्धि और तेज प्रभृति सात ज्योतियां क्षेत्रज्ञ- आत्मा- 
रूपी सूर्यका इस प्रकार अनुसरण करती हैं ॥ २० ॥ 

गिरयः पर्वताश्चैव सन्ति तत्र समासतः । 

नद्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्म लं भवम्‌ ॥२१॥ 
बढ्दा उस ब्रह्मतस्वमे ही गिरि तथा समस्त पर्वेत एकत्र स्थित हैं और नदियां तथा सरिताएं 
ब्रह्मते उत्पन्न हुए जलसे युक्त होकर बहा करती हें । ॥ २१ ॥ 

नदीनां संगमस्तन्र वैतानः सझुपहरे । 

. _ स्वात्मतप्ता यतो यान्ति लाक्षादान्ताः पितामहम्‌ ॥ २२॥ 

नहाएर सत्र नदियोका पबित्र सङ्गम होता है, उच्च अत्यन्त गूढ हृदयाकाश्चके वीच सन्तुष्ट- 
चिच सिद्ध यतियॉको उदारचित्त पितामहा दर्शन मिला करता है ॥ २२ ॥ 
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कूशाशा! खुत्रशाशा्च तपला दृग्धकिलिबिया। । 

जात्सन्यात्मानश्राविइघ प्रमाण सखुपासले ॥ २३ ॥ 
वहांपर जिनकी आशा क्षीण हो गयी है, जो उत्तम त्रतके पालनकी इच्छा करते हैं और 
तपस्याके सहारे जिनके उब णप दग्ध हो गये हैं, बेटी सिद्ध बतिवुन्द हृदयाकाक्मे 
परमात्मा ब्रह्माको संस्थापित करके उसकी ठपासना किया करते हैं ॥ २३॥ 

कऋचमप्यञ्र दाशन्ति विद्यारण्ययिदो जना! । 

तदरण्यससिप्रेत्य यथाधीरमजायत ॥ २४ ॥ 
विद्याके प्रभावसे ब्रह्मरूपी वनका स्वरूप समझनेवाले त्रह्मज्ञ पुरुष धीरकी भांति उस वनको 
पाके ऋचाओंददीकी प्रशंसा करते हैं ॥ २४॥ 

एतदेताइशं दिव्यसरण्यं ब्राह्मणा चिद्नुः । 

विदित्वा चान्वतिष्ठन्त क्षेत्ज्ञेनजानुदाशितम ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभारते भाश्वमेचिकपचाण सतावशाऽष्यायः ॥ २७ ॥ ५७५ ॥ 


ब्राह्मण लोग ऐखे दिव्य वनको घुण्यरूपसे वोध करते और धित्रन्नके दारा श्विक्षित होकर 
ठस स्थानें निवास किया करते हें ॥ २५ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वर्म सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ७४५ ॥ 


: २८ ! 
ब्राह्मण उताच-- 

गन्धान्न जिघासि रलाच चेदि रूप न पइघासि न च स्पृशामि । 

न चापि झव्दान्विविधाञ्ञुणोसि न चापि संकल्पसुपेलि किंचित ॥१॥ 
त्राह्मण वोला- में न गन्थसो संघता हूँ, न रसको चखता हूं, न रूपको देखता हूं, किसी 
वस्तुका स्पश नहीं करता हू, नावा प्रदारके शब्दोंकी नहीं सुनता हूँ और मनके चाच 
किसी प्रकार संकहपभी नहीं करता हूं | १॥ 


अथानिट्टान्कामयत स्वमाचः सर्वान्द्रेष्यान्प्रद्विषते स्वभावः । 

कामद्वेषावुद्धबत स्दआवात्प्राणापानो जन्तुदेहानिवेद्य ॥२॥ 
स्वभाव ही इच्छित पदार्थाकी कामना रखता है, स्वधावही द्वेष्य वस्तुओळे प्रति देप करता 
इ । जसे प्राण आर अथान वायु इच्छा अनिच्छाळे बम न होकर स्वमाबसेही जीवोंके 
शरीरॉमे प्रविष्ट होकर निज कायं अन्नादि पाचन क्रिया संपादन करते हैं, बैसे ही स्वमाव- 
सही राग ओर द्रेपकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 
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तेम्यञ्चान्पास्तेव्वनित्याँख भावान्यूतात्पानं लक्षयेथं शरीरे । 

तस्मिस्तिष्ठन्लाध्मि शक्यः कर्षचित्कानक्रोधास्याँ जरया सत्युना च ॥३॥ 
बाह्य प्राण प्रेयादि इन्द्रियों ओर दिपर्यासे विभिन्न स्वपजनित वासनामय विपण तथा इन्द्रिया 
हैं उनमें जो अनित्य भाव हैं, उनसे भी अतिरिक्त जो हे उस भूतात्माको योगी लोग शरारके 
बीच लक्ष्य किया करते हे । उसही भूतात्मामें निवास करनेसे छाम, क्रोध, जरा और मृत्यु किसी 


प्रकारभी मुझपर आक्रमण नही कर सकते, इसलिये थे असङ्गसरूपसे निवास करता हू १॥ 


अकामयानस्य च सर्वेकामानविद्विषाणर्थ च उवदोषान । 
मे स्वभावेषु 'मचन्ति लेपास्तोयस्थ विन्दोरिय पुष्करेषु ४ ४॥ 
में सब प्रकारसे काम्य वस्तुओंमें कामना और दूषित वस्तुओंमें द्वेष नहीं करता; इसीसे 
पद्मपत्रम निलिप्त जलकी वूंदळे समान छाम ओर हेप सुन्नम स्वाभाविक लिप्त नहीं हो 
सकते ॥१४॥ 
नित्यस्य चैतस्य भवन्ति नित्या निरीक्षमाणस्य घहून्रव भावान्‌ 
सजत कमसु मागजाल 1दयाव सूपस्य सयूखजालग ॥५॥ 
बहुत प्रकारके स्वमाववाली इंद्रेयोंकों देखनेवाले असंग पुरुषकी सब कामनाएँ नित्य हो 
जाती हैं, जेस आकाक्षमण्डल्मे चर्यकी किरणोंका समूह छयको लिप्त नहीं कर सकता, बैसे ही 
चे भोग समूह उस विद्वानकों कमोर्मे लिप नहीं कर सकते ॥ ५॥ 


अनत्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

अध्वयुयातसवाद त निबाध सशास्वनि ॥1६९॥ 
है यशस्त्रानि ! परम पुरुष परमात्माके असङ्ग बिषयर्मे पण्डित लोग अध्ययु और यतिके 
संवादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासक्ा उदाइरणस्वरूप वर्णन करते हैँ, उसे तुम साबधान 
होकर सुनो ॥ ९६ ॥ 

प्रोक्ष्यमाण पशु इष्टा यज्ञकसेण्यथात्रवीत्‌ । 

यतिरध्वयुमासीनो हिसेयसिति कुत्सयन्‌ ॥७॥ 
यज्स्थलम बढ हुए किसी यतीने अध्बयुक्गो पशुका प्रोक्षण करते देखकर उसकी निन्दा 
करते हुए बोला, कि “ आप ऐसे हिंसाकायसे प्रवृत्त हुए हैं ? ? ॥७॥ 

तमध्वयुः प्रत्युवाच नाथ छागो विनझ्यति-। 

श्रेयसा योक्ष्यते जन्ठुणदि श्रलिरियं तथा ॥८॥ 
एसा वचन सुनके अध्वयुने उससे इस प्रकार उत्तर दिया  वेदके अनुसार यज्ञकरमेमे जीव 
हिसित होनेसे कल्याणयुक्त होते हैं; इसलिये बकरा बितष्ट न होगा ॥ ८॥ 


१२० परहानारत [ माश्वमेधिकप 


यो झास्थ पार्थियो भागः एथियी स गसिष्याते । 
थदस्थ वारिज किंचिद्पस्तत्प्रतिपद्मते ॥९॥ 
यह बकरा यज्ञमें हिंसित होनेसे इसका जो पार्थिव भाग है, वह प्रथ्वीम॑ मिल जायगा । 
इसका जो कुछ जलीय अंश हे वह जलमें प्रविष्ट होगा ॥ ९ ॥ 
सूर्थ चल्षुदिश!ः श्रोत्रे प्राणो$स्थ दिघमेच च । 
आगमे वर्तमानस्थ न मे दोषोऽस्ति कश्चन ॥१०॥ 
त्रके तैजस अंश दर्यमें, कान दिशाओंमें और प्राणवायु आकाशम प्रबिष्ट होगा; इसलिये 
शास्री आज्ञाके अनुसार वर्तनेवाले मुझे कुछ दोप नहीं हे? ॥ १०॥ 
यतिरुवाच-- 
प्राणैर्विणोगे छागस्थ यदि आस! प्रपश्यसि । 
छागार्थे वतते यज्ञो भवत! कि प्रयोजनम्‌ ॥११॥ 
यति बोला- यदि यज्ञरर्ममें तुम बकरेके प्राणनियोग होनेसे उसका मङ्गल देखते हो, तो 


he LoS 


बकरेके निमित्तही यह यज्ञ हो रहा है, उसमें तुम्हारा कौनसा प्रयोजन दै? ॥ ११॥ 


अनु त्वा मन्यतां माता पिता आता सखापि च । 

न््रयस्वैनसुञ्नीय परवन्त विशेषतः ॥ १२॥ 
श्रुतिका बचन है- इस विपयमें बकरेको स्वयंकी माता, पिता, भाई ओर सखाकी अनुमति 
मिलनी चाहिये । इसलिये आप इस विशेपरूपसे पराधीन बकरेको ले जाकर इसके माता 
पिता आदिसे अनुमति लेबे ॥ १२ ॥ 
य एचमलुमन्येरंस्तान्लवान्प्रष्डु महेति । 
तेषामनुमतं शुत्वा शक्या कठुँ विचारणा ॥ १३॥ 
पहले तुम्हें इस पशुके पित्रादि संबंधियोंसे पूर संमति लेनी चाहिये- बे अनुमति दे दें, 
तो उनकी संमति सुनकर बिचार कर सकेंगे ॥ १४ ॥ 

प्राणा अप्यस्य छागस्थ प्रापितास्ते स्व योनिषु । 

शरीरं केवलं शिष्टं निञ्रेष्टामिति भे मतिः ॥ १४॥ 
आपने इस बझरेकी इन्ट्रियॉको उनके कारणोमें लीन किया है। मुझे ऐसा बोध होता है कि 
इस बकरेका केबल अचेतन शरीर मात्र अवशिष्ट रहा है ॥ १४ ॥ 

इन्धनस्य तु तुल्येन शरीरेण विचेतसा । 
हिंसा निवष्डुकामानामिन्धनं पञ्ुसंज्ञितम्‌ ॥ १५॥ 
चेतनाविहीन शरीर काष्ठसद्दश है; हिंसामय यज्ञके प्राराव्रेत्तके अभिलापी जो होते हैं, उनके 
लिये यज्ञीय काष्ठ पशु हुआ करते हैं ॥ १६ ॥ 


नभ्याय २८ ] आश्वमेशिकएव १२१ 


अहिंसा सर्वधर्माणामिति वृद्धालुशासनम््‌ । 
यदाहस्र भवेत्कम तत्कायासाते व्ह ॥ १६ ॥| 
वृद्धोंकी ऐसी आज्ञा है, कि सब धर्माम अहिंसा ही प्रशंसनीय हे; हम ऐसी विवेचना करते 
हैं, कि जो अहिँसायुक्त कर्म हो, वही कतव्ययुक्त है ॥ १६॥ 
अहिसेति प्रतिञ्चय यदि वक्ष्याम्पृत परम्‌ । 
शक्यं घहुविधं वक्तु भवतः कायदूषणस्‌ ॥१७॥ 
इसके अनन्तर यदि कहना पडे, तो में छहूंगा कि ' में अहिंसा धमका पालन करूंगा, ? 
क्योकि अहिंसा ही हमाश प्रतिश्रुत धर्म है; ऐसी सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिये। नहीं तो 
आप अनेक प्रकारके दूषित कम बोलनेम उद्यत होंगे ॥ १७॥ 
अहिसा सवभूतानां नित्यसस्मारु रोचते । 
प्रत्यक्षत। साघयामा न पराक्षसुपास्मह ॥ १८ ॥ 
सब भूतोंकी अहिंसा ही हमें सदा सुयोग्य लगती हे हम लोग प्रत्यक्ष वस्तुको ही साधन 
किया करते ई, अप्रत्यक्षदी उपासना नहीं करते ॥ १८ ॥ 
भध्वरयुर्वाच--, 
सूमेगन्धसुणान्छुङ्के पिवस्थापोम्यान्रसान्‌ । 
ज्यातषा पञ्यस रूप र्परास्थानेलजान्युणान्‌ ॥ १९॥ 
अध्ययु बोला- दे द्विज! आप जो भूमिके गन्धगुणोळा उपभोग करते, जल मय रसगुर्णोको 
पीते, अग्नि तेजके रूप गुणको देखे, वायुके स्पशंगुगको स्पर्श करते ॥ १९ ॥ 
शुणोष्याकाशजं शावं भनसा सन्यसे मतिम्‌ । 
सर्वाण्येतानि भूतानि घाणा इति च सन्यसे ॥ २० ॥ 
ऑर आकाइके शब्दगुणक्षो सुनते हैं, तथा मनके द्वारा मनन करते दें, इन सब भूतोंसो 
ही प्राण बोध करते हैं; तो आप किस प्रकार प्राणादानसे निइच्त होंगे ? ॥ २० ॥ 
प्राणादाने च नित्योऽलि हिंसायां वतते अवान्‌। 
नास्ति चेष्टा विना हिंसां कि वा त्वं मन्यले द्विज ॥ २१॥ 
आप सदा प्राणदानके कायम लगे रहे हैं; आप तो हिंसामें ही नियुक्त हैं; क्‍योंकि बिना 
हिंसा की चेष्टा नहीं हो सकती; इसलिये आप अहिंसा किस प्रकार समझते हे? ॥ २१ ॥ 
यातरुवाच -- 
अक्षरं च क्षरं चेव द्वेधीमावोष्यभात्मन! । 
अक्षरं तत्न सद्भावः स्वभावः क्षर उच्यते ॥ १२॥ 
यति बोला- आत्माकी क्षर ओर अक्षर दो प्रदारकी अवस्था हे, उसके वीच सद्भाव अक्षर 


और स्वभाव क्षर कहके वर्णित हुआ है ॥ २२॥ 
१६ (म. सा, सागर, ) 


१२२ महाभारत [ भाश्वमेधिकपर्ष 


प्राणो जिहा सन! सर्वं स्वभावो रजला सह! 

आवेरेतेर्बिसुक्तस्थ निद्रुद्र त्य निराशिषः ॥ २३ ॥ 
मायाके सहित अवस्थित प्राण, जिह्वा, मन और सत्त्व, ये सद्भाव कहाते दे; आत्मा इन 
सब भावोंसे बिमुक्त होनेसे निद्रद्ध और आश्वावर्जित है ॥ २३ ॥ 

समस्य सवभूतेषु निमेमस्य जितात्मनः ! 

समन्तात्परिञ्ुक्तस्य न अर्य विद्यते कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष स्वभूतोंमें समभाव, निर्मम, जितात्मा और सब भांतिसे सुक्त दै, बह कहीं भी 
भयभीत नही होता ॥ २७४ ॥ 

अध्वयुरुवाच-- 

सद्धिरियेह संवास! कार्यों मतिमतां वर । 

अचलो हि सतं ख्रुत्वा प्रतिभाति सतिमेम ॥ २५॥ 
अध्वर्यु बोला- हे बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ द्विजवर ! आपका मत सुनके मुझे ऐसा बोध होता है, 
कि इस लोकमें खाघुओोके सङ्ग संवास करना ही उचित है ॥ २५ ॥ 

सगयन्खगवदूचुद्धया प्रतिवुद्धो त्रवीमपहम्‌ । 

सत सन्तु ऋतु कठु नापराधोऽस्ति से 1दवज ॥ २६॥ 
हे भगवन्‌! में आपकी वुद्धिसे ज्ञानपुक्त दोकर कहता हूं, कि में मन्त्रकृत विचारोंका आदर 
करता हूँ और यज्ञ किया करता हूं; इसलिये इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है ॥ २६ | 

ब्राह्मण उवा च-- 

उपपत्त्या यतिस्तूषर्णी घतसानस्तत। परम । 

अध्ययुरपि निर्लाहः प्रचचार महामखे । २७॥ 
त्राक्षण बोला- तिसके अनन्तर यतिले उपपत्तिके अनुसार मोनाबलस्वन किया और अध्जयुं 
भी मोहविहीन होकर सहायज्ञका प्रचार करने लगा ॥ २७॥ 


एवलताइश साक्ष सुसू रमन त्रात्मणा चटु। । 
विदित्वा चानुतिष्ठन्ति क्षेत्रज्ञिनानुदरिना ॥ २८ ॥ 
इति भ्ीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि अष्टाविशो$ध्याय! ॥ २८ ॥ ७३७४ ॥ 


त्राझण लोग हसी प्रकार मोक्षका अत्यन्त सक्ष्म स्वरूप जानके, अथंदर्शी क्षेत्रज्ञके उपदेशके 
अनुसार उस मोक्षधमको जानकर उसका अनुष्ठान करते हें ॥ २८ ॥ 


महाभारतके आश्यमेधिकपवेर्म अट्टाहसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ७५३ ॥ 


अध्याय २९] आश्वेमेधिकपवे ११३ 


se 


ब्राहमण उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
कालेवीयस्प संवाद समुद्रस्थ च भामिनि aM 
ब्राह्मण बोला- हे भामिनि | इम विषयर्मे पण्डित लोग कातवीयं अजुन जोर समुद्रके 
संबादयुक्त यह प्राचीन इतिहासका उदाहरण कहा करते हैं ॥ १ ॥ 


कातेवीर्याजुनो नाम राजा याहुसहस्रवान्‌ । 

येन सागरपर्यन्ता धुषा निजिहा सही ॥२॥ 
जिन्होंने झरासनके सहारे समुद्रे सहित वसुन्धराक्षो ओरछे छोरतक जीता था, वह 
कार्तवीर्य अजुनके नामसे विख्यात एक राजा था; उसकी एक हजार झुजाएं थीं ॥ २॥ 


स कदाचित्ससुद्रान्ते विचरन्वलदर्पितः ¦ 

अवाकिरच्छरशतैः ससुद्रमिति न! श्रुतम्‌ ॥३॥ 
हमने सुना है, कि उसने किसी समय निज बल तेजसे दर्पित होकर समुद्रके तीर विचरते 
इए सेकडों बाणोंकी बर्षासे समुद्रको समाच्छन्न किया ॥ ३ ॥ 


ते सझुद्रो नसस्कृत्य कुना्जलिरुवाच ह 

मा सुश्च वीर नाराचान्ब्रूदि कि करवाणि ते 1४४७ 
तब समुद्र उन्हें नमस्कार करके हाथ जोडके बोला, हे वीर आप मुझपर बाण न चलाइये। 
कहिये, मुझे आपका कौनसा कार्य करना होगा १ ॥४॥ 

सदाश्रयाणि भूतानि त्वहिंसटैमहेयुमिः । 

वध्यन्ते राजशादूल तेभ्यो देह्यभयं विमो ॥७५॥ 
हे राजेन्द्र ! मेरे आश्रित प्राणिवृन्द आपे हारा छोडे हुए महाशरोंसे मर रहे हें । हे विश्च ! 
आप उन्‍हें अभय प्रदान करिये ॥ ५ ॥ 


अजुन उवाच-- 
मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः कचित्‌। 
विद्यते तं ममाच€व य! समासीत मां सधे शे दे ॥। 


अर्जुन बोले- यदि युद्धमें मेरे समान झरासनधारी कोई बीर विद्यमान हो और वह मेरे 


सङ्ग युद्धमं खडा होनेम समर्थ हो, तो मुझसे तुम उसका वृत्तान्त कहो ॥ ६॥ 
x 
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ससुद्व उवाच-- 
वहर्षिजघदद्चिस्ते यदि राजव्परिश्रुतः । 
तस्य पुत्रस्तवातिथ्यं यथावत्कठुसहति == = ॥ ७ ॥ त? 
समुद्र बोला- हे महाराज ! यदि आप महर्षि जमदाग्रिको विशेष रीतिमे जानते हँ, ता 
उनके पुत्रके निकट जाइये; बह विधिपूर्वक आपका आतिथ्य करनेमें समर्थ होंगे ॥ ७ ॥ 
ततः स राजा प्रययौ फोषेन सहला बृतः) । 
छ तसाञ्चमसागरुष रासमेवान्वपद्यत हि _ ॥<॥ 
तिसक अनन्तर राजा कातवीयांजुन अत्यन्त क्रुद्ध होकर उनके आश्रममं जाकर उस 
प्रशुरामके निकट उपस्थित छुआ ॥ ८ ॥ 


स रामप्रतिकूलानि चकार स्‌ यन्छुभिः । 

आयासं जनयासास रासस्थ च सहात्मनः ॥९॥ 
राजाने अपने बान्धवोंके सहित महात्मा परशुरामके प्रतिकूल वरतेन करके उन्हें दुःखित 
किया ॥ ९॥ 

लतस्तेजः प्रजञ्घाल रामस्यामिततेजलः। 

प्रदहदद्रिपुसँन्यानि लदा फमललोचने ॥ १०॥ 
ह कमललोचने ! उस समय शन्रुमेचाको जलाकर भस्म करनेवाला अमिततेजस्वी रामका 
तेज प्रज्बलित हुआ ॥ १०॥ 


ततः परशुमादाय ख तं घाहुसहस्रिणम्‌ । 

चिच्छेद सहला रासो पाइशाखसिव द्रम्‌ ॥११॥ 
अनन्तर रामने सहसा परशु लेकर चष्टुतसी शाखाओंसे युक्त वृक्षक्को भांति सहस्राहु 
कातवायांजुबकी सहसा काट झाला ॥ ११ ॥ 


a 


तं इतं पतितं दृष्ट्रवा समेताः खर्ववान्धयाः । 

अलीनादाय शक्तीच भार्गव पर्यवारयन ॥१२॥ 
उसके वान्धवगण उसे मरके गिरा हुआ देखकर, सब कोई इकठे होकर, तलवार और 
शक्ति ग्रहण करके भृगुनन्दन रामपर सव ओरसे प्रहार झरने लगे ॥ १२॥ 

रासोऽपि घनुरादाय रथमारुद्य सत्वर! । 

स्सिजञ्शरवषाोण व्यधमत्पार्थिचं बलम्‌ ॥१३॥ 
इधर राम भी धनुष लेकर शीघही रथपर चढके बाण घरसाते हुए राजाफे समस्त बलका 
संहार करने लगे ॥ १३॥ 
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ततस्तु क्षत्रियाः केचिजञसदश्चि निहत्य च । 

विविश्टुरमिरिदुगोणि झूगा। सिंहार्दिता हय ॥ १४॥ 
अनन्तर जमदद्िक्ी इत्या करके बहुतसे क्षत्रिय सिंहे भयभीत इए सूर्गाकी भांति 
गिरिकन्दराम प्रविष्ट हुए ॥ १४ ॥ 

तेषां स्वाविहितं कम तङ्गयान्नाचुलिछताम्न । 

प्रजा वृषलता प्राप्ता ब्राह्मगानानदशनात्‌ ॥ १५ ॥ 
क्रमसे क्षत्रियोंने रामके भयसे निज विहित कर्माडा अनुष्ठान करना मी छोड दिया; बहुत 
दिनोंतक बाह्लणोंखे वेद ज्ञानादिका दर्शन न दोनेपर उनको प्रजाए अपने कर्म भूलकर 
शुद्रत्वक प्राप्त दुइ ॥ १५ ११ 

त एते द्रमिडा। काशाः पुण्डाञ्च झावरे? सह। 

छूषल्त्व परिगता व्यृत्थानात्क्षत्रव मंत! शी १६ र. 
इसही प्रकार क्षत्रधभावलम्बी शवरद्धे सहित द्रमिड, काश, पुण्ड आर झवरोंके साथ 
रहकर भी निज क्षत्रिय धमका अनुष्ठान न करनेसे शुद्रखको प्राप्त हुए ॥ १६॥ 

ततस्तु हतवीराखु क्षत्रियालु पुत! पुन; । 

द्विजेरुत्पादितं क्षत्रं जासदरन्यो न्यकुर्तत ॥१७॥ 
अनन्तर क्षत्रिय वीरोके मारे आानेपर ब्राहमणोंके द्वारा उनकी खरियोसि नियोग विधिद्े 
अनुसार जो सव क्षत्रिय सन्तान उत्पन्न होने लगे, परतु जमदध्निपुत्र रामने उनका भी 
बारबार वघ किया ॥ १७॥ 

एकविदातिमिधान्ते रामं वागशरीरिणी । 

दिव्या प्रोवाच अधुरा खवेलोफपरिश्रुता ॥१८॥ 
रामने इसी भांति इक्कीस चार दात्रियांका संहार किया, तब अन्तमें अशरीरिणी दिव्य 
आकाशवाणीने मधुर स्त्ररमें सब लोगके सुनते हुए उनसे कहा ॥ १८॥ 

राम राम निषतस्व क॑ गुणं तात पइ्घलि। 

क्षत्रवस्धूनिमान्प्राणे विप्रयोज्य पुनः पुल! ॥ १९॥ 
है राम ! तुम बार बार इन क्षत्रिषवन्धुजको विनष्ट करके कोनसा लाभ देखते हो? हे 
तात | तुम इह निष्ठुर हर्याक कायले निइच दो जाओ ” ॥ १९॥ 

तयैव ते महात्नानम्शवीकमसुखास्तदा । 

पितामहा महाभाग निबतेस्वेत्यथान्रदन्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय ऋषचीक आदि पितामहोंने भी उश महात्मा रामको इस झाये निवृत्त होने लिये 
समझाते हुए कहा- महाभाग | यह काम छोड दो, क्षत्रियोद्चो न मारो ॥ २०। 
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पितुर्वधमम्ष्यस्तु रामः प्रोवाच तानृषीन्‌ । 
नाहन्तीह भवन्लो सा निवारायतुमित्यु् ॥ २१ ॥ 
परन्तु राम पितृबधसे शान्त न होकर उन ऋषियोंसे बोले- दे पितामहगण ! इस बिपयर्म 
मुझे निवारण करना आप लोगांकों उचित बहा हैं ॥ २११ ॥ 
पितर ऊचुः-- 
नाहले क्षत्रबन्धूस्त्घ निहन्तुं जथतां वर । 
हि युक्तं त्वणा हन्तुं त्राह्मणेन खता नपान्‌ ॥ २२॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्‍्वमेधिकपचणि एकोननिश्चोऽभ्यायः ॥ २९ ॥ ७९७५ ॥ 
पिवृषण बोले- हे विज्ञय पानेवालोंम श्रेष्ठ ! क्षत्रिय बन्धुओका मारना तुम्हारे योग्य नहीं है; 
विशेष करके बराह्मण होकर क्षत्रिय राजाओंको मारना तुम्हारे पक्षमें युक्तिषुक्त नहीं होता 
है ॥ २२॥ 
मद्राभारतके आश्वमेधिकपर्वम उन्तीखवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ७९५ ॥ 


पितर ऊचु।-- 
अञ्ाप्युदाइरन्तीसमितिद्दाखं पुरातनम्‌ । 


श्रुत्वा च तत्तथा काथ भवता इजखत्तम ॥१॥ 
पिवृगण चोले- हे दिजसचम | इस अहिंसाविषयमे पण्डित लोग जिस प्राचीन इतिहासके 
उदाहरणका बर्णन करते हैं, उसे सुनकर तुम्हें वैसाही आचरण करना योग्य है ॥ १॥ 
अलको नाम राजर्षिर भवत्सुसहातपाः । 
धमज्ञ! सत्यसंधश्च महात्मा खुमहान्रतः ॥२॥ 
पहले समयमं महातपस्वी, धमज, सत्यवादी, महात्मा और इढब्ती अलक नामसे प्रसिद्ध 
एक राजिं थे ॥ २॥ 
स सागरान्तां धनुषा विनिजित्य महीमिमाम्‌ । 
कृत्वा सुदुष्करं कम सनः सदमे समादधे ॥३॥ 
उन्होंने शरासनसे समुद्रपर्यत इस बसुन्धराको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम किया । अनन्तर 
उन्होंने सक्षम तत्वके बिचारमें अपना मन लगाया ॥ ३॥ 
स्थितस्य बृक्षसूछेञ्थ तस्य चिन्ता धभूव ह। 
उत्सृज्य सुमहद्राञ्यं सूक्ष्म प्रति महामते ॥४॥ 
दे महाप्राज्ञ ! वह एक बार निज उत्तम महत्‌ राज्यका परित्याग करके एक बृक्षके मूलमें 
जा बठकर दरम रुक पर भक्षका विचार करने लगे ॥४॥ 
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मनसो मे बलं जातं मनो जित्णा धुषो जय; । 
अन्यत्र वाणानस्यामिं झाञ्ञभिः परिवारि ॥७५॥ 
अल्क बोलें- मुझे मनसेद्दी बल प्राप्त हो गया है; इसलिये मनको जीतनेसे मुझे स्थिर जय 
प्राप्त होगी: इस समय में इन्द्रियरूपी झत्रुओंसे घिरा हुआ हूं; इस कारण बाहरके झत्रुआपर 
इमला न करके अपने अंदरके शत्रुओपग्ही बाण चलाऊंगा ॥ ५॥ 
यदिदं चापलान्मूते? लवमंतचिकीषानि । 
सन; प्रति सुतादणाय्रानह सोध्याल साथकान ॥ ६ 
मनकी चंचलतासे ही ये सत्र कम सचुष्योसे वह करानेळ इच्छा करता रहता हे; इसलिये 
मनकी ओर ही में इठयोगरूपी इन तीण बाणॉको छोइगा ॥ ६॥ 
मच उवाच --< 
नेमे घाणास्तरिष्यन्ति मामलके कर्थचन । 
तवैव सर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥७॥ 
मन बोला- हे अलर्क ! ये बाण मुझे कदापि छेदन न कर सकेंगे, ये तुम्हारेही ममेस्थानोको 
बेधेंगे, तब तुम मर्मस्थानोंके कटनेसे मर जावोगें॥ ७॥ 
अन्यान्बाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं माँ सूदयिष्यसि । 
ल्‌च्छ्सत्वा स विचिन्त्याथ तलो वचनमन्रवीत्‌ ॥८॥ 
इसलिये तुम इसके अतिरिक्त जिन बाणोखे मुझे मार न सकोगे, उन बाणोंका अनुसन्धान 
करो । अलक ऐसा सुनके सोचकर इस प्रकार बोले ॥ ८ ॥ 
अलके उवाच-< 
आघाय सुबहून्गन्धांस्तानेव प्रतिगृध्यति । 
तस्मादू घाण प्रात दारान्प्रातिमाध्यास्थह शितान 1९॥ 
यह नासिका अनेक प्रकारके सुगन्धोंकों संघती हुई भी फिर उन्हींकी ही अमिलापा किया 


'करत ३; इसालय उस नासकाक विषयम म इन ताइण चाणाका छाइगा ! ९॥ 
प्राण उवाच 


नेमे षाणास्तरिष्यन्ति सामलके कर्षचन । 
तवेव मम भेत्स्यन्ति भिन्नममा सरिष्यसि ॥ १०॥ 
नासिका बोली- हे अलक ! तुम मेरी ओर जिव बाणॉको छोडोगे, वे कदापि मुझे भेद न 


कर सकेंगे । बल्क वे बाण तुम्हारे ही माको छेदन करेंगे, तय तुम ही मिन्नमर्मा होकर 
मृत्युसुखमं जाओगे ॥ १० ॥ 
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अन्घान्घाणान्समीक्षरव येरत्य नां सूदयिष्यसि । 

तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याध ततो चचनसत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन वार्णोसे तुम मुझे नष्ट दार सकोगे, उनका अचुमन्धान करो । 
अलक नासिकाका एसा वचन सुनकर क्षणभर सांचक बोले ॥ ११॥ 

झलक उवाच-- 
हर्य स्थादृत्रसान्सुकत्या तानेव प्रतिशृध्यति । 
ज्जहां प्रति शराब्प्रतिसोक्ष्यास्वहं शित्तान्‌ ॥ १२! 

यह जिह्वा सुस्वादु रसोंदा भोजन छरे उन रसाँझी ही फिर अमिलापा किया करती है, 
इसलिये म जिहाकि ऊपर ही अपने तीक्षण बाणांको छोइगा ॥ १२॥ 


जद्घाचाच-- 
नेसे घाणास्तरिष्यन्ति सासलक दार्थचन । 
तवेव मभ सेत्स्यन्ति रिन्नसम्ो सरिष्यसि ॥१३॥ 
निह्वा बोली- हे अलके | तुम मेरे ऊपर जिन बाणोको चलानेकी इच्छा करते हो, बे बाण 
कदापि शुषे स्पर्श न कर सकेंगे; दरन तुम्हारे ही समको भेदकर तुम्हें नष्ट करेंगे ॥१३॥ 
अन्धान्घाणान्समीक्षस्व चेरत्व॑ सां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा छ विचिन्त्याथ ततो बचनमत्रवीस्‌ ॥१४॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन चार्णोक सहारे तुम सके विनए कर सकोगे, उनका ही 
अनुसन्धान करो । यह सुनकर अरुई फुछ क्षणभर सोचते रहे और फिर बोले ॥ १४ ॥ 
अलक उवाच-- 
सट्टा त्वत्विविधान्स्पशोस्थानेव प्रतिगृध्यति । 
तस्मास्वच पादसिष्ये विचिधे। कट्ट पश्चिलि। ॥१५॥ 
अलक बोले- त्वचा विविध स्प्षाछी सपर्ण झरे उन्हीं स्पर्शाकी ही जाकांक्षा किया करती 
है; इसलिये में कट्ठपत्रयुक्त विविध बाणॉसे खचाको नष्ट करूंगा ॥ १५ ॥ 
त्वगुवाच-- 
नेसे याणारतरिष्यन्ति भामलके कर्थचन । 
तवैव सर्म भेत्ट्यन्ति भिन्नसली मरिष्यसि ॥ १६ ॥ 
त्वचा वोली- है अलक | तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंके चलानेळी इच्छा करते हो, चे कदापि 
मुझे भेद न कर सकेंगे, थे तुम्हारे ही मर्मोको छेदन करेंगे ओर मर्म विदीर्ण होनेपर तुमही 
मर जावोगे ॥ १६७ 
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अन्यान्षाणान्समीक्षस्व येस्त्वं मां सूद्यिष्यसि । 
तच्छरुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये तुम इनके अतिरिक्त जिन बार्णोसे मुझे नष्ट कर सकोगे, उनकी खोज करों । 
अनन्तर अलके ऐसा वचन सुनकर क्षणभर चिन्ता करके इस प्रहार बोले ॥ १७॥ 
अलके उवाच-- 
श्रुत्वा वे विविधाळशदांस्तानेव प्रतिगध्यति । 
तस्माच्छोश्र प्रति कारान्प्रतिमोध्याम्यहं शितान्‌ ॥ १८॥ 
अलके बोठे- कान विविध शब्द सुनझे उन्हीं शब्दोंकी ही आकांक्षा किया करता हे, 
इसलिये म॑ इन शाणित वाणॉको कानके ऊपर चलाऊंगा ॥ १८ ॥ 
भोत्र उवाच-- 
नेमे थाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन । 
तवैव ममे भेत्स्यन्ति ततो हास्यसि जीवितम्‌ ॥ १९॥ 
कान बोला- हे अलके ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंको छोडनेकी इच्छा करते हो, वे शर 
कदापि मुझे मेदित न कर सकेंगे । बल्कि वे तुम्हारे ही मर्मोका छेदन करेंगे, और तुम 
जीवनसे हाथ घो बेठागे ॥ १९॥ 
अन्यान्याणान्समीक्षस्व येस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमनत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणांसे तुम मुझे विनष्ट करोगे, उनकी खोज करगे । अलक 


इतना वचन सुनझ क्षणभर बचार करक बालं ॥ २० ॥ 
अलक उवाच-- 


दृष्टा वै विविधान्भावांस्तानेव प्रतिग्रध्याते । 

तस्माचक्षुः प्राते शरान्प्रातिमोध्याम्यह शितानू ॥२१॥ 
अलके बोले- नेत्र अनेक भांतिके रूपभावोंकों देखकर उन रूपोंकी ही आकांक्षा किया 
करता है, इसोलेय म इन शिकल किये हुए बाणासे नत्रको नष्ट करूगा ॥ २१॥ 

वक्षुर्वाच-- 

नेमे घाणारतरिष्यन्ति मामलके कर्थचन । 

तवैव ममे भेत्स्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि ॥२२॥ 
नेत्रने कहा- हे अलर्क ! तुम इन बाणोंसे किसी प्रकार मुझे विनष्ट न कर सकोगे, वा 


च 


ये बाण तुम्हारे ही मर्माको छेदन कर छालेंगे; ओर मर्माका बिदीणे होनेपर तुम मर 
जाओगे ॥ २२ ॥ 
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अन्यान्ाणान्छसीक्षस्य येस्त्वं माँ सूदयिष्यसि । 

तच्छूरुस्वा स विचिस्त्णण ततो यचनसन्रचीत्‌ ॥ १३१॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणोंके सहारे तुम मुझे विनए कर सझोग्रे उन दी बाणोंकी खोज 
करो । अनन्तर अलर्क ऐसा वचन सुनकर क्षणभर विचार करके इस प्रकार बोले ॥ २३॥ 

अलक उवा'च-- 

इथं निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवरघति । 

तस्मादुवुद्धि प्रति शरान्प्रतिसोध्याम्घह शितान्‌ ॥२४॥ 
अलर्क बोले- यह वुद्धि अपनी प्रज्ञाके द्वारा अनेक प्रकारकी निष्ठा किया करती हैं, इसलिये 
मं शाणित बाणोंको चुद्धिके ऊपर छोडूंबा ॥ २४॥ 
चुद्धिर्वाच-- 

नेमे घाणास्तरिष्यन्ति मामलकै कर्षचन । 

तवेय मर्म भेत्स्पन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥ २७५ ॥ 
बुद्धि बोली- हे अल ! तुम इन बाणोंसे मुझे कदापि विनष्ट न कर सकोगे; वरन ये बाण 
तुम्हारे ही मर्मौको छेदन कर डालेंगे और ममे बिर्दार्ण होनेपर तुम ही मरोगे ॥ २५॥ 

पितर ऊचु।-- 

ततो$लकेस्तपो घोरसास्थायाथ सुदुष्करम । 

नाध्यगच्छत्परं शक्त्या बाणमेतेषु सप्तसु ! 

सुसमाहितचेतास्तु ततोऽचिन्तयत्त प्रशन! ॥ २६॥ 
पितर बोले- तिसके अनन्तर अलकूने उस स्थानमें बैठकर घोर दुप्कर तपस्या की, परन्तु 
पूर्वोक्त सातों इन्द्रियोंके विषयमें बलपूर्वक उत्तम बाण न छोड सके । अनन्तर प्राज्ञवर प्रभु 
अलकने एकाग्र चित्तसे विचार किया ॥ २६॥ 

स विचिन्त्य चिरं छालमलका द्विजसत्तम । 

नाध्यगच्छत्पर श्रेयों योगान्मतिमतां वर! ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मणभ्रष्ठ ! बहुत समयतक निरन्तर सोचने पर वुद्धिमानोर्गे श्रेष्ठ राजाको योगसे 
बढकर दूसरा परम कल्याणकारी साधन मिला नहीं ॥ २७ ॥ 

स एकाग्रं सन! कृत्या निञ्चलो थोगशास्थित! । 

इन्द्रियाणि जघानाशु घाणेनैकेन वीरेवान्‌ । 

योगेनात्मानमाविदय संखिद्धि परमां थयौ ॥ २८ ॥ 
वे मनको निश्रयभावसे एकाग्र करके स्थिर बैठ गये और ध्यानयोगका अबलम्बन करने 
लगे । इस ध्यानयोगरूप एक वाणसे शीघ्र ही उन सब इन्द्रियोंको उन बलशाली राजाने 
विनष्ट किया और योगबलसे परमातमामें प्रविष्ट होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये ॥२८॥ 
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विस्मितश्वापि राजर्षिरिसां गाथां जगाद ह । 

अहो कष्टं यदस्माभिः पूर्व राज्यसलुछ्ितम्‌ । 

इति पश्चान्मया ज्ञात यारान्ाईस पर सुखस्‌ ॥ ९९ || 
अनन्तर राजर्षि अलकने इस सफलतासे बिस्मित होकर यह गाथा गाया, ओहो ! केसे 
कट्की बात है ! क्योंकि पहले में उन बाद्यत्रस्तु राज्यादिकी उपासनाम नियुक्त था, अब मने 
निश्रय जाना, कि ध्यानयोगसे बढे दूसरा उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं दै ॥ ९९॥ 

इति स्वमपि जानीहि राम मा क्षण्रियाद्ञहि । 

तपो घोरसुपातिछ तत! श्रेयोऽाभिपत्स्यक्ष ॥ ३० ॥ 
हे राम ! तुम इसे विशेष रीतिसे जानके क्षत्रियोका वध न करो । घोर तपस्याचरण करो, 
उसीसे तुम्हें कल्याण लाभ होगा ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मण उचाच-~ 
इत्युक्तः स तपो घोरं जासदर्न्यः पितामहैः १ 
आस्थितः सुमहामागो ययौ सिद्धि च दुर्गाम्‌ ॥३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिकप्वँणि न्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ८२६ ॥ 


ब्राह्मण चोले- महाभाग्यवानका जमदग्निपुत्र रामने अपने पितामहगणाका ऐसा वचन सुने 
अत्यन्त कठोर तपस्याका अनुष्ठान किया और दुर्गम सिद्धि प्राप्त की ॥ ३१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे तीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ ८२६ ॥ 


३ १ 3 
प्राह्ण उवाध--- 
त्रयो वै रिपवो लोके नव वै गुणत? स्मा; । 
१०५ ~~ 
हर्ष! स्तस्भाशसलानस्च अयरते सात्दिका गुणाः ॥१॥ 


ho 


ब्राह्मण बोला- लोकके बीच सच, रज और तम ये तीन शत्र हैं । येही वृत्तिभेदसे नव प्रकार 
हुआ करते दे । इष, स्तम्म और अभिमान ये तीन साखिर गुण हैं ॥ १ ॥ 

शोकः कधोऽतिसंरम्भो राजसास्ते गुणा: स्सूता! 

स्वभस्तन्द्री च मोहश्च यस्ते तामसा गुणाः ॥२॥ 
क्रोक, क्रोध तथा द्वेष ये तीन राजसशुण और स्वप्न, तन्द्रा तथा मोह ये तीन तामस- 
गुण ६ ॥ २॥ 


+ 
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एतान्निकृत्य धृतिमान्षाणखंघेरतन्द्रित! । 

जेठुं परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ३॥ 
धृतिमान, सावधान, जितेन्द्रिय, प्रश्नान्तचिच पुरुप इन सब गुर्णोका शम-दमादि श्र 
समूहसे छेदन करके शन्रुओंको जीतनेका उत्साह करते ई ॥ ३॥ 

अन्न गाथा; कीतयन्ति पुराकल्पविदो जना! । 

अम्घरीषेण या गीता राज्ञा राज्यं प्रशालता ॥४॥ 
पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस बिपयमे एक गाथा कहा करते हैं; पहले समय प्रश्नान्त- 
चित्त राजा अम्बरीपने राज्य शासन करते समय इस गाथाको गाया था ॥ ४॥ 

समुदीर्णघु दोषेषु वध्यमानेषु साधुपु । 

जग्राह तरसा राज्यमम्बरीष इति श्रुतिः । ॥ ७ ॥ 
श्मगुण नष्ट होने लगे और रजोगुणके दोष पूरी रीतिसे उदित हो गये, तब राजा अम्बरीपने 
सहसा बलपूर्वक राज्य ग्रहण किया, ऐसा कहते हैं ॥ ५ ॥ 

स निग्रृद्म सहादोषान्साधून्समाभिपूज्य च । 

जगाम महती सिद्धि गाथां चेमां जगाद ह ॥ ६ ॥ 
अनन्तर उन्होंने अपने दोपॉको अपने वशमें किया ओर उचम गुणोंकी सम्मानना की; 
इससे उन्हें बहुत बडी सिद्धि प्राप दुई और बे यह गाथा गाने लगे ॥ ६॥ 

भूमिष्ठ मे जिता दोषा निहताः खवंशन्रवः | 

एको दोषोऽवशिष्टस्तु वध्यः स न हतो मया ॥७॥ 
थेने बहुतसे दोपोपर बिजय पाया और सब श्त्रुओंक्ा नाश किया हे । परन्तु अवश्य बध्य 
एक दोष बाकी रह गया हे, उसे में नष्ट नहीं कर सका ॥७॥ 

येन युक्तो जन्तुरय वैतृष्प्यं नाधिगच्छलि | 

तृष्णाते इव निञ्ननि धावमानो न बुध्यते ॥८॥ 
इसी हो कारण इस प्राणीको बेराग्यका लाम नही होता; मनुष्य ठृष्णात होकर जगतूमे 
सूखकी भांति नीच कर्माकी ओर दोडता दै, सावधान नहीं होता ॥ ८ ॥ 

अकायमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नर; । 

ते लोभमसिभिस्तीदण निंकृन्तन्त निकून्तत ॥९॥ 
महुष्य इस लोकमें इसहीके द्वारा प्रयुक्त होकर नहीं करने योग्य काम भी किया करता है, 


उसही लोमके दोषको ज्ञानरूपी तीक्ष्ण तलवारके सहारे नष्ट करना मनुष्यके लिये उचित 
हैं ॥९॥ 
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लोभादि जायते तृष्णा ततश्रिल्ता प्रसज्यते । 
स लिप्समानो लभते भूयिष्ठं राजसान्गुणान्‌ ॥१०॥ 
ठोभसे तृष्णा उत्पन्न होती हे और उससे चिन्ता प्रवृत्त हुआ करती हे; लोभी मनुष्य इच्छा 
युक्त होकर प्रचुर परिमाणपे राजस शुणोंको पाता है ॥ १०॥ 
स तैशुणेः संहतदेहबन्धन! पुन! पुनर्जायति कमं चेहते । 
जन्मरक्षये भिन्नविकीर्णदेहः पुनम्त्युं गच्छति जन्मानि स्वे ॥११॥ 
उन शुणोंके सङ्ग देहभन्धनमें जकडकर वह घार बार जम्म ग्रहण करता है और कर्मकी 
आकांक्षा किया करता है । जीवन नष्ट होनेके समय भिन्न तथा विक्षिप्त देह होकर मृत्युको 
प्राप्त हुआ करता है । फिर अपने जन्म मुत्युद्धे बंधनम पडता है ॥ ११॥ 
तस्मादेनं सम्पगवेध्य लोभं निग॒द्य धुत्यात्ननि राज्यमिच्छेत्‌ । 
एतद्राज्यं नान्यदस्तीति विद्याद्यस्त्वत्र राजा विजितो मसेकः ॥ १२॥ 
इसलिये पूरी रीतिसे पर्यालोचना करते हुए लोमको घेयंपूवेक देहके बीच दबाकर आत्म 
राज्यपर अधिकार पानेकी इच्छा करे । आत्मा ही राजा ओर इप लोकमें लोमका रोकना 
ही राज्य है, इससे बढके अन्य राज्य ओर कुछ मी नही दे; इस ही भांति यथावत्‌ जानना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
इति राज्ञाम्वरीषेण गाथा गीता थडास्विना | 
आधिराउ्यं पुरस्कृत्य लोसमेकं निकृन्तता ॥ १३॥ 
झन इति श्रीमहाभारते झाश्वमेघिकपर्वेणि पकर्निशोऽभ्यायः ॥ ३१॥ ८३९ ॥ 
भने यह एक दी राजा आत्मवश किया । एक मात्र शत्रु छोमका नाश करनेवाले यशस्वी 
राजा अम्बरीपने अधिराज्यके उपलक्ष्यमें यह गाथा गाई थी ॥ १३ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वेम इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ ८३९ ॥ 


३२ : 
आहण उचाच-- 
अग्नाप्पुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य च संवाद जनकस्य च भामिनि ॥ १॥ 
राह्मण बोला- हे मामिनी | इस लोमनिम्रविपयमे पण्डित लोग ब्राह्मण और राजा जनकके 
संवादयुक्त यह पुराना इतिहासका उदाहरण कहा करते हैं ॥ १ ॥ 
त्राह्मणं जनको राजा सन्न करस्मि्चिदागमे । 
विषये मे न वस्तव्यामेति शिष्टयर्थमञ्रवीत्‌ ॥ २॥ 


राजा जनक किसी अपराधी त्राहणको अनुशासन करनेके लिये बोरे तुम मेरे राज्यसे 
बाहर चले जाइये ॥ २॥ RE 
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इत्युक्त प्रत्युवाचाथ घ्राह्मणो राजसत्तमम्‌! 

आचक्ष्व विष्य राजन्धावांस्तव यशो स्थित! ॥३॥ 
ब्राह्मण ऐसा वचन सुनके श्रेष्ठ राजाको बोला, हे महाराज ! आपके बश्नवर्ती जितना देख है 
उसकी सीमा आप मुझसे कहिये ॥ ३॥ 

सोऽन्यस्य विषये राज्ञो वस्तुमिच्छाम्थहं विभो । 

यचस्त कर्तुमिच्छामि थथाक्षास्त्रं महीपते ॥४॥ 
हे विश्व! में आपकी आज्ञानुसार दूसरे राजाके राज्यमें वास करके, कारके अनुसार आपके 
वचनका प्रतिपालन करनेकी इच्छा करता हूं ॥ ४ ॥ 

इत्युक्तः स तदा राजा ब्राह्मणेन यशस्विना । 

मुहुरुष्णं च निःश्वस्य न स तं प्रत्यभापत ॥५॥ 
उस समय यशस्वी व्राझ्मणका ऐसा वचन सुनके राजा जनक बार नार गर्म सांस डोडते 
हुए, कुछ मौ उत्तर उसे न दे सके ॥५॥ 

तमासीनं ध्यायमानं राजानममितौजसम्‌ । 


फदरमल सहसागच्छङ्गाचुमन्तासव ग्रहः ॥ ६ ॥। 
अभित तेजस्वी राजा जनक बंठके विचार करते हुए, राहुग्रस्त सपकी भांति सहसा 
मोइग्रस्त हुए ॥ ६॥ 

समाग्वास्य ततो राजा व्यपेते कइमले तवा । 

ततो झुह्तादिय तं ब्राह्मणं वाक्यमन्रचीत्‌ ॥७॥ 


अनन्तर थोडे समयके बाद आश्वासित होळकर, सुहतमरके बीच मोहराहित होकर, थोडी 
देर चूप कर राजा उस घाहाणसे कहने लगे ॥ ७॥ 

पितृपेतामहे राज्ये वदये जनपदे सति । 

विषय नाधिगच्छामि विचिन्वन््रथिदीमिमाम्‌ ॥८॥ 
हे द्विजसत्तम ! पितरृपितामहांके समयसे उनके राज्य और समस्त जनपद पर मेरा अधिकार 
है, तोमी जव में विचारपूर्वक देखता हूं, सारी इस प्रथ्वीमें खोजनेपर मौ मुझे अपना देश 
नहीं दिखायी देता ॥ ८॥ 

नाध्यगच्छं यदा पृथ्व्यां सिथिला मार्गिता मया । 

नाध्यगच्छं यदा तस्यां स्घप्रजा मार्गिता मया ॥९॥ 
जब पृथ्वीपर मुझे अपने राज्यका पता नहीं मिला तत्र मेने मिथिलामें खोजा: जब मिथिला 
भी नई पाया तब ग्रजाके बीच अपने अधिकारका अन्वेषण किया ॥ ९ ॥ 
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नाध्यगच्छं यदा तासु तदा से कश्मलो$भवत्‌। 

ततो मे कदमलस्थान्ते मति! पुनरुपस्थिता ॥१०॥ 
फिर जब प्रजाके बीच भी अपने अधिकारका पता नहीं रूगा, तब सुझे मोह उपस्थित 
हुआ । अनन्तर मोह शान्त होनेसे फिर बुद्धिका उदय हो गया ॥ १० ॥ 

लया न विषयं मन्ये सर्वा वा विषया सम । 

आत्मापि चार्यं न मम ख्वा वा एथिवी मम । 

उष्यतां यावदुत्साहो सुञ्यता यावाद्‌ष्यते ॥११॥ 
इसी कारण मुझे ऐसा बोध हुआ, कि कोइ सी विषय मेरा नहीं हे अथवा सब ही [विषय 
मरे हैं; विचार करनेपर यह शरीर भी मेरा नहीं है और फिर यह सारी पृथ्वी मेरी हे । 
इसलिये जहाँ आपकी इच्छा हो, वहां बास करो आर जो अभिरुचि हो, बह भोग 
करो ॥ ११॥ 

पितृपैतामहे राज्ये बदये जनपदे सति । 

ब्राह का वुदिमास्थाय ममत्व वाजत त्वया ॥१२९॥ 
दै महाराज ! पितृपितामहोंके समयसे राज्य और जनपदके वशीभूत रहनेपर भी, आपने 
कोनसी बुद्धि अवलम्बन करके उसकी ममताका परित्याग किया ? कहिये ॥ १२॥ 

का वा वुद्धि विनिश्चित्य सर्वा वे विषयस्तव | 
हि नावैषि विषयं थेन सवाँ वा विषयस्तव ॥ १३॥ 
आर किस चुद्धिके निश्चयके सहारे आप सबत्र अपनाही राज्य मानते हैं ओर किस तरह 


अपना राज्य नहीं! समझते तथा किस तरह संपूर्ण पृथ्वोको अपना देश मानते है? ॥ १३॥ 
लवक उचाच-- 


अन्तवन्त इहारम्भा विदिता? सदेकर्मसु । 
नाध्यगच्छमह यस्मान्ममदासाति यद्वत्‌ ॥२४॥ 
जनक बाल-- इस लॉकम कमक अनुसार प्राप्त सब अवस्थाए आदिअन्तवालो हॅ, यह सब 
कमं ही सुझ बिदित हे । इस ही निमित्तम में ऐसा नहीं समझता, कि “ यह वस्तु मेरी 
होगी ॥ १४॥ 
कस्येदामिति कस्य स्वमिति वेदवचस्तथा । 
नाध्यगच्छमह बुद्धया ममदामाति यद्वत्‌ ॥ १५ ॥ 
यह वषय ~ वस्तु कसका इ? यह धन किसका हं ?- किसका भी नहीं हे; इस चेद- 


चाक्यके अनुसार जब म विचार करता हू, तभ काइ मा वस्तु भ अपनो कह सकू, एसा नहीं 
ज्ञात होती ॥ १५॥ 
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एताँ बुद्धि विनिश्चित्य ममत्वं चजितं सया । 

अणु बुद्धि तु यां ज्ञात्वा सरदैच विषयो मम ॥ १६॥ 
इस ही घुद्धिका अबलम्बन करके मेने ममखका परित्याग किया दै और जिम वुद्धिके सहारे 
भें सब विपरयोको अपनाही कहा करता हूं, उसे सुनो ॥ १६ ॥ 


नाहमात्माथेमिच्छामि गन्धान्घाणगतानपि । 

तस्मान्मे निजिता भूमिवंशे तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
मैं अपने सुखके निमित्त नासिकाम गई हुई सुगन्धको भी नहीं संघना चाहता, इसदीसे 
मैंने पृथ्वीको जीत लिया है और वह सदा मेरे वशवर्ती होकर निवास करती दै ॥ १७॥ 


नाहमात्मार्थमिच्छामि रसानास्येऽपि चत्ततः । 
हि आपो मे निजितास्तस्माहुशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥१८॥ 
में सुखमं गये हुए रसोंको भी अपनी तृसतिके लिये नहीं पीता, इस ही निमिच जल मेरे द्वारा 
निजित होकर सदा मेरे बशमें निवास करता है ॥ १८॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि रूपं उघोतिश्च चक्लुषा । 
हि तस्मान्मे निजितं उ्योतिर्वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ १९॥ 
में अपने निमित्त नेत्रकी ज्योतिरूपको ग्रहण करनेकी इच्छा नदी करता, इसीसे ज्योति मेरे 
द्वारा निजित होकर सदा मेरे वशवर्ती हो रही है ॥ १९॥ 


नाहमात्मार्थमिच्छामि स्पशौस्त्वचि गताञ्च ये । 
हि तस्मान्मे निजितो वायुवशे तिष्ठति नित्यदा ॥ २०॥ 
में अपने लिये खग्गत स्पश्न सुखको स्पर्श करनेकी इच्छा नहीं करता, इसीसे बायु मुझसे 
निनित होकर मेरे बशवर्ती होरहा है ॥ २० ॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि कझाव्दाउश्रोत्रगतानपि । 
तस्मान्मे निजिता! शब्दा वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥२१॥ 
में अपन सुखके निमित्त कानमें गये इए शब्दोंकों नहीं सुनना चाहता, इसलिये शब्द मेरे 
दवारा निर्मित होकर निरन्तर मेरे वशबती हो रहते हें ॥ २१ ॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि सनो नित्यं मनोन्तरे । 
हे मनो से निजितं तस्माद्वशे तिछति नित्यदा ॥ २२॥ 
म॑ अपने सुखके निमित्त अन्तरस्थित मनको सनन करनेकी इच्छा नहीं करता, इस हेतु मन 
मुझसे निर्जित होकर सदा मेरे चशवर्ती रहता है ॥ २२ ॥ 
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देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च सूतेभ्पोऽतिथिभिः सह । 
इत्यर्थे सव एवेमे समारस्भा अवन्ति वै MR 
भे) सब कार्यका आरम्म देवताओं, पितरों, भूत-प्राणिया और अविधियाके 
॥२३॥ 
ततः प्रहस्य जनके ज्राह्मण। पुनरञ्रवीत्‌। 
त्वज्जिज्ञासार्थमद्ोइ विदि मां धर्मलागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर ब्रह्मण हंस करके जनकसै फिर बोले-- राजन्‌ ! आज थें तुम्हें जाननेकी इच्छासे 
तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये आया हूं, तुम मुझे प्रत्यक्ष धर्म कहके माळूप करो ॥ २४ ॥ 
स्वमस्य न्नहानाभस्थ वुद्धयारस्थानिवतिन। । 
सत्त्वनेभिनिरुद्धस्णप चक्रस्थेकः प्रवतक) ॥ १५॥ 
डात श्रामहानारत आश्वमचिकपवाण दाचक्षाषव्याय ॥ ३३॥ ८८६ ॥ 
तुम ही इस सखरूपनेमिसे निर्द्र चक्रस्वरूप अनिवर्ती बुद्धिनिष्ठ दुर्वार बरह्मलामके एकमात्र 
प्रवेक हैं, अब मुझे यह निथय हे ॥ २५ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्चमे बचीखवां अध्याय समाप्त | ३२॥ ८६४॥ 
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प्रह्मण उवाच ~ 
नाहं तथा भीर चरामि लोके तथा त्वं सां तकेयसे स्वबुद्ध्या । 
विप्रोऽस्मि सुक्तोऽस्मि वनेचरोऽस्मि शृहस्थधर्मा ब्रह्मचारी तथास्मि ॥ १ ॥ 
न्राह्मण बोला- हे भीर | तुम निज बुद्धिके अनुसार मुझे जेसा समझके ताडन करती हो 
में जगतके बीच उस प्रकार बिचरण नहीं करता । में ब्राह्मण, जीबन्एुक्त, वनचारी, ब्रह्मचारी 
गृहस्थी ई ॥ १ ॥ 
नाहमस्मि यथा मां त्वं पश्यसे चक्षुषा शुभे । 
मया व्याधमिद सव यात्काचिडजञगत्तीगतस्‌ ॥ ३ ॥ 
हे सुन्दरि ! तुम मुझे जैसा अपनी आंखोंसे देखती हो, में वैसा नहीं हूं । इस जगतम जो 
कुछ देखा जाता है, वह सब मेरे द्वारा व्याप्त होरहा है ॥ २॥ 
ये केचिज्जन्तवो लोके जङ्गमाः स्थावराश्च ह । 
तषा मामन्तक पवाद दार्णासेब पावकस ॥३॥ 
इस जगतक बीच स्थाबर जङ्गम प्रभृति जितने जन्त हैं, काएइको जलातेबाली अग्निकी भाँति 


मुझे उन सबका विनाश करनेवाला अन्तक जानो ॥ ३ ॥ 
१८ (म. भा. इव, ) 
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राज्यं एथिव्यां सर्वस्थासथ दापि त्रिविष्टपे । 
तथा वडिरिथं वेत्ति वुद्धिरिव धनं बम ॥४॥ 
समस्त पृथ्वी आर स्पगेका जसा राज्य ह, वह इस वादक हारा वादित हाता ह; शसो 
बुद्धि ही मेरा राज्ययन दे ॥ ४॥ 
एक! पन्था त्राद्मणानां थेन गच्छन्ति तह्विद। । 
गृहेषु वनयासेघु उरुवाखेयु भिक्षुषु । 
लिज्षिवेहुलिरव्यग्रेरेछा घुद्विरुपास्यते ॥५॥ 
त्राह्मणोके लिये ज्ञान ही एकमात्र पथ है। ब्रह्मवित्‌ ब्राह्मण लोग उस पथसे ही गृह, बन- 
बास, गुखास और भिक्षुवासके लिये गमन किया करते हैं। वे लोग अचश्वळ अनेक 
प्रकारके चिन्ह धारण करते हुए एकमात्र बुद्धिको उपासना किया करते हैं ॥ ५ ॥ 
नागालिङ्गाञ्रश्स्थाना येषां बुद्धिः शमात्सिका । 
ले आावसेकसायान्ति खरित) सागर यथा ॥ ६॥ 
अनेक लिङ्ग तथा अनेक आश्रमवालाँको बुद्धि शमशुणाबलम्बिनी होनेसे एक ही समुद्रम गमन 
करनेवाली नदियोंकी भांति वे लोग एकही भावको सत्स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 
दुद्धयाथं गम्घते साग! शारीरेण न गस्थते । 
आद्यन्तवन्ति फम्नांणि शरीरं कमंवन्धनम्‌ ॥७॥ 
पथ बुद्धिके द्वारा प्राप्त होता है, शरीरके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता; सब कम आदि 
ओर अन्त विशिष्ट हैं, शरीर कमके द्वारा बद्ध होता है ॥ ७॥ 
तस्मात्ते सुभगे नास्ति परलोककृतं अघम्‌ । 
मङ्गाव्ारनिरता म्ेवात्मानमेष्यलि ॥८॥ 
दात श्रामहाभारत आश्वमेधिकेपवाण ज्रयास्तशाऽष्यायः ॥ ३३ ॥ ८७२॥ 
हे सुभगे ! तुम्ह परलोकके लिये भय नहीं हे । तुम परमात्म भाबम रत होनेसे अन्तमे तुम 
ही स्वरुपको प्राप्त होगी ॥ ८ ॥ 


RN 


महाभारतक आश्वमाचकपचम तततीसवा अध्याय सम्ताप्त ॥ ३३॥ ८७२॥ 


8 २४ $ 
त्राह्मण्युबा'च— 
नेदसल्पात्सना शक्य चेदितुं नाकृतात्मना । 
वहु चाल्प च खाक्षप्त (वेप्छुत च सत मब ॥१॥ 


त्राह्मणी बोली- इस विषयको अर्पात्ा तथा अकृतात्मा पुरुप जाननेमें समर्थ नहीं हो सकता 


मरी बुद्ध बहुत थोडा आर अंतःकरण अशुद्ध है, आपदे यह ज्ञान संक्षिप्त स्वरूपे कहा है; 
इसलिये मुले समझनेमे कठिन हे ॥ १ ॥ 


अन्याय ३४ ] आश्वसेचिकपर्द १: 
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उपायं तु मम ब्रूहि येनेषा लभ्यते माते! । 
घे कारणतमं यल एषा प्रवतत्ते ॥ २॥ ५ 
जिसके सहारे यह बुद्धि मुझे प्राप्त होगी, आप मुझसे उस्का उपाय कहिये । मेरा पूर्ण 
विश्वास है कि वह उपाय आपके कारणही सुझे प्राप्त होगा ॥ २ ॥ 


ब्राह्मण उवाच-- , ति ॥ 
अरणी ब्राह्मणी विद्धि शुरुरस्थोत्तरारणि! । 
तपःश्रतेऽमिमऽनीतो ज्ञानाचिजायते तत! ॥३॥ 


ब्राह्मण बोले- त्राह्मणी अर्थात्‌ ब्र्निष्ठा बुद्धिको नीचेकी अरणी और त्रह्महान-युरुक्षी 


उपरकी अरणी जानो; दोनों अरणी मनन, निदिध्यासन आर बेदान्त सुतनेपर माथेत होचेसे 
उनसे ज्ञानादि उत्पन्न होती है ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण्युवाच-- व 
यदिदं त्रह्मणो लिङ क्षेतज्ञनिति संज्ञितम्‌ । 
ग्रहीतुं येन तच्छक्घं लक्षणं तस्य तत्क चु ॥४॥ 
ब्राह्मणी बोली- कषेत्रज्ञ नामक यह प्रसिद्ध शरीरम स्थित जीवात्मा जो ब्रह्मलिद्गके स्वरूपम 
बताया जाता हे, वह जिसके द्वारा जाना जाता हे, उसका लक्षण क्या हे ? ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 
अलिङ्गो निएुणञ्चेच कारण नास्य बिद्यते । 
उपायसव व्याम थेन गहयत वा नवा ॥& ॥ 
ब्राह्मण बोला- ब्रह्म अलिङ्ग और निर्गुण है, इसलिये उसका कारण मालम नहीँ होता; 
तत्र जिसके द्वारा वह गृहीत हो, वा न हो, उसद्धा उपाय कहता हूँ ॥ ५॥ 
सम्यगप्युपदिइष्टञ्च अमरोरिव लयते 
कनवुदधरवुडेत्वाज्ज्ञानालङ्गारचाश्रितस्‌ ॥ द ॥ 
उस धेत्रज्ञको ग्रहण करनेके लिये यथार्थं उपाय कहा गया है; जैसे ऊपरमें उडनेवाले 


भाराक द्वारा गन्ध मालम होते ह, वसे ही पूर्वाक श्रवण आदि उपायोंसे पूरी रीतिसे 

अपने आप जाना जाता हे । जिसकी वुद्धि कमत्रे हारा परिशोधित नहीं होती, वह पुरुष 

अवुद्धिसे असङ्ग ब्रह्मों भी बुद्धिके आश्रित ससङ्ग कहके बोध किया करता है ॥ ६॥ 
इदं कायमिदं नोति न मोक्षेपूपदिइयते । 


पञ्यतः शइण्वतो उद्धिरात्मनों येषु जाचते ॥७॥ 
माक्षक साधनाक विषयर्म “ यह कतव्य हे और यह अकतव्य हे, ” ऐसा उपदेश नहीं 
कहा जाता, क्योंकि देखने तथा सुचनेवालेकी वुद्धि आत्माके स्वरूपर्मे स्वयं ही निश्चित 


होती है, वही यथाथ है ॥ ७॥ 
+ 
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याघन्त इह इक्येरंस्तावन्तोंऽशान्प्रकल्पयेत्‌। 

व्यक्तावव्यक्तरूपांश शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ८ ॥ 
इस संसारमें मोक्षका अंश अनेक अर्थयुक्त, समस्त पदरूपी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणरुपी 
अव्यक्त माया अविद्यारुपी ओर व्यक्त शब्दादिरूपसे संकडों सहस्रां प्रकारका हे॥८॥ 


सवाज्नानात्षयुक्ताँश सवान्प्रत्यक्षहेठुकान्‌ । 
यत! परं न विद्येत ततो$भ्यासे अविष्यति ॥९॥ 
इतना ही नही वरन जितने प्रकारके अंशोंकी कल्पना हो सके, उतने प्रकारके अंशॉकी 
कल्पना करे; परन्तु शम आदि पूरी रीतिसे अभ्यस्त होनेपर जिसके अनन्तर आर कुछ 
सा नह है, वह वस्तु प्राप्‌ हासा ॥ ९ ॥ 
घाखुदेव उबाच-- 
ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या नतिः क्षेत्रज्ञसंक्षये । 
क्षेत्रज्ञादव परतः क्षेत्रज्ञो$न्य! प्रवतते ॥ १०॥ 
वासुदेव बोले- उसके अनन्तर कषेत्रजीवळे परमात्माम लीन होनपर उस ब्राह्मणीकी बुद्धि 
-जो क्षेत्रज्ञके संशयसे युक्त थी- क्षेत्रज्ञानके अनन्तर धेत्रज्ञस्वरूपम प्रदत्त हुई ॥ १०॥ 
अजुन उवाच-- 
क चु सा ब्राह्मणी कृष्ण क चासौ त्राह्मणषेभः । 
याभ्यां सिद्धिरिथं प्राप्ता ताबुमौ वद मेञ्च्युत ॥११॥ 
अजुन चोठ- ह श्रकुष्ण | वह ब्राह्मण कान था आर पह ब्राह्मण श्रेष्ठ कान था ? अच्युत | 
जिन दोवांने यह सिद्धि प्राप्त की है, उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ॥ ११ ॥ 
घाखुदेव उवाच-- 
सनो से ब्राह्मणं विद्धि वुद्धिं से विद्धि त्राह्मणीम । 
क्षेत्रज्ञ इति यस्चोत्त। सोऽहमेव धनंजय ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेचिकपर्वणि चतुखिशोषध्यायः ॥ ३४ ॥ ८८४॥ 
भ्राभगदानू वासुदेव बोले- हे धनञ्जय ! तुम मेरे मनको ब्राह्मण ओर मेरी बुद्धिको ब्राह्मणी 
जानो आर जिसका क्षेत्रज्ञस्वरूपसे वर्णन हुआ है, वह मेंही हं ॥ १२॥ 


सद्दाभारतके आश्वमेधिकपर्व चोतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ ८८४॥ 
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अजुन उवा'च-- 

ब्रह्म यत्परमं वेद्यं तन्मे व्याख्यातुसहंसि । 

भवतो हि प्रसादन सूद्म से रमत सात! ॥१॥ 
अर्जुन बोले- हे श्रीकृष्ण ! जानन्नेयोग्य परब्रह्म स्वरूप है, उठकी तुम मेरे समीप व्याख्या 
करो; तुम्हारे ही प्रसादसे मेरी बुद्धि र्मम विषयके श्रवणमें लष रही है ॥ १॥ 


वासुदेव उवाच-- 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 

संवादं मोक्षसंयुत्त शिष्यस्थ युरुणा सह्‌ ॥९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- इस विषयर्मे पण्डित लोग मोक्षविषयक शुरु-शिष्यके संबादयुक्त 
यह प्राचीन इतिहास कहा करते हूँ ॥ २॥ 


कशथ्निद्न्राह्मगमासीनमाचार्य संशितब्रतम्‌ । 

शिष्यः पप्रच्छ मेधावी ।किस्विच्छयः परंतप ॥३॥ 
हे परन्तप ! किसी बुद्धिमान्‌ शिष्यने आसनपर चढे इए उत्तम ब्रवका पालन करनेवाले 
त्र्ांनंछ आचायंसे पूछा, हं प्रश ! इस जगतूक चाच कर्याणमय कया हूँ ? ॥ ३॥ 


~~ 


भगवन्तं प्रपन्नो5ह निःश्रेय सपराथणः । 
याचे त्वां शिरसा विप्र यद््रयां तङ्विचदव मे ॥४॥ 
~ ww 
यह विषय आप मेरे समीप कहिये । में मोक्षपरायण होके आपका झरणागत हुआ हूं; 


सिर शुकाक आपके निकट यहा प्राथना करता हूं कि आप सर प्रभिको यथावतू उत्तर 
दाजिय ॥४॥ 


तमेवंवादिनं पार्थ शिष्यं गुरुकूवाच ह। 

कथयस्व प्रवक्ष्याने यत्र ते खशया द्विज ॥ प 
दे पाथ ! इस प्रकार कहनेवाले उससे गुरुने कहा, हे द्विज ! जिस विषयमे तुम्हें संशय 
उपास्थत हुआ हैं, वह सब विषय तुम सुझते पूछो, में तुम्हें बताऊंगा ॥ ५ ॥ 

इत्युक्तः र कुरुअ्ष्ठ शुरुणा युरुवत्सल । 

माञ्जाळ$ पारपप्रच्छ यत्तच्छण सहासते ॥ षे ॥ 
द भद्दावाद्धमाच्‌ इसश्रेष्ठ अजुन ! गुरूवत्सल शिष्यने गुरुका ऐसा बचन सुनके हाथ जोडके 
गुरुसे जो पूछा था, उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
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शिष्य उचाच-- 
कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्हत्यं ब्रूहि यत्परम्‌ । 
कुलो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥७॥ 
क्षिष्य बोला- हे विप्र श्रेष्ठ ! में कहांते उत्पन्न हुआ हूं १? आप किससे उत्पन्न हुए हें ? 
जगतके चराचर प्राणी किससे उत्पन्न हुए हैं ! जो परम सत्तत्व है, उसे आप कदिये ॥७॥ 


क्रेन जीवत्ति भूतानि तेषामायुः किमात्मकम्‌ । 

कि सत्यं कि तपो विप्र के गुणा! सद्धिरीरिता! । 

के पन्थान! शिवाः सन्ति कि सुखं कि च दुष्कृतम्‌ ॥८॥ 
घे सव जीव किसीके द्वारा जीवित रहते हें ? उनके परमायुकी क्या संख्या दै ? सत्य क्या 
है ? तपस्या क्या है ? और सत्पुरुपॉके द्वारा कौनसे गुण वर्णित हुए हैं ? कौनसे पथ 
शुभकर है? सुख क्या है ? पाप क्या है ? ॥ ८ ॥ 

एतान्मे भगवन्प्रश्नान्याथातथ्येन सत्तम । 

वक्तुमर्हसि विप्रषं यथावदिह तत्त्वत! ॥९॥ 
हे श्रेष्ठतम ब्राह्मण ! मेरे इन सब प्रश्नोंका तत; यथार्थ रीतिसे उत्तर देनेम आप समर्थ हैं ॥९॥ 

वासुदेव उवाच-- 

तस्मै संप्रतिपन्नाय यथावत्परिएच्छते । 

शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय गुरुवतिने । 

छाघाभूताय दान्ताय यतय ब्रह्मचारिण ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण चोले- हे पार्थ ! वह शिष्य सब प्रकारसे गुरुक्की शरणमे आया था, यथोचित 
रीतिसे प्रश्न करता था; गुणवान्‌, शान्त ओर छायाकी भांति सदेव गुरुके पास रहता 
था, जितेन्द्रिय संयमी और ब्रह्मचारी था ॥ १०॥ 

तान्प्रश्नानत्रवीत्पाथ मेधावी स श्वृतत्रत। 

गुरु) कुरुकुलम्रेष्ठ सम्थक्सरवानरिदम ॥११॥ 
उस श्षिष्यके पूछनेपर मेधावी और त्रतधारी गुरुने शिष्यके सभी प्रश्नोंका यथार्थ रीतिसे 
उत्तर दिया ॥ ११॥ 

ब्रह्मप्रोक्तमिद धमेम्रषिप्रवरसेवितम्‌ । 

वेदविद्यासमावाप्यं तत्त्व सूतार्थभावनम्‌ ॥१२॥ 
तुमने बेदविद्याका अवलम्मन करके जो प्रश्न किये हैं, उनके विपयमें ब्रह्माने ऋपियोके दरारा 
सेबित अवाधितार्थके धर्मके बिपयमें बिचारयुक्त यह वचन कहा था ॥ १२॥ 
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सूत भव्य भविध्यादिधर्मेकामाथैनिञ्चयम्‌ । 

सिदसंघपरिज्ञातं पुराकल्पं सनातनम्‌ ॥१३॥ 
भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ आदिके धर्म, अथ ओर कामके स्वरूपका निश्चय किया गया ई; 
सिद्वाके समुदाये ज्ञात, पूवकालम (चाणत, सनातन ॥ १३ | 

प्रवक्ष्येऽहं महाप्राज्ञ पदसुत्त मसव्य ते । 

बुद्‌ध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह सनीषिणः ॥ १४॥ 
हे महाप्राज्ञ ! ऐसे उत्तम ज्ञानका, जिसको जानकर विद्वान्‌ लोग सिद्ध होते हें, अब आज 
में तुमसे बर्णन करता हं ॥ १४ ॥ 

उपगम्यर्षयः पूरे जिज्ञासन्तः परस्परम्‌ । 

बृहस्पति भरद्वाजौ गौतमो भार्गवस्तथा ॥ १५ ॥ 
पहले मनीषी महर्षिगण इकड्रे होकर निज निज बुद्धिके अनुसार जिज्ञासा करते थे; बृहस्पति 
भरद्वाज, गातम, भृगुनन्दन जमदाम्न ॥ १५ ॥ 


वसिष्ठः काइयपञ्चैव विश्वामित्रो$त्रिरेव च । 

मार्गान्सवान्परिक्रम्थ परिश्रान्ताः स्वकर्ममि; ॥ १६॥ 
बसिष्ठ, कञ्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि महर्षियोंने निज निज कर्माके द्वारा सब मागामें 
परिश्रमण करते इए परिश्रान्त होकर ॥ १६॥ 

ऋषिमाङ्किरस वृद्ध पुरस्कृत्य तु मे द्विजा। । 

दहशुबक्मभवन ब्रह्माण वातकर्प्रषम्र ॥ १७॥ 
वृद्ध अङ्गिरामुनिको अगाडी करके ब्रह्ममवनमे जाकर पापरहित निमेल ब्रह्माका दर्शन 
किया ॥ १७॥ 

ते प्रणस्थ महात्मानं सुखासीनं महर्षयः । 

पप्रच्छुर्विनयोपेता निःश्रेयसमिद परम्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर मइपिर्योने सुखसे बैठे हुए उन महात्मा ब्रह्माको प्रणाम करके बिनीतभावसे उनसे 
परम मुक्तिका विषय इस प्रकार पूँछा ॥ १८॥ 

कथं कम क्रियात्साधु कथं सुच्येत किस्विषात्‌। 

के ना मागा! शवाश्र स्यु क सत्य क च दुष्ळृतम्‌ ॥ १९॥ 
हे त्रन्‌ ! किस प्रकार श्रेष्ठकम करना चाहिये ? किस प्रकार मनुष्य पापसे छूटेगा ? हम 
लोगोंके लिये कौनसे मार्ग मङ्गलजनक हैं ? सत्य क्या है और दुष्कृत कया दै? ॥ १९॥ 
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केनोजौ छर्षपन्थाचो सद्व फेन विन्दति । 
प्रलय चापचगे च सूतायां प्रलचाप्ययो ॥ २०॥ 
क्के वे दोनों मार्ग किससे दें ? किससे महत्व मिलता है ? प्रलय किसे कहते हैं ? मोक्ष 
[ है? और भूतोंकी उत्पत्ति तथा विनाश किसे कहते हँ? ॥ २०॥ 

इत्युक्त। ख सुनिश्रेछेयदाह प्रपित्तासददः 

तत्तेऽहं हंप्रवध्यालि शण विष्ण यथागसम ॥२१॥ 
हे शिष्य | मुनिश्रेष्ठ ऋषियोति इस प्रकार पूछे जानेपर प्रपितामह ब्रह्माने उनसे जो कहा था, 
में तुमसे वही विषय शाख्राबुसार कदवता हूं, सुनो ॥ २१ ॥ 

ब्रझोवाच-— 

सत्याद्‌श्नानि जातानि स्थावराणि चराणि ष्य। 

लपला तान जावान्त हाते लाइ'त सुन्रता) ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मा बोले- हे सुव्रत द्विजगण ! तुम लोग यह निश्चय जानो, कि सत्य अथात्‌ ब्रिकाला- 
बस्थायी ब्रह्मम अव्यक्त प्रमृति सब भूत, विषयादि स्थावर ओर जरायृजादि 'चरसमूह 
उत्पन्न होकर तपरूपी कमेके द्वारा जीवित रहते हं ॥ २२ ॥ 

स्वाँ यानि पुनरागस्थ घतेन्ते स्वेन कमणा । 

सत्य हे झुणसयुक्त नियत पञ्चलक्षणसू ॥ २३॥ 
परन्तु जब घे लोग निज योनिभूत ब्रह्म पथमो फिर आगमन करते हँ, तव ध्यानसे च्युत 
होकर केवळ निज कममागर्म ही स्थित रहते ६। व्यावहारिक शुणपुक्त सत्प ही 
पांच लक्षणांवाला निश्चित किया गया हे ॥ २३॥ 

ब्रह्म सत्यं तपः सत्य सत्य चेच प्रजापति! । 

सस्यादू भूतानि जातानि बने सत्यमयं महत्‌ ॥ २४॥ 
अकेला ब्रह्म इश्वर सत्य हे । तप अथात्‌ धर्म सत्य है, प्रजापति जीव मी सत्य है; सत्यसे 
दी सवभूत उत्पन्न हुए हँ ऑर सत्यमय जगत्‌ महान्‌ हे ॥ २४ ॥ 

तस्ात्सत्याञ्चथा विप्रा नित्य योगपराथणाः । 

अतीतक्रोषसंतापा नियता धर्मसेतवः ॥ ९५ ॥ 
इसही निमित्त सत्याश्रित, क्रोध और सन्ताप विहीन, नियतेन्द्रिय तथा सदा योगपरायण 
विप्रगण धर्मसेतु कहाते हैं ॥ २५॥ 

अन्योन्यनियतान्बैद्यान्धसेलेठुप्रवतकान्‌ | 

तानह सप्रवध्याले दाखितान्लाऊभावनान ॥ २६ ॥ 
जो लोग परस्परके भयसे धर्मको अतिक्रम तही करते, उन बिद्दान्‌ घमसेतुप्रवर्तक और 
शाश्वत लोकचिन्तफ ब्राक्षणोंक्रा विषय में तुमसे कहता इं ॥ २९ ॥ 


| 
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चातुर्विद्यं तथा वणाश्वतुरस्थाश्रमान्परथक । 

चममेक चतुषपाद नित्थसाहुसनाषण। ॥ २७॥ 
मनीपोउन्द चतुष्पाद्‌ एकमात्र जिस धमसंको नित्य कहा ळरते ६, वही धम; धाथ काम 
और मोक्षप्रद चारों विद्या, ब्राह्मणादि चारों बण तथा ब्रह्मचयांदि चारों आश्रगांको एथकू 
रीतिसे कहता हूँ ॥ २७॥ 

पन्थानं द! प्रवक्ष्यामि शिवं क्षयकरं द्विजाः 

नियतं त्रत्म भावाय यानं पूच मनीषिभिः ॥ ९८॥ 
हे द्विजगण ! पहले मनीपिइन्द ब्रह्मप्राप्तेके निमित्त सदा इस लोकम जिस पथसे गमन 
करते थे, जो त्रद्ममावकी प्राप्तिका सुनिश्चित साधन है, उम मङ्गछजनक पथका सब भांति 
तुम्हारे समीप वर्णन कहता हूं, तुम लोग सुवो ॥ २८॥ 

गदलस्तै ममाद्येह पन्थानं दुर्विदं परम । 

निषोधत महाभागा निखिलेन परं पदम्‌ ॥ २९॥ 
हे महामाग ! जो संपूर्णतया परमपद स्वरूप है, उस अत्यंत दुर्ज्ञेय मार्णझो यहां अब 
मुझसे सुनो ॥ २९ ॥ 

त्रह्मचारिकमेवाङुराश्रमं प्रथमं पदम्‌ । 

गाहेस्थ्थं तु द्वितीयं स्थाद्वानप्रस्थमतः परम्‌ ! 

तत; परं तु विज्ञेयमध्यात्मं परमं पदम्‌ ॥ ३०॥ 
पण्डित लोग आश्रमम ब्रह्मचयको प्रथम आश्रम, गाइथ्यको दूसरा ओर वानप्रस्थ तीसरा 
आश्रम हे; अनन्तर संन्यास आश्रम हे, ऐसेकहा करते हँ । इसमें आत्म ज्ञानकी विशेषता है 
इसलिये इसे परमपद स्वरूप मानना चाहिये ॥ ३० ॥ 

उयोतिराकाशमादित्यो चायुरिन्द्रः प्रजापतिः । 

नोपेति यावदध्यात्मं लावदेतान्न पद्याति । 

तस्यापाय प्रवक्ष्यासं पुरस्तात्त 1नेवबाधतत ॥ ३१ ॥ 
जबतक आध्यात्मिक ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक अग्नि, आकाश, आदित्य, वायु, इंद्र 
आर प्रजापति प्रभ्नतिके यथाथ वत्तकों नहीं जानता । इसलिये प्रथम उसआत्म ज्ञानका उपाय 
कहता हू, आप सब सुनिये ॥ ३१ ॥ 


फलसूलानलसुजा सुनाना वलता वन । 


वानप्रस्थं द्विजातीनां त्रयाणामुएदिश्यते ॥ ३२॥ 
बायु-फल-मूलके आहारपर रहकर वनवासी मुनियोकी भांति रहनेसे वानप्रस्थ धर्मका पालन 
हाता दे । बाह्मण, क्षत्रिय आर वेश्य, इन तीनों द्विजातियोके लियेही वानप्रस्थ आश्रम 
विहित है ॥ ३२॥ 


३९ (म, भा. आश्व, ) 
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सर्वेषासेव चणानां गाइस्थ्य तद्चिधीयते । 
अ्रद्धालक्षणमित्येव॑ धमे धीरा! प्रचक्षते ॥ ३३ ॥ 


~ 


समी वर्णोके लिये गाहस्थ आश्रमका विधान हे । पण्डित लोग श्रद्धा अथात्‌ आस्तिक्य 
बुद्धिको ही धर्मका मुख्य लक्षण कहा करते हैं ॥ ३३ ॥ 


इत्येते देवघाना व? पन्थानः परिकीतिताः । 
सद्धिरध्याखिता धीरः कसख्धिभरखेतय। ॥ ३४ i 
क क, & क च 
हसप्रकार तुम लोगोंके लिये देवयानमार्प्राप्तिका पथ वर्णित हुआ हे । धेयबान्‌ साधु लोग 
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निज झरमाळे सहारे दमंके सेतस्वरुप पथसे बमन किया सरते हें ॥ ३४ ॥ 


एतेषां एथगध्यासते यो बले लंशितव्रत! । 

कालात्पइयति भूतानां सदैव प्रभवाप्ययौ ॥ ३८ ॥ 
जो उत्तम त्रतका अनुसरण करनेवाला मनुष्य इन सबके बीच एक मात्र धर्मकोही पथक 
रूपते दृढरूपसे अवलम्त्रन चरता दे, बह दालक्रमसे सवदा प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
विनाशका प्रत्यक्ष दशन करता है ॥ ३५ ॥ 

अतस्तत्त्वानि चक्ष्यालि याथातथ्येन हेतुना । 

विषयस्थानि खर्चाणि वर्तभानानि भागळा! ॥ ३६॥ 
इसके अनन्तर में यथार्थ युक्तिके अनुसार पदार्थाने विमागक्रमसे रहनेवाले संपूर्ण तस्बॉको 
यथावत्‌ कहता हूं, सुनी ॥ ३६॥ 

सहानात्सा तथाव्यक्तमईकारस्तथैव च । 

इन्द्रियाणि दशेर च महासूतानि पश्च च ॥ १७॥ 
महान आत्मा, अव्यक्त प्रकृति, अहंकार, श्रोत्रादि दसो इन्द्रिय, मन बिपयादि 
पश्चमहाभूत ॥ ३७॥ 

विद्येषा। पत्चभूतानासमित्येपा वैदिकी श्रुति; । 

चलुचशातरषा चरतत्वाना सपरकातित्ता ॥ ३८॥ 
आर उनके शव्दादि विशेष गुण, ये चोवीस तत्व वेदिकी श्रुति है; इस ही प्रकार इन तत्वोकी 
पचीस संख्या चर्णित हुई है ॥ ३८१ 

तत्त्वानासथ यो वेद सवेषां प्रमवाप्घयो । 

स चारः सवभूतेषु न मोहमधिगच्छाति ॥ ३९॥ 
जी मनुष्य इन पचास तल्लोंकी उत्पाते और विनाशको विशेष रीतिसे जानता है, वह सब 
प्राणियाम धार & ऑर उसे मोह नहीं प्राप्त होता ॥ ३९॥ 
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तत्त्वाने यो वेदयते यथातथं गुणांश्च सवानालिलाश्च देवता! । 
विधूतपाप्मा प्रविसुच्य बन्धनं स सरवैलोकानमलान्समइ्चुते ॥ ४०॥ 
इति थीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि पंचन्निशोऽभ्यायः ॥ ३५ ॥ ९२४ ॥ 
और जो मनुष्य संपूर्ण त्यों, सत्तादि गुणों तथा सब देवताओंको बिशेष रीतिसे जानता 
है, बह निष्पाप होकर वंन्धनोंसे छटकर, निर्मल लोकोंछा सुख प्राप्त करता है भ ४० ॥ 
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महाभारतके आश्वमेघिकपवम पेंतीसवां अध्याय समाप्त ३५॥ ॥ ९६४॥ 


ब्रझोवाच-- 
तदव्यक्तमनुद्विक्त छयव्यापि प्रवं स्थिरम्‌ । 

नवद्वार पुर विद्यात्त्रणुण पञ्चधाठुकस्‌ ॥१॥ 
ब्रह्म बोले- उन त्तोंके बीच जो त्रिगुणात्मक सर्वेकार्यव्यापी अविनाशी और स्थिर है, 
उसे ही जानना चाहिये, कि वही साम्पावस्थामे स्थित अव्यक्त प्रभृति स्पष्ट होकर नवद्वार- 
युक्त पञ्चघातुमय पुररूपसे शरीरके रूपम्रे परिणत होता है ॥ १॥ 

एकाददापरिक्षेपं सनो व्याकरणात्मकम्‌ । 

बुद्धिस्वामिकमित्येत्तत्परमेकादशं भवेत्‌ ॥२॥ 
इस पुरम जीवात्मा बिपयभोग-वासनासे जिनके द्वारा प्रेरित होता है, ऐसी मनसहित 
ग्यारह इद्रियां हें। ओर मनसे सङ्करपसम्मत उघ विषय प्रकट होते हँ, उन ग्यारह इन्द्रियोंसे 
युक्त इस नगरीकी स्वामिनी बुद्धि हे, ग्यारहवां मन दस इन्द्रियोसे श्रेष्ठ हे ॥ २॥ 

त्रीणि स्रोतांसि याह्यस्मिन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः । 

प्रणाडयस्तिस्र एवैताः प्रवदन्ते युणास्मिकाः ॥३॥ 
धमेप्रात्रर्य हिंसारहित शङ, हिंसा प्रात्य कुष्ण तथा हिंसायुक्त प्रवृत्तिधम, प्राबल्य शुक्ल 
कृष्ण ये तीनों उस पुरस्थित बदीफे खोत ६; ये खोत त्रिगुजात्मक संस्काररूप तीन नाडियोंके 
दारा बार बार भरे जाते तथा सत्र नाडियोसे वार वार प्रवाहित हुआ करे हैं ॥ ३॥ 

तमो रजस्तथा सत्त्वं युणातेतान्प्रचक्षते । 

अन्योन्पामिथुना; सर्वे तथान्योन्यानुजीविन! ॥४॥ 
स्‌, रज, आर तम इन तीनांको गुण कहा करते दें । ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरेके 
मिथुनभाबसे रहनेबाले, एक दूसरेके आश्रित ॥ ४॥ 
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अन्योन्यापा्रयाश्चैच तथान्योन्यालुवर्तिनः । 

अत्णोन्मव्यतिषत्तात्च न्रियुणाः पञ्च धातय! ॥ ० ॥ 
एक दूसरेकी मददमे रहनेवाले, एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले और परस्पर मिल- 
जुलकर रहनेवाले हैं । पांचो महाभूत त्रिगुणात्मळ है ॥ ५॥ 

तमसो मिथुनं सत्त्व तत्त्वस्य सिथुनं रज; । 

रजसस्वापि सस्व स्यात्सत्त्वस्य मिथुन तम! ॥६॥ 
तमोगुणका अमिमावक सत्त गुण है और सत्त्वयुणका अभिपावक रजोगुण हे । इसीप्रकार 
रजोगुणका अभिमावक सत्र गुण हे और सत्तगुणका अमिभावक तमोगुण हे ॥ ६॥ 


नियस्यते तनो यत्न रजरतत्र प्रवतेते । 
निशस्यत रजो यत्न सत्त्वं तत्र प्रवतेते ॥७॥ 
हाँ तमोगुण चश्मे लाया जाता है, उस स्थानमें रजोगुण प्रवर्तित हुआ करता हे और 
जहां रजोगुण नियंत्रित क्रिया जाता दै, उस स्थलमें सच्चगुग प्रवर्तित हुआ करता है ॥७॥ 


नेशात्मक तमो विव्यात्वियुणं साइसंलितम्‌ । 
अधमलक्षणं चेच नियत पापकमेसु Hen 
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तमको अन्धक्कारस्प, त्रिगुणात्मक मोह नामक जानना चाहिये । वह अधमंका आचरण 
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करानेवाला और पापक्र्ममे विरत लागोमें निश्चयपूर्वक रहता है ॥ ८॥ 


प्रशृर्णात्मकनेवाह रजः पयीयकारकस्‌ । 

प्रवृत्त सरे भूनेषु हृद्यतोत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥९॥ 
रजोगणडो प्रवृत्तिर्प और सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण कहा हे । सर्वभूतोमे इसकी प्रवृत्ति 
देखी जाती दै । यह दृश्य जगत्‌ उसीका स्वरूप है, उत्पत्ति उसका लक्षण है ॥९॥ 

प्रकाश सरवेभूतेपु लाघवं अ्रदधानता । 

सात्त्विक स्पमवं तु लाघचं साधुमंसितम्‌ ॥ १०॥ 
सर्व थूर्तोम प्रकाश, नम्रता और श्रद्धा प्रभृति सोष्ठव सात्विक गुणका रूप है। नम्रताकी 
साधुपुरुपांने प्रशंसा की है ॥ १० ॥ 

एतेषां गुणतस्वं हि वद्यते हेत्वहेतुभिः । 

शमासव्यासयुत्तानि तत्त्वतस्ताने वित्त मे ॥११॥ 
सच्ादि गुर्णोके समास और व्यासथुक्त कार्यस्वरूप सन तख हेतुके द्वारा यथार्थ रीतिसे 
वर्णित हुए हैं; तुम लोग उसे सुनो ॥ ११॥ 
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संमोहोऽज्ञानमत्यागः कर्मणासविनिर्णयः । 
स्वम! स्तस्मो भयं लोभ; शोक? सुकृतदूषणम्‌ ॥१२॥ 


सम्मोइ, अज्ञान, त्याग नहीं करना, कर्मोका निर्णय न कर सकता, निद्रा, स्तम्भ, भय, 


लोभ, शोक, सुकृतोमे दोष देखना ॥ १२॥ 
अस्एतिञ्चाविपाककश्च नास्तिक्यं भिन्नबूत्तिता । 
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निवशाषह्कसर्धत्व जचन्यगुणद्षात्तता ॥ १३॥ 


विस्मरण, परिणामका बिचार नहीं करना, नास्तिक्य, दुथारिश्य, निबिश्ेपरब, अन्धरब, 
जघन्य अर्थीत्‌ हिंसा आदिमे प्रवृत्ति ॥ १३॥ 


अकृते कूतमानित्वमज्ञाने ज्ञानमानिता । 

अमैत्री विकृतो भावो अश्रद्धा सूढ भावना ॥ १४॥ 
अकार्यको कार्य, अज्ञानमें ज्ञानशालिता, क्षत्रुस्व, विकृत भाव रखना, अश्रद्धा, मूखंताकी 
भावना करना ॥१४॥ 

अनाजेवम्संज्ञत्वं कर्म पापमचेतना । 

गुरुत्वं सन्नभावट्वमसितत्वमवाग्गतिः ॥ १५॥ 


कुटिरुता, निुद्धता, पापकारित्व, अचेतनत्व, गुरुत्व अर्थात्‌ आलससे जडता, सन्नमावत्व 
अथात्‌ दबादम भाक्तदानता, आजदान्द्रयख आर नाच कमाम अनुरागिता ॥ १५॥ 


सव एते गुणा विप्रास्तामसा! संप्रकीर्तिता! । 
ये चान्ये नियता भावा लोकेऽस्मिन्मोहसंज्ञिताः ॥ १६॥ 


य सब दुशुण तामसक विद्वानाने वाणत किये ह । इस लोकम मोइसंज्ञित दूसरे जो सब 
भत जादत इ ॥ १६॥ 


तत्र तश्र नियस्घन्ते सर्च ते तामसा गुणा! । 

परिवादकथा नित्यं देवत्राह्मणचैदिका। ॥ १७॥ 
तामप् गुण उन्हीं भार्वोमे नियमके अनुसार उपस्थित हुआ करते ईं । सदा देवता, ब्राह्मण 
अर पदका निन्दा ॥ १७ ॥ 


अत्यागश्चाभिमानश्च मोहो मन्युस्तधाक्षमा । 


मस्सरञ्चव भूतपु तामस वृत्तामिष्यते ॥१८॥ 


अत्याय, आभमान, मोह, क्रोध, असहनकीलता ओर सब भूतोंके प्रति मत्सर करना, ये 
सब तामस वृत्तिके आचरण हैं ॥ १८॥ 
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घृथारम्भाश्च ये केविद्श्ृथादानानि यानि च । 
बृथा भक्षणमित्येतत्तामं घृत्तमिष्यते ॥१९॥ 
निरर्थक कार्योका आरम्भ, योग्य विचार न करके व्यर्थे दान देना और व्यर्थ भोजन करना- 


= 


ये भी तामसिक कार्य हैं ॥ १९॥ 


अतिवादोऽतितिक्षा च मात्सयमतिमानिहा । 

अश्रदधानता चेव तामसं दच्ञमिष्यते ॥ २०॥ 
अतिवाद, अतितिक्षा, मात्सर्य, अभिमानिता ओर भ्रद्धाहीनता, ये सत्र तामस बृसि कहके 
वर्णित हुए हैं ॥ २० ॥ 


एर्वविधारतु ये केचिल्लोकेऽस्मिन्पापकमिण! । 
मलुष्या भिन्नमर्यादा? सर्वे ते तामसा! जना! ॥२१॥ 
इस लोकमें इस ही प्रकार जो सब पापकर्मवाहे मर्यादारहित मनुष्य विद्यमान हैं, वे सब 
तामस बचिके लोग कहके वणित हुए हैं ॥ २१ ॥ 
तेषां योनिं प्रवक्ष्यामि नियतां पापकर्सणाम्‌ । 
अवाड्निरयसावाय तियंड्निरयगामिनः ॥२२॥ 
ऐसे पापकमवाहे तामस मलुष्योंकी दूसरे जन्ममें जो योनि निश्चित की इई है, उसको 
प्रकट रूपले कहूंगा; वे लोग अधःपतने निमित्त तिर्यकूयोनिरमे गमन किया करते 
ह॥२२॥ 
स्थावराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च। 
व्यादा दन्दशक्ा्च झमिकीटविहंगसा! ॥ २३॥ 
स्थावर जीव, पशु, वाइन, राक्षस, सर्प, कीडे-मकोडे, पक्षी ॥ २३ ॥ 
अण्डजा जन्तवो ये च सर्व चापि चतुष्पदाः । 
उन्मत्ता वघिरा सूका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २४ ॥ 
अण्डज प्राणी, चतुष्पाद जन्तु, पागल, बहरे, गूंगे, तथा अन्य पापरोगी ॥ २४॥ 
सम्नास्तमसि दुर्वत्ता। स्वकर्मक्कतलक्षणाः । 
अवाक्स्रोतस इत्येते मग्नास्तमलि तामसा! ॥ २५॥ 
थ सव तमागुणम इषे रहते हे । अपने किये हुए कर्माके अनुसार लक्षणयम्पन्न, ये दुराचारी 


जाव ६ आर उनका (चत्तवात्तया अधोगामी रहती हँ । ये सब तामस गुर्णाम रत समस्त 
प्राणी तामसी हैं ॥ २७ | 
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तेषासुस्कषंसुद्रेकें वदयास्यदहमतः परम्‌ । 

यथा ते सुकुताछोकाछ भन्त एुण्यकानण! ॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर उन छोगोंके उत्कर्ष, समृद्धि तथा बे लोग पुण्कयमां होकर जिस प्रकार 
सुकृत लोकांका लाम कर सकते ई, वह कहता हू ॥ २६ ॥ 

यथा प्रतिपन्नास्तु विवृद्धः थे च कमसु । 

स्वकमनिरतानां च ब्राह्मणानां झुनषिणाम्‌ 1 २७ ॥ 

जो दुःखद्‌ योनियोंकों प्राप्त प्राणी हैं, वे पूर्वकृत पुण्यकर्मामे जब उन्नत होते हैं, तम वे निज 
में रत, शुभाकांक्षी ब्राह्मगोंकी ॥ २७॥ 

संस्कारे णो ध्वे माथान्ति यतमाना? सलोक्षताम । 

स्वर्ग गच्छन्ति देवानासत्यवा वेदिको शति? ॥ २८ ॥ 
अपने शुभ कमके संस्कारोंसे, समानताको प्राप्त होते इ- अथात उनके कुलम जन्म लेते दै 
और यत्नपूवक ऊपर उठते हैं। फिर देवताओंके स्बगलोकमे चले जाते हँ- इस प्रकार बंदिक 
श्रुत्‌ इ ॥ २८॥ 

अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विवृद्धाः स्वेषु कमर । 

पुनरावृत्तिधमाणस्ते भवन्ताह मानुषाः ॥ २९॥ 
तियकू स्थावर आदि योनिसम्भूत तामसी पुरुप निज कर्मासे विवृद्ध होकर पुनरावृत्ति शील 
धर्मका आचरण करते हुए इस लोकमें मनुष्य योनिको प्राप्त हुआ करते हें ॥ २९ ॥ 

पापयोनि समापन्नाश्चण्डाला सूकचूचुका! 

वणान्पयायक्ाञ्चाप प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
चाण्डाल, शूंगे ओर बणोच्चारमें अटककर बोलनेबाले मनुष्य पापयोनिको प्राप्त होकर, पर्याय- 
क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वर्णाको प्राप्त होते हें ॥ ३० ॥ 


शद्रयोनिमतिक्रम्थ ये चान्ये तामसा गुणा! । 

स्रोतीमध्ये समागम्य वतन्ते तामसे गुणे ॥ ३१॥ 
अन्यान्य शूट्रयोनिको अतिक्रम करके भी तमोशुणोंसे युक्त होते हैं और उसके प्रवाहमें 
आगमन करते इए तामस गुणमें ही वतमान रहते हैं ॥ ३१ ॥ 

अभिष्वङ्करलु कामेषु महामोह इति स्मृतः । 

कषयो सुनयो देवा मुद्यन्त्यन्न सुखप्सवः ॥ ३२॥ 
कामभोगोमें आसक्ति महामोह नामसे निख्यात हुई है; इस मोहमें पडकर थोगोके सुखके 
अभिलापी ऋषि, सुनि और देबगण इस महामोहृसे मोहित हुआ करते हैं ॥ ३२॥ 


१५२ महाभारत [ भाश्वमेधिकपर्व 


तमोमोहो महासोइस्तामिस्र; ऋष संज्ञितः । 
मरणं त्यन्धतामिस्रं तामि क्रोध उच्यते ॥ ३३॥ 
तम, मोह, महामोह, क्रोधनामका तामिस्र और मरण रूप-अन्धतामिस्र-ये सत्र तमरूपसे 
एणत हुए हे । क्राचका ही तामस कहते इ ॥ ३३ ॥ 
भावतो युणत्चैच योनितखेव तत्त्वत! । 
सबतेतत्तमो विप्रा कीर्तितं वो यथाविधि ॥ ३४॥ 
हे विप्रगण ! वर्ण, गुण, योनि और तसे अनुमार सब प्रकारके तमका मेंने तुम्हारे निकट 
विधिपूर्वक वणन किया ॥ ३४ ॥ 
को न्येलदूचुध्यते साघु को न्वेतत्साछु पद्यति । 
अतत्त्वे तत्वद्शी यस्तमसस्तच्वलक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
परन्तु कोन पुरुष इसे उत्तम रीतिसे समझेगा, तथा कौन पुरुष ही इसे उत्तम रीतिसे देखेगा ? 
जो पुरुष अतच्चमें तखदर्शी होता है, उसमेंद्ी तमोयुणके प्रकृत लक्षण मालम हुआ करते 
हैं॥ ३५॥ 
तमोशुणायो बहुधा! प्रकीर्तिता यथावदुक्तं च तमः परावरम्‌। 
नरो हि यो वेद शुणानिमान्सदा स ताममै! सर्वशुगः प्रमुच्यते ॥ ३६॥ 
इति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि षट्घ्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ ९६०॥ 
अनेक प्रकारके तमोगुण-- स्वरूप ओर कार्यके साथ- वणित हुए और उससे प्राप्त होनेवाली 
ऊंची-नीची योनियां भी बतला दी गयीं । जो मनुष्य इन शुणोको यथार्थ रीतिसे जान 
सकता है, वह समस्त तामस शुणॉसे सदा मुक्त होता दै ॥ ३६ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपवेमे छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ ९६० ॥ 


३७ 


ब्रह्मोवाच 
रजोऽहं व! प्रथष्ट्णासि याथाताथ्येन सत्तमाः । 
निबोधत महाभागा गुणवृत्तं च सर्वदा! ॥१॥ 
ब्रह्म बोले- है महाभाग्यवान्‌ द्विजसत्तमगण ! भै तुम लोगॉसे रजोगुणके स्वरूप और उसको 
वृत्ति यथार्थं रूपसे कहता हूं, सुनो ॥ १ ॥ 


अध्याय ३७] " झाश्वभेघिकणवं । १६३ 


संघातो रूपमायासः खुखदुःखे हिमातपौ । 

ऐश्वय विग्रह; संधिहेतुवादोऽरतिः क्षला ॥३॥ 
संघर्ष, रूप, आयास, सुख-दुःख, सदी, गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, सन्धि, हेतुवाद, अग्रसन्नता 
क्षमा ॥ २॥ 

बलं शौय सदो रोषो व्यायासकलहावापि । 

ईष्येप्सा पैशुनं युद्ध ममत्वं परिपालनम्‌ ॥३॥ 
बल, झ्य, मद, रोष, व्यायाम, कलह, इर्षा, इच्छा, क्रूरता, युद्ध करना, ममता, इंडुंबका 
पालन ॥ रे 


वधवन्धपरिक्लेशा) कथो विक्रय एव च 

निकून्त छिन्थि भिन्धीति परम्माचकूर्षचम्‌ ॥४॥ 
वध, बन्धन, केश, क्रय, विक्रय, छेदन, भेदन ओर विदारण करना, दूसरॉळे मनको 
छेदन करना॥४॥ 

उग्र॑ दारुणमाक्रोशः परवित्तातुज्षासनम । 

लोकचिन्ता विचिन्ता च मत्सरः परिभाषणस््‌ 1५४७ 
उग्रता, निष्ठरता, आक्रोश, दूसरोंके धनका अपहरण, लोफचिन्ता, विचार करना, मत्सरता, 
विरस्कारपूर्बक बोलना ॥ ५ | 

रुषावादों सबादान विकल्प, परिभाषणम्‌ । 

निन्दा स्तुति! प्रशंसा च प्रतापः परितर्पणस्र ॥ ६॥ 
असत्य भाषण, मिथ्यादान, विकरप, अपभाषण, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, 
परितपण ॥ ६ ॥ | 

परिचर्या च शुश्रूषा सेवा तृष्णा व्घपाञ्जयः । 

तह व्यूहोऽनयः प्रभादश्य परितापः परिग्रहः ॥७॥ 

पारचयां, शुश्रूषा, सेवा, तृष्णा, दूखरोके आश्रित रहना, व्यवहार कुशलता, अनीति, प्रमाद, 
'परिताप, परिग्रह ये सभी रजोगुणके कायं हैं ॥ ७॥ 

संस्कारा ये च लोकेऽस्मिन्प्रवर्तन्ते एथकएथक्क । 

नषु नारीषु सूतेषु द्रव्येषु शारणेष च ॥८॥ 


इस लोकके चीच नर नारी, भूत द्रव्य और सब आश्रमॉ्मे जो प्रथकू सब संस्कार होते हैं, 
रजोगुणके फल हैं ॥ ८ ॥ 
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ह॑तापोऽप्रस्ययश्चैव ब्रतानि नियमाश् ये । 
प्रदानसाशायुकत च सतत म नवात्वात ॥९॥ 
सन्ताप, अविश्वास, ब्रव, नियम, आशीवाद युक्त प्रदान सदा मेरे कारणही होते हैं ॥ ९॥ 


स्वघाकारो नसरतारः स्वाहाकारो वषदाकिया । 

याजनाध्यापने चोमे तघेवाहः परिग्रहम्‌ ॥१०॥ 
स्वधाकार, नमस्कार, स्वाहाकार, वपट्कार, याजन, अध्यापन, तथा परिग्रइ-ये भी राजस 
माच गयं ह ॥ १०) 


इद से स्थादिद मे स्याहस्नेहो गणससुद्धव! । 
आभिद्रारस्तथा साया निळातेमान एच च ॥११॥ 


मुझे यहद बस्तु मिले, वह मिले, यह जो आसाक्ते होती है उसका कारण रजोगुण ह । द्रोह, 
साया, धृता, मान ॥ ११ ॥ 


स्तैन्यं हिंसा परीवादः परितापः प्रजागर? । 
स्सस्सो दर'भोष्थ रागश्च भक्ति; प्रीति! प्रधादनम्‌ ॥ १२॥ 
चोरी, हिंसा, अपवाद, परिदाप, जागरण, दम्भ, स्तम्भ, राग, भक्ति, प्रीति, प्रमोद ॥१२॥ 


द्यूने च जनवादश्च संवन्धः स्त्रीकृता च ये । 

चत्तवादित्रयीतानि ङ्गा थेच केचन | 

खख एते गुणा विप्रा राजसाः रूप्रकातता; ॥१३॥ 
यूत, दूसरोके साथ विवाद, ख़ियोंके लिये सम्बन्ध रखना, नृत्य, बाजा और गानेमें 
आसक्त रदना- ये सब रजोगुण कहके वर्णित हुए हैं ॥ १३ ॥ 


सूत भव्य अविष्याणां अवानां सुवि भावना! । 

न्रिवर्गनिरता निर्त्य घर्मोष्ष! काम इत्यपि ˆ ॥१४॥ 
जो मनुष्य इस पृथ्वीपर भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ विपयोंकी चिन्ता करते हैं; धरम 
अर्थ ओर काम इन त्रिव्गोम सदा तत्पर रहते है ॥ १४॥ 


कामड्त्ताः पमेदुमते सर्वक्षामसख्द्धिसि! । 

अवाक्खोतस इस्यते तेजसा रजसावृताः ॥ १७५ ॥ 
ये लोग कामबृत्तिका अवलम्बन करके सब प्रकारके भोगोंकी समृद्धिसे प्रमुदित होते हॅ, 
चे मनुष्य रजोगणसे आवृत्त हैं, उन्हें अर्वाक स्रोता कहते हैं ॥ १५॥ 
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अस्मिल्लीके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुन! । 
ब्रेत्यमाविकमीहन्त इह लोकिकमेव च । 
ददति प्रतिणहन्ति जपन्त्यथ च जुहते ` ॥ १६॥ 
इसके अतिरिक्त बे लोग इस लोकमें वार बार जन्म लेकर ऐहिक ओर अन्मान्तरीय कुशलको 
आकांक्षा करते हुए अत्यन्त आनन्दित होते है आर सकाम भावसे इपपूवक दान, परिग्रह, 
जप-ध्यान तथा यज्ञ किया करते है ॥ १६ ॥ 
रजोगुणा वो वहधाचुकीतिता यथावदुक्त शुणष्ठत्तमेव च । 
नरो हि यो वेद शुणानमान्सद छ राजसः सवंगुणावसुच्यत्त ॥ १७॥ 
दत भ्रीमहाभारते आश्वमाचकपवदणि सत्तानला५६्याय: ॥ ३७ ॥ ९७७ ॥ 
है द्विजगण ! मैंने अनेक प्रकारसे रजोगुण तथा रजोगुणकी वृत्ति तुम्हारे निकट चर्णित की 
है; परन्तु जो मनुष्य इन गुर्णोको यथाथ रीतिसे जान सकता हे, बह सच प्रकार सदा इन 
रजोगुणाके बन्धचनसे मुक्त होता ह ॥ १७॥ 
मदाभारतके भाश्वमोधकपवम सतासवा अध्याय मात ॥ ३७ ॥ २७७ ॥ 


है s शेट ; 
त्र्मोवाय-- 
अतः परं प्रवक्ष्यासि तृतीयं युणसुत्तमम । 
सबवसूताहत लाक सती चसंमानान्दतमू ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोले- हे द्विजगण ! इसके अनन्तर इस लोकें सब भूतोंके लिये हितकर और 
साधुओंके लिये अनिन्दित धर्मस्वरूप उत्तम तृतीय सत्वगुण तुम लोगोंसे कहता हूं, सुनो ॥१॥ 
आनन्द; प्रीतिरुद्रेकः प्राद्धाइण सुखभेव च । 
अकापण्यमसंरस्भ! संतोष! अइधानता ॥२९॥ 
आनन्द, प्रीति, उन्नति, प्रकाश, सुख, अकूपगता, निर्भयता सन्तोप, श्रद्धा ॥२॥ 
क्षमा घृतिरहिंसा च समता सत्यमाजवम । 
अकोधश्चानसूया च शोचं दाक्ष्ये पराक्रम; ॥३॥ 
क्षमा, इति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, अक्रोध, अन्या, पवित्रता, दाक्षिण्य और 
पराक्रम- थे सब सगुण हे ॥ ३ ॥ 
सुधा ज्ञानं सुधा चृत्त सुधा सेवा खुधा मः । 
एवं यो युक्तधर्मः स्यास्सोऽसुत्रानन्त्यमङ्चुते ॥४॥ 
जो पुरुष शाखीय ज्ञान, व्यवहार, सेवा ओर श्रम, इन सबको व्यर्थ समझके योगीधमेका 
अबलम्बन करता इ, वह परलोकमे परम पदको प्राप्त हुआ करता है ॥ ४॥ 


१५६ | गटाभारन | झाव्यम्रिधिकपध 
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निर्ममो निरहेकारो निराशी! सर्वत! सभ! । 
अक्कामहत इत्येष सतां घ्य! सनातनः ॥०॥ 
निर्मम, बिरहद्वार, निराकांक्षा, सर्वत्र समता तथा निष्काम, येही साधुओंके सनातन धर्म 
॥ & ॥। 


विश्रम्भो हीस्तितिक्षा च त्यागः शोचमतन्द्रिता। 
आळशंस्यनसंसोहो दया मूतेष्ठपेशुनम्‌ ॥६॥ 
विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, सावधानता, कोमलता, मोदका अभाव, सन 
भूतोपर दया, संचाई ॥ ६॥ 


हपेस्तुष्टिर्विस्सथश्च विनय! साधुवृत्तता । 

शान्तिकन विशुद्धिश्ष शुमा बुद्विर्विभोचनम्‌ ॥ ७॥ 
इष्‌, संतोप, अहंकार-हीनता, विनय, सद्‌ बर्ताव, शान्ति कर्ममें शुद्धभाव, शुभबुद्धि, 
अनासक्ति ॥ ७॥ - 


उपेक्षा ब्रह्मचये च परित्यागस्च सवदा! । 
निमत्वसनाशीस्त्वम्रररिक्ीतधलता ॥८॥ 
उपेक्षा, ब्रह्मचर्य, सचंस्वपरित्याग, निममता, फड्को इच्छा नहीं करना ओर धमंका पालन 
खतत करना, ये सन सच्गुणकी वृत्ति £ ॥ ८ ॥ 


सुधा दानं सुधा यज्ञो सुधाधीतं सुधा ब्रतम्‌। 
खुधा प्रतिग्रहश्चैच छुधा घर्मो सुधा तपः ॥९॥ 
जो सकाम दान, यज्ञ, अध्ययन, त्रत, परिग्रह, धर्म और तपस्याक्षो ॥ ९ ॥ 


एवंदृत्तास्तु ये केचिह्लोकेऽस्मिन्सत्वसंश्रयाः । 
त्राह्मणा ब्रत्मयानस्थास्त चारा, साठुदाशनः ॥१०॥ 
।मथ्या मानकर इस लोळत उपयुक्त गुणका पालन करते हुए सत्यका आश्रय लेते ई, ओर 


वेदक उत्पातद्ध स्थानथूत परत्रह्म परमात्माम श्रद्धा रखते हे, वे ही ब्रामण धीर और 
साधुदशा हाते है ॥ १०॥ 


इत्या संवाणि पापानि निःशोका झजरासराः। : 

दिवं प्राप्य तु ते धीरा! कुवते चै तस्ततः ॥११॥ 
साधुदर्शा मनुष्य राजस आर तामस पापकमाको परित्याग करके निःशोक अजर, अमर 
होकर, स्वगलोकर्म जाकर अनेक प्रकारके वहांके भोग भोगते हें ॥ ११॥ FE 
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इशित्वं च बशित्य च लघुत्वं सनसख्च ते | 

विकुवेते महात्मानो देवास्िद्विया इब  ॥१२॥ 
बे महात्मा खगलोकम रहनेवाले देवताओंकी भांति ईहित, वंश्ित्व और लचिमा आदि 
सिद्धियाँको प्राप्त करते हं ॥ १२॥ 

ऊध्वैस्रोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्मता । 

विकुवते परकूत्या वे दिवं प्रा्ास्ततस्ततः | 

यद्यदिच्छन्ति तत्सवे सज्जन्ते बिअजन्ति च ॥१३॥ 
वे ऊर्ध्व सोता वैकारिक देवगण नामसे विख्यात हुए हैं; चे स्दर्थमे जाकर प्रकृति अर्थात्‌ 
मोगज संस्कारके द्वारा पुनर्वार भोग करनेके निमित्त चितको विकृत करते इए, जो जो 
इच्छा करते हैं, सङ्रपमात्रसे ही उन वस्तुओको पाते तथा दूसरोंछो दान छिया, करते 
हैं ॥ १३॥ 

इत्येतत्सास्विक इत्तं कथितं वो द्विजर्षया; । 

एतद्विज्ञाय विघिवरलसते थद्यादिच्छति ॥१४॥ 
हे भेष्ट बिजिन्द्रगण ! तुम लोगोलि मैंने यह साखिक गुणके कार्याका वर्णन किया है। जो मनुष्य 
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ङ्स विद्वेष रीतिसे जानता हे वह जिस जिस वस्तुकी इच्छा करता हे, उसीको पा सकता 
॥१४॥ 
प्रकीतिताः सत्त्वयुणा विशेषतो यथावदुक्त गुणवृत्तमेच च । 
नरस्तु यो वद गुणानंमान्स दा खुणान्य सुङ न गुण; स खुज्यले ॥१५०॥ 
डात श्रामहासारत अभश्वमाचन्पचाण अष्टातशाऽष्यायः ॥ २८॥ ९९०२ । 
मच साखक गुण तथा विशेष करक सखगुणका बराच तुम रोगास कहा हे । जो मनुष्य 
इन गुर्णा तथा गुणक्का वृत्तियोंको जान सकता हूँ, वह सवंदा सचगुणाका भोग करता 
हुआ उसम लिप्त बही हुआ करता हे ॥ १५॥ 
महाशारतक आश्वमाधकपचम अडतासवा अध्याय लमात ॥ ३८ ॥ ९९९॥ 


अझोवाच-- 
नेव शक्या गुणा वक्तुं एथक्त्वेनेह सवरा! । 
अविच्छिन्नानि हदथन्ते रज; सत्त्वं तमस्तथा ॥१॥ 
व्रह्मा बोले- सब गुर्णोको एथक्‌ करके, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता; कारण यह है 


कि सच, रज आर तम, ये तीनों गुण अपरिच्छन्न रूपसे लोगोंके दृष्टिगोचर हुआ करते 
दे॥१॥ 


१५८ मंदावार्त ! [ भाञ्चमेघिकपवे 


अन्योन्यसनषज्जन्ते अन्थोल्य 'चानुजीविन! । 

अन्यौन्यापाश्रयाः सर्च तथान्योन्यानुषतिन! ॥२॥ 
ये सभी परस्परमै एक दूसरेके आश्रय तथा आचुजीच्य अबलम्प्रन करते हुए, परस्परके 
अन्नुबती होकर परस्परके अनुरागभाजन होते हैं ॥ २॥ 

यावत्सत्त्वं तमस्तावद्वतेते नात्र संशय) । 

यापवत्तमश्य सत्त्वं च रजस्तावदिहोच्यते ॥३॥ 
इसमें संदेह नहीं कि इस लोकमें जिस स्थानमें सख्गुण विद्यमान रहता हे, उस स्थानम 
तमोगुण प्रवृत्त होता है और जितना तमोगुण और सत्वगुण प्रकाशित होता है, उतना ही 
रजोगण प्रकाशित हुआ करता दै, ऐसा कहते हें ॥ ३॥ 


हत्य कुवते यात्रां सहिताः संघचारिणः | 
संघातद्वत्तयो शते वतन्ते हेत्वहेतुभिः ॥४॥ 
गुण किस कारणसे अथवा बिना कारणके भी सदा साथ रहते ह; साथही फिरते इ, 
समुदाय बनाकर यात्रा करते हैं आर झरीरमें वास करते ई ॥ ४ ॥ 
उद्रेकव्यतिरेकाणां तेषामन्योन्यवरतिनाम्‌ । 
वतेते तद्यथान्यूनं व्यतिरिक्तं च सवशः ॥५॥ 
ऐसा दोनेपर भी उन्नति ओर अवनतिङ्े स्यमाववाले और परस्पर अनुसरण करनेबाले गुणों- 
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मॅसे किसीकी अन्यूनता आर अधिकता देखी जाती है। वह किस प्रकार ? यह बताते हैं ॥५।। 
व्यतिरिक्तं तमो यञ्ज तिघग्लावगतं अवेत्‌ । 
अल्पं तत्र रजो ज्ञेयं सत्त्व चाल्पतरं ततः ॥ ६॥ 

तियेक्‌ योनिभ जिस स्थलमै तमोगुणकी अधिकता होती है, उस स्थानमें अल्प रजोगुण 
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और किञ्चित्‌ सर्वगुण समझना चाहिये ॥ ६॥ 

उद्रिक्तं च रजो यत्र मध्यस्रोतोगतं भवेत्‌! 

अरुपं तत्र तमो ज्ञेयं सत्त्व चाल्पतरं त्तः _ ॥७॥ 
मनुष्य योनिमे मध्यस्रोता अथात्‌ जिस स्थानमें रजोगुण अधिक होता है, उस स्थलमें अरष 
तमोगुण तथा अत्यंत अरपही सत्वगुण बोध करना चाहिये ॥ ७॥ 

उद्विक्तं च यदा सत्त्वसूध्वेस्रोतोगत भवेत्‌ । 

अल्पं त्र रजो ज्ञयं तमश्चाल्पत्तरं ततः ॥८॥ 
इसी प्रकार उध्वखोता अथात्‌ देबयोनिमें जिस स्थलमै सचगुणकी बृद्धि होती है, उस 
स्भरमें रजोगुण अर्प और तमोगुण अत्यन्तद्दी अल्प समझना चाहिये ॥ ८॥ 


झभ्याच २९, ] भाभ्वमेधिकपवं १५१ 
सर्वं वैकारिकं योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका । 

न हि सत्त्वात्परो भावः कश्चिदन्यो दिघी यते RS 
सत्वगुण इन्द्रियोकी अहङ्कारसम्मन्धिनी उत्पत्तिका कारण हे- उसे वेकारेक मानते इ । 
सखही इन्द्रियोके द्वारा शब्दादि प्रकाश्चित करता है; इसलिये सस्वगुणसे श्रेष्ठ दूसरा भाव 
और कुछ मी नहीं है ॥ ९ ॥ 

उध्वे गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा! 

जघन्यणुणसंयुक्ता यान्त्यधस्ताससा जनाः  ॥१०॥ 
सत्चगुणावलम्बी मनुष्य उध्यंगामी- स्वगादि उचलोक़ोंमें जाते हैं; रजोगुणावलम्बी मनुष्य 
मध्यगामी- मनुष्य लोकमें रहते हैं और निकृष्ट तमोगुणाबलम्त्री पुरुष अधोगामी- नीच योनि 
अथात्‌ नरकमें पडते हे ॥ १० ॥ 

तमः झाद्रे रज; क्षत्रे ब्राह्मण सत्तवसुत्तमस । 

इत्येवं त्रिषु वर्णेषु विवतेन्ते गुणास्त्रयः ॥११॥ 
तमोगुण शुद्रमे, रजोगुण क्षत्रियमें और उत्तम सत्वगुण बराह्मणम विद्यमान रहता है; इस ही 
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प्रकार सचादि तीनों गुण इन तीनों वर्णाम मुख्यतया रहते हैं ॥ १११ 
दूरादपि हि ददयन्ते सहिताः संघचारिण।। 
तमः सत्वं रजञ्चैव एथक्त्वं नानुशुश्चम ॥ १२॥ 
ये दूरसे मिले हुए तथा संघचारीरूपमे दीख पडते हैं तम, सत्व और रज ये तीनों गुण 
पृथक पथक्‌ हों, ऐसा हमने कमी नहीं सुना ॥ १२॥ 
दष्टा चादित्यसुद्यन्तं झुचोराणां भयं भवेत्‌ । 
अध्वगाः परितप्येरंस्तृष्णाता दुःख भागिनः ॥१३॥ 
उसके उदय होनेपर कुकर्मी मचुष्यगण उरते हैं और ठृष्णासे दुःखमागी पथिक सन्तापित 
होते हैं ॥ १३॥ 
आदित्य; सत्त्वमुदिष्ट कुचोरास्तु यथा ततः । 
क परितापो5ध्वगानां च राजसो शुण उच्यते ॥ १४॥ 
सकी भांति स्वप्रकाश सखगुण, कुछमेचारियोंका अयस्वरूप तमोगुण और पथिकोंका परिताप 
रजोगुण कहके वर्णित हुआ है ॥ १७ ॥ 
पाकाइयं सस्वशादिट्ये संतापो राजसो गुण । 
उपष्ठवस्तु विज्ञेयस्तामसस्तस्थ पर्वसु ॥ १५॥ 


आदित्यका प्रकाश सख्चगुण, उसका ताप रजोगुण ओर अपावस्याके दिन जो ग्रहण लगता 
है, वह तमोगुण कार्य है ॥ १५ ॥ 


१६० त्ट्ाभारय | आश्वमेघिकपर्ष 
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एवं ज्थोतिःषु खर्वपु विषतल्ते गुणार्षया । 


पर्यायेण च यर्न्ते तज तज तथा तथा ॥ १६॥ 
इस ही प्रकार समस्त ज्योतिवाले पदार्थाने सस्वादि तीनों गुण पर्यायक्रमसे वहाँ वहाँ उस 
उस प्रकारसे प्रवृत्त और नित हुआ करते हैं ॥ १६॥ 

स्थावरेषु च भूतेषु तिथंग्थावनतं तल! । 

राजलाब्सु विवलेत्ध स्नेह भावस्तु तात्विक! ॥ १७ ॥ 
परन्तु स्थावर पदाथोय तस तियक्‌ आव अर्थात्‌ अधिकताको प्राप्त होता है, रमणीयत्वादि 
रूप रजोगुणसे विवर्तित होता है ओर सत्वगुण स्नेहभाव अर्थात्‌ प्रकाशरूपसे स्थित हुआ 
करता ह ॥ १७ ॥ 

अहस्त्रिधा तु विज्ञेयं शिधा राञिर्बिंधी घते । 

मालाधमासवर्षाणि कतर! खब्धयस्तथा ॥ १८ ॥ 
गुणोंके सेदेसे दिन सी तीन प्रकारका समझना चाहिये; रात भी तीन प्रकारकी होती दै 
और महीना, पक्ष, वर्षे, ऋतु और सँध्याके भी तीन भेद होते हैं ॥ १८ ॥ 

त्रिधा दानानि दीयन्ते जिया यज्ञ) परवलेते। 

त्रिधा लोकाखिधा वेदास्तिधा विद्यास्त्रिया गतिः ॥१९॥ 
तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं; तीन प्रकारका यज्ञ होता दे । लोक, देवता, बिद्या और 
गति तीन प्रकारकी होती है ॥ १९॥ 

भूतं सब्यं अदिष्यच धर्मोऽर्थः काम इत्यपि । 

प्राणापाथाबुदानस्वाप्येत एव तयो झुणाः ॥२०॥ 
भूत, वतमाल, भविष्य, धर्म, अथे, काम और प्राण, जपान और उदान बायु, इन सबको 
ही त्रिगुणात्मक जानो ॥ ९० ॥ 

यत्किचिदिइ वै लोके सवभेख्येव तत्निघु । 

आयो णुणाः प्रवतन्ते अव्यक्ता नित्थमेव तु । 

खनव रजस्तसय्थव गुणलर; सनातनः ॥९१॥ 
इस कोकर्ष जो कुछ वस्तु विद्यमान है, वह सत त्रिगुणात्सऊ हे । ये तीनों गण अव्यक्त 
रूपसे सदा प्रवर्तित होते हैं; सत्प, रज ओर तम, इन गुगोळी सृष्टि सनावन है ॥ २१ ॥ 

तमोऽव्थक्तं शिवं नित्यलजं योनिः सनातनः । 

प्रकृतिर्विकार। प्रलय) प्रधान प्रभदाष्यथों ॥ ९९॥ 
प्रकृतिको तम, अव्यक्त, शिव, नित्य, अज, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय 
प्रधान, प्रभव अर्थात्‌ उत्पत्ति, विनाश ॥ ९९ ॥ 


झभ्याय ४०] आश्वप्रेधिकपर् १६१ 
अलद्विक्तमनूर्न च दकम्पसचल ध्रवम्‌ । 
सदसचैव तत्सवेमव्यक्त त्रियुणं स्खतस । 
ज्ञथानि नासधेयानि तरेरध्यात्सचिन्तके! ॥ १३ ॥ 
अनुद्रिक्त, अन्यून, अकम्प, अचल, धुव, सत्‌, असत्‌, अव्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते हैं । 
अध्यात्माचिन्तक मन्नुष्यको इस थामोंका ज्ञान प्राप्त करता चाहिये ॥ २३ ॥ 


अव्यक्तनामानि गुणाश्च तत्त्वतो यो वेद सवोणि गतीश्च केवला! । 
- विमुक्तदेह; प्रविभागतत्त्ववित्ख सुच्यते सर्वगुगैनिरामय! ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपवोणि एकोनचत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ३९॥ १०१६ ॥ 
जो मनुप्य प्रकृतिके इन नामों, सच्यादि गुणों जोर गतियांको यथाथ रीतिसे जान सकता 
है, वह गुण विभागके तत्वका ज्ञाता पुरुष मुक्त ओर निरामय होकर सब प्रकारके गुणोके 


बन्धनसे मुक्त होता है ॥ २४ ॥ 


महाभारतके आशध्वमेधिकपयंम उलतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १०१६॥ 


ब्रझोवाच-- ४ त ति 
अव्यक्तात्पूवसुत्पन्नो सहानात्मा सहामतिः । 
आदिशेणानां सर्वेषां प्रथमः सगे उच्यते ' ॥१॥ 
रह्मा बोले- पहले अव्यक्त प्रकृतिसे महान्‌ आत्मस्वरूप महावुद्धितत्त उत्पन्न होता है, वह 
सब गुर्णाका आदि तरव तथा प्रथम सगे कहके वर्णित हुआ है ॥ १॥ 


महानात्मा मतिरविष्णुविश्वः शांसुश्ध वीयेवान ! 
बुद्धि; प्रज्ञोपलब्धिश्च तथा ख्याति्धतिः स्टृतिः ॥२॥ 
महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु, विश्व, शम्थु, वीर्यवान्‌, वुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, र्याति, शति 
आर स्मृति ॥ २॥ 
© a 
पयायवाशकै? दाऽ्दैसहानात्मा विसाव्यले । 
ल जानन्ब्राह्मणो विद्वान्न सोहं निगच्छति ॥४॥ 


इन सब पर्यायवाचक शब्दोंस महान्‌ आत्मा जाना जाता हे । विद्वान्‌ ब्राक्षण उस महानके 
तको जाननेसे मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ ३॥ 


२१ (स. भा, माग्न, ) 


१६२ महाभाएंच [ भाश्वमेधिक पवे 
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खरवतःपाणिपादस्व सर्वतोक्षिशिरोलुखः 

सचत! ठतिमाँलोके लवे व्याप्य स तिष्ठति ॥४॥ 
वह परमात्मा सब ओर हाथ-पेरवाला- स्ेग्राही, सर्वेत्रणामी; सब ओर नेत्र, सिर और 
म॒खवाला-- सर्वदर्शी, सर्वशिरा, समानच; जोर सव ओर कानवाला- सव श्रोता है; वही 
समस्त जगतमें सबको व्याप्त करके निवास कर रहा है ॥ ४॥ 

सहाप्रयाचिः पुरुषः खवस्य हृदि निश्चित) । 

अणिसा लचिमा प्राप्तिरीशानों ज्योतिरव्ययः ॥ ५ ॥ 
वह महाप्रभा-ज्योतियाला परम पुरुष परसात्मा सबके ही हृदयमें विराजमान हे । बही 
अणिमा, लविमा, प्राप्ति, ईशान, अव्यय और ज्योति स्वरूप है | ५॥ 

लन्न बुद्धिशतां लोका! संन्यासनिरत्राख ये । 

घ्यानिनो नित्यणोगाश्च लत्यसँधा जितेन्द्रियाः ॥६॥ 
इस जगतूर्मे जो सब वुद्धिमान्‌ विरक्तिमे रत, ध्यावपशयण, खदा योगाचारी, सत्य प्रति, 
जितेन्द्रिय ॥९॥ 

ज्ञानवन्तस्ध थे केचिदलुग्धा जितघषन्ययः । 

प्रसन्नमनसो धीरा निमेसा निरहकृता; । 

विसुक्ताः खच एवैले सहच्वसुपयान्ति चै ॥७॥ 
ज्ञानवान्‌, लोभद्दीन, जितक्रोध, प्रसनचित्त, धीर, निर्मल और निरहङ्कारी मनुष्य उसमें रत 
रहते हैं, वे सब युक्त होकर परपात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

आत्मनो महतो वेद थः पुण्यां गतिसुत्तमास । 

स धीरः सबलोकेपु न मोएमाविगच्छति । 

थिप्णुरेवादिसर्गेणु स्वर्थं भूभवलि प्रश ॥८॥ 
जो उस यहान्‌ परमारमाकी महिमाको जानता है, उसे पुण्यकारक उत्तम गति मिलती है। 
यही आत्मज्ञानी धीर मनुष्य सब लोकोळे बीच मोहको नहीं प्राप्त होता; आदिसर्मम प्रभु 
स्वयंभू बिष्णु स्वयंही प्रकट होते हैं ॥ ८ ॥ 

एवं हि शो बेद शुहाशर्य प्रशं नर; पुराणं पुरुषं विश्वरूपम्‌ । 
हिरण्ययं बुद्धिबलां परां गति ख बुद्धिसान्वुद्धिलतीत्य तिष्ठति ॥९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमधिकपर्वणि चत्वारिशोऽष्यायः॥ ४०॥ १०२५ ॥ 

जा पुरुष गुदाशय, विश्वरूप, हिरण्यमय, घु(द्ध्सानाका परम आति, पुराण परम पुरुष प्रभुको 


इस प्रकार जानता है, बही बुद्धिमान्‌ मनुष्य बुद्धिको अतिकम करके निवास करता है ॥९॥ 
सहाभारतक आश्वमाचकपवमर चाळाखचा अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १०२५३ ॥ 
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ब्रह्मोवाच 
य उत्पन्नो महान्पूर्वमह॑छार! स उच्चले । 


अहमित्येव संभूतो द्वितीय; सग उच्यते ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोठे- पहले, जो महान्‌ तत्व उत्पन्न हुआ, वह “ अह” ऐसा अभिमान करते 
हुए अहंकार तथा द्वितीय सग कहके वाणत हुआ ॥ १ ॥ 
अहंकारश्च भूतादिषेकारिक इति स्मत! 
तेजसश्चेतना घातुः प्रजासग? प्रजापति; ॥ २॥ 
यह अहङ्कार सब भूत आदि बिकरोंका छारण है, इसलिये वेकारिर मादा गया है । विकृत 
महतसे उत्पन्न तेज, विकार, चेतना, पुरुष झार प्रजापतिरूपसे उत्पन्न हुआ है ॥ २ ॥ 
देवानां प्रभवो देवो सनसख जिलोकळ्रत्‌। 
अइमित्येव तत्सर्वसाभिमन्ता स उच्यते ॥३॥ 
यह इन्द्रियरूप देवोका ओर मनका उतपत्तिस्थान तथा स्वयं देवस्वरूप हे, इसलिये इसे 
त्रिहोकीका करो समझा जाता हे । यह सब जगत्‌ अहक्ारस्वरूप है, इस कारण यह 
अभिमन्ता माना जाता है ॥ ३ ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यानां सुनीनां नावितात्सनाम्‌ । 
स्वाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनात ॥४॥ 
अध्यात्मज्ञानसे परितप्त, परमात्मचिन्तक आर स्वाध्यायक्रतुके द्वारा सिद्ध सुनियोका यही 
सनातन लोक हे ॥४॥ 
अहंकारणाहरतो गुणानिधान्भूतादिरवं सजते ख सूतकूत। 
वकारिक; सवसमिद विचष्टते स्वतेजलाः रञ्जयते जगत्तथा ॥७५॥ 


इति महाभारते माश्वमेचिकपवणि एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१॥ १०३०॥ 


अइंकारसे शब्दादि गुणभोक्ता एरुपका आदिभूत विकृत महत्से उत्पन्न हे । बह भूतकर्ता 
अहंकार बिपयादि भूतोंकी सृष्टि करते हुए निज तेजके द्वारा समस्त जगत्को रञ्जित करके 
बिशेष रीतिसे चेष्टा करता है ॥ ५ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्व एकतालीसवां झध्याच समाप्त ॥ ४१ ॥ १०३० ॥ 


द्‌ धार्त [ भएबमाथिकपः 
४२ 

अहंकारात्प्रसूताने मशाअूतानि पञ्च ये। 

एयिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥१॥ | 
रहा बोलि- प्रथवी, बाधू, आकाश, जळ और पांचवां तेज- ये पांचों महाभूत अहंकारसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १॥ 

तेषु भूतानि छुझन्ते महाभतेपु पञ्चसु । 

शावदस्पशो नरूपेप रसगन्धक्रिमासु च ॥२॥ 
मनुष्य आदि सब प्राणि इन्हीं पश्च सहाभूतोंमे अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध बिपयोमें मोहित होते हैं ॥ २॥ 

महाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थित । 

सरवेप्राणभ्रूतां धीरा सहदुत्पद्यते भ घम्‌, ॥३॥ 
हे धीरगण ! महाभूतकि विनाश तथा प्रलयका समय उपस्थित होनेपर सब प्राणियॉको 
अत्यन्त भय उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥ 

यद्यस्पाजायते भूतं तच्च तत्प्रबिलीयते । 

लीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ ॥४॥ 
जो भूत जिससे उत्पन्न होता है, वह उसहीमें लीन होता है; तथा वे भूत स्र अनुलोम 
क्रमसे उत्तरोत्तर उत्पन्न होते और प्रतिोध क्रमसे लीन हुआ करते हैं ॥४॥ 

तत! प्रलीने सर्वेस्मिन्भूते स्थावरजङ्कम्ने । 

स्सतिमन्तस्तदा धीरा न लीयन्ते कदाचन ॥७५॥ 
तिसके अनन्तर स्थावर जन्गगात्मक राब भूतोळे प्रलीन होनेपर भी उस समय घीरवर 
स्मृतिवान्‌ मनुष्य कदापि छीन नहीं होते ॥ ५ ॥ 

प्ाउद) स्पशेस्तथा रूपं रखो गन्धञ्च पञ्चमः । 


करियाकारणयुक्ता? स्युरनित्या सोहसंजिताः ॥६॥ 


ब्रह्मोघाय-- 


(७ % न क ९७ A ७ च 

शब्द, स्पक्ष, रूप, रस ओर पांचवां गन्ध और इनको ग्रहण करनेकी क्रियाएं- ये कारण 
२. डु ~~ ev “२० he ~ he = ha 

युक्त हैं; इसलिये इनका लय नहीं होता। जो अनित्य हैं उनको मोह करके कहा 
जाता इ ॥ ६॥ 

he क 0 हत) उ sd 

लोभप्रजनसयुक्ता निविशेषा द्याकचनाः । 

साँसशोणितसंघाता अन्योन्यस्थोपजीविन! ॥७॥ 


लोभजनक कमसे युक्त और उन कमसे प्राप्त सब फळ वास्तवमें कुछ भी नहीं है। शरीरके 
नाझ अंग रक्त मांससे संयुक्त एक दूसरेके सहारे रखनेबाले हैं ॥ ७॥ 
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घहिरात्मान इत्येते दीना! कृपणबूत्तय! 

प्राणापानावुदानख समानो व्यान एव च ॥ ८ ॥ 
इसलिये ये बाह्य अंग दीन ओर क्षुद्र इचिवाले समझे जाते ई । प्राण, अपान, उदान 
समान, ओर व्यान ॥ ८ ॥ 

अन्तरात्मेति चाप्येते नियसाः पञ्च वायवः | 

ड्मनोवुदिरित्योभिः साधमष्ठात्मक जगत्‌ ॥९॥ 

ये पांच बायु नियतरूपसे झरीरमें वास करते हैं | वाणी, मन ओर बुद्धिके साथ ये आठ 
होते इ । ये आठ जगत उपादान कारण हैं ॥ ९ ॥ 

त्यरघ्राणश्रोत्रचक्षूंषि रखने वाक्य संयता । 

विशुद्धं च मनो यस्य बुद्धि्रावयमिचारिणी ॥ १०॥ 
जिसकी त्वचा, नासिका, कान, नेत्र, जिहा, और वचन संयत तथा मन बिशुद्ध तथा 
बुद्धि अव्यमिचारिणी होती है ॥ १० ॥ 

अष्टौ यस्याञ्चयो ह्येते न दहन्ते मनः सदा । 

स तट्टह्म शुभं याति सस्मादृभूयो न विद्यते ॥ ११॥ 
तथा ये आठों अझ्निस्वरूप होकर जिसके चित्तो सदा नहीं जलाते, वह विद्वान्‌ मनुष्य 
शुम त्रक्षको प्राप्त हुआ करता हे, जिससे बढकर दूसरा कोई नहीं है ॥ ११॥ 

एकादश च यान्धाहुरिन्द्रियाणि विशेषत; । 

अहंकारत्प्रसूलानि तानि वष्याम्पहं द्विजा। ॥ १२॥ 
हे द्विजगण ! जो अहंकारसे उत्पन्न हुई, जिन्हें पण्डित लोग एकादश इन्द्रियां कहा करते 
हैं; में तुम लोगोंके समीप उन एकादश इन्द्रियों विवरण विशेष रीतिसे कहता हूं, 
सुना ॥ १२॥ 


ओत्रं त्वक्चक्षुषी जिहा नासिका चैष पञ्चमी । 

पादौ पायुरुपस्थं च हस्ती वाग्दशली अवेत्‌ ॥ १३॥ 
कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, पांचवी नालिका, आर चरण, हाथ, गुदा, उपस्थ तथा वाक- 
थे दस इंद्रियां हैं ॥ १३॥ 

इन्द्रिय्याम इत्येष मन एकादश भवेत । 

एतं ग्रामं जयेत्पूर्वे ततो ब्रह्म प्रकाशते ॥ १४॥ 
सु मन, ग्यारहवां है; पहले इन इन्द्रियग्रामोंकों वश्चीभूद करनेसे पूर्ण नह प्रकाशित होता 

॥ १४॥ 
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बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाहुः पञ्च कर्सेन्ड्रियाणि च । 

अओखछादील्यपि पश्चाहठबुद्धियुक्तानि तस्वलः , ॥१५॥ 
एन इन्दरियोमें पांच ज्ञावेन्द्रिय हैं और पाँच कर्मद्रिय | पण्डित लोग त्वत; बुद्धियुक्त श्रोत्रादि 
पांचॉको ज्ञनिन्द्रिय कहने हैं ॥ १५ ॥ 

अविशेषाणि चान्यानि कमेयुक्तानि तानि तु । 

उभय लनो ज्ञेयं बुद्धिहादश्ी अवत ॥ १६ ॥ 
और उनसे भिन्न शेष जो पांच इन्द्रियां हैं, उनको कर्मेन्द्रिय कहा करते हैं; परन्तु दोनों 
प्रकारकी इन्द्रियोमें अनुगत मनको एकादण ओर बुद्धिको दादश जानो ॥ १६॥ 

इत्युक्तानीन्द्रियाणीमान्येद्धादश सया ऋमात्‌। 

मन्यन्ते कृतमित्येव विदित्वेतानि पण्डिताः ॥ १७॥ 
यथाक्रमसे ये ग्यारह इन्द्रियां वर्णित हुई हैं; पण्डित लोग इन ग्यारद इन्द्रियोके तको 
विशेष रीतिसे जानकर कृतकृत्य हुआ करते हैं ॥ १७॥ 

त्रीणि स्थानानि खूतानां चतुर्थ नोपपद्यते । 

स्थलमापस्तथाकादां जन्म चापि 'चतुविधम्‌ ॥ १८॥ 
प्राणियोंके जल, थरु और आकाश, ये तीन ही रहनेके स्थान हैं, इनके अतिरिक्त चोथे 
स्थानकी उपलब्धि नहीं होती । देहधारियोंक चार प्रकारका जन्म होचा है ॥ १८॥ 

अण्डजोद्धिजसंस्वेदजरायुजमथापि च । 

चतुर्धा जन्म इस्येतद्‌ भूतग्रालस्य लक्ष्यते ॥१९॥ 
सब भूत- प्राणियोंके अण्डज, उद्भिज्ज, स्वेदज और जरायुज, यह चार प्रकारके ही जन्म 
दीखते हैं ॥ १९॥ 

अचराण्यफि भूतानि खेचराणि तयैव च। 

अण्डजानि दिजानी यात्सरवा्चैच सरीखपान्‌ ॥२०॥ 
अन्य अचर भूतो, आढाझमें संचार करनेवाले खेचरो तथा पेटहे चलनेबाले सर्प आदिको 
अण्डज जानो ॥ २० ॥ 

संस्वेदाः कमय! प्रोत्ता जन्तवश्च तथाविधाः । 

जन्‍म ह्वितीयमित्थेतञ्ज घन्यतरच्ुच्यते ॥२१॥ 
इस ही प्रकार पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले ऋमिप्रभूति अधन्य जन्तुसमूद स्वेदज वा जघन्य कहके 
वर्णित हुए हैं; यह द्वितीय जन्म पहलेकी अपेक्षा निम्न स्तरका माना जाता है ॥ २१ ॥ 
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भित्त्वा तु एथिवीं यानि जाघन्ते कालपर्ययात्‌ । 

उद्धिज्जानीति तान्याह भूतानि द्विजसत्तम ॥२२॥ 
समयपर्यायले जो भूत प्रथ्बीको मेदकर उत्पन्न होते हैं, द्विजगण उन्ह उद्धिज कहा 
करते हैं ॥ २२ ॥ 

द्विपादवहुपादानि तिर्यग्गातिमतीति च । 

जरायुजानि भूतानि डि तान्यपि सत्ता? ॥ ३३ ॥ 
हे सत्तमगण।! दिपाद, बहुपाद, टेढे-मेढे चलनेषाले तथा विकृतरूपवाले प्राणी जरायुज 
हैं॥ २३६६ 

द्विविधापीह विज्ञेया ज्रह्मयोनिः सनातन । 

तपः कर्म च यत्एुण्यसित्येष विदुर्षा नयः ॥ ९४॥ 
सनातन ब्राह्मणत्वका हेतु दो प्रकारका जानो; तपस्या और पुण्यकर्मका अनुष्ठान पण्डितोंकी 
ऐसी नीति है ॥ २४ ॥ 

द्विविधं कमे विज्ञेयलिज्या दानं च थन्सखे । 

र जातस्याध्ययनं पुण्यमिति वृद्धानुशासनम्‌ ॥ २५ ॥ 

कमं अनेक प्रकारके हँ, उनके बीच पूजा, दान और यज्ञको मुख्य जानो । हे द्विजगण ! 
वृद्धोंकी ऐसी आज्ञा है, कि द्विजोके लिये वेदाध्ययन ही पुण्य कर्म हे ॥ २५ ॥ 

एतद्यो वेदि विधिवत्स सुक्त! स्थादूद्विजर्षभा! ! 

विसुक्त। सवंपापेभ्य इति चेव निबोधत ॥ २६॥ 
दविजश्रेष्ठ ! जो पुरुष इसे विधिपूर्वक जानता हे, बही सुक्त हुआ करता है और यह भी 
जान रखो, कि बही पुरुष सब पापोसे छुठता है ॥ २६ ॥ 

आकाशं प्रथमं भूल श्रोजलध्यात्मसुच्यते । 

अधिभूतं तथा शाव्दो दिशास्तत्राधिदेबलम्‌ ॥ २७॥ 
आकाशव प्रथम भूत है; उसमें श्रोत्र अध्यात्म (इन्द्रिय), शब्द अधिभूत ( विषय ) और दिल्लाएं 
अधिदेबत ( अधिष्ठातृ देबता ) कहके वार्णित हुई हें ॥ २७॥ 

द्वितीय मारुतो भूतं त्ववध्यात्म च विश्रुतम्‌ । 

स्प्ष्टव्यमधिभूतं च विद्युत्तत्राविदैवलम्‌ ॥ २८॥ 
बायु द्वितीय भूत है; उसमें त्वचा अध्यात्म, स्पर्श अधिभूत और बिजली अधिंदैवत कके 
विख्यात हुई है ॥ २८॥ | 

तृतीयं ज्योलिरित्याहुम्चक्वुरध्यात्लखुच्यले । 

अधिभूतं ततो रूपं सू येस्तञ्राधिदैयलम्‌ ॥ ३९॥ 
तेज तृतीय भूत है; उसमे नेत्र अध्यात्म, रूप अधिधूत और सर्य अधिदेवत कह 
गया है ॥ २९॥ 
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चतुथेमापो विज्ञेय॑ जिह्वा चाध्यात्ममिष्यते । 

अधिभूल रसश्ात्र लामसर्‍्तचाचे दवतस्‌ ॥ ३०॥ 
जल चतुर्थ भूत समझा जाता है; उसमें जिह्वा अध्यात्म, रख अधिभूत और चन्द्रमा अधिदैवत 
कहके गिना गया है ॥ ३० ॥ 

प्रथिवी पश्चसं भूतं घाणश्माध्यात्समिष्णते । 

अधिभूत तथा गन्धा वायुस्तचाघदवतम्‌ ॥ ३१॥ 
पृथ्वी पञ्चम भूत हे; उसमें नातिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत ओर बायु अधिदेबत कहके 
वाणत हुआ हैं ॥ ३१॥ 


एष पञ्चसु भूतेषु चलुष्टयबिधिः स्वतः । 

अत! परं प्रवद्ष्यासि सर्वे जिपिधमिन्द्रिएम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके अनन्तर इन पश्च भूतोंके अन्तर्गत चार विधि विहित हुई है। ठस बिधि ओर वित्रिध 
कमेन्द्रियोके बिपयोका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ३२ ॥ 

पादावध्यात्ममित्याइुत्रोह्म णास्तक््वद्शिन। । 

अधिभूतं तु गन्तव्य विष्णुस्तत्नाधिदेवतम्र्‌ ॥३३॥ 
तत्वदर्शी ब्राक्षण लोग दोनों परोक्षो अध्यात्म, उनके गन्तव्य स्थानको अधिभूत और 
विष्णुको अधिदेवत कहा करते हैं ॥ १३ ॥ 

अवाग्गतिरपानख् पायुरध्यात्मनिष्यते । 

अधिभूल चिसग्च मित्रस्तच्चाघिदवतस्‌ ॥ २४ ॥ 
निम्न गतिवाला अपान ओर गुदा अध्यात्म, मलत्याग अधिभूत और मित्र अधिदेवता कहके 
वर्णित हुए हैं ॥ ३४ ॥ 


प्रजन! सर्वेभूतानासुपरधो5ध्यात्मसुच्यते । 

अधिभूतं तथा शुक्त देवते व प्रजापतिः ॥१५॥ 
सब प्राणियोंके प्रजनक उपस्थ अध्यात्म, शुक्र अघिभूत और प्रजापति अधिदेवत रूपसे 
वर्णित हुए हैं ॥ ३५ ॥ 


हस्तावध्यात्ममित्याहुरध्यात्मविदुषो जना! 

अधिभूतं तु कमाणि शाक्रस्तत्नाधिदेवतम्‌ ॥ ३६॥ 
अध्यात्मज्ञानी लोग दोनों हार्थोकी अध्यात्म, उसके कर्मको अधिभूत और इन्द्रको अधिदेवत 
कहा करते हूँ ॥ २६ ॥ 
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वैश्वदेवी मन!पूर्वा वागध्यात्मामिहोच्यते । 

यक्तव्यमचिभूते च वहिस्तश्राधिदेवतम्‌ ॥ ३७॥ 
बिश्वकी देवी मनके पहली वाणी यहाँ अध्यात्म, उसम बक्तव्य अधिभूत आर आग्रि 
अधिदेवता कही गयी है ॥ ३७॥ 

अध्यात्मं मन इत्याहुः पश्चसूनाचुचारकम्‌ । 

अधिभूत च मन्तव्यं च चन्द्रसाञ्चाधिदैवतस्‌ ॥ ३८॥ 
पण्डित लोग पंच भूरतोके संचालक मनको अध्यात्म, उसके सङ्करप-बिचारको अधिभूत और 
चन्द्रमाको अधिदेवता कहा करते हैं ॥ १८ ॥ 

अध्यात्म बुद्धिरित्याहुः षडिन्ब्रियदिचारिणी । 

अधिभूत तु बिज्ञ ब्रह्मा तचाधिदेवतम्‌ ॥ ३९॥ 
पण्डित लोग पांच इन्द्रियों ओर छठे मनझो जाननेबाली बुद्धिको अध्यात्म, उसके मन्तव्यको 
अधिभूत और ब्रह्माको अधिदेवता कहते हैं ॥ ३९ ॥ 

यथावदध्यात्मविघिरेष चः कीतितो मया । 

ज्ञानमस्य हि घर्सज्ञाः पापं बुद्धिमतामिह ॥ ४० ॥ 
यह मैंने अध्यात्म विधिका तुम लोगोंके समीप यथार्थ रीतिसे वर्णन किया है। हे धर्मज्ञगण ! 
इस लोकम वुद्धिबान्‌ पुरुष ही इस अध्यात्म बिधिको जानते हैं ॥ ४० ॥ 

इन्द्रियाणीन्द्रियाथाञ्च महाभूतानि पञ्च च | 

सवाण्यताने संधाय मनसा सप्रधारयेत्‌ ॥ ४१॥ 
इसीलिये इन्द्रियां, उनके विषयो और पश्च महाधूतों- इन सबकी एकताका विचार करते 
इए उसे मन मात्रमं अच्छी तरह धारण करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

क्षीणे मनालि सवस्मिन्न जन्म सुख मिष्यते । 

ज्ञानसपन्नसत्तवानां तत्सुखं विदुर्षां मतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मनके सब प्रकारसे क्षीण होनेपर जो पुरुष निर्विकल्प सुख अनुभव करता है, उसे पुत्र 
कलत्र, परिष्बङ्गजनित संसारसुख अमिलापित नहीं होता; परन्तु जिन विद्ठान्‌ मनुष्याँकी 
बुद्ध आत्माचुमवसयुक्त हं, उनके लिये वही सुखरुपसे सम्मत होता है ॥ ४२ ॥ 

अतः परं प्रवक्ष्यासि सूद्मभावकरीं शिवाम्‌। 

निश्वर्ति सवभूतेषु म्टदुता दारुणेन वा ॥ ४१ ॥ 
इसके अनन्तर मनकी सक्ष्ममावना जागृतकारी कल्याणमयी निवृत्तिके विषयमै लोगोसे 


कहता हू । जो सत्र प्राणियों मदु तथा कठिन भावते निवास करती है ॥ ४२ ॥ 
२२ (भप, भा, आरव, ) 
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ग्रणाशुणक्षनासड्रधदकाच पेसनच्तरभ । 

एतद्राह्मणतो घृत्तमाहरेकपर्द सुखम्‌ ॥ ४४॥ 
तहां गुण होते हुए भी नहींके समान हैं, जो अभिमान रहित आर एकान्तवाससे युक्त 
तथा भेदभावखे रहित है, वही त्रह्ममय चताव कहा गया हे, वही समस्त सुखोंका एकमात्र 
सूल है ॥ ४४ ॥ 

विद्वान्कूस इवाङ्गानि कासान्संहृत्य सवदा! 

विरजा? सबतो सुक्तो यो नरः स सुखी सदा ॥ ४५॥ 
निज अङ्कको समेटनेवाले कछुवेकी भाँति जो बिद्वान्‌ मनुष्य सब कामनाओंको पूरी रीतिसे 
संकुचित करता हुआ रजोगुण विहीन होता है, वह सब भांतिसे मुक्त होकर सदा सुखी 
हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

कासानात्सनि संयर्य क्षीणतूष्णः4 समाहित! । 

सवभूतसुहन्सेची त्रह्मसूर्थ स गच्छाति ॥ ४६ ॥ 
जो एकाग्र चित्तपाठा पुरुष मनुष्यदेहके बीच सब कामनाओंकी संयत करता हुआ संसार- 
वासना-तृष्णा नए करता है, वह सब प्राणियोंका सुहृत्‌ तथा मित्र होकर त्रह्मत्व लाभ 
करता हे ॥ ४६ ॥ 

त रै 


इन्द्रियाणा निरोधन सर्वेषा चिषयषिणाम्‌ । 
झुनेजेबपएत्यागादध्यात्पामि। ससिष्यते ॥ ४७॥ 
विषयाभिलापी सच इन्द्रियोका निरोध ओर जनपद त्याग निवन्धनसे मनिका अध्यात्म 
ज्ञानरूपी तेज प्रकाशित होता है ॥ ४७ ॥ 
यथाञ्रिरिन्वनेरिद्धो महाज्योति! प्रकाशते । 
तथेल्द्रियनिरोधेन महानात्मा प्रकाशते ॥ ४८ ॥ 
जसे अग्नि काष्ठके द्वारा प्रज्वलित होकर महाज्योतिरवरूपसे प्रकाशित होती है, बैसे ही 
इत्द्रियनिरोधसे परमात्माके प्रकाशका अधिक अनुभव आता हे ॥ ४८ ॥ 
यदा पद्चणति सूतानि प्रसन्नात्मात्मनो हदि । 
स्यययानरतदा सूद्मास्सुध्धमाप्रात्यचुत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 
जव अत्यन्त प्रसत्नचित्तसे पुरुष सब भूतोंको निज हृदयम स्थित अवलोकन करता हे, तब 
वह स्वयं योनिस्वरूप होकर अत्यन्त सूक्ष्म सर्वोत्तम परमारमाको प्राप्त होता है ॥ ४९॥ 
अग्ना रूप पण! स्रोतो चायु! स्पशनसेव च । 
सहा पङ्कघर घारमाकार अवण तथा ॥ ६० ॥ 


जिसका अभि रूप है, रुधिर प्रवाह, पवन-बायु स्पर्श, पृथ्वी जिसमें हाउमांसादि कठोर 
रूपं प्रकट हे, आकाश कान है ॥ ॥ ५० ॥ 
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रागशोकसमाविष्टं पश्च्रोतःसमाघृतम्‌। 

पञ्चभूतसमायुक्त नवद्वार हू दवतस्‌ ॥०१॥ 
जो रोगक्षोक समाबिए, इन्द्रियगोलक रूप पाच प्रवाहांते आवृत्त, पश्चष्टवसमायुक्त, नवद्वार- 
वाशि, जीब आर इश्वर रूप दा दृवताअर्स युक्त ॥ ५१ ॥ 

रजस्वलमथाहइयं त्रिगुण च न्रिधातुकस््‌ ! 

संसगांभिरतं मूढं शरीरमिति धारणा ॥५२॥ 
रजोगुणविशिष्ट, अदृश्य, त्रिगुण और त्रिधातुमय, जो संसगंमं रत जोर अचेतन हे, वह 
शरीर कहके निश्चित हं ॥ ५२ ॥ 

दुश्वरं जीवलोकेऽस्मिन्सत्त्वं प्रति समाश्रितम्‌ । 

एतदेव हि लोकेऽस्मिन्कालचक्रं प्रचतते ॥ ०४ 
सब लोकमें विचरण करना जिसका दुःखद है, जो सखबुद्धिके आधित है, वही इस लोकमें 
कालचक्र है ॥ ५३ ॥ 


एतन्महाणेवं घोरमगाधं मोहसंज्ञितम । 

विस्रजेत्सक्षिपेच्चेव बोधयेत्सामरं जगत्‌ ॥ ७४ |! 
यह मोह नामक अगाध और भयङ्कर महा समुद्र है। यह अमर लोकके सहित सब 
जगत॒का सर्जन, संक्षेप ओर विस्तार करता हे और सबको प्रबोधित करता है ॥ ५४ ॥ 


कामकोधौ भयं मोहमनिद्रोहमथधानतम्‌ । 
इन्द्रियाणां निरोधेन स तांस्त्यजति दस्ह्यजान्‌ ॥५०७॥ 
काम, क्रोध, भय, लोम, द्रोह आर अनृत इत सब दुस्त्यज विद्यमान अदगुर्णोको वह 


इन्द्रियनिरोधके द्वारा त्याग देता दै ॥ ७० ॥ 
यस्येते निजिता लोके खिशुणा। पश्च धातव! । 
व्योन्नि तस्य परं स्थानमनन्तमथ लक्ष्यते ॥ ५६॥ 
इस लोकमें जिसने त्रियुण ओर पंचधातुयुक्त स्यूल शरीरको योगबलसे जीत लिया है, उसे 
अपने हृदयाकाक्षमें अनन्त परम पद ब्रह्मस्थान प्राप्त हुआ करता है ॥ ५६ ॥ 
कामकूलामपारान्तां मनःस्रोतो मयावइाम्‌ । 
नदीं दुगहदां तीणः कामक्रोधाडुभौ जपेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो कामरूपी तट, अपार अन्त ओर मनरूपी स्रोतसे अयङ्कर हे ओर दुर्गम इण्ड है, वैसी 


देइरूपी नदीसे पार होकर काम तथा क्रोध, इन दोनोंको जीत लेता है॥ ५७॥ 
न 
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स सर्वेदोषनिसुक्तस्ततः पश्यति यत्परम्‌ । 
सनो मनसि संधाय पइ्यत्थात्मानमात्माने ॥ ५८ ॥ 
वह सब दोषोंसे मुक्त होकर पररह परमात्माका साक्षात्कार करता है। वह हृदयकमलमें 
मनको सन्धान करके अपने देहके बीच ध्यानसे उद्घ परमात्माका दर्शन करता है ॥५८॥ 
सवेवित्सवभूतेषु वीक्षत्यात्मानमात्मानि । 
एकधा बहुधा चव वकुचाणस्ततस्तत) ९॥ 
सच भूतास सपज होता ह आर उस खयम परमात्म-तरवका लाम हाता हृ । एकह 
परमात्मा सब जगह अनका रुपाम प्राप्त हाता ह ॥ ५९ ॥ 
भ्रुवं पश्चात रूपाणि दीपादीपशत चथा । 
सवै विष्णुश्च मित्रश्च वरुणोषग्नि; प्रजापति; ॥ ६० ॥ 
जसे एक दीपकसे सैकडों दीपक प्रवर्तित होते हें, वेसेही योगी पुरुष संकल्प मात्र निज 
शरीरसे सेकठां शरीर उत्पन्न कर सकते हॅ; वास्तवर्भ वही परमात्मा विष्णु, वरुण, अग्नि 
प्रजापात ॥ ६० ॥ 
स हि धाता विधाता च स प्रभु! सवतोमखः । 
हदय सवञ्ूनाना सहानात्मा प्रकाशते ॥ ६१॥ 
घाता, विधाता, प्रभु, सवव्यापी, सव भूतोका हृदय आर परमात्मारूपसे प्रकाञ्चित हुआ 
करता हं ॥ ६१ ॥ 
तं विप्रसंघाञ्च सुरासुराश्च यक्षाः पिशाचा? पितरो वयांछि। 
रक्षोगणा भूतगणाश्च सर्वे महषे यश्चैव सदा स्तुचन्ति ॥ ६२॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपचीण द्विचत्वारिशाऽष्यायः ॥ ४२॥ १०९२॥ 
विप्रगण, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस, भूत ओर सब महपिंगण 
सदा उस परमात्माका स्तव किया करते हें ॥ ६२ ॥ 
महाभारतक आश्वमधिकपवम वयालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ १०९२ ॥ 


प्रह्मोचाच-- 
मनुष्याणां तु राजन्य! क्षत्रियो मध्यमो गुण; । 
कुञ्जरा वाहनाना च 1सहश्चारण्यवासनाम्‌ ॥ १॥ 


मेहा बोले. रजोगुणप्रधान राजन्य क्षात्रिय मनुष्योंके राजा हें, हाथी बाहनोंमें, सिंह 
दनवासियांमें ॥ १ ॥ 
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अविः पशुनां सर्वेधामाखुश बिलवासिनाम्‌ । 
गर्वां गोबूष भसेव सत्रीणां पुरुष एव च ॥२॥ 
भेष सब पशुओंमें, मूषक बिझवासियोमें, पेल गोओंमें और पुरुष स्रिपोर्म मुख्य है ॥ २॥ 
न्यग्रोधो जम्वुद्वक्ष्च पिप्पलः शाल्मलिस्तथा । 
शिशपा मेषश्च तथा कीचक्बेणव ! । 
एते द्रमाणां राजानो लोकेऽस्मिन्नः संशय। ॥ ३॥ 
बट, जामुन, पीपल, से4ल, झीशम, मेषशृङ्गी और पोले बांस-ये इस लोकमें इश्षोंके राजा 
हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ३॥ 
हिमवान्पारिया्श्च सझो विन्ध्यस्त्रिकूटवान्‌। 
श्वेतो नीलश्च माखश्च काछवांश्चैच पवेत? ॥४॥ 
हिमवान्‌, पारियात्र, सद्य, विन्ध्य, त्रिकृटवान्‌, उत, नीळ, भास, कोष्ठवान्‌ पर्वत ॥ ४॥ 
शुभस्कन्धो महेन्द्रश्च लाल्यवान्पदेवदतथा । 
एते पर्वतराजानो गणानां नरुतस्तथा ॥५॥ 
शुभ स्कन्ध, महेन्द्र ओर माल्यवान्‌ पर्वत ये सब पर्वेतोके राजा हैं । गणोंके मरुदूपण ॥५॥ 
सूयां ग्रहागामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमाः । 
„ .. यम; पितृणामधिपः सरितामथ जागर | ॥ ६॥ 
यं ग्रहोंके, चन्द्रमा नक्षत्रोंके, यम पितरोंके और समुद्र नदियोंके स्वामी हैं ॥ ६ ॥ 
अम्भसां चरुणो राजा सत्त्वानां मित्र उच्यते । 
अकोऽघिपतिरुषणानां ज्योतिषानिन्दुरुच्यते ॥७॥ 
बरुण जलके, मित्र सक्तोंके राजा कहे जाते हें । उष्ण बस्तुओंके सर्य और चन्द्रमा ताराओके 
अधिपति कहे गये हैं ॥ ७॥ 
अम्निभूतपतिर्नित्य ब्राह्मणानां वृहस्पति; । 
ओषधीनां पति! सोमो विष्णुबलवतां वरः ॥८॥ 
अभि सब भूतोंके सदा अधिपति हैं और बृहस्पति ब्राह्मणों स्त्रामी हैं । सोम ओषधियोंके 
स्वामी और विष्णु बलवानोमे श्रेष्ठ हें ॥ ८ ॥ 
त्व्टाऽचिराजो रूपाणां पशनामीम्वरः शिव! । 
, ८ झदक्षिणानां तथा यज्ञो वेदानाग्टृषयस्तथा ॥९॥ 
विश्वकमां रूपसमूहके अधिपति और शिव पशुओंके ईश्वर हैं | यज्ञ दक्षिणाओंके और ऋषि 


hy 


बेदोके स्वामी हें ॥ ९॥ 
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दिशाषुडीची विप्राणां सोसो राजा प्रतापवान | 

कुवेरः सघयक्षाणा देवतानां पुरंदर! 

एष सूतादिक खगा प्रजाना च प्रजापाते! ॥ १०॥ 
दिशाओकी उत्तरदिशा खामिनी है ओर प्रतापी चन्द्रमा बराह्मणोके राजा हैं। कुबेर सब यश्षोंके, 
इन्द्र देवताओंके और प्रजापति प्रजाओंके स्वामी हैं। यह भूतोंले आदिकोंका सगे है ॥१०॥ 

सर्वेषासेद सूतानासईँ त्रह्मसयो सहान) 

भूत परतरं सो विष्णोबापि न विद्यते ॥११॥ 
में ही सब भूर्तोक्का महान्‌ अधिपति ओर ब्रह्ममय हूं; मुझसे अथवा विष्णुसे परे अन्य प्राणी 
और कुछ भी नहीं है ॥ ११॥ 

राजाविराज। सर्वाला विष्णुत्रह्मनयो सएान्‌। 

इश्वर त विजानामः स विशु! स प्रजापतिः ॥ १२॥ 
ब्रह्ममय महा विष्णु ही सब भूतोके राजाधिराज हैं और इम उन्हॉको ईश्वर समझते 
हें । वे परमात्मा और प्रजापति हें ॥ १२ ॥ 

नरकिनरथक्षाणां गन्धर्योरगरक्षसास्‌ । , 

देवदानवनागाना सवंधाधाश्वरों [है स! ॥१३॥ 
बेही इरि मनुष्य, किन्नर, यक्ष, यन्धवं, सप्‌, राक्षस, देव, दानव ओर नागोके-सबके 
इश्वर हैं ॥ १३॥ 
सां वासलोचना । 


खगदेवाचुयातानां रू 
माहेश्वरी महादेवी प्रोच्णले पाउलीलि था . ॥१४॥ 
मुझ पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उव सबसे सुंदर आंखोंवाली स्री श्रेष्ठ है; जो महेश्वरी 
महादेवी और पार्वती नामसे वर्णित एई हैं ॥ १४ ॥ 


उभां देवी विजानीत तारीणासुत्तमा झुआम्‌ । 

रतीनां बस्ुसत्यत्ठु ज्ीणासप्झदस्तथा ॥ १५॥ 
ख्रियोके बीच कल्याणमयी उमादेवी श्रेष्ठ हैं; ऐसा जानो। रमण करने योग्य झ्ियोमे 
सुवर्णालंकार बिभूषित अप्सराओंको श्रेष्ठ जानो ॥ १५ ॥ 

धर्सकामाख राजानो ज्राह्मणा घर्सलक्षणा! । 

तस्घाट्राजा द्विजातीनां घयतेतेह रक्षणे ॥ १६॥ 
हे हिजेन्द्रगण ! राजा थ्मेळे पालनके असिलापी और ब्राह्मण धर्मके लक्षणोंसे युक्त होते हैं। 
लिये यहां राजा ब्राक्षणोंकी रक्षाम सदा यरनवान्‌ होवे ॥ १६ ॥ 
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राज्ञा हि विषये येषारवसी दान्त सावज) । 

हीनास्ते स्वगुणे! लव! प्रेश्यावाड्लागयाशिन! ॥ १७॥ 
जिन राजाआके राज्यम साधुपुरुषाकी कष्ट होते ६, थे राजा लोग [चज खूब गुणासे रहित 
होकर मरनेळे बाद नीच गतिको प्राप्त होते ह ॥ १७॥ 


राज्ञां तु विषये येषां साधवः परिरक्षिसाः । 

तेऽस्मिछ्लोके प्रमोदन्ते प्रेत्य चानन्त्थलेद च। 

प्राप्नुचान्त सहात्थान दात दत्त इजषला। ॥ १८॥ 
ओर हे द्विजश्रेष्ठ ! जिन राजाओंके राज्यमं साघु लोण सब भादिखे रक्षित हात ह, 
महात्मा राजा इस लोके अत्यन्त आनन्द अनुभव करके, परलोकमें अक्षय सुख मोग 
किया करते हे, ऐसा जानो ॥ १८॥ 

अत ऊध्व प्रवासि नियत बन्नेठक्षणस्‌ । 

आहसालक्षणो घमा [इसा चाघसलक्षणा ॥ १९॥ 
इसके अनन्तर म तुम लोगोंसे नियत धमादिका लक्षण कहता हूं, सुनो । धमका लक्षण 
अहिंसा ओर अधमंका लक्षण हिंसा है ॥ १९॥ 

प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्याः फर्णलूक्षणा; । 

शव्दलक्षणमाकाश वायुस्तु स्पशलक्तण? ॥ २० ॥ 
देवताओंका लक्षण प्रकाश और मनुष्यांका लक्षण यज्ञ आदि कर्म है; आकाशका लक्षण 
शब्द ऑर वायुका लक्षण स्पशं है ॥ २० ॥ 

ज्योतिषां लक्षणं स्पसापश्च रललक्षणा! । 

धरणा सचसूताना एथिवा गन्घळक्षणा ॥ २१ ॥ 
तेजका लक्षण रूप आर जलका लक्षण रस है; उब भूर्ताको धारण करनेवाली पृथिवीका 
लक्षण गन्ध है ॥ २१॥ 

रव्यञ्ञनसंस्कारा भारती खह्यलक्षणा । 

मनसा लक्षण चिन्ता तथाक्ता बु दिरित्वयाठ ॥९२॥ 
सर और व्यज्ञनसंस्कारबती सरस्वती-वाणीरा लक्षण सत्य तथा मनझा लक्षण संशयात्मिका 
चिन्ता है और बुद्धिदी उसके साथ रहती है ॥ २२॥ 

मनसा चिन्तलयानोष्णान्वुद्धयर चेव व्यघर्वाति । 

खाद्धाह व्यवसायन लक्ष्यते नाळ पणय? ॥ ९९! 
इस जगत्‌म मनक जो सब विषय चिन्तित होते हं और बुद्धि उनका निश्चय किया प्रती 
है; इस ही निमित्त बुद्धि निश्चयके द्वारा माळग होती है, इमे कुछ सन्देह नही दै ॥२३॥ 


७५. 
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लक्षणं महतो ध्यानसव्धक्त साधुलक्षणम्‌ । 

प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञाने संन्धासलक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
मनका र्षण ध्यान हे, साधुका लक्षण बाहस्से व्यक्त नहीं होता, बह स्वयं प्रकाशन है; 
योगका लक्षण प्रवृति और संन्यासळा लक्षण ज्ञान है ॥ २४ ॥ 

तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान | 

संन्यासी ज्ञानसंयुक्तः प्राप्रोति परमां गतिस्‌ 

अल्ीतोऽंइूमस्घेति तमोसूत्युजरातिगस्‌ ॥ २५ ॥ 
इसही निमित्त बुद्धिमान्‌ मनुप्य ज्ञानका आश्रय दरके यहाँ संन्यास अवलम्बन करें । संन्यासी 
पुरुप ज्ञानयुक्त होनेसे इंद्रातीत होकर अज्ञान, मृत्यु ओर जराको अतिक्रम करते हुए परम 
गतिको प्राप्त होता हे ॥ २७ ॥ 

धर्मलक्षणसंयुक्तमुक्त बो विधियन्प्रणा । 

शुणानां ग्रहणं सस्यग्वद्वयास्थहसतः परस्‌ ॥ २६ ॥ 
है ह्विजेन्द्रगण ! थेने तुम लोगोंसे विधिपूर्वक चर्म तथा लक्षणादिका वर्णन किया । अब किस 
गुणको किस इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है, इसका पूरी रीतिसे वर्णन करता हूं, सुनो ॥२९॥ 

पार्थियो यस्तु गन्धो चे घाणनेह स गछाते । 

घाणस्थञ्च तथा दायुर्गन्धज्ञाने विधीयते ॥ २७॥ 
नासिका एथिवीका जो गन्ध नामक गुण है, उसको ग्रहण करती है; नासिकामें स्थित बायु 
उस गन्धप्रहणकी अनुकूलता करती है ॥ २७॥ 

अपां धातुरसो नित्यं जिह्वया स तु गृह्यते । 

जिहास्थश्च तथा सोमो रसज्ञाने विधीयते ॥२८॥ 
जिह्वा जलके स्वाभाविक गुण रसको ग्रहण करती है, और जिद्वाम स्थित चन्द्रमा उस रस 
ग्रहणकी अनुकूलता करता है ॥ २८ ॥ 

ज्योतिषश्च गुणो रूपं चक्षुपा तच यद्यते । 

चक्लुःस्थञ्च तथादित्यो रूपञ्ञाने विधीयते ॥ २९॥ 
नेत्र तेजके गुण रुपको ग्रहण करता है, और नेत्रस्थित द्य उस रूपको ग्रहण करनेमें 
सहायक होता है ॥ २९ ॥ 

वायव्यस्तु तथा स्पशस्त्वचा प्रज्ञायते च स! । 

त्वक्स्थ्चैव तथा वायुः स्पशेज्ञाने विधीयते ॥ ३०॥ 
बायुका गुण स्पशे दै, उसका त्वचाके दवारा ज्ञान होता है; उस त्वचामें स्थित बायु ही 
उस स्पश्नज्ञानका साधक होता है ॥ १० ॥ 


अभ्याब ४३] झाश्वमेघिकपर्द १७७ 
त ली तप BROS 
आकाशस्य गुणों चाष! आत्रण स त गद्यात । 
स्रोत्रस्थाम्च दिश सवा; शावदज्ञान प्रकातताः ॥ ११॥ 
कान आकाइके गुण घोषको ग्रहण करता है, कानम स्थित सब 1देशाए उस घापज्ञानका 
अनुकूलता किया दरता हं, ऐसा बनाया गया है ॥ ३१ ॥ 


मनसरतु युणाञ्चन्ता प्रज्ञया स तु गत्यत । 


हृदिस्थचेतनाधातुमनोज्ञाने विधीयते ॥ ३२॥ 
प्रज्ञा-बुद्धि मनके गुण चिन्तनको ग्रहण करती है; हृदयमें स्थित सारभूतचेतना चिन्ता 
ग्रहणकी अनुकूलता किया करती हे ॥ ३२॥ 

वुद्धिरध्यवसायेन ध्यानेन च सहांस्तथा । 

निश्चित्य ग्रहण नित्यमव्यक्तं नात्र संशय! ॥ १३ ॥ 


निश्चयके द्वारा चुद्धिका और च्यानसे महचलका ग्रहण होता है। इनके ग्रहणसे इनकी 
सत्ताका निश्चय होता हे, परंतु वस्तुतः तो अतीन्द्रिय होनेके कारण ये वृद्धि आदि सदा 
अव्यक्तही हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३३॥ 

अलिङ्ग्रहणो नित्यः क्षेचज्ञो निर्युणात्मकः । 

तस्पादलिङ्ग; क्षेत्रज्ञ! कवलं ज्ञानलक्षणः ॥ ३४॥ 
इस ही निमित्त नित्य निशुणात्मक क्षेत्रज्ञ आत्मा किसी प्रकार लिड़से गृहीत ब होतेते वह 
आलिङ्ग वा केवल उपलब्धिस्परूप हे । केवल ज्ञानही उसका लक्षण माना गया है ॥ ३४॥ 

अव्यक्त क्षतरद्ठाइष्ट गुणाना प्रभवाप्ययम्‌ । 

सदा पञ्याम्यह लान विजानामं शूणाम च ॥ ३५ ॥ 
कषेत्रलिङ्गस्थ अर्थात्‌ स्थूळ बा सदम श्रीरमें अवस्थित सचादि गुर्णोकी उत्पत्ति और विनाशकी 
इतुभूत अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र कहते ई । मं सदा उसर्म विलीन होकर उसे देखता 
जानता ओर सुनता हूं ॥ ३५ ॥ 

पुरुषस्तद्विजानीते तस्मात्क्षेत्रज्ञ उच्यते । 

गुणवृत्तं तथा कृत्स्न क्षेत्रज्ञः पारिपश्यति ॥ २३ ॥ 

पुरुष-आत्मा उस अव्यक्तरे सहित क्षेत्रक्रो जानता है, इसीमे पण्डित लोग उसे क्षेत्रज्ञ कहा 

करते हे । बह धत्रज्ञ गुगांक कायको आर उनकी समस्त क्रियाको भी जानता हे ॥ ३६ ॥ 

आदिमध्यावसानान्त सज्यमानमचतनम्‌ । 

न गुणा विदुरात्मानं सज्यमान पुन! पुन! ॥ १७॥ 
क्षेत्रश् उत्पत्ति, स्थिति ओर ध्वंसविशिष्ट, सृञ्यमान अचेतन गणवृत्त अर्थात्‌ प्रह्माश्न, प्रवृत्ति 


तथा होमादि दक्षन करता हे । सब गुण कूटस्थ परमात्माके द्वारा बार बार उत्पन्न होके 
उसे नहीं जान सकते ॥३७॥ 


२३ ( स, सा, हाल, ) 
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न सत्यं येद वे खश्चित्क्षेमञ्ञस्त्वेव चिन्दति । 
गुणानाँ शुणभूतानों यत्परं परतो सदत्‌ ॥ ३८॥ | 
गुण वा गुणभूत अर्थात्‌ भोज्य वश्तुओंसे श्रेष्ठ उस परम महान्‌ कूटस्थ क्षेत्र-आत्माको कोइ 
नहीं जान सकता; परन्तु वह सबको जानता हे ॥ ३८ ॥ 
तस्मादृणुणात्च तत्त्वं च परित्यज्णेद्द तत्त्ववित्‌। 
क्षीणदोषो गुणान्हित्वा क्षेत्रज्ञं प्रविरात्यथ ॥ ३९॥ 
इसलिये जिसके दोपोंछा क्षय हो गया है वह गुणातीत तखन्ञ महुण्प इस लोकमें गुण और 
तत्को परित्यागके क्षेत्रजे शुद्ध स्वरूप परमारमामे प्रवेश करता हे ॥ ३९॥ 
निहन्हो निनेमरकारो निःस्वधाकार एव च। 
अचलखानिकेतस क्षेत्रज्ञः स परो विसु! ॥ ४० ॥ 
इति ध्ीमहाभारते आधश्वमेचिकपर्वणि त्िचत्यारिश्ोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ ११३२ ॥ 
योंकि वह क्षेत्रज्ञ ही निदवेन्द्, श्रेष्ठ, नमस्कार और स्वाहाकार-विहीन, अचल और अनिकेत 
। वही महात्‌ विश्व हे ॥ ४० | 
महाभारतके आश्वसेधिक्पर्वस तेतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ ॥ ११२२॥ 
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यदादिसध्यपर्थन्तं अहणोपायमेव च। 

नासलक्षणसंयुक्त खर्चे यक्ष्यासि तत्त्वतः ॥१॥ 
रह्मा बोले- हे दविजेन्द्रगण ! अव में संपूर्ण पदार्थाके नाम-लक्षणों सहित आदि, मध्य 
और अंतका तथा उनके ग्रहणके उपायका पूर्ण रीतिसे वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 

अहः पूरवे ततो राजसाला! शुक्कादय; स्मरता! । 

अविछादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ॥२॥ 
पले दिन, तिसके अनंतर रात्रि; शुक्रपक्ष महिनेका, श्रविष्ठ नक्षत्रोंका और शिशिर ऋतुओंका 
आदि है ॥ २॥ 

शूमिरादिस्तु गन्धानां रसानामाप एव च । 

रूपाणां ज्योतिरादिस्तु स्पशादिवायुरुच्घते । 

ऋाष्वस्थादिस्तथाकाशमेष भलळुतो रण! ॥१॥ 
गंधोंका आदि भूमि है, रसाँढा आदि जल, रूपोंका आदि ज्योति, स्पर्शसमूहका आदि 
वायु और शब्दका आदि आकाश है; ये गन्ध आदि पश्च भूतोसि उत्पन्न गुण हैं ॥३॥ 


जस्पाच ४४ | भॉश्वमेबिकपवे १७९ 


Sam ae 


RP OPN WEP HEY RD I POM TIS तरिक 0/090१३१०७ हनन 
oe ४९३० ~ 


अलः परं प्रवदामि भूतानामादिशुत्त मम््‌ । 

आदित्यो ज्योतिषामादिरन्चि सूतादिरि ष्यते ॥४॥ 
इसके अनन्तर में तुम लोगखि भूतोके उत्तम आदिका वर्णन करता हूँ, खुन ।, ग्रहोंका आदि 
आदित्य और जराबुजादि भूतगणोंका आदि जठराम्नि कही जाती है ॥ ४॥ 

सावित्री सवेविद्यानां देवतानां प्रजापतिः 

ओंकार! सर्वेवेदानां वचसां प्राण एव च | 

यद्यस्मिनिथतं ठोके छन खावित्रखुच्यते ॥९॥ 
स्वविद्यका आदि सावित्री, देवताओद्वा आदि प्रजापति, सन बेदोंका आदि ओंकार, वाणीका 
आदि प्राण दै । इस लोकम जो ब्राह्ममादि वर्णोकी उपासनाके निमित्त नियत उच्चारण है; 
बही सावित्री गायत्री कहके वर्णित हुआ है ॥ ५ ॥ 

गायत्री छन्दसाधादिः पत्चुनालज उच्यले । 

गावग्तुष्पदामादिभलुष्याणां द्विजातयः ॥९॥ 
सब छन्दोका आदि गायत्री और पशुओंका आदि अज हे । चतुष्पाद जन्तुओका गौए और 
मनुष्योंका आदि दिजाविगण-त्राद्मण हैं ॥ ६ ॥ 

स्येन! पतस्श्रिणामादियज्ञाना हुतझुत्तमस्‌ । 
परिसर्पिणां तु सवेषां ज्येष्ठ, सपों द्विजोत्तना। ॥७॥ 

हे दिजम्रे्ठ ! पक्षियोका आदि बाज, यजञोंका आदि उत्तम आहुति और सब सरीसपोमें सपे 
अठ ६ ॥ ७॥ 

कूतमादियुंगानां च स्वेषां नाज संशयः । 

हिरण्य सयरत्नानानोषधीनां यवास्तथा ॥८॥ 
सब युगोंका आदि सत्ययुग हे, इसमें संशय नहीं दै । सब रत्नोम सुवर्ण और ओवधियॉ- 
अन्नोमें जो श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 

सर्वेषां मध्य बोज्यानालन्न परससुच्यते । 

द्रवाणां चेव सबपां पेयानाबाप उत्तमाः ॥ ९ ॥ 
समस्त भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थाके बीच अन्न उत्तम कहा गया दै । वहनेबाड़े और सव 
पीनेयोग्य बर्तुओंके बीच जल उत्तम है ॥ ९॥ 

स्थावराणां च भूतानां सर्वेषामविशेषतः । 

ब्रह्मक्षेत्र सदा पुण्यं छक्ष। प्रथमजः सखतः ॥ १०॥ 


सब स्थावर भूतोके बीच सामान्यत; बलक्षेत्र अश्वत्थ इक्ष सदा पवित्र और प्रथम-श्रेषठ 
गिना गया दै ॥ १०॥ 


दै 
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अहं प्रजापतीनां च सर्वेषां नात्र संशय! । 

सम दिप्णुरचिन्ह्यास्या स्वर्यं चूरिति स स्मतः ॥११॥ 
में सव प्रजापतियोंके बीच अग्रज इं; इसमें संदेह नहीं है । अचिन्त्यात्मा विष्णु मेरे अग्रज 
हैं; उन्हींकी स्वयंभू कहते हैं ॥ ११ ॥ 

पर्वेतानां सहालेद। सर्वेबामग्रज! समत! । 

दिशां च प्रदिशां चोध्वां दिग्जाता प्रथं लथा ॥ ११॥ 
सब पर्षतोंका अग्रज महामेरु साना गया है; सव दिशा ओर विदिश्वाओंमें पूर्व दिक्षा उत्तम 
आर आंद है ॥ १९२॥ 

तथा ज्रिपथगा गङ्गा नदीबालग्रजा रखता । 

तथा सरोदपानानां सर्वेषां सागरोऽग्रज! ॥१३॥ 
सब नदियोंके वीच ब्रिपथयामिनी गङ्गा अग्रजा हे; सब तालाओं तथा सरोबरॉका अग्रज 
समुद्र है ॥ १४ ॥ 

देददानव सूतानां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ । 

नरकिनरथक्षाणां सर्वेषामीम्बरः परु! ॥ १४॥ 
देव, दानव, भूत, पिशाच, उरग, राक्षस, नर, किलर और सब यक्षोंका प्र॒ इंधर 


हैं ॥ १३॥ 

आदिविश्वस्थ जगतो विष्णुत्रेह्म मयों महान । 

सूलं परतरं तस्मात्त्रेलोक्थे नेह विव्यते ॥ १५॥ 
कक 


ब्रह्ममय महाविष्णु संपूण जगत्के आदि हैं; क्योंकि तीनों लोकोंझे वीच उनसे श्रेष्ठ प्राणी 
आर कुठ भा !बद्यमान बहा हे ॥ १५ ॥ 


आश्रमाणां च गाहस्थय सर्वेषां नात्र संशय) । 
ha ॥ a 
लोकानामादिरच्यक्तं सर्वेस्थान्तस्तदेव च ॥ १६॥ 

सब आश्रमाचे वीच निशसन्देऽ गाहंस्थ्याश्रमही उत्तम हे; अव्यक्त प्रकृति ही सब लोकॉकी 


~ 


आद आर अन्त हैं ॥ १६॥ 

अहान्यस्तमणान्तानि उदयान्ता च शायरी । 

सुखस्यान्तः खदा दुःख दुःखस्यान्तः सदा सुखम्‌ ॥ १७॥ 
दनका अन्त दयास्त ह आर रात्रा अन्त स्याद्य हे; सुखका अन्त सदा दुःख आर दुःखका 
अन्त सदा सुख हुँ ॥ १७॥ 
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सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ता; सझुच्छघा। । 

संयोगा विप्रयोगान्ता घरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सब वस्तुओंका अन्त बिनाश है; उन्नतिके अन्तमं अववति, संयोगके अन्तर्मे वियोग और 
जीवनके अन्तम मरण इं ॥ १८ ॥ 

सवै कृतं विनाशान्तं जालस्य सरण धुवर । 
अशाम्वत हि लोकइस्मिन्सच स्थावरजङ्लसू्‌ ॥१९॥ 
सन निमित्त वस्तु विनाशान्त और उत्पन्न हुई वस्तु अन्तमं निश्चिवही नाश्ववान्‌ हैं; जो जन्म 
ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चय ही है; क्योंकि इस जगतूर्म स्थावर आर जङ्गस कोई भी 
सदा रहनेवाला नह है ॥ १९ ॥ 

इष्टं दत्तं तपोष्चीत व्रतानि नियमास ये । 

सवसेतद्विनाशान्त ज्ञानस्यान्तो न विद्यते पं २० ॥ 
यज्ञ, दान, तपस्या, अध्ययन, त्र ओर वियम, थे सभी अन्तर्म विवाशी ह; परन्तु 
ज्ञान अनन्त है, उसका अन्त नहीं है ॥ २० ॥ 

तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन प्रसन्नात्मा समाहितः । 

निर्ममो निरईकारो उच्यते सचेपाप्यासिः ॥९१॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि चतुश्वत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४४ ॥ ११५३ ॥ 
इस ही लिये जितेन्द्रिय, प्रक्षास्वचित्त, निमेम, निरहंकारी मनुष्य केवल ज्ञानके द्वारा सब 
पापांसे मुक्त हुआ करता है ॥ २१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वम चोवाळीसचां अध्याय समाप्त ॥ ४४ ॥ ११८५३ ॥ 


ग्रह्ोवाच-- 
वुद्धिसारं मनस्तरभसिन्द्रियत्रामवन्धनरू । 
महाभूतारविष्कर्भं निसेषपरिवेष्टनस्‌ ॥१॥ 
मह्या बाल- ह इिजगण ! जिसको बुद्धि सारस्वरूप, मन स्तम्भस्परूप, इन्द्रिय समुदाय 
रज्जुरूपी बन्धन ओर जिसका पञ्चभूत आधार है, निसेप जिसका बल्य स्वरूप है ॥ १॥ 
जराशोकश्षमाविष्टं व्याधिव्यसवसंचरम्‌ । 
देशकालविचारीदं अ्रमव्यायाभानिस्वनभ्‌ ॥२॥ 
जो वुढापा और झोकसे विरा हुआ है, रोग और व्यसनोंकी उत्पचिका स्थानभूत, जो देश 
आर कालके सहित बिचरणकारी भ्रम और व्यायाम जिसका दडऱ है ॥ २ ॥ 
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अहोरान्रपरिक्षेपं शीतोऽ्णपरिभण्डलकष्‌ । 

खुलदखान्यसंछि छुल्पिपालायद्ीलचश्‌ ॥३॥ 
अहोरात्र जिले परिचालक, तही और गर्मी जिसके घेरा है, सुख ओर दुःख जिसकी 
संघियाँ हैं, भूख ओर प्यास इसके कोलक हें ॥ ३ ॥ 

छाथातपपिलेख च विनेयोन्पेषणिहलस । 

रमोहजनाकीणे वावानलचेतनस्‌ ॥४॥ 
छाया और धूप जिएकी रेखा हे; जो आंखोंके शोलने और मीचनेसे व्याकुल होता है, 
भयङ्कर गोहरूपी जरसे व्याप्त, सदा गमनशील और अचेतन जडस्बरूप है ॥ ४॥ 
घमासगणित विषम लोकसंचरक्त । 

तथोानेचयपड़कछ च रजाोदगप्रबतकक ॥५॥ 
मास शौर पक्ष आदिके द्वारा सीमित, अनेक अबस्थामें रहनेवाला, ऊध्व, मध्य आर 
अधोलोकॉमे विचरनेवाला, वयोयुणक द्वारा यथाकपेके विरोधरूप मलिनतासे युक्त, रजोगुणके 
दारा विहित तथा निषिद्ध कर्माम प्रवृच ॥ ५॥ 

सस्वालंकारदीपतं च युणर्शंघातमण्डलम्‌ । 

स्वरविग्रहनामीक शोक लंघातवतनम ॥६॥ 
स्ता ओर धनके जहंकारसे प्रदीप्त, तीनों गणोंगे अवस्थित, चिन्तायुक्त मन इसकी नामि 
इ, शाक आर दुःख जावेत ॥ ६॥ 

क्रियाकारणसंशुक्त रागविस्टारसायतस । 

लोभेप्यापरिलंख्यातं विविक्तज्ञानलंबवस ॥७॥ 
क्रिया ओर कारणसे युक्त, आसक्ति जिए दोघेविस्तार, लोभ ओर तृष्णा जिसके अथ 
आर ऊध्व हे, जो यूदज्ञान-मायाछे उत्पन ॥७॥ 

भथयोहपरीवारं शूतसंसोहफ्ारकस्‌ । 

आनन्दप्रीतिधारं च छासमकोघपरियगरहस ॥८॥ 
भय ओर मोहसे परित, सब थूर्तो-प्राणियाँको मोहमें डाल्नेवाला, वाह्य सुख, आनन्द और 
प्रीतिके सद्दित विचरणशील, काम और क्रोधका संग्रह करनेवाला हे ॥८॥ 

महदादिविशेषान्तमसक्तप्त लवाव्ययस । 

मघोजवनमश्रान्तं कालच प्रवर्त ॥९॥ 
महत्तस्वादि विशेष जिसका अन्त हे, वह जचिरुद्ध भावते संचरणशील, सेसारकारण अव्यय- 
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स्वरूप, मनकी भांति वेगशाली ओर अत्यन्त ममोहर कालचक्र प्रतित होता है ॥ ९॥ 
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एतव हू सम्तायुक्ते कालवकलचेतनस 
विख्जेत्संक्षिपेचषापि घोषथेल्लाशर जगत ॥ १०॥ 
मान-अपमान, राग-हेपादि इन्होंसे युक्त यह अचेतन देहरूपी झाळचक्र देवताओं सहित 
जगतको उत्पन्न, संहार आर प्रत्राधत या करता ६ ॥ ६०॥ 
कालचक्तप्रद्षांत च ।नेद्धाठ चच तरवल। । 
यरतु वेद नरो नित्य ले ल सूतंषु छुल्यात ॥११॥ 
जो मन्नुष्य इस कालचक्रकी प्रवृत्ति और निवृत्तिको सदा विशेष रूपसे जानता हे, वह कमी 
प्राणियांके बीच मोहित नहीं होता ॥ ११ ॥ 


क 
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विसुक्तः सदलेद्है। सवेहूद्रातिगो छुनि! । 
विसुक्त; सर्वेपापेस्थ; प्राज्नाति पश्या गतिस्‌ ॥१२॥ 
बल्क वह योगी सब इन्होंसे रहित, सर्वक्षे ओर सब पारपासे सुक्त होकर परम गतिको 


पाता ह ॥ १२॥ 
गुहस्थो त्रहाचारी च जानप्रस्योड्थ लिछ्ुका । 

, चत्वार आश्रमा! प्रोक्ताः सबै गाहस्थ्यजूलळा! ॥१३॥ हि 
ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सिश्षुद--सव्थाउ ये चार आश्रम छात्लोंमे बताये गये हैं । 
गृहस्थ आश्रम ही इन सबका मूल है ॥ १३११ 

य! कखिदिइ लोके च त्यागल। संप्रदीर्थित) । 
तस्यान्तगलन अरयः कीलिरेणा सनातनी ॥ १४॥ 
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इस लोकमें जो कोई विधिनिपेधक शाख कहा यया है, उसका अचुगसन करना झल्याणझारी 
है; इस कौतिको ही सनातनी जानो । अर्थात्‌ इसीदे सनातन यछछी प्राप्ति होती है ॥१४॥ 
संस्कारे। संस्कृत; पूजे थायच्चरिरात्रतः । 
जाता युणावाशष्टाया समावतत बेदाबिल्‌ ॥१५॥ 
गुणबिशिष्ट जातिम उत्पन्न वेदवित्‌ मनुष्य पहले स्वधर्यके संस्कारे द्वारा संस्कृत होकर 


बोका पूरी रीतिसे अनुष्ठान करके ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करे: फिर गहस्थाश्रममे प्रवेश 


करके उत्तम गुण युक्त कुरुमें विवाह झरें ॥ १५॥ 
स्वदारानेरतो दान्त! शिष्टाचारो जितेन्क्रिय। । 
पञ्चभिश्च सहायज्ञैः दधानो यजेत ह ॥ १६ ॥ 
अनन्दर इस लोकमें सदा विज द्धीमें रत रहके, योग्य दान देकर, सत्परुषोंके आचारदा 


हे करना, ।जतान्द्रय तथा श्रद्धातातू दाळर पञ्चमहा यज्ञाक हारा दवताआला अचना 
॥१६॥ ' 


प्रेचिकपदे 
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देवतातिथिद्विष्टाशी निरतो वेदकमे खु । 

इज्याप्रदानसुक्तत्र यथाशक्ति यथाविधि ॥ १७॥ 
देवताओं और अतिथियांछो भोजन कराबेके बाद अवशिष्ट अन्नका स्वयं भोजन करें, वेदोक्त 
कमोंमें रत रहें और शक्तिके अनुसार यथाविधि यज्ञ तथा दानकर्ममें नियुक्त होवें ॥१७॥ 

न पाणिपादचपलो न नेशचपलो खुनि; । 

ब च सागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचर! ॥ १८॥ 
मननशील मनुष्य हाथ, पांव, नेत्र, वाणी तथा शरीरकी चपलताका त्याग करें, अनुचित 
व्यवहार न करें; येही सुशील पुरुपोळे लक्षण हे ॥ १८॥ 

निह्यथञ्ोपवीती स्याच्छुक्कवालाः झुचित्रतः । 

नियतो दमदानार्थां खदा शिष्टेश्च संविशोत्‌ ॥ १९॥ 
इसके अतिरिक्त सदा यज्ञोपवीत धारण करें तथा सफेद-स्वच्छ वस्न पहने, पवित्र बतका 
अनुष्ठान करे और इंद्रियांको बश्षमें रखे तथा दालमें रत होकर खदा शिष्ट पुरुपोंके सहित 
संवास केरे ॥ १९॥ 


जितशिश्चोदरो छैनः शिष्टाचार लमाहितिः । 
चैणवी धारयेवष्टि सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥ २०॥ 
मनुष्य शिष्टाचारथुक्त होकर उद्र तथा शिश संयत करते हुए सबके साथ मित्रता रखें; 
जलयुक्त कमण्डलु तथा बांसद्धी लाठी धारण करें ॥ २० | 
अधीत्याध्यापन कुृर्णातलणा यजनथाजने । 
दानं धलिग्रहं चेव षड्शुणां वृत्तिताचरेत्‌ ॥ २१॥ 
अध्ययन, अध्यापन, यजव, याजन, दान और प्रतिग्रह इन छ; प्रकारके गुर्णोकी इत्तिका 
आचरण छरे ॥ २१॥ 
त्रीणि कमोणि यानीह ब्राह्मणानां तु जीविका । 
याजनाध्यापने चोमे शुद्धाचापि प्रतिग्रहः ॥ २२॥ 
याजन ( यज्ञ कराना ), अध्यापन ओर शुद्ध आचरणवाले सज्जनोंसे दान लेना, इन तीन 
कर्माको व्राक्मणोकी जीविकाके साधन जायो ॥ २२ ॥ 
अवशेषाणि चान्यानि जीणि कमाँणि यानि तु । 
दानमध्ययनं यज्ञो धर्मयुक्तानि तानि तु ॥२३॥ 
शेष जो तीन कर्म हैं दान, अध्ययन और यज्ञ= थे धर्मके प्रसारके लिये हैं ॥ २३॥ 


अध्याय ४६ | लाश्वमेघिकपवं १८५ 


तेष्वप्रमादं कुर्वीत निषु कर्सछु धर्मवित्‌ । 

दान्तो मेत्र! क्षमायुत्त। सबभूतलसो जुनि? ॥२४॥ | 
थमज त्राह्मणका इन धमंयुक्त छमाछ पालनथ प्रमाद करता नहा चाहूय | इंद्रियसंयमी, 
[सत्रवास युक्त, दयावान्‌, सबेभूताम सदशी आर पृबबशाल ॥ २७ ॥ 

सवमेतद्यथाशाक्ति दिप्रो निर्वेतेयञ्शुचि। । 

एव युक्ता जयत्स्यग ग्रहस्थः खाशतब्रल ॥ २९ ॥ 

हति धीमहाभारते आश्वमाचकपचाण पञ्चचत्वारशाऽच्यायः ॥ ४५॥ ६१७८ ॥ 
पवित्र चिचवाला संशितत्रती गृहस्थ ब्राह्मण अपना झाक अनुसार इन सव कायाका Iबयस्‌- 
पूर्वक पूर्ण करते हुए उसमें नियुक्त रहनेसे स्मरथ लोकको जीतनेमें समर्थ होता है ॥ २७ ॥ 

महासारतके आश्वमेधिकपर्वमे पेताळीखचां अध्याय समाप्त ॥ ४५ 1 ११७८॥ 


ब्रझोवाच-- 
एवमेतेन मागण पूर्वोक्तेन यथाविधि । 
अधीतवान्यथाशक्ति तयैव ब्रह्म येदान ॥१॥ 
रह्मा बोले- पहले कहे हुए इस ही मार्गले अनुसार गुदस्थको आचरण करना चाहिये और 
यथाश्चक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य बता पालन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
स्वधर्मनिरतो विह्ठन्सर्वेन्द्रिययतो सुनि! । 
युरो? प्रियहिते युक्त! सत्यधर्म पर! शुचि! ॥२॥ 
स्वधमम रत रहे ओर पंडित बने; सब इन्द्रियोंकों अपने वशमे रखे; गरुका प्रिय तथा हित 
करे, सत्यधमपरायण तथा पवित्राचित्त रहे ॥ २॥ 
गुरुणा समनुज्ञातो सुञ्जीतान्नमकुत्सयन्‌। 
हविष्य भेद्यसुक्चापि स्थावालनविहारवान ॥३॥ 
मननशील मनुष्य गुरुद्धे द्वारा पूरी रीतिसे अनुज्ञात होर निन्दा न करके अन्न भोजन करे: 
मिक्षाके अन्नको हविष्य समझकर ग्रहण करे । एक स्थान और एक आसन उचित माने । 
निश्चित समयपर श्रमण करे ॥ ३॥ 
हिकालमसिं जुहान। शुचि भत्वा समाहित! 
धारयीत खदा दण्डं घेल्व पालाशमेव या ॥४॥ 


पवित्र तथा समाहित होकर दोनों समय अन्निमं आहाति डाले । सदा चेल वा पलासक्ा दण्ड 
धारण करे ॥४॥ 
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क्षौमं कार्पासिक यापि सृगाजिनसथापि या 

सर्प काषायरक्त स्थाद्वासो वापि द्विजस्च इ ॥ ७, 
रेशमी वा दती वस्न अथवा मृगजिन पहरे । ब्राह्मणे सव वस्न गेरुए या लाल रङ्गके होने 
चाहिये ॥ ५॥ 


मेखला च सवेन्समौञ्जी जटी नित्योदकस्तथा । 

यञ्ञोपघीती स्वाध्याथी अछुप्तनिषतत्रतः ॥६॥ 
त्रह्मचारी मूज्ञकी करधनी और जटा धारण इरे, सदा प्रतिदिन स्नान करे; यज्ञोपवित 
धारण झरे; वेदका स्त्राष्यायी, अलुब्ध तथा नियमपूदक व्रतका पालन करं ॥ ६॥ 


पूरासिश्च तवैयाद्धि! सदा दैवततपणस्‌ । 

सआवेन नियतः कुजेन्त्रह्मचारी घदास्थते ॥७॥ 
पवित्र जलके द्वारा सदा देववाओंका तपण करे; क्योंकि ब्रह्मचारी संयत होकर विशुद्ध भावसे 
इस प्रकार आचरण करनेसे प्रशंसिद छुआ करता है ॥७॥ 

एवं युक्तो जयेत्त्वर्गसूध्यरेता। समाहित! । 

न संसरति जातीषु परमं स्थानमाश्चितः ॥ ८ ॥ 
इस ही प्रहार उत्तम गुणोंसे युक्त होनेसे उध्वरेता ब्रह्मचारी समाहित होकर श्रेष्ठ लोकोंपर विजय 
करनेमे समर्थ होता है और वह परम पदको पाकर फिर इस जगतूर्मे जन्म नहीं छेता ॥ ८॥ 


संस्कृत) सर्वसंस्कारैरतथेव त्र्मचर्ययान्‌ । 
ग्रासानिष्कर्य चारण्य छान! प्रत्रजितो वसेत्‌ ॥९॥ 
त्रह्मचयेविशिष्ट मननशील मनुष्य खव संस्कारॉसे संस्कृत तथा निज ग्रामसे चाहिर होकर 
चानप्रस्थका अवलम्धन करते हुए घरकी ममता त्यागकर वनके बीच वास करे ॥९॥ 
चसैचल्कललंचीत! स्थयं प्रातरुपश्रशेत। 
८ 4 जरण्यगोचरो नित्यं न ग्रार्स प्रविशेत्पुन ॥१०॥ 
चर्थे ओर वर्कल वस्नधारी होळर, स्वयं सबैरे स्वात करे ओर सदा वनवासी होकर ग्राममें 
फभी प्रवेश करनेसे निवृत्त होवे ॥ १० ॥ 


अरचयन्नातिथीन्छाले वद्याच्चापि प्रलिश्नघम्‌ । 

फलपत्रावरसूल झ्यासादोन च वतथन ॥११॥ 
फळ, पचा, क्षुद्र मूल आर सावांके द्वारा जीविका निर्वाह करते हुए, यथासमयमें उपस्थित 
जतिशिर्योका सत्कार करके उन्हें आश्रय प्रदान करे ॥ ११॥ 
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प्रृत्तसुदकं वायुं सर्वे वानेयसा तृणाल्‌। 
प्रा्ीयादालुपूव्येण ख्थादीक्षसतन्द्रितः ॥१२॥ 
त्रत दोक्षाके अनुसार दत्तचित्त दोदर वहते हुए जल, वायु ओर बनके फलमूल तृणादिका 
क्रमसे मोजन करे ॥ १२ ॥ 
आमूलफलभिक्षामिर्चेदतियिमागतम्‌ । 
यद्भक्ष) स्यात्ततो दद्याड्रिक्षां मित्यभतन्द्रिय। ॥ १३॥ 
वनवासी सुनि सदा आलस्यरहित होकर फडसूलकी मिक्षाके सहारे समागत अतिथेका 
संस्कार करे और जो कुछ भोजन अपने पास होने, उसमेसे कुछ अंश जतिथिको भिक्षा 
प्रदान करे ॥ १३ ॥ 
देवतातिथिपूर्व च सदा सुञ्जीत वाग्घत। । 
अस्कन्दितमनाओच छघ्याशी देवताश्रघः ॥ १४ ॥ 
सदा पहले देवता और अतिथिको भोजन देकर, फिर स्वयं मौन होकर अन्न ग्रहण करें । 
उत्पत्तित मनके विना, हरुका भोजन करे, देवताओंका जाश्रय तथा आशीर्वाद ले ॥ १४॥ 
दान्तो मेजर! क्षमायुक्तः केशइश्श्ु च घारथन्‌। 
जुहन्स्वाध्यायदालश्च सत्पधनपरायणः ॥ १ ॥ 
वानप्रस्थ मनुष्य जितेन्द्रिय, मित्रता करनेवाला, क्षमाशील, केशश्मश्रु्धारी, होमहवनकारी, 
स्पाध्यायशाल आर सत्यधमपरायण रहता है ॥ १५१) 
त्यक्तदेह। सदा दक्षो वननित्य, समाहित! 
एव युक्ता जयत्स्वग वानप्रस्था जिलान्द्रय) ॥ १६॥ 
देहकी आसक्ति छोडनेवाला, सदा धमे पारनमें कुशल ओर सदा बनें रहकर एकाग्र 


ANA 


चत्त कर । इस प्रकार उत्तम त्रताका पांच करचंवाला जतन्द्रय वानप्रस्था सदा जातता 
हैं ॥ १६॥ 


ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च वानपरस्थोऽघ दा पुन! 

य इच्छन्माक्षप्रास्थातुसत्तसा द्वात्तप्राश्न येत्‌ ॥१७॥ 
बह्मचारी, गहस्थ अथवा बानप्रस्थ पुरुषोंके वीच जो कोई मोक्ष पानेकी इच्छा करता ६, 
बह उत्तम वृत्तिका अवलम्बन करें ॥ १७ ॥ 

अभय सवभूत*्या दत्त्वा नष्कम्थमाचरेत्‌ । 

सवनूताहतो संच सबन्द्रिययतो सुनि! ॥ १८ ॥ 
सब भूताको अभयदाच देकर कमत्याग करे; सच प्राणियाके दितमें सुख माने: मित्रता रखे 
सब इ।न्ट्र्याका दमन करक मुत्तदात्तका पालन कर | १८॥ 
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अयथाधितमसंक्कछूपलुपपत्न यरच्छया । 
जोषयेत सदा योज्यं ्राससायतमर्णह! ॥ १९॥ 
याचना किये विमा, लंदत्पके बिना तथा दैववशात्‌ जो अन्न मिले, उस मिक्षासे निर्वाह करे । 
दा जो अन्न अपने आप प्राप्त दोषे, उसे ग्रहण करे और उसके लिये भी इच्छा नहीं 
रखनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
यात्रासान्नं च सुज्जीत केवलं प्राणयाञिकम्‌ । 


धघमेलव्यं तथाश्चीयान्न काममलुचतयेत्‌ ॥२०॥ 
केवल प्राणयात्रा निमानेके लिये ही जितना अन्न आवश्यक है, उतनादी लेवे । धमैसे प्राप्त 
हुए अन्ना आहार करें, कदापि कामके अचुत्रत्ती न होवे ॥॥ २० ॥ 

य्रासादाच्छादनाचान्यज्ञ गल्वायात्कथचन | 

यावदाहारयेत्तावत्प्रातिग्रहणीत नान्यथा ॥ २१॥ 
और भोजनके लिये अन्न ओर शारीर ढकनेके लिये वस्रक्रे अतिरिक्त अन्य किसी बस्तुको 
कदापि ग्रहण न करे। भिक्षा भी, जितनी निर्वाहके लिये जरूरी है, उतनी ही ग्रद्ण करे, 
और दूसरा कुछ भी नहीं लेवे ॥ २१ ॥ 

परेभ्यो न प्रतिग्राह्यं न च देयं कदाचन । 

देन्थलावादच भूतानां संवि मञ्च सदा वुध! ॥२२॥ 
विद्वान्‌ पुरुष दूसरोंके लिये प्रतिग्रह न करे, तथा सब भूर्ताक्रे लिये दयाभावसे विभाग करके 
कुछ भी दान नहीं कर ॥ २२॥ 

नाददीत परस्वानि न गृदणीयादथाचितस्‌ । 

न फिंचिद्विपण शुक्त्या स्ण्हयेत्तस्थ चे एनः ॥ २३॥ 
दूमरोके अधिकारद्धा अपहरण न नरे आर याचनाके बिना कोई वस्तुका नहीं स्वीकार करे । 
कार्यवान्‌ मनुष्य किसी विषयको एक बार भोग करके फिर उसमें स्पृहा न करे; ॥ २३ ॥ 

खदसापस्तथाइसान पन्नपुदपफलानि च। 

अखबलताने ग्रहणायात्मवत्तानांह कायवान 1२४॥ 
उपस्थित मृत्तिका, जल, अन्न, पत्र पुष्प ओर फल, यह सब किसीके आधिकारभेन हो तो 
ग्रहण करे, और यहां आवश्यकताके अनुसार क्रियाबान्‌ पुरुष काममें लागे ॥ २४ ॥ 

न शिल्पजीबिकां जीवेद्द्विरज्ञ नोत कामयेत्‌। 

न द्देष्ठा नोपदेष्ा च 'लवेच्च निरुपस्कूत; 

अद्ापूलान सुञ्जात एनासत्तान वेयजेयत्‌ ॥ २७ || 
शिव्पवृत्तिके द्वारा जीविकाका निर्वाह न करे, दो बार अन्नकी कामना न करे, किसीका 


इटा वा उपदेशक न होवे; केवल अरङ्कारादिसे रहित होकर निवास करे । श्रद्धासे पवित्र 
चक्क भोजन झरे ओर मनम कोई निमित न रखे ॥ २७ ॥ 
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सुधावृत्तिरसन्तश्च खे भूतैर सथिदम्‌ । 

कृत्वा वहि चरेद्वै दं विधूमे खुप्तपञ्जने ॥ २६ ॥ 
अमृतमय वतन सबके साथ रखकर अनासक्त रहे और किसीभी प्रागियाके साथ जान- 
पहचान न घढावे । प्रातःकालका अग्निदेत्रीय अग्नि प्रज्वलित करके होमकायको पूरा करके 
धूपरहित तथा जनपदोंके भोजनकार्य सिद्ध होनेपर ॥ ९६॥ 

वृत्ते शरावर्तपाते भैध्य लिप्लेल शोक्षवित्‌। 

लाभे न च प्रहषण्येत नालाले घिमना भषेत्‌ ॥ २७॥ 
तथा बर्तन धो-मांजकर रख दिये गये हों, उस समय मोक्षवित्‌ मनुष्य शिक्षाप्रातिक्े लिये इच्छा 
करे ओर मिक्षालाभसे दृष्ट तथा भिक्षाके अलामसे असन्तुष्ट न होवे ॥ २७॥ 

मात्राशी काळघाकांक्षंश्वरे हद्यं साहित! । 

लाभ साधारणं नेच्छेन्न सुञ्जीतानिपूजितः । 

अभिपूजितलासाद्धि विञुगुप्सेत सिछुर। ॥ २८॥ 
जीवनयात्रा निमानेकी इच्छा करनेवाले भिक्षुक एमाग्रचित होकर उचित समय तक उसके 
मिलनेकी राह देखते इए भिक्षा मांगने प्रदत्त होप; परंतु साधारण वस्तु ग्रहण करनेकछी 
इच्छा न करें और किसी पुरुपके दारा सम्मानित होकर भोजन न करें; क्योंकि शिक्षु 
समाद्र सहित भिक्षा पावेसे निन्दामाजन हुआ करते हैं, मिश्षुक-ंन्यासीको सम्मानके 
लामसे तिरस्कार करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

शुक्तान्यम्लानि तित्तानि कषायककुकानि च । 

नास्वादयीत सुञ्जानो रखांख्च सघुरांस्तथा । 

यात्रामात्रं च सुञ्जीत केवलं प्राणयान्रिकम्‌ ॥ २९॥ 
भिक्षुक शुक्त, आम्ल, तीखा, कडुआ ओर कसैका अन्नका भोजव न करे । मधुर रसयुक्त 
भोज्य वस्तुका स्वाद न लेवे; फेबल जीवननिबाहके लिये-आणधारणके निमित्त भोजन 
कर ॥ २९॥ 

असंरोधेन भूतानां इति लिप्लेत मोक्षवित्‌ । 

न चान्यमनुमिक्षेत भिक्षमाणः कथंचन ॥ ३० ॥ 
मोक्षवित्‌ पुरुष दूसरे प्रागियोंकों जीविका बाधा पहुंचाये बिना मिक्षा-इत्तिलामकी इच्छा 
फरे और मिक्षामे प्रवृत्त होकर दूसरेके अक्की कदापि अभिलाष न करे ॥ ३० ॥ 
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न संनिदक्ाशण्द्धम विविक्ते यिरजाञ्चरेत्‌। 

शल्यागारयरण्यं दा शृक्षसूलं नदी तथा । 

प्रतिश्रयाथे सेवेत पार्वती वा घुनशुहास्‌ ॥ ३१ ॥ 
भिक्षुक किसी प्रकार अपने धर्मका प्रदर्शन न करे, रजोगुणसे रहित होकर सुक्तिमागम विचरे; 
रातको सोमेके निमित्त दता स्थान, अरण्य, वृक्षयुल, नदीके किनारे और पर्वतकी गुफाका 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

ग्रामैकराशिको ग्रीष्मे दर्षारवेकत्र वा बलेत्‌ । 

अध्या सूरण निर्दि! कीटदच चरेन्महीम ॥ ३२॥ 
ग्रीष्मकालमें ग्रामे एक रात्रि वास छरे, वर्षाकाल उपस्थित होनेपर किसी एक ही स्थानपर 
बास करे; र्यके उदित होनेसे मार्ग प्रकाशित होनेपर कीडेकी भांति प्रथ्त्रीपर विचरण 
करे ॥ ४२ ॥ 

दधाथे चैव भूतानां ससीक्ष्य प॒थिवी चरेत्‌। 

संचयांश्च न कुर्वीत स्नेहवासं च वजंयेत्‌ ॥ ३२॥ 
प्राणियोके विषयमें दया प्रकाशित करके तथा समस्त पर्यनेश्षण करते हुए प्रथ्वीपर पर्यटन 
फरे, किसी वस्तुको सञ्चय न करे और आसक्तिपूर्वक कही निवास न करे ॥ ३३ ॥ 

पूतेन चाम्मसा नित्य काय कुर्वीत मोक्षवित्‌ । 
त उपस्एशेदुदूधतासिरक्रिव्व पुरुष! सदा शशी 
मोक्षवित्‌ पुरुप सदा पवित्र जरसे कार्य करे और सदा तुरंत निकाले हुए जलसे स्नान 
करे ॥ ३४ ॥ 

अहिंसा ब्रह्मचथे च सत्यभाजवभेव च । 

अक्रोधश्चानसूया च दसो नित्यसपैज्ुनम्‌ ॥ ३५॥ 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सररता, अक्रोध, अनखया, इंद्रिय दमन और चुगली न 
खाना-- ॥ ३७ ॥ 

अछास्वेतेषु युक्त! स्याङ्टतेछु नियतेन्द्रिणः । 

अपापशशाठं इत्तमजिल्मं नित्य्ताचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन आठ प्रकारके त्रतोमें नियुक्त रहके सदा इंद्रियोंका निग्रह करे । पाप, शठता और 
कुटिलता रहित होकर सदा त्रताचरण इरे ? ३६॥ 

आशीयुक्तानि कर्माणि हिंसायुक्तानि यानि च । 

लोकसंग्रइधर्मे च नेव झुयोच कारयेत्‌ ॥ १७॥ 
आशिवादयुक्त तथा हिंसायुक्त जितने कर्म हैं उनका तथा लौकिक कर्माका अनुष्ठान स्वयं न 
करे, न दूसरेके द्वारा करावे ॥ ३७॥ 
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सर्वभावाचतिक्रम्य लघुधान्न! परिबजेत । 

समः सर्वेषु भूतेषु स्णावरेषु चरेषु ॥ ३८॥ 
सब प्रकारके भावको अतिक्रम दरके, दण्ड छमणडल प्रभृति शिक्षुकॉक उपासना सामाय 
योंको अल्प परिभाणसे ग्रहण करके परिभ्रमण और समस्त चराचर प्राणियॉके विषयसें 
समदरक्षी होवे ॥ १८ ॥ 

परं तोद्वेजयेत्केचिन्न च कत्यचिदुह्रिजेत्‌ । 

विस्वास्य! सर्वभूतानालरऱ्यो सो क्षविलुच्णते ॥ ३१९ ॥ 
दूसरेको उद्देगयुक्त नहीं ऋरे और स्वयं मी किसीसे उद्व न हो, जो सब प्राणियों विश्वाल- 
पात्र होता है, बदी सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मोक्षवित्‌ कहके वर्णित हुआ करता है ॥ ३९ ॥ 

अनायतं च न ध्याथेन्नातीवषनुचिन्तयेत्‌ । 

वतमानसुपेक्षेत कालाकाङ्की समाहित! ॥ ४०॥ 
बैसे मोक्षवित्‌ मनुष्य काली प्रतीक्षा करता हुआ और समाहित होकर, अनामत तथा 
अतीत बिषर्योका अनुध्यान न करें और वत्तमान विषयों उपेक्षा करें ॥ ४० | 

न चक्षुषा न मनसा न वाचा दृषयेत्कचित्‌ । 

न प्रत्यक्षं परोक्षं वा किंचिद्दुष्टं समाचरेत्‌ ४ ४१॥ 
नेत्र, मन और बचनके द्वारा किसी प्रकार दोप न करें और प्रत्यक्ष वा परोक्ष किसी दुष्ट 
विषयका आचरण न करें ॥ ४१॥ 

इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूमोंऽझानीव सेशः । 

क्लीणेन्द्रियमनोवुद्धिनिरीक्षेत निरिन्द्रियः ।३२॥ 
भिक्षुक मनुष्य अपने अंगोंळी सब ओरसे संकोच करनेवाले कूर्मली भांति इन्द्रियोको विषयोकी 
ओरसे संकुचित करते हुए, इन्द्रिय, यन तथा बुद्धिको दुबळ करके उदासीन हो जाय, और 
इन्द्रिय रहित जसे हो जाय ॥ ४२ ॥ 

निहंद्रो निनमस्कारो नि!स्वाहाकार एस च । 

निममो निरहंकारो निर्योगक्षेत्र एच च ॥ ४१ ॥ 
निईन्द्, निनमस्कार, नि! स्वाहाकार, निस, निरहङ्कार और निर्योगशैम हो जाय ॥४३॥ 

निराशीः सवभूतेषु निरासडो निराश्रयः 

सवज्ञ) सवतो खुक्तो झुरते मात खराच! ॥ ४४॥ 
निष्काम, सब आणियोंमें निरासक्त, निराश्रम, सर्वज्ञ पुरुप सम ओरखे मुक्त हो जाता है; बढ 
निश्चय ही सुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ४४ ॥ 


~ 
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अपाणिपादएछ तसणिरस्छमनुडरप। 

प्रहीणणुणक्कर्माण क्रेपल विमलं स्थिरस्‌ ॥ ४५ | 
जो मनुष्य हाथ, पाँच) पीठ, सिर और उद्र आदितें रहित गुण तथा कमेसि बिहीन, केवल 
निरू, स्थिर, ॥ ४५॥ 

अगन्धरससरपशेणरूपाशवदसेय च | 

अत्वगस्थघथ वाशजभर्मांतनापे थैव ह ॥ ४९ ॥ 
गन्ध-रस-स्पशे-रूप और शब्दसे रहित, त्वचा, अस्थि, गज और मांसके शरीरसे रहित ॥४६॥ 

निश्चिन्तसव्यर्थ नित्णं हृद्स्थियापिे नित्यदा । 

खर्वेसूतस्णसात्सानं ये पदणन्ति न ते सता! ॥ ४७॥ 
निश्चित, अविनाशी, नित्य, सदा हृदयम वास करलेवाठा और सब ग्राणियोंमें स्थित आत्माको 
जानते हे- उसका दर्शन करते हैं, पे कभी मरते नहीं ॥ ४७ ॥ 

न तत्र ऋमते डुद्धिरनेन्द्रियाणि न देवसा। । 

येदा यज्ञाश्च लोकास न तपो च पराक्रम । 

यज्ञ ज्ञानवतां प्रापिरलिएग्रहणा स्मता ॥ ४८ ॥ 
उस आत्यातळ बुद्धि, इन्द्रिय, देवता, वेद, यज्ञ, लोक, तपस्या, त्रत तथा पराक्रम भी 
प्रवेश नहीं कर सकते; क्‍योंकि केवल ज्ञनचान्‌ गहात्माओंकी ही वहां गति हे; बह आत्मा 
चाह्मयचिद्त्त रहित यानी गयी है ॥ ४८ ॥ 

तस्मादलिङ्गो धर्मज्ञो धमेब्रतमघुत्रल! । 

गृढघर्साख्चितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌ ॥ ४९॥ 
इसलिये वाह्यचिह्नोसे रहित धर्मको जानकर धर्मज्ञ मनुष्य धर्म-बरतोंका आचरण करे। गृह- 
धमाभित विद्वान्‌ मनुप्प पिज्ञातचरित विपयका आचरण करे ॥ ४९ ॥ 

असूढो सूढरूपेण घरेहसेसद्पणन । 

यथैनसवसन्पेरन्परे खततमेच हि ॥ ५०॥ 
और सूढ न होकर भी सूढके समान रहे और अपने व्यवहारसे धर्मको दूषित न करे । 
समाजके दूसरे लोग जिस कामके लिये सदा अनादर करें ॥ ५० ॥ 

तथावृत्तअरेद्धने सतां वत्माविदूषयन्‌। 
हि थो सेषं घुत्तसंपश्चत स सुनि! खेछ उच्यते ॥५१॥ 
दसा ही काम धर्म समझदार करे; सजनोंके आचरणकी निन्दा न फरें । जो ऐसी बृत्तिसे 
युक्त होता है, वही उत्तम मुनि कइके वर्णित हुआ करता हे ॥५१॥ 


क्षप्पाय ४७] आश्वमेयिदापदे १९३ 


"४०५५४०४. ४४/४४/१७४५ 
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re 


इन्त्रियाणीर्दट्रियार्थोश्च सहाश्चूतानि पश्च च। 


सनोवुदिरथात्पानमव्धर पुरणं तथा बशी ० 
जो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, पञ्चमहासूत, मन, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त-प्रकति आर 
पुरुष ॥ ५२॥ व 

सर्वमेतत्पसंख्याय सस्यक्लंत्यज्य निर्मेल। । 

तत! स्वगमवाप्लोति विधुत्त। सवबन्‍्धने! ॥ ५३॥ 


इन सबका प्रकुएरुप विचार करके सत्र तरवो यथायोग्य त्याग झरक्षे निमेल होकर यह 
सब बन्धनोंते मुक्त होकर स्वर्गका लाभ प्राप्त करता है ॥ ५३ ॥ 

एतदेवान्तषेलायां परिसंख्याय तत्त्ववित्‌ । 

ध्याथेदेकान्तमास्याण सुच्यतेष्थ निरास; ॥ ६४॥ 
जो तच्ववित्‌ पुरुप अन्तकाकमे इन त्वोंका ज्ञान प्राप्त करके एकान्त स्थानमें बैठ करके 
ध्यान करता है, वह निराश्रय होकर सुक्त होता हे ॥ ५४ ॥ 

निझुक्तः खवेशङ्गेभ्घो वायुराक्ाशगो यथा । 

क्षीणकोशो निरातङ्कः प्राप्रोति परम पदम ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ९ ४६॥ १२३३ ॥ 
वह आकाशगामी वायुकी भाँति सव आसक्तियोसे निरुक्त होकर, पश्चकोश्चोंसे रहित और 
निर्मय होकर परत्रह्मको प्राप्त हुआ छरता है ॥ ५५ ॥ 


CR ~ 


महाभारतके आश्‍श्वमेचिकपर्वम छियालीलवां अध्याय जमात ॥ ४६ ॥ १२३३ ॥ 
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ब्रझोवाच- 
संन्यासं लप इत्थाहुबेद्धा निश्चितदर्शिन; । 
ब्राह्मणा त्र्मयोनिस्था ज्ञानं ब्रह्म परं विदुः ॥१॥ 
बर्मा बोले- निश्चित दर्शन करनेवाले और ब्रह्म-परमास्मामे स्थित बृद्ध ब्राहमण संत्यासदो 
तपस्या कहा करते हैं और ज्ञानको परब्रह्म बोध रुरते हैं ॥ १॥ 
अविद्रात्परं ब्रह्म वेदविद्याव्यपाञ्जयस्‌। 
निष्ठ निशुणं नित्यसचिन्त्यँ युद्यसुत्तमम्‌ ॥३॥ 
वेद्विद्याका आधार त्रह्म अत्यन्त दूर है; वह निकर, निर्गुण, नित्य, अचिन्त्य, गूढ और 
अत्यंत श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
२५ (त, धा, झाल्य, ) 


१९९ महाभारत [ नाश्वमेघिकपव 
ज्ञानेन तपसा चैव धीरा? पश्यन्ति तत्पदम्‌ । 
निर्णिक्ततमसः पूता च्युत्कान्तरजस्तोऽमलाः ॥ ३॥ 
धीर पुरुप ज्ञात और तपस्यासे उस स्थानका दशन किया करते हैं। जिनका अज्ञान- 
अंधःकार नष्ट हुआ है, जो पवित्र हैं, जो रजोशुणसे रहित हैं, जिनका हृदय निमंल हे ॥३॥ 
तपसा क्षेसमध्यानं गच्छन्ति परमेपिणः । 
संन्यासनिरता नित्यं ये त्रह्माविदुपो जना! ॥४॥ 
जो सदा संन्यासमं रत, ब्रह्मवित्‌ पुरुप हँ, वे परमेश्वर प्राप्िकी इच्छा करनेबाले लोग 
तपस्याके सहारे उस मङ्गलमय पथमं गमन किया करते हें ॥ ४॥ 


तपः प्रदीप इत्याहुराचारो घर्मलाधकः । 

ज्ञान त्वेव परं विद्म संन्यासस्तप उत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
पण्डित लोग तपस्याको दीपक और आचारको धर्मका साधक कहा करते हैं; परंतु 
संन्यासको उत्तम तपस्या और ज्ञानको ही सबसे उत्कृष्ट परघहारूप जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


यस्तु वेद निरावाधं ज्ञानं तत्त्वविनित्वयात्‌ । 

सवेभूतस्थमात्मान स सवेगातारिष्यल ॥ ३ ॥ 
जो पुरुप सब तक्तोंका पूर्ण निश्चय करते हुए वाधारहित, ज्ञानस्वरूप और सबभूतस्थ 
परमात्माको जान सकता हे, वह सवत्रगामी हुआ करता है ॥ ६॥ 

यो विद्वान्सहवाल च विवासं चेव पदयति। 

तथेवेकत्वनानात्वे स दुःखात्पारिछुच्यते ॥७॥ 
जो विद्वान्‌ मनुष्य सहवासको वियोगके रूपमे देखता है, ओर अनेकत्वमें एकत्व अवलोकन 
करता दै, वह दुःखोसे मुक्तिलाभ करतेभ समर्थ होता हे ॥ ७॥ 

यो न कामयते किचिन्न किंचिदवमन्यते | 

इहलोकस्थ एवैष ब्रह्मसयाय कल्पते ॥८॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें बिद्यमान रहके भी किसी विषयकी कामना अथवा किसीकी अवहेलना 
नहीं करता, वह त्रह्मत्व लाभ करता है ॥ ८॥ 

प्रधानणुणतत्त्वज्ञत सव भूतविधानवित्‌ । 

नसंसो निरहकारा सुच्यत नाश्र सहाय! ॥९॥ 
जों मनुष्य सब भूतोसे प्रमुख-प्रद्रतिको और उसके गुण, तत्वको अच्छी तरहसे जानके 
अहङ्कार ना ममताविद्वीन होता है, वह निश्चय ही सुक्त हुआ करता है, इसमें संशय नहीं 
हे॥९॥ 
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निरो निनेमस्कारो नि!स्वघाकार एव च । 
निर्गुणं नित्यमहं पशमेनेव गच्छति ॥१०॥ 
जो विद्वन, नमस्कारकी इच्छा न करनेवाला और श्राद्ध न करनेवाला पुरुष है, वह 
समाधान-शान्ति गुणके द्वारा ही निगुण, इन्हातीत नित्य तखको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
हित्वा गुणमयं सवे कम जन्तुः शुभाशभम्‌ । 
उभे सत्याचते हित्वा सुच्यते नात्र संशय! ॥११॥ 
शुभ और अशुभ सव त्रिगुणात्मक कमका और सत्य, मिथ्या- इन दोनोंका परित्याग 
करनेसे वह मुक्त होता है, इममें संशय नहीं दै ५ ११॥ 


अव्यक्तत्रीजप्रभवो बुद्विस्कन्धमयो सहान । 
महाहकारचिटप इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ १२॥ 
अव्यक्त-अज्ञान जिसका बीज, वुद्धि महास्कन्ध, अहङ्कार शाखा, इन्द्रिया जिसके अंकुर वा 
कोटर हैं ॥ १२॥ 


महासूनविशाखश्च चिशेषप्रतिशाखचान्‌ । 
दापणः सदापुष्पः झु भाशुभफलोदथः । 

आजीवः सवंशूनाना त्रद्मत्रक्षः सनातनः ॥१३॥ 
पंच महाभूत जिसका विस्तार विशेष और इस वृक्षक शोभा हैं। सदा पत्ते, पुष्प और 
शुमाशुम सुख-दुःखरूपी फलोदययुक्त यह सनातन, ्रह्मरूपी बीजसे उत्पन्न देइरूपी वृक्ष सब 
भूतोंके जीवनका आधार है ॥ १३ ॥ 

एतक्छित्वा च सिक्त्वा च ज्ञानेन परलासिना । 

हित्वा चामरतां प्राप्य जद्याडे सत्युजन्मनी । 

निमंमा निरहकारा छुच्यते नात्र सशयः ॥ १४॥ 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य ज्ञानरूपी श्रेष्ठ तलवारके द्वारा ऐसे वृक्षक्रो छेदन तथा विदारण कर 
अमरता प्राप्त करके जन्म-मृत्युके बंधरनोको तोड डालता हे । फिर निभम ओर निरहङ्कारी 
हफिर नश्वय हा सुक्त हुआ करता ह, इसम सञ्चय नह हैं ॥ १४॥ 

द्वावेतो पक्षिणौ नित्यौ सखायौ चाप्यचेतनौ । 

एताभ्यां लु परा यस्य चतनावानात स्तः ॥१५॥ 
इस वृक्षपर रहनेबाले दो पक्षी हैं; ये दोनों पक्षी नित्य, सखा वा अचेतन हैं, इनसे जो श्रेष्ठ 


६, वह चेतनावान्‌ कहके वाणत होता है ॥ १५ ॥ 
% 


१९६ घहासारत | क्षाभ्यम्रेघिकपर्ष 


अचतन! खतत्वख्चघातयुत्तः सस्वात्पर्‌ चृसयतऽन्वराह्या ! 
ख क्षेत्रज्ञ। खच्घलंघातबुद्धिणणातियो छुच्यते सुत्युपाशाल्‌ ॥१६॥ 
एति श्रीमहाभारते भाश्वमघिकपवणि लप्चरघांरशो5ध्याय; ॥ ४७ ॥ १२४९ ॥ 
स्थेयसे युक्त जो मूल प्रद्धति-सःख हे, वह अचेतन है; उससे मित्र जो जीवात्मा है, उसे 
अन्तयामा परमात्मा ज्ञावयान्‌ करता ह । वहा त्रश जव सथ ताका जान सकता ६, तष 
युणातात होकर सृत्युक पाशात सुक्त होता हैं ॥ १६॥ 


महाभारते भाश्वमेधिकपवमे सँतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४७ ॥ १२४९॥ 


ध्रह्मोवाच-- 

केचि ट्रह्ममयं वृक्ष ळेचिद्र्मयं महस्‌ । 

केचित्पुरषभव्यक्त केचित्परमनासथयम्‌ । 

मन्यन्ते सवं्तप्येतदव्यत्तप्रभयाव्ययू ` ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- कितने ही मनुष्य इस वृक्षको ब्रह्ममय कहके निर्देश करते हैं और कोई महान्‌ 
नरह्ममय मानते हें । कोई इसे अव्यक्त पुरुप और कोई परम अनामय मानते हैं । कोई इस 
संपूर्णको अव्यक्त, उत्पत्तिशील और अव्यय मानते हैं ॥ १ ॥ 

च्छूवासमाञसपि चेद्योऽन्तक्ाले समो भवेद्‌ । 

आत्सानखुपसंगस्थ सोऽसूतत्वाय कल्पते ॥२॥ 
जो पुरुष सृत्युकालमें निश्वास पतनकाल मात्र सममावधे स्थिद होता है, बह हृदयके बीच 
परमात्माका दर्शन करके मुक्ति लाभ दिया करता हे ॥ २॥ 


निवषसाधसपि चेत्सयस्याह्सानसात्मनि । 
गच्छत्यात्मप्रलादेन बिढुपां प्रापि्व्ययास्‌ ॥३॥ 
यदि केवल निमेष कालमात्र भी अपने मनको आत्मामे एकचित्त कर सके, तो उसे स्वयंकी 
प्रसन्नतासे बिद्वार्वाक्को अक्षय परम गति प्राप्त हुआ करती हे ॥ ३ ॥ 
प्राणायामरथ प्राणान्संयम्य स पुन; पुन! । 
, दशङ्वादशभिवोपि चलुर्विश्ात्परं ततः ॥४॥ 
दि कोड दस वा बारह बार प्राणायाम करते हुए प्राणोंको बार बार संयत करनेम समर्थ हो 
ह चौबीस तत्चोते परे अव्यक्तातीत पचीसवदें तच्च परमात्माको प्राप्त हुआ करता है ॥४॥ 


तरसे 


कन्या ४८ ] आश्वसेचिकपर्च १९७ 
0६७ तला तल Ns न? 
एवं पूर्वे प्रसन्नात्मा लभते यद्यदिच्छति । 
अव्थक्तात्सत्त्वतुद्रिकतमम्रतत्वाथ कल्पते ॥&॥ 
इस ही प्रकार जो पहले अपनेको शुद्ध-प्रसन्न करता है, वह जो जो चाहता है उसे ही 
प्राप्त करता है; अव्यक्तसे श्रेष्ठ जो सत्बलप आत्मा हैं, वह अमर मानते हं ॥ ६ ॥ 
सत्त्वात्परतरं नान्यत्प्रशं्चन्पीह लङ्ठिदः । 

अदुनानाद्विजानीसः पुरषं सर्वर्सश्रयस । 

न श्राक्यमन्थथा गन्ठुँ पुरुषं तमथो द्विजाई ॥६॥ 
द्विजवत्तमगण ! मोक्षवित्‌ पाण्डत रोग सच्वळे अतिरिक्त अन्य किसको भी अत्यन्त 
उत्कृष्ट झहके प्रशंसा नहीं करते: इस सी अञुमानसे जानते हँ कि अन्तयांमी परमात्मा सख- 
स्वरूप आत्मामं स्थित है; इस तको जाने बिना उस परम पुरुषको प्राप्त करवा अशकय 
हे ॥ ६॥ 

क्षमा धुतिरहिंसा च ससता सत्यसाजेवस । 
ज्ञानं त्यागोऽथ संव्यासः लारिविक उत्तविष्यते 1 ७॥ 
क्षमा, इति, अहिसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग और संन्यास, इन सबको 
सात्विक इचि जानो ॥ ७॥ 
एतेनेवाचुलानेन लन्यन्तेऽय सनीषिण। । 
सत्त्वं च एरुषश्चेक्स्त् नास्ति विचारणा | ॥ ८ ॥ 
मनीपि विद्वान्‌ इस ही प्रकार अनुमाचछे हारा सत्य तथा पुरुषमें अभेद बोध करते हैं, उसमें 
और बिचार करनेक्ी आवश्यकता नहीं है ॥८॥ | 
आहरके च विद्वालो ये काने उुपरलिछिता) । 
क्षेत्रज्ञलस्वयोरेक्यसित्थेतन्ोपपद्यते ॥९॥ 
ज्ञानिरम सुप्रतिष्ठित कोई पण्डित ऐसा र्दा करते हैं, कि सत्व और क्षेत्रज्ञ पुरुषका ऐक्य 
युक्तेसिद्ध बही हो सकता ॥ ९ ॥ 
पुथग्चूतस्ततो नित्यलित्येतदविचारिलस्‌ । 
पूथग्यावद्ध चिज्ञय। सहजश्यापि तत्वतः ॥१०॥ 
पाण्डत लोन रहते हे कि क्षेत्रसे सरव पृथक्‌ है, कारण कि यह सत्त्व नित्य अनिचारसिद्ध है। 
स्व आर क्षेत्रज्ञ एक ही होते छुए भी ततः पृथक्‌ ही हैं, ऐसा मानना चाहिये ॥ १०॥ 
तथेवेकत्वनानात्वसिष्यले विदुर्वा नघः । 
सशकोदुम्वरे स्वेक्यं एथव्त्वमापि इश्यते ॥११॥ 
इस ।वषयम दूसरे पाण्डत लोग ऐसा यानते हं, कि जेंढे मशक और उदुम्बरका ऐक्य तथा 
पाथक्य दाखता ह, वसे है सत्व तथा पुरुषका एकत्व जोर अनेकत्व जानना चाहिये ॥११॥ 


~ 
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मत्स्यो यथान्यः स्यादप्सु संप्रयोगस्तथानयोः । 
[वन्धस्तोयविन्दूनां पर्ण कोकनदस्य च ॥१२॥ 
और जिस प्रकार मछली तथा जल भिन्न है, तो भी मछली और जल इन दोनांका ऐक्य दीखता 
है, तथा जसे कमलका पत्ता ओर जलकी वूर्दाका सम्बन्ध है, उक्त ओर पुरुषका बेसा ही 
पार्थक्य तथा सम्बन्ध जानो ॥ १२॥ 
गुरुस्वाच-- 
इत्युक्तवन्त ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्‌ । 
पुनः संशयमापन्ना। पप्रच्छु द्वज सत्तमा! ॥१३॥ 
गुरु वोला- जब लोकपितामह ब्रह्माने उन युनिसत्तम बिप्रोसे ऐसा कहा, तब बे लोग फिर 
संशययुक्त होकर उनसे पूछने लगे ॥ १३॥ 
कषय ऊचुः -- 
किंस्विदेवेह ध्माणामनुछेघतम स्म्वृतम्‌ । 
व्याहतामिय पश्चामो धमस्थ विविधा गतिम्‌ ॥१४॥ 
क्रषिगण बोले- है ञक्मन्‌ ! इस जगत्मे सब धर्मकै बीच कोनसा धर्म सर्गोत्तम एकान्त 
अनुठ्ठेय माना गया है? क्योंकि इम लोग धमकी विविधगतिकों एक दूमरेसे आहत हुएसे 
देखते हैं ॥ १४॥ 


संशयितँ सये निःसंशयमधापरे ॥ १५॥ 
हैं, कि देहनाक् होनेपर धर्मका फळ मिलता है; दूसरे ऐसा कुछ नहीं दै, 
। कोई कोई सबको संशययुक्त और दूसरे संशयरद्वित कहते हैं ॥ १५॥ 

अनित्यं नित्यामित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 

एकरूपं द्विधत्येके व्यामिश्रमिति चापरे । 

एकके एथक्चान्य बहत्वामाति चापरे ॥ १६॥ 
ई धर्मको अनित्य कहते हें और कोई उसे नित्य मानते हैं। कोई धर्मका अस्तित्व मानते 
नहीं, तो कोई वह अशक्य है ऐसा कहते दें। कोई एक ही धर्म दो प्रकारका है, कहते इ 
और कोई बह मिश्रित है, ऐसा कहते हैं । दूसरे कहते हैं कि जीव और इश्वर एकरूप और 
पृथक्‌ हैं और अन्य लोग सव भिन्न और बहुत प्रकारके मानते हैं ॥ १६ 

न्यन्ते ब्राह्मणा एवं घाज्ञास्तत्त्वार्थदशिनः । 
जटाजिनधराञ्चान्ये सुण्डाः कचिदसंवृता! ॥ १७॥ 

कितने ही लोग जटाजिनधारी होकर ब्रह्मकी उपासना करनेमें प्रवृत्त होते हैं, कोई कोई सिर 


२ 


साण्इईत करत ह तथा काद 1ट राइत्रर रात हे ।। ११०५ ।! 
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अस्नान केचिदिच्छन्ति स्नानसित्यपि चापरे । 
आहारं केचिदिच्छन्ति केचिच्चानशने रता! ॥ १८ ॥ 
कोई स्नान करना नहीं चाहते और दूसरे कोई स्नान करके ही उपासनामें प्रवृत्त हुआ 
च ben 4 किक 


करते हैं । कोई कोई भोजन करनेमें प्रवृच होते और कोई कोई निराहारी रहनेमें ही आनन्द 
मानते हैं ॥ १८ ॥ 


कम केचित्प्रशंसन्ति प्रशान्तिमपि चापरे । 

देशकालाबु मौ केचिज्नैतदस्तीति चापरे । 

केचिन्मोक्षे प्रशंसन्ति केचिङ्वोगान्पथश्विधान्‌ ॥ १९॥ 
कोई कोई कर्म करनेकी प्रशंसा किया करते हैं, और दूमरे परमशान्तिकी प्रशंसा करते हैं। 
कोई देश तथा कालकी सचता मानते हैं; दूपरे कोई इनकी सत्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं । 
ई मोक्षकी, तो कोई एथग्विध भोगोंकी प्रशंसा करते हैं ॥ १९ ॥ 


श्र 
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धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वं तथापरे । 

उपास्यसाधनत्वेके नेतदस्तीति चापरे ॥२०॥ 
कोई बहुतसे धनकी इच्छा करते हैं और दूसरे लोग निर्धनत्वकी अमिलापा करते हैं। 
कोई अपने उपास्य देवताको प्रापिके लिये साधना करते हैं और दूसरे यह नहीं है, ऐसा 
कहते हैं ॥ २०॥ 

अहिसानिरताश्रान्ये केचिद्धिसापरायणा; । 

पुण्येन यशसेत्येके नेतदस्तीति चापरे ॥ २१॥ 
कोई कोई अहिंसामें रत, कोई हिंसापरायण होते हैं; दूसरे कोई पुण्य और यशसे युक्त हैं, 
तो अन्य कोई यह सत्र कुछ है, ऐसा कहते हैं ॥ २१ ॥ 

सङ्गावनिरनाश्वान्ये केचित्संशयिते स्थितः । 
. _„ ढुःखादन्ये सुखादन्ध ध्यानमित्यपरे स्थिता! ॥ २२ ॥ 
कोई कोई सद्भाव रत, कोई संशयमें स्थित होते हैं; कोई दुःख सहन करके और कोई 
सुख पूरक ध्यान किया करते हैं ॥ २२॥ 

यज्ञमित्यपरे धीरा! प्रदानमिति चापरे। 

सवेमेके प्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे ॥ १३ ॥ 
कोई कोई धीर यज्ञकी और कोई दान की प्रशंसा करते हैं। कोई सबकी प्रशंसा करते डे 


और कोई कोई सबकी प्रशंसा नहीं किया करते हैं ॥ २ ३॥ 


२०० पषभारत [ आश्ववेजिकपर्व 


eRe NN er eee 


नबन" 


तपस्त्यथ्थे प्रशंसन्ति स्पाध्यययपरे जवा! । 

ज्ञानं खंत्यासनित्येक्े स्वलावं सूतचिन्दकाई , ॥२३॥ 
~ >. टर + टच ~ पे ~ ~ ० 
कोई तपस्या और कोई स्वाध्यायकी प्रशंसा विया करते हैं; कोई ज्ञान, कोई संव्यास और 
बस्तु तर्य-विचारक कोई कोई पण्डित स्वभावकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३४ ॥ 

एवं व्युत्यापिते घर्ने घहुचा दिपघायति । 

निम वाधिगच्छाल! खसंलूढा। सुरलसमल ॥ २५ ॥ 
~ > ९ ~ >. ~ ०७ 
हे सुरसत्तम ! इस ही प्रकार धमकी अनेक प्रकारसे परस्पर विरुद्ध प्रबोधित होनेपर, हम 
लोग मोहित होकर उसका निश्चय नहीं कर सकते हैं ॥ २७ ॥ 

इदे छण इदं श्रेय इत्येव प्रस्थितो जब) । 


> ५. ११, 


ति होती है, वह सदा उदकी ही पूजा किया करता है ॥ २६ ॥ 
तज्ञ नो विहता प्रज्ञा सतख बहुलीकतस्‌। । 
एतदाख्थादुलिच्छाम! श्रय! किनिति सच्तम ॥ २७॥ 
इसहीसे इम लोगोंकी घुद्धि विचलित तथा सन अनेक विपयोस पडळर चंचल हुआ है। हे 
सचम ! इसलिये कल्याण क्या है ! उसे आप हम लोबोले कहिये, हम लोग सुननेकी 
इच्छा करते हैं ॥ २७॥ 


खत! परं च यद्गुद्य लद्गवान्यकतुलरहति । 

खच्वक्षेत्रज्ञमोचरच संबत्धः केन ऐतुना ॥२८॥ 
इसके अनन्तर जो परमशुह् है, उसे ओर सत्व तथा धित्रज्ञक्का किस कारणसे सम्बन्ध 
होता है, वह आपको कहना होया ॥ २८ ॥ 

एवसुक्तः स तेर्विप्रेसगचालीक भावनः । 

तेभ्फः शोल धर्मात्मा याथातथ्येन वुद्धिमान्‌ ॥२९॥ 

हति थीसहाभारते आश्वमेचिकपर्वणि अष्टचत्वारटिंशोऽष्यायः ॥ ४८ ॥ १२७८ ॥ 
धर्मातमा वुद्धियान्‌ लोकसावन ब्रह्मा बाह्मणोका ऐसा बचन सुनके उन लोगोदे यथार्थ 
रीतिसे कहने लगे ॥ ९९ ॥ 


महाप्रारतके भाश्वमेघिकपर्षमे अडतालीखचां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ४ १२७८॥ 


= 
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ब्रह्मोबाच-- | 
त व! संप्रवध्यामि थन्यसां एच्छथ खत्तमा! ; 
समस्तसिह तच्छ्रुत्वा सस्यगयादधायतास्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- हे श्रेष्ठ ऋषियों ! तुम लोगोंने मुझसे जो विषय पूछा हैं, वहा विषय भ तुम 
लोगोसि कहता हूं, छावधान होळे सुनो । तुम ढोग मेरे समीप उन विषयाको संपूर्णतया 


a AANA 


सुनकर पूरी रीतिसे धारण करो ॥ १ ॥ 


अहिंसा सवभूतानामेतत्कुस्यतर्मं सतस्‌ । 

एलत्पदमचु'ठस बार चलेलक्षणलत्‌ ॥९॥ 
सब्र प्राणियोंकी अहिंसा ही श्रेष्ठठटम कमे है, यह उद्वेगरहिता तथा धमका परिष्ठ लक्षण ३, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ २॥ 


ज्ञानं निःश्लेय इत्याहुजंडा निश्चयदर्शिन। । 

तस्माउज्ञानेन शुद्धेन सुच्यते लथपातकै! ॥३॥ 
निश्रयदर्शी वृद्धगण ज्ञानको परम कल्याणका साधन कहते हैं, इसही निमिच मनुष्य केवल 
शुद्ध ज्ञानके द्वारा सब पार्पोख मुक्त हो सकता है ॥ ३॥ 


हिंसापराश्च ये लोके ये च नास्तिकवक्तयः । 

लाभमोहसमायुक्तारते वे Iनिरयगासिन। ॥४॥ 
ओर इस लोकमें जो लोग हिंसापरायण, नास्तिक धर्मावलम्बी तथा लोम और मोहके 
बबी ई; वे नरकगामी हुआ करते हें ॥ ४॥ 


आशीयुक्तानि कमाणि कुवते थे ह्घतन्द्रिता। । 

तेऽस्मिरुलोके प्रमोदन्ते जायमाना) पुनः पुनः ॥७५॥ 
परन्तु जो सब मनुष्य सावधान होकर आशीगुंक्त समस्त कमे करते हैं; वे इस लोकमें 
वारम्वार जन्म ग्रहण करते हुए प्रमुदित हुआ करते हैं ॥ ५ ॥ 


र ९ 
कुवते ये तु कमाणि श्रदधाना विपश्चितः । 
अनार्शीयोगसंयुक्तास्ते धीराः साधुद्शिनः ॥६॥ 
जो विद्वान्‌ ससत्वयोगसें स्थित हो श्रद्धापूर्वक धर्म रुम करते हैं, और अनासक्त रहते हैं, वे 
धीर आर उत्तम मागदश्चक होते हैं ॥ ६॥ 


२६ (म. भा, लाख, ) 
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तथा कमखु विज्ञय फलं मवति पा न वा। 

पुरुषस्यात्मतिःश्रेय। शुभाहुभनिदशनम्‌ ॥२०॥ 
उसही प्रकार जानना चाहिये, कि ज्ञानके साधनसूत कमसे फल उत्पन्न होते तथा बिनष्ट 
होते हैं । परन्तु पुरुपक्षा चित्त स्थिर कट्पाण विषयमे शुभाशुम दृष्टान्त हे, अथात पुरुषका 
बहुतसा पुण्य सञ्चय होनेपर सम्पूण योग लाम होता देँ और अल्प पुण्य सञ्चय होनेसे 
मृत्युलाम हुआ करता हे ॥ २०॥ 

यथा च दीधघसध्धान पद्यामेव प्रपद्यते । 

अदष्टपूव सहला तक्त्यद्शनचर्जित। ॥ २१ ॥ 
जैसे पहले न देखे हुए दूरके पथपर मननुप्ध सहसा पेदल ही गमन करता है, बेसेही स्थिति 
तद्भव हीत अज्ञानी मनुष्यद्वी होती है ॥ २१ ॥ 

तमेघ च यथाध्वानं रथेनेहाशुगासिना | 

यायाश्वप्रयुत्तन तथा चुद्धिमतां गाते! ॥ २२॥ 
तत्वदर्शी पुरुष घोडे जुते हुए शीघ्रगामी रथके द्वारा उसी पथमें गमन करके अपने स्थानपर 
पहुंचता है, इमलिपे बुद्धिमानोकी ऐसीवी गति जाननी चाहिये ॥ २२ ॥ 

उच्चं पर्वतबारुद्य नान्ववेक्षत सूगतम। 

रथेन रथिनं पश्येत्छिश्यमानसचेतनस्‌ ॥ २३॥ 
मनुष्य ऊंचे पर्पतके ऊपर चढके भूतझालको-प्रथ्वीकी ओर न देखे, क्यों कि रथस जानेवाले 
अज्ञानी मनुष्यको कष्ट पाते हुए देखपा ॥ २३ ॥ 

यावद्रथपथस्तावद्रथेन स लु गच्छति । 

क्षीण रथपथे प्राज्ञो रथसुत्खज्य गच्छति ॥ २४ ॥ 
प्राज्ञ मनुष्य जहांतक रथ जानेद्वा माथे दै बहांतक रथसे जाता है और रथका मार्ग समाप्त 
होनेपर उसे छोडकर पंदळ जाता है ॥ ९४॥ 

एवं गरुछति मेघावी तत्त्तथोगविधानवित्‌ । 

खमाज्ञाय सइावाद्रुत्तराइुत्तरात्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार तत्व और योग विधानज्ञ महावुद्धिमान्‌ मेधावी मनुष्य चीरे धीरे उत्तरोत्तर पूर्ण 
रीतिते मालम करके आगे गमन करता है ॥ २७ ॥ 

यथा महाणव घोरसप्लव! संप्रगाहते । 

चाइुभ्पामेय संमोदाहूधं चच्छेत्थलंशयस्‌ ॥ २६ ॥ 
नकाराहेत पुरुष मोहने पशमे होकर घोर महासमुद्र पार होनेके निमित्त दोनों बाहुओंसे 


NN 


परत हुए थझकर नित्रप ही मृत्युकी इच्छा करता है; इसमें संशय नहीं है ॥ २६॥ 


ब्यास ४९ ] झाव्वसेघिकपच २०५ 
नादा चापि यथा प्राज्ञो विआागञज्ञस्तरिचया । 
अक्कान्त; सलिलं गाहेत्दिप संतराते घुवख्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रन्तु जल विभागको जाननेवाला प्राज्ञ पुरुष डांडवाली नोझांदेः सहारे जकमें गमन छरते हुए 
अश्रान्दभाषसे श्रीघ्रह्दी समुद्रको निथितरूपसे पार करता है ॥ २७ ॥ 
तीणों गच्छेत्परं पारं नावछुत्छज्य निसः । 
व्याख्यातं पूर्वकल्पेन यथा रथिएदातिनौ ॥२८॥ 
वह ससुद्रसे पार होकर नोकाकी ममता छोडकर उसको परित्याग किदारे गमन करता है। 
~ ७७ 
यह वात पहले रथपर चलनेवाले और पदातिका दृष्टान्त देकर कही हे १ २८॥ 


स्वेहात्संभाहमापन्ना नाचि दाशो यथा साथा । 
मम्त्वेनाभिश्रूतः छ तत्व परिवतेते ॥ २९ ॥ 
जैसे नाववाला केवत्त स्नेहके बशमें सूढ होकर नौकामे ही परिश्रमण करता डे, येथे ही 
सनेह्श्च मोहदो प्राप्त हुआ मनुष्य ममतासे सूढ होकर वहीं परिश्रमण किया करता है ॥२९॥ 
नावं न शक्थभादच्य स्थले विपरिवातितुम । 
लघेब रथमारुह्य माप्छु चयो विधीयते ॥३०॥ 
जैसे मनुष्य नौकामें चढके स्थलपर भ्रमण नहीं कर एकता; वेसे ही रथपर चढके जलमें 
विचरनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ३०॥ 
एवं कम छलं वित्र विषयस्थं एथक्एथळू । 
यथा छलं कृत छाक तथा तदुपपद्यते ॥ ३१॥ 
इसही प्रकार कमकत फलको अनेक रूप तथा आश्रमस्थ फलको एथक पृथक्‌ जानो; इस- 
लोकम जिस प्रकार कमं अनुष्ठित होता है, उस ही प्रझार फड प्राप्त हुआ करता है ॥३१॥ 
यन्नैव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पशशाव्डवत्‌। 
न्यन्ते सुन्यो वुद्धया तत्प्रधानं घचक्षते ॥ ३२॥ 
जो गन्ध, रस, रूप, स्पश ओर शब्दसे युक्त वहीं है, और सुनिगण बुद्धिसे जिसका मनन 
करते ई, विद्वान्‌ सुनिगण उसे प्रधान कहा करते हैं ॥ ६२ ॥ 
तत्र प्रधानमव्यक्तमव्यत्तस्य गुणो महान्‌ । 
महतः प्रधानभूतस्य गुजोऽहकार एव च ॥ ३३॥ 
बही प्रधान अव्यक्त है, उस अव्यक्त प्रधानका गुण महत्तत्व है; उस प्रकृतिसे निर्मित महचत्वक्षा 
गुण अहंकार हे ॥ ३३ ॥ 
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अइकारप्रधानस्य जहाभूतळुतो णुण। । 
पृथ्क्त्देन हि भूतानां विषया चे गुणा! स्वता! ॥ ३४॥ 
अहङ्कार प्रधानके शुणवे आकाश आदि पञ्च महायूत उत्पन्न हुए हैं; शब्दादि प्रत्येक विषय 
पश्च महाभूतोसि गुण कहके वर्णित हुए हैं ॥ ३४ ॥ 


बीजधर्सै यथाव्यत्तं तयैव प्रसवात्सकम्‌ । 
याजधपा सहानात्मा प्रसव्यात न+ शुत ॥ ३५ ॥ 
स अव्यक्तको बीजधमा अथात्‌ सृष्टिका छारण तथा प्रपवात्मक अधातू कायरूपा जानो । 
इसी प्रकार सहत्तत्वके कारण आर छाय दोन स्वरुप सुने ६ ॥ ३५ ॥ 


बीजधमा त्वहकार! प्रलचश पुनः पुन! । 

वीजप्रसवधसोणि नहाआूतानि पञ्च चै ॥ ३६॥ 
अहङ्कार बीजधर्मा- कारण रूप तथा असवधमा- कार्य रूपमे वार वार परिणत होता है । 
पश्च महाभूत भी चीजधमा और प्रसवधसो हं ॥ ३६ ॥ 

बीजधर्सिण इत्याह! प्रसवं च न छुर्वते। 

शष पञ्चसूतारना लेषा वित्त वेशेषणस्‌ ॥ ३७॥ 


पश्चमदासूत बाजधया कह गय ह; च प्रसवधमा नह इ । उन विशेष काय शब्दाद्‌ हे; उच 
'वषयाका प्रवेक [वच ह ॥ ३७ ॥ 


तञ्चेकणाणमाकाशं ह्विणो वाघुरुच्घते । 

न्रिणुणं उयोतिरित्पाहुरापश्चापि चतुशुणा ॥ ३८॥ 
उन पंच महाभूवोंके बीच आकाशर्ष एक गुण, वायुमें दो गुण, ज्योतिम तीन गुण, और 
जलमें चार गुण कहे गये हें ॥ ३८ ॥ 

एथ्यी पञ्चणुणा ज्ञेणा जसस्थावरसंळुला । 

सब ञृतफरा देवा शु भाशु लाने द्शता ॥ ३९॥ 
आर सवभूतकारी, शुभाशुभ निदशेनी और चराचरोंसे परिपूरित एथिवी पश्वगणयुक्त कहके 
पर्णित हुई हे ॥ ३९ ॥ 


शाच्दः स्पशस्तथा रूप रखा गन्धरस पञ्चन्‌? । 
एत पञ्च गुणा सूमावञ्चघा हूजसत्तमा! ॥ ४०॥ 


= 


इ द्जश्रष्ठ ! शब्द, सपश, रूप, रस ओर पाँचदाँ गन्ध- इन पांचाको पृथ्वीके गुण जानने 
चाहिये ॥ ४०॥ 
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पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च बहुधा स्मरत! । 

लस्ण गन्धस्य यद्पान विरतरंण बड्टव्गुणान्‌ ॥ ४१११ 
गन्ध उसका खास- पार्थिव गुण है, वह गन्ध अनेछ प्रकारसे वर्णित हुआ है; उस गन्धले 
सब गुणोळो विस्तारपूर्वक तुम लोगोंसे कहता हूं ॥ ४१ ॥ 

इष्टश्वानिष्रगत्धञ्ज सधुरोऽस्लः फटुस्तथा । 

निर्हारी संहत! स्निग्धो रूक्षो विशद एव च। 

एवं दशविषों ज्ञ; पार्थिवो गव्ध इत्युत ॥४२॥ 
ष्ट, अनिष्ट, मधुर, अम्ल, कडु, निहारी, संहत, स्निग्ध, रूक्ष और विशद, ये दश प्रकार 
पार्थिव गन्धके जानो ॥ ४२ ॥ 


दाउद! स्परेस्तथा रूपं रसतञ्चापां छुणाः स्वता! । 

रसज्ञान तु व्याम रखर्लु बहुधा स्युन। । ४३॥ 
शव्द, स्पर्धे, रूप आर रस, ये सब जलक गुण कहे जथे हे; परन्तु रस अनेक प्रकारका 
कहा गया हैं; म रसज्ञान विस्तारपूर्वक करता हू ॥ ४४ ॥ 


मधुराऽर्ल! कटुस्तिक्तः कषाया लवणस्दथा । 
एव षड्ावधांवरतारा रखा वारसमय! स्युत; 1 ४४॥ 
माठा, खट्टा, कडवा, ताखा, कसला आर खारा-यं छ; प्रकार रस ।वस्तार ह, थ जलमय 
कहक वाणत हुए ह ॥ ४४ ॥ 
Re ° ० ४० ° hon __ 
कान्द? स्पशस्तथा रूप (गुम ज्यदतदव्व्यत | 
ज्यातषस्च झुगा रूप रूप च बहुधा स्मुतस्‌ ॥ ४५ है 


शब्द, स्पश्च आर रूप, यं ताना ज्यातक गुण रद गय हैं | तेजका मुख्य गुण रूप हैं 
रूप अनक प्रकारका हृ 6 ४५ ॥ 


शुङ्क कृष्ण तथा रक्तं नीलं पीतारुणं तथा । 

हस्व दाच तथा स्थूल चटुरखाणु घवृत्तकछ ॥ ४५ ॥ 
शकक, कृष्ण, लाल, नीला, पीला, अरुण, हस्व, दीर्घ, कृश, स्थूळ, चौकोना और 
गोलाकार ॥ ४६ ॥ 

एवं द्वादशविस्तार तेजसो रूपसुच्यते । 

पिज्ञेय ब्राह्मणनित्ण धर्भज्ञेः सत्यवादिभिः ॥ ४७॥ 


~य चारह प्रकारके तेजके रूप वर्णित हुए हैं; और ये सत्यवादी धर्मज्ञ ब्राष्मणोंके तदा जानने 
योग्य हैं ॥ ४७॥ 
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पावसा च विज्ञसी एइयुणा वायसच्यत । 

यायोत्चापे णुण; रपण? स्पा वहथा स्यत! ॥ ४८ ॥ 
इसही प्रकार शब्द आर स्पर्श ये वायुर्य दो गुण कहें गये है। इसमें स्पश वायुका प्रमुख 
गुण हृ । स्पशक ५६ भद चाणत छुए ह ॥ ४८ ॥ 


उष्ण! शीलः सुखो दःख! स्निग्धो दिशद एव 'च। 
फठिनश्चिक्कणः -छद्षणः पिच्छिलो दादणो स्लुः ॥ ४९॥ 


उष्ण, शतिळ, सुखद्‌, दुखद, स्निंध, विशद, क 
और मृदु ॥ ४९ ॥ 


» चिकना, क्षण, पिच्छल, दारुण 


एवं ठ्वादशविस्तारो या गुण उच्यते । 
चिघिचद्धअणेः सिद्धेएेसल्लैस्तक्त्यद्शिसिः ॥ ७० || 


इन बारह प्रक्ारंसि वायुके गुण स्प्शका विस्तार दहा दे । इन्हें तखदशी धर्मज्ञ सिद्ध 


प्राह्मणोंके दवारा विशिपूतेक बतलाया गया है ॥ ५०॥ 


लत्नेकगुणसाक्ाशं शव्द इत्येय च स्पत ! 

तर्य दाव्दर्य वदामि विस्तरेण पहून्युणान ॥५१॥ 
उन भूतोंके बीच आकागळा मी एक ही गुण शब्द वर्णित हुआ हे; उस शब्दके अनेक 
गुण हैं, उनका विरतारपूर्वळ बणन दारता हू ॥ ०१ ॥ 


पड्जपसा च गान्धारी सध्यस! पञ्चमस्तथा । 
तपर लु विज्ञयो नपादा देवतस्तथा ॥ ५२ ॥ 
पडूज, कपसम, गान्धार, मध्यम, पचम, निपाद, घेदत ॥ ५२ ॥ 


इष्टोडविट्य शब्दस्तु संहतः प्रविभागचान्‌। 

एवं घहुविधो ज्ञेघ। शव्द आकाशसँअच ॥७५१॥ 
इष्ट, अनिष्ट, ओर संहत- इयर प्रकार विभागवाले अनेक प्रकारे शब्द आकाशसे उत्पन्न 
झुए ई ॥ ५३ ॥ 


जाकाशश्ुुतलं सूतल हळारस्ततः परप । 

अजहकारात्परा वुद्धिवुद्धरात्पा तलः पर! ॥ ५०४ ॥ 
सब भूताके चीच आकाश उत्तम है; आकाशसे उत्तम अइङ्कार; अहङ्कारसै श्रेष्ठ बुद्धि; उस 
चुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा ॥ ७४ ॥ - 
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तत्मात्त परसदव्यक्तमव्यत्तात्पुरुष। प्र; । 
परावरज्ञो भूतानां ये प्राप्यानन्त्यमश्युले (1५७ ॥ 
इति क्षीमहामारते आश्वमेधिकपर्वेणि एकोनपञ्चाखो5ध्याचः ॥ ४२ ॥ १३१३ ॥ 
आत्मासे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति ओर प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है, जो मनुष्य सव थूतांकी श्रेष्ठता ज 
न्यूनताका ज्ञाता ३, दह आवनाशा प्रयास्माछी शाप करता ६ ॥ ९९६ 


महाभारतके आश्वमाचिकपवदम डनचासवा अध्याय लमाछ ॥ ४९॥ ॥ १३१३! 


४ ४0 3 
प्रह्माचाचे-~ 
सखूनानासथ पञ्चाना यधधालाम्बर शम्‌ | 


नियमे च विसग च लूतात्मा सन एव च ए९॥ 
रह्मा बोले- जिस प्रकार पश्चमहाभूर्तोळी उत्पसि, स्थिति और निययन हे दिपयमेँ प्रन 
होता ह; उसी प्रकार स्थिति और दिनाशमें मन भूतोंका आत्या है ॥ १॥ 

- अधिष्ठाता मनो नित्यं भूतानां महतां तथा । 

चुद्धिरिश्वधेमाचछे क्षेत्रज्ञा सव उच्यते ॥९॥ 
मन पञ्चमहाभूत तथा महत्‌का नित्य अधिष्ठाता है; बुद्धि जिसके ऐश्वपेकी झरती है उसको 
सब धूत्रज्ञ कहते हैं ॥ २॥ 

इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते सदश्वानिव सारथि! । 
क इन्द्रियाणि मनो बुद्धि क्षेत्रज्ञा युञ्जते सदा ॥ ३॥ 
जैसे सारथि उत्तम घोडोंको नियुक्त करता है, वैसे ही मन इन्द्ियोलो नियुक्त छिया झरा 
है । इन्द्रिय, मन और बुद्धिको सर्वदा क्षेत्रज्ञ संयुक्त करता है ॥ ३॥ 

महाभूतसमायुक्तं वद्धिखंयमनं रथम्‌ । 

तमारुहा स भूतात्मा समन्तात्परिधावति ॥४॥ 
वह भूतात्मा महाभूत रूपी घोडे तथा वुद्धिरूपी सारथिसे निर्यत्रित देहरूपी रथने चढ़े 
सर्वत्र अमण करता है॥ ४॥ 

इन्द्रियद्रामसंयुत्तो अनःसारथिरेव च । 

वुाद्धसयसना नित्य महान्त्रहामथा रथः ॥&॥ 
जिसमे बश्ीभूत इन्द्रियग्राम अश्‍वरूपसे नियुक्त, मन सारथि और बुद्धि प्रवोदस्सरूप हैं, 


बह अ्मपय रथ सदा रहनेवाला आर महाच्‌ इ ।। ६ ॥ 
२७ ( स. भा. काश्च, ) 
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एवं यो चेतति विठ्ठान्ये सदा त्रच्षमथं रथस्‌ | 

स घीर। खबलाकेषु न मोहमधिगच्छाति ॥ ६ ॥। 
जो भ्यानशील विद्वान्‌ मनुष्य इस ब्रह्ममय रथो सदा विशेष रीतिसे जानता है, वह सब 
लोकोंके वीच धीर है और कदापि मोहित नहीं होता ॥ ६॥ 

अव्यत्तादि चिशेषान्तं त्रसस्थावरसंकुलम्‌ । 

द्रसूयेप्रमालोके ग्रहनक्वच मण्डितम्‌ ॥७॥ 

आदिभत अव्यक्त और छेपस्वरूप विशेषयुक्त स्थावर तथा जङ्गममय, चन्द्रमा ओर सकी 
प्रभासे प्रकाशित, ग्रह तथा नक्षत्रमण्डलस सुशोभित ॥ ७॥ 

नदीपयतजालैश सवतः परिभूषितस्‌ । 

विविधासिस्तथाद्धिञ्व सततं समलकूतम्‌ ॥ ८॥ 
नदी ओर पबतोंके समूहसे सय ओरसे परिभूपित, बिविध रूपके जलके द्वारा सदा 
समलंकृत ॥ ८ ॥ 

आजीव सवभतानां सबचप्राणश्रुतां गतिः । 

एतद्रहावनं निर्त्य यस्ि्वरति क्षेत्रवित्‌ ॥९॥ 
सबभूर्ताके आजीवभूत तथा सब प्राणियोंकी गतिस्वरूप परब्रह्म इस जगत्रूपी ब्रह्मवनमें सदा 
विराजित है; उसमें ही क्षेत्रज्ञ विचरण किया करता है ॥ ९॥ 

लोके$स्थिन्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 

लान्येचाग्र प्रलीयन्ते पश्चाद्‌ भूतकूता गणा! । 

गुणभ्य; पञ्चभूतानि एष चूतलसुच्छय ॥१०॥ 
इस छोकमें जो सव स्थावर और जङ्गम प्रभृति भूत हैं, पहले वेही सब प्रकृतिमें लीन होते 
हैं, फिर पश्वमहाभूतोळे काय विलीन होते हैं; तिसके अनन्तर कायरूप शुणोंके बाद पांच 
भूत लीन छुआ करते हैं; इञ्च प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकृतिमे लीन होता है ॥ १० ॥ 

देवा मलुष्या गन्धवाः पिशाचालुरराक्षाः। 

सर्वे स्वभावत! सृष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥ ११॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धवे, पिशाच, असुर ओर राक्षम, ये सब स्वमावसे उत्पन्न होते हैं 
किसी क्रिया वा कारणसे उत्पन्न नहीं होते ॥ ११ ॥ 

एते विश्वकृतों विप्रा जायन्ते ह पुन! पुनः । 

तेभ्यः प्रसूतास्तेष्वेय अहवा सूतेषु पश्चसु । 

प्रलीयन्ते यथाक्ालसूमंय! सागरे यथा ॥१२॥ 
जले समुद्रम तरङ्ग उठकेयथा समयमे उसहीमँ लीन होती हे, बेसे हवी ये विश्वकृत मरीच्यादि 


प्रजापादंगण्‌ बारबार पश्च सहाथूतास उत्पन्न हकर, फिर समयाचुसार उन्हाम लान हुआ 
करतेइ॥१२॥ 
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विश्वसप्भ्पस्तु भूतिभ्णो महाभूतानि गच्छति । 
सूनभ्यञ्चापे पञ्चन्था सुक्तो गच्छत्परजापातस्‌ ॥१३॥ 
परन्तु बिश्व स्रष्टा भूतोंके लय होनेपर पञ्च महाभूत विद्यमान रहत हँ, जो इन पश्चमहाभूतसे 
मुक्त होता है, बह प्रजापतिको प्राप्त करने समर्थ होता हे ॥१३॥ 
प्रजापतिरिदं सवे मनसेवा सु जत्प्र सुः 
तथैव वेदाटषयरतपसा प्रतिपेदिरे ॥१४॥ 
प्र प्रजापतिने अपने मनकी इच्छा मात्रसे ही इस समस्त जगती सृष्टि की है, तथा 
ऋषियोंने तपस्याके द्वारा बेदोंका लाभ किया है ॥ १४ ॥ 
तपसञ्चाबुपूरुपण फलसूलादिनस्तथा । 
त्रैलोक्यं तपसा सिद पझ्यन्तीह खवाहिताः ॥ १७ ॥ 
फल-मूलका भोजन करनेवाले सिद्ध धुनिगण यहाँ साधनके अनुसार तपस्यासे चित्त एकाग्र 
करके तीनों लोकोंका क्रमशः दशन करते हैँ ॥ १५ ॥ 
औषधान्यगदादीनि नानाविद्याम्च सवदा! 
तपसेव प्रसिध्यन्ति तपोसूल हि खाधनम्‌ ॥ १६॥ 
आरोग्यक ओपधियां तथा अनेक विद्याएं तपस्याके ही द्वारा सिद्ध होती हैं, क्योंकि तपस्या 
ही सब साधनोंका मूल है ॥ १६॥ 
यहरापं दुराञ्रायं दराधष दरन्वयम्‌ । 
तत्सव तपसा साध्यं तपा हि दरतिऋमम्‌ ॥ १७॥ 
जो दुष्प्रप्य इन्द्रपदादि, दुराम्नाय वेदादि, दुराधर्ष व्याघ्र आदि और प्रलयादि दुरन्वप हैं, 
वे सब तपस्यासे सिद्ध हुआ करते हैं; इसलिये तपस्या दुरतिक्रमणीय है ॥ १७॥ 
सुरापो ब्रह्महा स्तेयी अणहा गुदुतल्पग; । 
तपस्व सुत्न सुच्यन्त किल्विषात्ततः ॥ १८॥ 
सुरा पानजाला, ब्रह्मइत्यारा, चोर, भूगहत्यारा तथा गुरु पत्नीकी शय्यापर सोनेबाला है, बो 
भो अत्यन्त कठीन तपस्याके द्वारा उन सब पापोसे मुक्त हुआ करता हे ॥ १८ ॥ 
मनुष्याः पितरो देवाः पशवो मगपक्षिणः 
_ यानि चान्यानि भूतानि असानि स्थावराणि च ॥ १९ 
मनुष्य, पितर, देवता, पशु, स॒ग-पक्षी और अन्य स्थावर-अंङ्गम सब भूत ॥ १९॥ 
तपःपरायणा नित्यं सिध्यन्ते तपसा सदा । 
तथेव तपसा देवा महामागा दिवं गता! ॥ २०॥ 
नित्य तपस्यापरायण होनेसे उस तपोबठसे ही सदा सिद्ध होते हे । महामायाविशिष्ट 
दृवताआन उस तपाबलसे ही स्वगमं गमन किया है ॥ ९० ॥ 
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आशीयुक्तानि कर्माणि कुवते थे त्वतन्द्रिताः । 
अहार ्तमाथुक्तास्ते सकादे प्रमापते। ॥ २१॥ 
र % 


जो लोग अपन्द्रित द्वोकर आशीयुसता कम करते अहङ्कार समायुक्त होकर प्रजापा 
निकट निराह करते हं ॥ ११ ॥ 

ध्यानयोगेन शुद्धेत निर्मेमा निरहंकुता! । 

प्राप्सवान्त सहात्मानों सहान्त लाकमुत्त मम्त्‌ ॥ २२ ७ 
जो सब महात्मा केवल विशुद्र ध्यानयोग करते हैं, वे ममतारहित तथा निरहक्वारी होकर 
महाचू उत्तम छोट्छी पात ई ॥ २२॥ 

ध्यासयोगदुपागहुघ प्रसक्ललतथ। सदा । 

पुखापच पमव्पत्त प्रविशन्त्यात्मवत्तया ॥ २३॥ 
एदा पसन्नचित्त उत्तम आत्मवित्‌ पुरुप ध्यानयोगढछा आश्रय लेकर, सुखी राशिभूत अव्यक्त 
परयात्मास प्राव हुआ करते ह ॥ २३॥ 

ध्यानघोगादुपागरुण निमणा निरहंकृता। । 

अव्मत्त्त प्रविशन्तीइ महान्तं लोकमुत्तमम्‌ _ ॥२४॥ 


६पानयोचर्गे असफल होनेपर इस लोकम जो मचूष्य ममतारहित और निरहङ्कारी रहते दे, 


चे भी अव्यक्त उत्तम महत्‌ लोके प्रवेश करते हैं ॥ २४ ॥ 

अच्यक्तादेव संखूता समयज्ञों गत! पुन! । 

हमोरजोन्याँ निमुत्ता सत्त्वमास्थाय केवलम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्राणि अव्यक्त प्रकृतिठे उत्पन्न होके फिर प्रकृति संज्ञा लाभ करता हे । वह केवल सतो- 
गुणका अबलम्बन करते हुए रज आर तमोयुणसे नियुक्त होता है ॥ २५ १ 


येरु! सचपापेणय। खच त्यजति निष्कलः । 

क्षमक इति ते विद्याद्यस्त वेद ख़ वेदवित ॥ २६ ॥ 
संब पार्पोह रहित होकर जो समस्त जगत्को उत्पन्न करता है, उसे ही निष्कल क्षेत्रज्ञ 
ईश्वर जानी । उसे 


। उसे जो मनुष्य जानता हे, बही वेद जाननेमें मथ होता है ॥ २६ ! 

सं चित्तादुपागर्य सुनिराखीत संयत! । 
जाच्चत्तरतन्भना सूत्वा गुद्यमंतत्लनातनम ॥ २७॥ 
चिन्तनशष्ल गनमे संपूर्ण ज्ञानको राम करते हुए सदा मन ओर इन्द्रियोको वर्शाभूत करते 


रह, जाए जे जिममें एक चित्त होता है, वह उसदी स्वरूपका हो जाता दै, यह सनातन 
गुद्य ह ॥ २७॥ 
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अव्यक्तादि विशेषान्त्धियालक्षण स्तम्‌ । 

निवोधन चथा हीढं युणेलक्षणतित्यत ॥ ३८॥ 
अव्यक्तादिसे लेकर विज्वेपान्त अविद्याले लक्षण कहके वर्णित इए ह; तुम लोग गुणकि हारा 
इन लक्षणोंकों विशेष रीतिसे मालूम करो ॥ २८ ॥ 

इयक्षरस्दु अवन्मत्युर्ः्घक्षर जहा शास्त्र । 

नस्ति च सवेन्खुत्युनं शात च शाश्वतम्‌ ॥ २९ ॥ 
“अघ”? ये दो अञ्चरांक्रा पद मृत्यु ओर “ न सम ” इन तान अक्षराक्षा पद शाश्वत ब्रह्म 
प्राप्ति करानेवाला है ॥ ३९ ॥ 

कमे केवित्मरशंसन्ति अन्दवुद्धितरा नरा! । 

ये तु बुद्धा महात्मानो च परशंसन्ति कमे ते ॥ ३०॥ 
अत्यंत मन्दवुद्धिवाले कोइ कोई मनुष्य छस्य कमी प्रशंसा करते हं, जो महात्मा ज्ञानवुद्ध 
६, थे उस कमदा प्रशंसा नहा फरत है ३० ॥ 

कमणा जायते जन्तुसूतिसान्योडशात्मक ! 

पुरुषं डुजतेऽविद्या अय्राद्य्श्तादिनम्‌ ॥ ३१॥ 
पञ्चपहाधूत ओर एकादश विसार, यह पोडपात्मक विछारोे निर्मित जीव कमेके द्वारा 
मूचिमान्‌ होळर जन्म ग्रइण किवा करता हे । अविद्या उसे ग्रास झरती है, उल्ले देवता मी 
अग्राह्य मानता इ ॥ ३१ ॥ 

तस्मात्कमखु निःस्नेहा थे दचित्पारदाशिन! । 

विद्यामयोऽयं पुरुषो न छु कर्ममयः स्स्व ॥ ३२॥ 
इस ही निमित्त जो कोई पारदर्शी पुरुष होते ई बे कुर्भामै प्रीति नही रखते; यह पुरुप 
विद्यामय हे, कम्य बही है ॥ ३२ ॥' 

अपूर्व मस्त ते नेत्थं थ एवघचिचारिणस्र्‌ । 

य एनं विन्दतेऽऽत्पासघयाययघञ्टमाश्ञिनस्‌ । 

अग्राह्या$खता अचति च एसि? कारणच! ॥ ३३॥ 
जो मनुष्य आत्माको अपूव, अमर, नित्य, अचल, अग्रा और अमृताशी मानता है, वह 
इन गुर्णाका चिन्तन करनेसे स्वयं सी अग्राय ओर अमृत हो जाता है ॥ ३४ ॥ 

अपोह्य सचसंकरुपाम्संयर्याह्ताघलाहक्षाति । 

स तद़ह्म शुखं देसि पर्म्रावृञ्रूयो व बिष्यते ॥ ३४॥ 
जो पुरुप चित्तके मेत्रादे सव संटलपांको दृढ करते हुए, हुदयएुण्डरीळमे चित्तक्ो निरोध 


र्‌ 
ऊर देता है, बही उस सर्वाधिक शुमङ्कर ब्रहम प्राप्त करनेमें समर्थ होता है; इससे बडा 
कोई नहीं है ॥ ३४ ॥ 


११४ धट्टासारत | भात्यमेधिकपेषै 


प्रसादेलेय सत्त्वस्थ प्रलाद समसवाप्सुयात्‌ । 
लक्षण हि प्रसादस्य यथा स्पात्स्वश् दो नस्‌ ॥ ३० ॥ 
चित्त प्रसन्न रहनेसे मनुष्य शान्तिका लाभ कर सकता है; जिस प्रकार स्वप्नसे जगे हुए 
मनुष्यका स्वप्न समाप्त होता है, उसी प्रकार चित्तप्रसादका लक्षण जानो ॥ ३५॥ 
गतिरेषा तु खुक्तानाँ ये ज्ञानपरिनिष्ठिता! । 
प्रवृत्तयश्च याः सर्वाः पश्चन्ति परिणामजाः ॥ ३६॥ 
ज्ञानसिद्ध सुक्त पुरुषोकी इस ही प्रकार श्रेष्ठ गति जाननी चाहिये; योगिगण सब प्रदृत्तिया- 
का दर्शन परिणामजरूपमें किया करते हैं ॥ १६ ॥ 
एषा गतिरसक्तानामेष धस? सनातन! । 
एषा ज्ञानवतां प्राधिरेतद्टत्तमनिन्दितस्‌ ॥ २७॥ 
संसारसे विरत प्राणियांकी यही गति हे आर यही सनातन धर्म इ; यही ज्ञानवान्‌ पुरुपांकी 
प्राप्ति तथा यही अनिन्दित वृत्ति-सदाचार हे ॥ ३७॥ 
ससेन सर्वेभूनेषु निस्ट्हेण निराशिषा । 
हु शच्त्या गांतारिय गन्तु सचन समदाशना ॥ ३८ ॥ 
सवधूर्ताम सम, निस्पृह, निराशिप ओर सपत्र समदश ज्ञानी मनुष्य निज शक्तिक्रे अनुसार 
इस गतिको प्राप्त कर सकता हे ॥ ३८॥ 
एतद्ः सर्वेक्षाख्यातं मया विप्रषिंधत्त माः । 
एदमाचरत क्षिप्र ततः ।खाद्सबाप्स्थथ ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मर्पियों ! मेंने यह संघ विषय विस्तारपूर्वक तुम लोगोको कहा हे । इसी प्रकार योग्य 
आचरण करो, इस कारण शीघ्रही तुमको परम सिद्धि मिलेगी ॥ ३९ ॥ 
गुरुर॒ुवाच--- 
इत्युक्तारते तु झुनयो ब्रह्मणा शुरुणा तथा । 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो लोकानवाप्नुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
गुरु बोला- उन महात्मा मुनियोने शुरु बरह्माछा ऐसा वचन सुनके इप ही प्रकार आचरण 
करके उचम लोकोंको पाया था ॥ ४० ॥ 
त्नसप्येतन्सहा भाग यथोक्त ज्रह्मणों वचः! 
हि सस्घगाचर शुद्वात्मंस्हतः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ४१॥ 
है महाभाग ! इमलिये तुम भी ब्रह्माजीळे कडे हुए उपदेश वचनका यथाथ रीतिसे पालन 


करो । दै शुद्धात्मन्‌ ! तुमभी इसङा पूरी रीतिसे आचरण करनेसे सिद्धुलाभ कर 
सक्षोगे ॥ ४१ ॥ 


प्रध्याय ५० ] आश्र्वप्रेधिकपव २१५ 


ER तक 
वासुदेव उवाच-- 

इत्युक्त! स तदा शिष्णो युरुणा धससुत्तसस्‌ । 

चकार सवे कौन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे कुम्तीनन्दन ! उस समय जव गुरुने शिष्ये उस ही प्रकार उत्तम धर्म 
कहा, तब छिष्यने उन सब उत्तम धर्मोका पूरी रीतिसे आचरण करके संसारके बंधनसे 
मुक्ति लाभ किया ॥ ४२॥ 

कूतकृत्यश्च स तदा शिष्यः कुरुळुलोहूह । 

तत्पदं समलुप्राप्तो यत्न गत्या न छोचति ॥ ४३॥ 
है कुरुकुलश्रेष्ठ ! जिस स्थानमें जानेसे मनुष्य शोक नहीं करता, श्षिष्प अनन्वर उसही 
पदको पाकर कृतकृत्य हुआ ॥ ४४ ॥ 


अजुन उवाच-- 
को न्वसौ ब्राह्मण! कृष्ण छश्च शिष्यों जनार्दन । 
श्रोतव्य चेन्सयेतट्वे वत्वमाचध्ष्व ले विभो ॥ ४४॥ 
अजुन बोले- हे श्रीकृष्ण ! जनादन ! आपने जित ब्राह्मण और शिष्पक्की कथा कही हे, वह 
ब्राह्मण तथा शिष्य कान है ? हे विश्व ! यदि यह विषय मेरे सुनने योग्य हो, तो आप 
कृपा करके इसे मेरे समीप विस्तारपू्वऊ ळहिये ॥ 
वासुदेव उवाच 
अहं गुरुणेहाबाहो सनः शिष्यं च खिद्धि से । 
त्वत्प्रीत्या गुद्यमेतच कथित ते धनंजथ ॥ ४५ ॥ 


श्रकृष्ण बाल- हैं महाबाहा ! मुझ हा गरु आर सेर मनो शिष्य जाना; हं धनञ्जय ! 
तुम्हार ऊपर मरा प्रात रहनस मने तुमसे यह शप्त विपय कहा है ॥ ४५ ॥ 


साय चदारत त प्रातानत्य कुरुळुलोहूह । 

अध्यात्ममेतच्छ्र्त्वा त्वं सस्यगाचर सुव्रत ॥ ४६ ॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ | सुब्रत ! यदि मुझपर तुम्हारी प्रीति हो, तो तुम इम अध्यात्म-विषयछ्ो 
मर समप सुनक इसका पूरा रातिए नित्य आचरण करो ॥ ४६९ ॥ 

ततस्त्वं सस्यगाचीर्णे धनंऽस्मिन्कुरुनन्दन । 

सवपापावेशुद्धात्मा मोक्षं ध्रापस्यति केवलम्‌ ॥ ४७॥ 


इ झुरुनन्द्न | तुम इस धमका पूरी रीतिसे आचरण करनेपर सब पापॉसे मुक्त, शुद्धात्मा 
इकर कबट्पमाक्षका लाभ फरोग ॥ ४७ ॥ 


९१६ हा चार 


[ हाम्वमेघिकपर्ष 
पूवलप्येतदेवोच्तं युद्धकाल उपस्थिते । 
सया तघ सहावाइो तस्माद्र सन! कुरु ॥ ४८ ॥ 
हे महावाहो ! पहले सी युद्धका समय उपस्थित होते पर इस ही विषयको मने तुमसे कहा 

शा, इत निमित्त इस विपये तुम मतका रंगोष दरो ॥ ४८ ॥ 
सपा तु सरतम्रेष्ठ विरह! पिया दिसो । 
तसह दहृष्टमिच्छासि ऊउंलते तव फल्युब 4. ४९॥ 
भरतश्रेष्ठ | मैंने बहुत लमणसे पिता दशन नहीं किया, अब उन्ह देखनेकी अभिलापा 
होती दै । हे अर्जुन ! इपलिये तुम्हे इपर विपये सस्मति देनी योग्य है ॥ ४९ ॥ 
चशस्पायच उदाच--- 
इत्युक्तवचनं ळूष्णं प्रत्युयाच धर्बजथः । 


गच्छावो नगरं कृष्ण गजखाहुयमच्य चे 
गी 


॥ ५० ॥ 
आवश्षरुपायन्न सुच चारू जब श्राकुष्णच अजुचस्त इतना कथा कही, तब धरञ्चयने कहा 
है 


श्रीकृष्ण ! आओ, इस ठोग अब इस नगरसे हर्तिनापुरको चलें ॥ ७५० । 
सल्षेत्थ तच राजाच धनात्सान युघिछ्ठिरस्‌ । 
सयलुज्ञाप्य दुर्धेणे स्वां पुरी बातुमईसि ॥५१॥ 


इति श्रीमहाभारते झाश्वमेधिकपवणि पश्चाशोडघ्यापा ॥ ५०॥ १३८४ ॥ 
फिर आप वहां धमात्मा दुधपे राजा गुधिएिरसे मिलझ्र उनकी आज्ञा लेकर आप निज 
पुरीम गसन करियेगा ॥ ५१ ॥ 


सदाभारतके नाःवमेघिकपर्वसे पचाखवां अध्याय शमा ॥ ५० ॥ १३८४ ॥ 
॥ युरुशिण्य्सचाद। समाप्त) ॥ 


१ &१ ६ 
श्वेशस्पायम उवाच-- 


ततोष्ण्यचोद्यत्कृष्णो युज्यलासिति दारुकम्‌। 
सुद्वादिय चाचष्ट युक्तमित्येय पारळ! 


॥१॥ 
श्रीषेशस्पायन सुति बोले- राजन्‌ ! तिसळे अनन्तर श्रीकृष्णने दारुकको रथमें अश्व 


जातकर रथ तयार करनेकी आज्ञा दी; दारक सुहूवभरले चीच रथम घोडाको जोतकर 
श्रीकृष्णसे बोला ' रथ तेयार ॥ 


तथेव चाङुणाञ्ञाणि चोदयाणास पाण्डयः । 
सञ्यध्य प्रथास्यासो नगरं गजसाह्यायप्त्‌ 


॥२॥ 
इर पाण्डुपुत्र अजुन भजुणामी सनिफ पुरुषोंसे बोले, हम लोग इरितवापुरमें जाय॑गे, तुम 
सच लोग ससुज्जित होके रहो ॥ २॥ 


अध्याय ५१) आाश्वमेचिकप्वे २१७ 


IN 


इत्युक्ताः सैनिकास्ते तु सजी सूता चिशां पते । 

आचख्युः सञ्जमित्येव पार्थायामिततेजसे ॥३॥ | 
है प्रथीनाथ ! सैनिक पुरुप आज्ञानुसार सुसज्जित होकर अमित तेजस्थी प्रथापुत्र अजुनसे 
बोले, कि हम लोग सज्जित हुए हैं ॥ ३ ॥ 

ततस्तौ रथमास्थाय प्रयातौ कृष्णपाण्डवो । 

विकुर्वाणौ कथाश्चित्राः प्रीयमाणौ विशाँ पते ॥४॥ 
हे एथ्वीपठि ! तिसके अनन्तर श्रीकृष्ण और अजुन प्रसन्नचित्तते रथपर चढके आपसमें 
अनेक प्रकारकी वाती करते हुए नगरकी ओर चले ॥ ४॥ 

रथस्थं तु महातेजा बासुदेव धनजयः। 

पुनरेबात्रवीद्वाक्यमिद भरतसत्तम ॥ ७ ॥ 
हे भरतसत्तम ! महातेजस्वी धनञ्जय उस रथम स्थित वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णस फिर इस प्रकार 
कहने लगे ॥ ५॥ 


त्वत्प्रसादाज्जघः प्राप्तो राज्ञा घृष्णिकुलोइह । 


निहताः शन्रवञ्चाएि प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ६॥ 
~ ~ ~ 0० ~ ~ २५, ~ © ०५, 
हैं वृष्णिकुल श्रेष्ठ ! आपकी कृपासे राजा युधिष्ठिरकी विजय प्राप्त हुई; उनके सब शत्रु मारे 


०० हि... 


गय आर अकण्टक राज्यका लाभ हुआ ॥ ६ ॥ 


नाथवन्तञ्ज भवता पाण्डवा मधुसूदन । 

भवन्तं छवमासाद्य तीर्णा! स्म कुरुसागरम्‌ ॥७॥ 
है मधुन ! आप पाण्डबोके नाथ हैं, पाण्डव लोग नौका स्वरूप आपको पाके कुरुपेनारूपी 
सागरसे पार हुए हें ॥ ७॥ 


विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसं भव । 

यथाह त्वा विजानामि यथा चाइ भवन्सनाः ॥८॥ 
हे विश्वकमेन्‌ ! हे बिश्वारमन्‌ ! हे विश्वसम्भव ! आपको नमस्कार है; में आपको उस प्रकार 
जानता हूं, जिस तरह आप मुझे मानते हैं ॥ ८ ॥ 

त्वत्तेजःसंभचवो नित्यं हताशो मधुसूदन । 

रतिः क्रीडामथी तुभ्यं माया ते रोदसी विसो ॥ ९॥ 
हे मधुसूदन ! अभि नित्य आपके तेजसे उत्पन्न होती है। हे बिझु ! रति आपकी क्रीडामयी 
लीला है और चुलोक तथा भूलोक आपकी माया है ॥ ९ ॥ 
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त्वि सचैसिद विश्वं यदियं स्थाणुजङ्ञमम्‌। 

स्वं हि सचे विकुरुप सूतग्रारमं सनातनम्‌ ॥ १ 
स्थावःजङ्गमके सहित यह समस्त जयत्‌ आपं ही प्रतिष्ठित इ, आप ही सब सनातन भूतोकी 
सृष्टि करते ई ॥ १० ॥ 

एथिवीँ चान्तरिक्षं च तथा रथावरजङ्गसम्‌ । 

हसित॑ तेऽमला ज्योत्स्ना ऋतयञ्चन्ब्रियान्यचा! ॥११॥ 


हे सधुद्रदन ! पृथ्वी, आकाश और स्थावरजंगमकी सृष्टि आपने की है; निर्मल ज्योत्स्ना 
आपका हास्य और ऋतु इन्द्रियां हैं ॥ ११॥ 


प्राणो वायुः सततग!ः ऋाधो झत्यु। सनातन! । 

प्रसादे चापि पद्मा श्रीनित्यं त्वयि महामते ॥ १२॥ 
हें मतिमन्‌ ! सदा गमनशील बायु आपका प्राण दै, क्रोध सनातन मृत्यु हे, लक्ष्मी आपके 
प्रसादे हैं, आपके हृदयमें श्री नित्य बिद्यमान रहती है ॥ १२॥ 


रतिस्तुटिधोते! क्षान्तिस्त्वयि चेदं चराचरम्‌ । 

त्वसेवह युयान्तेछु निधन प्रोच्यले$्नघ ॥१३॥ 
है अनघ ! आपमें रति, तुष्टि, धृति, क्षान्ति और यह समस्त चराचर जगत्‌ है, आपही 
युगान्तमं प्रलय कहे जाते हैं ॥ १३॥ 


झुदीर्धेणापि कालेन न ते शाक्या गुणा मया । 
आत्म? च परसो वक्ठुं नमसते नलिनेक्षण ॥ १४॥ 
हे कमल नेत्र ! में अनन्त कालतक भी आपके गुणॉको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं इं; आप 


[+] 


ही आत्मा और आप ही परमात्मा हें, इसलिये आपको नमस्कार हे ॥ १४॥ 


क ~ 


बिदितो मेऽसि दधषे नारदादेवलात्तथा ! 
बे 


कृष्णदपायनाचय तथा कुरापेतामहात्‌ ॥ १५॥ 
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हे दुधेष ! सचे देवर्षे नारद, देवल, श्रीकृष्णदपायन ओर ङुरुपितामह भीष्मके निकट 


७ 


आपके विषयम सब कुछ जाना हे ॥ १५९ ॥ 
त्वचि सवै सवासक्त त्वमेवैको जनेश्वरः । 
यच्चानुग्रहसंयुक्तमतदुक्त॑ त्वयानघ ॥ १ ॥ 


आएम सच जगद्‌ मला हुआ है, आप हा एकमात्र जनेश्व ह। अनघ! आपने कृपा करके 
जा सब ।वपय मुझसे कहा हैं ॥ १६ ॥ 
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एतत्सवेमहं सम्यगाचरिष्ये जनादन । 

इद चादभुतसत्यथ कूतसरणात्प्रयप्दया ॥ १७ ॥ 
जनादन ! में उसका पूरी रीतिसे आचरण करूंघा; आपने हमारे हितळे लिये यह अत्यन्त 
अद्भुत कम किया है ॥ १७ ॥ 

खत्पापो निहतः संख्ये कौरव्यो धुनराष्ट्रज। । 

त्वया दग्ध हि तत्सन्य मघा विजितमाहचं ॥ १८ ॥ 
घृतराष्ट्रपृत्न पापात्मा दुर्योधन जो युद्धमे मारा गया, आपनेही उसकी सेना जलाई हे; तमी 
भने युद्धर्म उसपर बिजय पाई है ॥ १८ ॥ 

भवता तत्कूत कम येनावापो जयो सया । 

दुयाधनस्थ सय्रान तच वुद्धिपराऋण। ॥ १९॥ 
वह आपकी बुद्धि तथा पराक्रम सहित उपायासे ही दुर्याधनके युद्धम मुझे जय प्राप्त हु 
ये सब काय तुम्हारे ही द्वारा पूरे हुए ई ॥ १९॥ 

कर्णस्य च वधोपाडो चथावत्संप्रदर्शितः । 

सैन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एव च ॥ २० ॥ 
कणे, पापात्मा सिन्धुराज जयद्रथ और भूरिश्रवाके वधका उपाप तुम्हारे ही द्वारा से 
यथावत्‌ प्रदशित हुआ ॥ २० १ 

अहं च प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन । 

यढुक्तस्तत्कारष्याम न हे मञ्न्न वचारणा ॥९१॥ 
हे देवकीनन्दन ! आपने प्रेमपूर्वक प्रसन्नचित्त होकर मुझसे जो कहा है, में वही करूंगा; इसमें 
मुझे कुछ भा 1बचार नही है ॥ २१ ॥ 

. राजान च समासाद्य घमात्मानं युधििरस्‌ । 

चोदयिष्यामि धमञ्ञ गसनाथ तयानघ ॥ २६॥ 
हे धर्मज्ञ | अनघ ! में धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरके निकट जाकर तुम्हारे अमन करनेके निमित्त 
उनसे निवेदन करूंगा ॥ २२ ॥ 

संचितं हि मसेतत्ते इारकागमनं प्रभो । 

अचिराच्चेव दृष्टा त्वं मातुलं मधुसूदन । 

बलदव च ठुधष तथान्थान्ट्राष्णपुंगवान्‌ ॥ २३॥ 
इ प्रभु ! आपके दारकागमनके विषयमे मुझे भी अभिलापा होती है, में सी सम्मत हूं । हे 
मधुददन | आप शाप्र हा उन मरे मातुल वसुदेव, दुथंष वीर बलदेव तथा अन्यान्य वृष्णि 


पुञ्चवाका दन करगे ॥ २३॥ 
> 
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एवं संभाषसाणो तो प्राप्तौ वारणसाहयम्‌ । 

तधा विविशतुश्योभो संपहष्नराछुलम्‌ । २४॥ 
अनन्तर वे श्रीकृष्ण-अजुन, दोनों इसी प्रकार वाठालाप करते हुए इरितनापुरमं पहुंचकर 
प्रहृ जनण्सूहसे परिपूरित उस पुरीके चीच प्रविष्ट हुए ॥ २४ ॥ 

तौ गत्वा घुतराष््रस्य ग्रह शाकणहोपमस्‌। 

दर्शाते महाराज घुत्तराएं जनम्वरम्‌ ॥ २५ || 
हे महाराज ! श्रीकृष्ण ओर अजुनने इन्द्रभवनसदश्च धृतराष्टके गृहम जाकर प्रजानाथ 
घृतराएका दर्शन किया ॥ २५॥ 

विदुर च महाघुद्धि राजान च युधिछिरम्‌ । 

भीमसेनं च दुर्धप माष्रीपुत्री च पाण्डयी । 

घुतराष्ट्रसपासीन युयुन्छु चापराजितम्‌ ॥ २६ ॥ 
(फेर महावुद्धिमान्‌ बिदुर, राजा युधिष्ठिर, दुधप भीमसेन, माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव आर 
धृतराष्ट्रकै समीप पेठे इुए अपराजित ग्रुपृत्सुको वे मिले ॥ २६ ॥ 

गान्धारा च सहाप्राज्ञां एथां कृष्णा च भामिनीम्‌ । 

सुभद्राद्याञ्च ताः सवा भरतानां स्त्रियस्तथा । 

दरक्याते स्थिताः स्वा गएन्वारी परिदार्य दै ॥ २७॥ 
महाबुद्धिमती गान्धारी, कुन्ठी, भामिनी द्रोपदी, सुभद्रा प्रभृति भरतकुलकी सभ खियाँको 
देखा । वे सब स्रिया गान्धारीको घिर झर बेढी थीं ॥ २७ ॥ 

तत! समेत्य राजानं धृतराषट्रमरिंदमा । 

निचेद्य नासभेसे सवे लस्य पादावगहताम्‌ ॥ २८ ॥ 
तिसके अनन्तर अरिदमन वासुदेव ओर अजुन-- दोनोंने उन राजा धतराष्टरके निकट अपना 
अपना नाम सुनाकर उनके दोनों चरणोका सपश्ष किया ॥ २८ ॥ 

गान्धार्याश्च एथायाश्व घर्मराज्ञस्तपेव च । 

भीमस्य च सहात्मानों तथा पादावगरदणतास्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर उन महात्मार्जाने गान्धारी, कुन्ती, धमराज युधिष्ठिर ओर भीमके दोनों चरणोंका 
स्पग्ना किया ॥ २९ ॥ 

क्षत्तार चापि संपूज्य पट्टा कुशलम्रव्ययम्‌ । 

त; काध छपत घृद्ध ततस्त पयुपासताम्‌ ॥ ३० ॥| 


फिर बिदुरका आदर करते हुए उनका कुशल पूळळे, उन सबके सहित वे दोनों बूढ़े राजा 
धवराष्ट्रके पास जा बेंडे ॥ ३० ॥ 
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ततो निशि महाराज घतरा! कुरूद्धहान्‌ ! 

जनादेन च मेधावी व्यसजयत वै गृहान्‌ ॥३१॥ 
अनन्तर रात्रिका समय हो जानेपर मेघावी महाराज धृतराधूने युधिष्ठिर प्रभृति श्रेष्ठ इरुतीरों 
और जनादन श्रीकृप्णको अपने घरमें जानेके लिये विदा किया ॥ ३१॥ 

तेऽचुज्ञाता दपतिना ययुः स्वं र्वं निवेशनम्‌ । 

घनंजयग्रहानेच ययो कुष्णस्तु वीयवान्‌ ॥ ३२॥ 
बे सब लोग राजा शृतराटूकी आज्ञा पाकर निज निज गृइम गये, परन्तु चीयवान्‌ श्रीकृष्णने 
धनञ्जयके ही गृहमे गमन किया ॥ ३२! 


तत्रार्चितो यथान्यायं सर्वेकासैरुपस्थितः । 

कृष्णः सुष्वाप मधावा धनजयसहायवान्‌ ॥३१॥ 
वहां उनकी विधिपूर्वक पूजा हों गई; सब प्रकारके अमीष्ट पदाथ उनकी सेवाम उपस्थित 
किये गय । मोजनके अनन्तर अज्जुनळे सहायवान मेधावी श्राकृष्णने वहा शयन क्या ॥३३॥ 

प्रभाताघां तु श्वयो कृतपूर्वाहिकक्तियों । 

धर्मराजस्य अवनं जग्मतुः परमाचित्तौ । 

यत्रास्ते स सहामात्यो धर्मराजो महामना? ॥३४॥ 
रात्रिके अनन्तर प्रभात होनेपर श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रातःकृस्य सरव्या-वन्दनादि करके दोनों 
परमपूजित मित्र जिस स्थानमें महाबली धर्मराज मन्त्रियोंके सहित निवास करते थे, उस 
गृहमे उपस्थित हुए ॥ ३४ ॥ 

तनस्तौं तत्प्रविश्याथ ददृशाते महावलौ । 

घसराजानमासान देवराजासेवाधश्विता ॥ ३९ ॥ 
महाबली श्रीकृष्ण ओर अर्जुन थमराअके गृहमे प्रवेश करके देवराज इन्द्रका द्धन 
करनेवाले अश्विनीकुमारोंकी माँति बैठे हुए उनका दर्शन करने लगे ॥ ३५ ॥ 

तो समासाद्य राजानं वाष्णेयक्कुरपुगबौ । 

निषीदतुरचुज्ञातो प्रीयमाणेन तेन वै ॥ १६ ॥ 
वृष्णि ओर कुरुपुङ्गव श्रीकृष्ण और अर्जुन राजा युविष्ठिरके पास पहुंचे तो राजा बहुत 
्रसन्नचित्त हो गये; फिर उनके द्वारा अलुज्ञात होकर आसनपर बैंठे || ३६ ॥ 

ततः स राजा नेधावी विवक्षू प्रेष्य तावुभौ । 

प्रावाच यदता अष्टा बचन राजसत्तमः ॥ ₹७ १ 


तिसके अनन्तर वारिमवर मेधावी राजा युधिष्टिर भाषणोन्पुख श्रीकृष्ण और अर्जुनको देखकर 
इनसे कहने लगे ॥ ३७॥ 
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विवक्षू हि युवां मत्ये चीरा यडुङुरूद्वहा 

चून कर्तास्मि स्वे वां न चिरान्सा विचायताम्‌ ॥३८॥ 
युधिष्ठिर बोडे- हे यदु और कुरुकुलके वीग्वर ! सुझे माळूम होता हे, के तुम लोग मुझसे 
कुछ कहोगे, इसलिये वक्तव्य विपयमें विचार न करके शीघ्र कहो । तुम लोग जसा कहोग 
मं वही करूंगा ॥ ३८॥ 

इत्युक्ते फल्गुनस्तत्र धर्सराजानमन्नवीत्‌ । 

बिनीतवदुपागस्थ वाक्य वाक्यविशारदः ॥ २९ ॥ 
वाक्यविशारद अजुन धर्मराजका ऐसा वचन सुनकर, उनके निकट जाके बिनीतभावसे 
कहने लगे ॥ ३९ ॥ 

अर्थ चिरोषितो राजन्वासुदेचः प्रतापयान्‌। 

अबन्तं समलुज्ञाप्य पितरं द्रष्टुमिच्छाते ॥ ४० ॥ 
महाराज ! प्रतापवान्‌ बसुदेवपुत्र श्रीकृण्णचन्द्रको ठारकासे आकर यहाँ रहते बहुत समय 
बीत गया; अघ आपकी अनुमति होनेपर ये पिता-माताके दर्शनके निमित्त इ(रकापुरीम 
जानेकी इच्छा करते हैं ॥ ४० ॥ 

सख गच्छेदभ्यतुज्ञातो खयता यदि मन्यले । 

आनतंनगरा वारस्तदचुज्ञातुमहास ॥ ४१॥ 
यदि आप समस्त होछर इन्हें आज्ञा दें, तो ये वीरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण आनतेनगरीकी ओर गमन 
करेंगे; इसलिये आपको अनुमति देनी उचित हे ॥ ४१ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

पुण्डरीक्काक्ष भद्रे ले गच्छ त्वं सघुसूदन । 

पुरी द्वारवर्तीमदय द्रष्टुं शर खुलं प्रसुम ॥४२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पुण्डरीकाक्ष मधुखदन ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम आज शूरसुत श्रेष्ठ 
वसुदेचका दर्शन करनेके लिये द्वारका तगरीको जाओ ॥ ४२ ॥ 

रोचते मे सहाबाहो गमनं तव केशव । 

मातुलख्विररष्ठो से त्वया देवी च देवकी ॥ ४३॥ 
दे महावाहु केशव ! तुमने मेरे मामा बसुदेव और मामी देवडी देवीका बहुत समयसे दर्शन 
नदी किया, इसीसे तुम्हारे गमन बिषयमें मुझे अभिलाषा होती है ॥ ४३ ॥ 

सातुल वसुदेवं त्वं घलदेचं च माधव । 

पूजयेथा महाप्राज्ञ मदह्ठाक्थेन यथाहतः ॥ ४४ ॥ 


दे माधव ! महाप्राज्ञ | तुम मेरे मामा वसुदेव और भाई बलदेवके निकट जाकर मिलकर मेरी 
ओरसे उनकी यथायोग्य पूजा करना ॥ ४४॥ क 
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स्तरेथश्चापि मां नित्य भीम च बलिना वरम । 


फल्गुन नकुलं चेव सहदेवं च माधव ॥ ४५ ॥ 
हे माधव ! तुम सदा सुझे और बलिश्रेष्ठ भीम, अजुन, नकुच ओर दइदेबको स्मरण 
करना ॥ ४५ | 

आनर्तानवलोस्य स्वं पितर च महाझुज । 

बृष्णींख पुनरागच्छेहणमेघे ललानघ ॥ ४६॥ 


हे महाभुज ! अनघ | तुम आनर्तनगरबासी प्रजानग, अपने माता-पिदा और बृष्णिवंश्षियोंको 
मिलकर मेरे अश्वमेध यज्ञम फिर आना ॥ ४९ ॥ 
स रच्छ रत्नान्यादाय विविधानि वसूनि च। 
यञ्चाप्पन्पन्मनोज्ञं ते तदप्पादस्स्च सात्वत ॥ ४७ ॥ 
है आखत ! विविध रत्न, धन तथा दूसरी जिन वस्तुओंदे लिये तुम्हारी इच्छा हो, तुम 
उन्हें ग्रहण करके गमन करो । ४७ 
इथं हि वसुधा लघा प्रसादात्तव माधव । 
अस्पानुप्गता चीर निहनाखापि श्व! I 
हे माधव ! तुम्हारी कुपासे ही यह सब समुद्रे सहित प्रथ्वी हमारे इस्तगत हुई दै और 
हमारे सब शत्रु भी मारे गये हैं ॥ ४८ ॥ 
एवं च्रुवति कौरव्ये घमेराजे युधिछिरे । 
यासुदेबो वर! पुंसामिदं बचनलन्रवीत्‌ ॥ ४९॥ 
कुरुपति धर्मराज युधिष्ठिरके ऐमा कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र उनसे इस प्रकार कहने 
लगे ॥ ४९ ॥ 
तवेव रत्नानि धनं च केवलं धरा च कृत्स्ना लु सहासुजाद चै। 
यदस्ति चान्यदूद्रविणं गृहषु मे त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वरः ॥ ५०॥ 
हे महाशुज ! ये रत्न, थन और सब एयिजी अब्र केवल तुम्हारी ही दै । हे जनेश्वर ! मेरे 
गृहमे जो चन अन्यान्य धन है, तुम ही उस समस्त घनके सदा स्वामी हो । ॥ ५० ॥ 
तथेत्यथोक्त! ्तिपूजितस्तदा गदाग्रजो धर्ससुनेन वीर्यवान्‌ । 
पित्ष्वसामभ्यवदद्यथाविधि संपूजितञ्जाप्यगमत्प्रदक्षिणम्‌ ॥५१॥ 
उनके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरने ऐसा ही होगा करकर उनको प्रतिपूजित 
किया । फिर वीर्यवान्‌ श्रीकृष्ण चस्द्रनें अपनी बुवा झुम्तीळी विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करते हुए, 
उससे कहके भली भांति सम्मानित होकर यमच किया ॥ ६१ ॥ 
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तया स सम्यक्प्रतिनन्दितस्तदा तथेव सचेषिठुरादिभिस्ततः । 

विनियया नागएुराक्दाग्रजा रथन दिव्झन अतुयुजा हार? ॥ ५९ ॥ 
अनन्तर गदाग्रज श्रीकृष्ण कुन्ती और विदुर प्रभृति मनुष्योहे यथावत्‌ प्रतिनन्दित होकर, 
अपने चार घोडोंके दिव्य रथर्मे चढके हस्तिनापुरसे गाहिर हुए ॥ ५३ ॥ 

रथ सुसद्रामाविरोप्य भागिनीं युविठिरस्थानुसते जनार्दनः । 

पितृच्वसायाञ्च तथा सहाश्चुजो विनिर्ययौ पौरजनासिछंवुता। ॥ ५३॥ 

महाञुज जनादन राजा युधिष्ठिर तथा घु कुर्न्ताक्की अनुमतिके अनुसार निज भगिनी 

सुभद्राको रथपर चढाळे पुरवासियोंके बीच घिरकर हम्तिनापुरसे बाहिर हुए ५ ५३ ॥ 

तसन्वगाद्वानरवयेकतत। सळात्यकिमोद्रवतीसतावापे । 

अगाधवुद्धिचिदुरस्थ साधन स्वय च भामा गजराजावकम। ॥ ५४ ॥ 
कपिध्वज अजुन, सात्यकि, माद्रवर्तापत्र नकुल-सहदेव, अगाधवादे विदुर आर गजराजके 
समान विक्रमी स्वयं भीमसेन सी उन माधबके पीछे पहुंचानेके लिये गये ॥ ५४ ॥ 

निवर्तयित्वा कुरुराष्ट्रवधनांस्ततः स सर्वान्यिदर च वीर्यवान्‌ । 

जनादना दारुकमाह सत्वर! प्रचदयाश्वानात खास्याकस्तदा ॥७५५॥ 
अनन्तर वीर्यवान्‌ जनार्दनने कुरुराष्ट्रवर्धन भीमादि सब पाण्डवो तथा विदुरको लोटाकर 
दारुक आर सात्यक्िको झी घोडाको चलानेके लिये आज्ञा दी ॥ ५५ ॥ 

ततो यथा शाट्टगणप्रमदन। शिनिप्रवीराचुगतो जनादन! 

यथा निहत्यारिगणाञशतक्कलुर्दिचं तथानतेपुरीं प्रतापवान्‌ ॥ ५६ ॥ 

हति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि एकपञ्चाशन्तमोऽष्यायः ॥ ५१ ॥ १४४० ॥ 

अनन्तर जसे प्रतापी इन्द्र शत्रऑके दलको मारके स्त्रगर्मे गमन करते हैं, वेसे ही शत्रदल- 


प्रमद्न प्रतापवान्‌ जनादंनने शिनिवीर सात्याकेके सङ आनतपुरी द्वारकाकी ओर गमन 
किया ॥ ५६ !! 


मदाभारतके आश्वम्रेघिकपर्वमे इक्यानदवां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १४४० ॥ 


चेशस्पायच उवास-- कला ५ 

तथा प्रयान्त वाष्णय द्वारका भरतषभा! । 

पारष्वज्य न्यनतलन्त लाचयान्रा; परतपा। ॥१॥ 
अविशम्पायन साने बोले- इस प्रकार द्वारकाकी ओर गमन करते हुए वृष्णकुलनन्दन 


श्राकुष्णको आलिंगन करके परन्तप भरतश्रेष्ठ पाण्डव अपने सेवकों सहित उनके समीपसे 
निष हुए ॥ १॥ 
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पुन! पुनख वाष्णेयं पर्थषशजत फल्शुनः। 

आ चक्षुर्दिषयाच्चैनं दद च पुन! पुन! ॥२॥ 
अञ्जुनने वृष्णिबं्षीय श्रीकृष्णको बार चार आलिंगन किया ओर जवतक वह नेत्रोंसे दीख 
पडते थे, तवतक उन्हे बार वार देखते रहे ॥ २ !! 


कुडछेणेव च तां पार्था गोविल्दे विनिवेशिताम। 

संजहार तदा इष्टि द्ुष्णश्चाप्पपराजित। ॥ ३॥ 
अनन्तर अर्थुनने योविंदर्म निवेक्षित निज दृष्टिको अत्यन्त कृष्टसे पीछे रीटाया और 
अपराजित श्रीकृष्णकी भी यही स्थिति थी ॥ ३ ॥ 

तस्य प्रघाणे घान्यासन्िभित्तानि महात्मन! । 

घहन्थद्सनरूपाणि तानि से दतः ऽणु ॥४॥ 
महात्मा श्रीकृष्णके चलनेके समयमें जो सघ अदभुत शकुन प्रकट हुए थे, वह सव बिषय 
में कहता हूं, तुम सुनो ॥ ४॥ 

वायुर्वेगेन महता रथस्य पुरतो बची । 

कुवन्नि।शर्कर साग विरजस्हमकण्टकम्‌ ॥७॥ 
उनके रथके अगाडी वायु वह महावेश पूर्वक प्रवाहित होने छणी धूलि और कांठोंसे और छारे 
मार्गको कङ्कड रहित कर देती थी॥५॥ 


यवषे वासवश्चापि तोर्थ शुचि सुगन्थिच। 
, दिव्यानि चैव पुष्पाणि पुरतः शाज्वधन्वनः ॥६॥ 

इन्द्र शाङ्गधन्वा श्रीकृष्णके रथके अगाडी पवित्र और सुगंधित उत्तम शीतल जल तथा दिव्य 
फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥६॥ 

स प्रयातों सहावाहु! समेषु मरुधन्वसु । 

ददशथ खुनिश्रेष्ठसुत्तरकपमितौजसस्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर महावाहु श्रीकृष्णने समतल मरुपूमिमे गसन करते हुए अमिततेजस्वी मुनिश्रेष्ठ 
उत्तङ्कका दर्शन किया ॥ ७॥ 

स तं संपूज्य तेजस्वी झुनिं प्रथुललोचनः । 

पूजितस्तेन च तदा पर्यएच्छदनासथम्‌ ॥८॥ 
विशालनेत्रवाले तेजस्वी श्रीकृष्णने सुनिकी पूजा करके स्वयं भी उनसे पूजित हुए । फिर 

उन्होंने मुनिको कुशल प्रश्न झिया ॥ ८॥ 
२९ ( स. सा, आश्व, ) 
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स पष्ट! कुशलं तेन संपूज्य मधुसूदनस्‌ । 

उत्तङ्को त्राह्मण््रष्रतत! पप्रच्छ माधवम्‌ ।९॥ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तड़ श्रीकृप्णके द्वार कुशल पूछे जानेपर, उन्होंने भी मधुसूदन शाधबकी पूजा 
करते हुए पूछा ॥ ९॥ 

कच्चिच्छौरे त्वया गत्वा ऋुरुषाण्डचसझ तत्‌ । 

कून सीक्षात्रमचल तल्ले व्याख्यातुमदसि ॥१०॥ 
हे शारि ! आपने कोरवांपाण्डवांके शृद्र्म जाकर उनम अचल बंधुभाव निमाण छिया इ न? 
वह सब मेर निकट वणन करो ॥ १० ॥ 


अभिसंधाय तान्ञीरालुपावृत्तोडसि केशव । 


संघन्धिन! सुदथितान्सततं घृषिणपुगत ॥११॥ 
हे वृष्णिपुंगव केशव ! आप अपने सदा प्रियसम्बन्धी उन बीरॉकी एकत्रित करके आये 
हैंब?१॥११॥ 

कचित्पाण्ड्सुता) पश्च घुतराएस्य चात्सजा! । 

लोकेषु विहरिष्यन्ति त्यया सह परंतप ॥ १२॥ 
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हे परन्तप ! पाण्डके पांचों पुत्र ओर धृतराष्ट्रके सब पुत्र जगतूभ॑आपळे सहित विहार 
करते हैँ न १ ॥ १६॥ 

स्थराष्ट्रषु च राजान! कचित्पाप्त्यन्ति चै सुखम्‌ । 

कररवेषु प्रशान्तेषु त्यया नाथन साथव ॥ १३॥ 
हे माधव | आफ; प्रथु होळर छोरव कुलदी सान्त्वना करनेसे सब राजा निज राज्यों 
बीच सुख भोस करेंगे न ? ॥ १३॥ 
या मे संभावना तात त्वयि नित्यमवर्तत । 


~ 


अपि सा सफला कृष्ण कूला ले भरतान्प्रलि ॥ १४॥ 


हे तात ! बेरी जो सम्भावना तुममें नित्य निवास करती दै कि तुम्हारे प्रयरनसे कौरव- 
पाण्डब्रॉर्म मेल होगा, तुमने भग्तकुलके विपये उसे सफल तो किया है न? ॥ १४॥ 
वासुदेव उवाच-- 
छतो यत्नो मया व्रत्मन्सौश्राचे कौरवान्प्रति । 
न चाशक्यन्त थ संधातु तेऽधमरुचयो सया ॥१५॥ 


वासुदव बाल- ब्रह्मन्‌ | नने कारवाङ पास जाकर उनमे आतृभाव निमाण करनेके लिये 
वष यत्न (ळ्या था, परतु अधमंम सांच झरनेवाले वे सुस [कंसा तरह साधक लियं 


CY) ४००५ 


तयार नहा केये जा सक ॥ १७ ॥ 


[ध्याय ५२ | आश्वमेचिकपधे ५२७ 
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ततस्ते निधन प्राप्ताः सर्वे सखुतवान्धवाः । 

न दिष्टसभ्यतिक्रान्ठु शक्यं बुद्धया वलन या | 

महष विदित नून सवसतत्तदानघ ॥१६॥ 
जब वे लोग क्रान्ति अबलस्भत करनेगे समशं न हुए, तब वे सब पुत्र तथा वान्धवाक 
सहित मृत्यु प्राप्त हुए । कोई पुरुष बल वा बुद्धिसे देवको अतिक्रम करनेस समथ नहें 
होता । हे पापरादित महार्ष | आपका ये सब सत्य बात मालूत हा हांगा ॥ १६॥ 

तेऽत्यक्रामन्मतिं म्यं भीष्मस्य विदुरस्थ च । 

ततो यमक्षयं जग्छुः समासाखेतरेतरस्‌ ॥ १७॥ 
उन कौरवोंने जो भीष्म, बिदुर दथा मेरे मतका अतिक्रम किया था, उद्भहीसे ब सब 
परस्पर लडके यमलोकमं गये हैं ॥ १७॥ 

पञ्च चै पाण्डवाः रिष्टा हतमित्रा हतात्मजा। । 

चातराष्ट्रा्च निहताः सर्व ससुतवान्घवाः ॥ १८ ॥ 
मित्रों और पुत्रोंके मारे जानेपर केवल पांच पाण्डव अवशिष्ट रहे हें और धृतराषट्रके सब पुत्र 
अपने पुत्रों तथा बान्धवोंके सहित मारे गये हे ॥ १८ ॥ 

इत्युक्तवचने कृष्ण भृशं क्रोधसमन्वितः । 

उत्तङ्कः पित्युवाचेन रोषादुत्फाल्य लोचने ॥ १९॥ 
श्रीकृष्णे ऐसा कहनेपर उचङ्क सुनि अत्यन्त करुद्ध दोकर, क्रोथसे नेत्र विस्कारित करके उससे 
कहने लगे ॥ १९ ॥ 

यस्माच्छक्तेन ते कृष्ण न त्राता! कुरुपाण्डवाः । 

संबन्धिनः प्रियास्तस्माच्छप्स्थेडह त्वामखंशयम्‌ ॥२०॥ 
है श्रीकृष्ण | जब तुमने परित्राण करनेमे समर्थ हाके भी उन प्रिय सम्बन्धी करुपाण्डवों 
परित्राण नश किया, उसही निमित्त भ॑ तुम्हे विश्वयद्दी शाप दूंगा ॥ २० ॥ 

नच ते प्रसमं यस्मात्ते निग्॒द्य निवर्तिताः । 

तस्मान्मन्युपराठस्त्वा शप्ह्याम सघुसूदन ॥ २६ ॥ 
हे मधुसूदन ! क्यांकि तुम उत्तदी समय उन लोयोंको निग्रह करके रोक सकते थे, परंतु 

उन्हे निवारित नहीं किया, इसही (निमित्त भ॑ क्रोधपृक्त दोझर तुम्हें झाप दूंगा ॥ २१ ॥ 

त्वया हि शक्तेन सता निथ्धाचारेण माधव । 

उपचीणाः कुरुश्रेष्ठ यस्त्वेलान्सछुपेक्षचाः ॥२२॥ 
दे माधव 1 तुमने समथं होके भी मिथ्या आचरण किया है, इसीसे सब ओरसे आकर 
इक्इ हुए उन कुरत्रष्ठांका तुमने उपदा कर दी ॥ २२ ॥ 


११८ महाभारत [ झाश्वमिधिकपव 
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वाखुदेव उद्ाच-- 
शुणु से विस्तरेणेदं यद्वक्ष्ये खूणुनन्दन । 
गृहाणानुनयं चापि तपस्वी त्याले भागेव ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्ण चोले- भृगुनन्दन! भें विस्तारपूर्वक जो कहता हूं, उसे सुनो । भार्गव ! तुम तपस्वी 
हों, इसलिये में जो तुयसे विनय करता हुँ, उसे ग्रहण करो ॥ २३ ॥ 
शत्या त्यवेतदध्यात्मं खुश्चेथा। साप्य चै । 
नच माँतपलाल्पेन शाक्तोडलिसवितु पुमान्‌ ॥ २३॥ 
सें जो अध्यात्म विषय कहता हूँ उठे सुननेके बाद मी तुम्हारी इच्छा होगी तो आज मुदे 


~~ 


शाप दीजिये । कोई मी पुरुप अरप तपस्याठे मेरा तिरस्कार करनेमें समर्थ नहीं होता॥२४॥ 
न चते तपसो नाशाबिच्छानि जपतां बर। 


सपस्ते छुमहदीपत शुरवश्चापि तोषिताः ॥ ६५ ॥ 
हे तपरवीश्रेष्ठ ! तुम्हारी तपस्या नए करनेकी में इच्छा नही करता, क्योकि तुमने अत्यन्त 
कष्टसे उस उत्तम महद्दीप्त तपस्याझा उपाजन तथा गुरुजर्वाको संतुष्ट किया है ॥ २५ ॥ 
कौमारं अद्मचय ते जानामि द्विजलत्तस । 
दु+खाजितस्य तपसस्तस्माश्रेच्छासि ते व्घथम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वोणि द्विपञ्चाशोऽव्यायः ॥ ५२ ॥ १४६६॥ 


~ 


हे द्विजसतम ! तमने कौमारावस्थासे ही ब्रह्मचर्यका पालन किया है, ये मुझे ज्ञात है। 
तुमने अधिक कष्ट सरके जो तपस्या उपार्जन की है, उसे में नए करनेझी इच्छा नहीं 
करता ॥ २६ ॥ 


~ 


महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे याबबवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ १४६६ ॥ 


उत्तडूक उचाच-- 
न्रुहि केशव तत्त्वेन त्वमध्यात्ससनिन्दितम्‌ । 
शरुत्वा श्रेथो$मिधास्यासि शापं वा ते जनार्दन ॥१॥ 
उत्तडू बोले- हे केशव ! जनार्दन | आप मुझसे अनिन्दित अध्यात्म विषय यथार्थ रीतिसे 
कहिये, में उस अध्यात्म विषयको सुनकर, में आपके दल्याणके लिए आशीर्वाद दूंगा बा 
शाप प्रदान करूंगा ॥ १ ॥ 


अध्यात्र ५३ ] आश्वेमेधिकपय २६५, 


बाछुदेव उवाच - | 

लमो रजश्च सत्त्वं च विद्धि सावान्घदाश्रघान्‌ । 

तथा रुद्रान्वसूंखापि विद्धि सत्प्रभवान्ह्रिज ॥२९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे द्विज ! तम, रज ओर सत्व इन सब गुर्णोक्को मेरे आश्रित जानो; ओर 
रुद्रों तथा यसुगर्णाको मुझसे उत्पन्न छुआ समझो ॥ 

मयि सर्वाणि भूतानि सवसूतेघु चाप्थइस्‌ । 

स्थित इहयिजानीहि सा ते$खूदत्र संशय! ॥ ३॥ 
मुझमें स्र भूत विद्यमान रहे हैं और सब यूतोम में बिद्यमान हुं यह निश्चय जानो। इसमें 
आपको संशय नहीं होना चाहिये ॥ हे ॥ 

तथा देत्वगणान्सवात्यक्षराक्षसपन्ननात_ । 

गन्धर्वापलरसञ्चैच दिदि सतम भवान्ड्रिज ॥ ४) 
हे ह्विज ! सव देत्यगण, यक्ष, राक्षस, पन्नग, गंघय ओर अप्सराओको सुझले ही उत्पन्न 
हुआ समझो ॥ ४ ॥ 

सदसच्चैव यत्प्राहुरव्यत््तं व्यक्तमेव य । 

अक्षरं च क्षरं चैव सचेमेतन्मदात्मकाम्‌ ॥५॥ 
पण्डित लोग जिसे सत्‌, असत्‌, अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर ओर क्षर कहां करते हैं, उन 
सदा सवको मेरा दी स्वरूप जानो ॥ ५ ॥ 

ये चाश्रमेषु वै घमाञ्चलुषु विहिता छुने । 

दैवानि चेष कर्लोणि विद्धि सबै मदात्मकम्‌ ॥ ६१ 
हे सुनि ! चारों आश्रमॉमें जो चार प्रकारके धमं और देवी कर्म विहित हैं, उन सबको भी 
सदा मेरा स्वरूप जानो ॥ ६ ॥ 


असश्च सदशचैव यह्िश्व सदसतः परम्‌ । 

ततः परं नास्ति चैव देवदेवात्शनालनात्‌ bn 
असत्‌, ' शशविषाणादि ? सदसत्‌ ' घटपटादि ” और सदसत्पर अव्यक्तत्रयरूपसे मेंदी 
विश्वमे देवाधिदेव सनातन हूं, इसलिये मुझसे जगत्‌ भिन्न नहीं है ॥ ७॥ 

आंकारप्र भवान्वेदान्विद्धि मां स्वं भुग्‌ द्वह । 

यूप खास लथवह Iनदराप्यायन सख ॥८॥ 
हे भ्रृगुश्रेष्ठ ! मुझेही ओंकारते उत्पन्न सब वेद समझो; यूप, सोम और यजञमें त्रिदज्ञाप्यायन 
( देवताआक्षा तृप करनेकी सामग्री) सुझेही जानो ॥ ८ ॥ 
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होतारमपि इव्यं च विद्धि माँ भृगुनन्दन । 
अध्वयुः कल्पकश्चापे हावे; परससट्कतम्‌ ॥९॥ 
भुगुनन्दन ! सुझेदी होता, दव्य, अध्ययुं, कल्पक आर परम संस्कृत दा जाना ॥९॥ 


उद्गाता चापि मां स्तौति गीतघोषैसहाध्वरे । 

प्रायश्चित्तेषु मां त्रह्मञ्शान्तिमङ्लवाचकाः । 

स्तुवान्त 1वश्वकसाण सतत [(द्वजसत्तमा। ॥ १०॥ 

हायज्ञोमें उद्गाता गीतघोप- सामगान के द्वारा मेराही स्तव किया करते हें ओर प्रायश्चित 

कर्ममें शान्ति तथा मदुलवाचक पाठ ब्राह्मगगण सदा मुझे विश्वकर्मा कहके मेरीही स्तुति 
किया करत हे ॥ १० ॥ 

विद्धि मद्यं सुतं घर्समग्रजं द्विजसत्तम । 

मानसं दयितं विप्र सव भूतदयात्सकम्‌ ॥ ११॥ 
हे द्विजमत्तम ! सव भूतोंपर दया करना रूप- धर्मको मेरा परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र है ओर मेरे 
मनसे बह प्रादुर्भूत जानो ॥ ११ ॥ 

तत्राहं वर्तमानैश्च निवृत्तैश्चैव मानचैः । 

घह्वीः संसरमाणो वे योनीहिं द्विजसत्तम ॥ १२॥ 
हे द्विजसत्तम ! जो सव मनुष्य इस धर्मम प्रवृत्त और पापकर्मोसे निवृत्त रहते हैं, में ऐसे 
लोगोंके साथ सदा निवास करता हूँ ॥ १२॥ 

घर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाथ च । 

तस्तवषत्च रूपञ्च त्रु लोकषु भागव ॥ १३॥ 
है मागव ! में घमसंस्थापन तथा धमरक्षाके हेतु अनेक योनिरयो अमण करते हुए निवास 
किया करता हूँ; और तीनों लोकोळे बीच बही रूप तथा वही वेप धारण करता हूँ ॥१३॥ 

अह दिष्णुरहं ब्रह्मा शक्रोडथ प्रभवाप्ययः । 

खूतग्रामस्थ सवैस्थ स्रष्टा संहार एव च ॥ १४॥ 
द्वी विष्णु, मही ब्रह्मा, तथा मेंहदी इन्द्र हूं। सब भूतोंकी उत्पात्ति और लयकर्ता शम्भु हूं । 
भही सब भूतोंकी सृष्टि तथा संहारकर्ता हूं ॥ १४ ॥ 


अधम वतसानाना लवषामहमप्युत । 
धनस्य सलु वश्चांम चालते चालिते युगे । 
तारता याना! प्रादऱ्थाह प्रजाना हितकास्थया ॥ १५॥ 
आर अघगम 'वद्यमान मचुष्याक बाच महो अच्युत हू । म प्रजाससूदकी हितकामनासे युग 


* ईत ~ 


युगम सन्‌ मित्र योनिम प्रविष्ट होकर धमेरझे मयादाको स्थापना किया करता हूं ॥ १५ ॥ 
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यदा त्वह देवयोनौ वतामि भूयुनल्यत । 

तदाहं देववत्सवेमाचरासि न संशय; ॥ १६॥ 
हे भृगुनन्दन ! जव में देवयोनिम अवतारित होता हूं, तव देवताओंके समान सभ आचरण 
करता हू, इसम संशय नहा ई ॥ १६ ॥ 

यदा गन्धर्वयोनौ तु वतामि शृथुनन्दन । 

तदा गन्धववच्चेष्टा? लर्वाश्चेष्टामि भागव ॥ १७॥ 
जब गन्धवयोनियांमे में प्रविष्ट होता हूं, उस समय गन्धर्त्राके सदश मेरे सारे आचार बिचार 
होते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ १७॥ 

नागयोनौ सदा चेव तदा वतोमि नागवत्‌ । 

यक्षराक्षसयोनीख यथावद्विचरास्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस समय नागयोनिम प्रविष्ट होता हूं, उस समय नागसद्दश ओर यक्ष राक्षस प्रभृति जव 
जिस योनियें प्रवृत्त होता हूं, तब उस ही प्रकार अचरण किया करता हूं ॥ १८ ॥ 

साचुष्ये वर्तताने तु कृपणं याचिता सया । 

न च ते जातसंभोहा यचो गृह्णन्ति मे हितस्‌ ॥१९॥ 
अब मेंने मतुष्ययोतिमें उत्पन्न होकर उन कोरवॉके समीप दीनभावसे संथिके लिये बहुत ही 
प्राथना की थी, परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर वात मान्य नहीं की ॥१९॥ 

भर्थ च महदुदिउय भासिता! कुरवो मया । 

कुद्धेव भूत्वा च पुनयेथावदचुदशिता; ॥ २० ॥ 
करुद्ध होकर कोरवोंकों महत्‌ भय दिखाके त्रासित किया तथा यथायोग्य शिक्षा प्रदान करके 
युद्धका भावी परिणाम सी दिखाया ॥ २० ॥ 

तेऽधर्मेणह संयुक्ताः परीला? कालधसेणा । 

धमण 1नेहता युद्धे गताः स्वग न सशय। ॥ २१॥ 
बल्कि उन लोगोंने कालधमंसे घिरके तथा अधर्मसंयुक्त होकर, फिर क्षत्रिय धर्मके द्वारा 
युद्धम मार जाकर उन्हाने सुरपुरम गमन छिया हं, इसम सशय नहीं हे ॥ २१ ॥ 

लोकेषु पाण्डवाखैव गता! ख्यातिं द्विजोत्तम । 

एतत्त सवमार्यातं यन्मां त्वं परिएच्छसि । ३२॥ 

हात श्राबद्दाभारत आश्वमाधकपवाण चज्ञपञ्चाशीऽध्यायः ॥ ५३ | १४८८ ॥ 
हे ।दनोत्तम | पाण्डवाको जगतूके बीच अपने धमांचरणके कारण बडाई प्राप्त हुई है । 


~ 


आपन सुझत जा पूछा था, मन वह ।नषय पूरा रीतिमे तम्हारे समीप वणन किया ॥२२॥ 
महाभारतक आश्वमधिकपवम तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३॥ ३४८८ ॥ 
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उत्तङ्क उचाच 0000 ः 

अभिजानामि जगत! कर्तारं त्वां जनादन । 

नून अदत्प्रतादोऽयसिति ले दास्ति संशयः ॥१॥ 
उत्तक्क बोलें- हे जनार्दन ! में आपको इंपूर्ण जगतके दर्दी कहके जान सदा हूं; निश्चय ही 
यह आपकी कुदा है, इसमें बुझे कुछ भी सन्देह नहीँ है ॥ १॥ 

चित्तं च सुप्रसचन्न भे त्वद्धागग्रतश्नच्युतत । 

विनिवृत्तत्व मे कोप इति विद्धि परप ॥ २४ 
हे अच्युत ! येरा चित्त अत्यंत प्रश्न और जापर्प सक्तिमावसे आसक्त होगया है; इसलिये 
क्रोधसे निरच हुआ समझिये ॥ २ ॥ 

यदि त्वनुग्रहं कंचिस्वलोऽहोऽ् जनार्दन । 

द्रष्टमेच्छामि ते रूपसैश्वरै तन्चिदशंय ॥३॥ 
हे जनादन ! यदि आपकी किखित्‌ कृपा प्राप्त ऋरमेझा अधिकारी होऊं, तो मैं आपका 
ईश्वररूप देखनेकी इच्छा करता हूं, आप अनुग्रह करके वह रूप मुझे दिखाइये ॥ ३॥ 

वेशस्पायन उचाच-- _ त 

ततः स तस्मै प्रीचात्मा दशषामाछ तद्नपु। । 

दाश्वतं वेष्णचं धीमान्दरशे थद्धनंजयः ॥४॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि चोले- युद्धके आरंभर्मे घनञ्जवने जिस शाश्वत वैष्णव रूपका दर्शन 
किया था, परम बुद्धिमान श्रीकृप्णने परम प्रसन्न होकर उच्चेकको बही सूति दिखाई ॥४॥ 

ख ददश सहात्मार्म विश्वरूप सटासुजम्‌ । 

विस्मर्थं च थयौ पिप्रस्तदृदष्टा रूपमैश्वरम्‌ ॥७५॥ 
उत्तडूमुनिने महात्मा, महाञ्चुन विश्वरूपका दर्शन किया। अनन्तर विप्रवर उत्तङ्क उस अद्भुत 
परम रूप परमेश्वरका दर्शन करके अत्यन्त विस्मित हो गये ॥ ५ ॥ 

उत्तक्ठू उवाच-- 

विश्वकमेन्नमस्तेञ्स्तु यस्थ ते छूपसीइदाछ्‌ । 

पद्धयाँ ते पृधिवी व्यापा शिरसा चावतं नभ! ॥६॥ 
उचछ बोले- हे विश्वकर्मन्‌ ! आपका ऐसा अदूशुत रुप है, उन आपको नमस्कार है । आपके 
दोनों चरणोंसे पृथ्वी और शिरसे आकाश व्याप्त है ॥ ६॥ 

यावाएथिव्योयन्मध्यं जठरेण तदाषुततम्‌। 

सुजाभ्पामाशृत्ता्चाणारत्वमिदं सवैसच्युत ॥ ७ |! 
जटरके हारा द्युलोक तथा भूलोकका मध्यभाग व्याप्त है और दोनों भुजाओंसे सब दिशाएं 
आवृत्त हो रही हैं । दे अच्युत ! आप ही इस विश्वरुपमें निवास करते हैं ॥ ७॥ 
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संहरस्व पुनर्देव रूपमक्षव्य्ुत्तनम्‌ । 
पुनस्त्वा सदेन रूपण द्रा मच्छाल शाश्वतस्‌ Wen 
हे देवदेब ! अव आएका यह समस्त अक्षय उत्तम रूप फिर समेट लीजिये। में फिर आपको 
उस ही सनातन श्रीकृष्णरूपसे देखेको इच्छा खरता हूँ ॥ ८ ॥ 
घेशस्पायन उवाच-- 
तसुवाच प्रसन्नात्मा गोषिन्दो जनमेजय । 
वर वूणाष्वाति तदा लखुच्ङ्काञ्त्रबादिदम्‌ ॥१०॥ 
श्रीवैशस्पायन मुनि बोले- हे जनमेजय ! गोविन्द श्रीकृष्ण प्रसन्न होछर उचंकसे बोले 
तुम मुझसे वर मांगो | तब उत्तंऊने उनसे यह वचन कहा ॥ ९॥ 
पयाप्त एष एवाद्य वरस्त्वत्तो सहाद्युते । 
यत्ते रूपमिदं कृष्ण पश्यालि प्रभदाप्ययस्‌ ॥ १० ॥ 
हे महातेजस्वी श्रीकृष्ण ! आज मैंने आपके इस घात-रूपझ्षा जिस प्रकार दर्शन किया, वही 
मुझे आज आपकी ओरसे यथेष्ट वर प्राप्त हुआ है ॥ १० ॥ 
तमद्रवीत्पुनः कृष्णो मा त्वमञ्न विचारय। 
अवङ्यमेतत्कर्तव्यमसोघ दशेन अस ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण फिर उत्तेछसे बोले- इसमें तुम ओर विचार सत करो । तुम अवय मुझसे वर 
मागो; क्या मरा दशन अमाघ ६ ॥ ११ ॥ 
उत्तहुः उवाच २५०० 
अवइ्यकरणीयं वै यद्यतन्मन्य ले विमा। 
तोयमिच्छामि यश्नेष्ट मरुष्वेनद्धि दुल भम्‌ ॥ १२॥ 
उत्तंऊ बेले- है विशु! यादि आप वर मांगना मेरे लिये अवश्य करणीय बोध करते हैं, तो 
म यहा मुझ यथष्ट जल गत हा, यही चाइता हू; इस मरुधामंक वाच जल दुलभ ६ ॥१२॥ 
चेशस्पायच उवाच +- 
ततः सहृत्य तत्तेजः प्रोवाचोत्तङ्गमीश्वरः । 
एष्टव्य साति चन्त्याऽहमित्युक्त्वा द्वारका ययो ॥१३॥ 
श्रावशम्पायन साच चाल- अनन्तर इश्वरन उस तज युक्त स्वरूपा समेट कर उत्तंझसे 
कहा, कि “ तुम्हे जब जलञ्ची अभिल पा होवे, तव मुझे स्मरण झरना ” ऐसा कहके 
श्रीकृष्ण द्वारका चले गये ॥ १६ ॥ 
तत! कदाचिन्भगवाचुत्तङ्कस्लोयकाङक्षपा 
ताषितः परिचक्राम मरी सस्मार चाच्युतम्‌ ॥१४॥ 
अनन्तर किसी समय भगवान्‌ उत्तंकको प्यास लगी; जहरी अभिलाषा करके मरभू मिमें 
घूमते हुए उन्होंने अच्युत श्रीकृष्णको स्मरण किया ॥ १४॥ 
३० (स. भा, भात्र, ) 
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ततो दिग्घासल्लं धी लङ्गं अळपङ्किनसू । 
अपझ्झत सरो तस्मिञ्श्वयूधपरिवारितस््‌ ॥ १५॥ 
नन्तर धीमान्‌ उत्तंकने उस मरुभूमियें दिशम्बर, शरीरम मेल ओर कीचड युक्त, कु्तोके 
झंडसे घिरा हुआ एक मातङ्ग चाण्डालको देखा ॥ १७॥ 
आषण घद्धनिस्रिशं घाणकासुकधारिणस्‌ । 
स्णाधः स्रोतसोऽपइ्थट्ठारि सूरि द्विजोत्तम! ॥ १६॥ 
वह दीखनेमें भीषण था, उसने कमरमें तलवार बांधी थी ओर हाथॉर्मे धनुष-घाण धारण 
किये थे; और उसळे नीचे पांवके समीप बहुतसा बिमल जलका स्रोत द्विजश्रेष्ठने 
अवलोकन किया ॥ १६ ॥ 
स्मरज्ेव च तं प्राह सातङ्ग। प्रश्‍सनिव । 
एह्युत्तङ्क प्रतीच्छस्व स्तो वारि शशुट्टह । 
कूपा हि भे सुमहनी त्वां दृष्टा तृट्समाइतस्‌ ॥१७॥ 
मातङ्गे उनको पहचानकर हंसकर कहा- हे थृगूदइ उत्तंक! तुम मेरे समीप आके जल ग्रहण 
दरो, तुम्हें तृष्णातुर देखके मुझे अत्यन्त दया हुई है ॥ १७॥ 
इत्युक्तस्तेन ख सुनिस्तत्तोथं नाच्यनन्दत । 
चिक्षेप च ख त॑ धीसान्वाण:्सिव्याशिरच्युतस्‌ ॥१८॥ 
उस सुनिबर उत्तंकने मातङ्ग चाण्डालका ऐसा वचन सुनके उसके जलका अभिनन्दन नहीं 
किया; उसे लेनेसे इन्कार किया । वरल उस समय बुद्धिवान्‌ उत्तंक उग्र वचनोंसे 
श्रीकृषष्णकी भी निन्दा झरने लगे ॥ १८॥ 
पुन; पुनद्चय सातङ्ग। पिषरवेति तमत्रवीत्‌। 
न चापिवत्स सकोच! छुमणिलेनान्तरात्मना ॥ १९॥ 
सातङ्ग भी बार वार उत्तेकको जल पीनेके लिये कहने लगा । उत्तंकने अन्तरात्मा क्षुधित 
होनेपर भी क्रोधित होकर उस जलको न पीया ॥ १९॥ 
स तथा निग्वयात्तेन प्रत्याख्यातो भहात्मना । 
श्वालि। सह सहाराज तज्ैथान्तरधीयत ॥ २०॥ 
जब महात्मा उत्तंकने निश्चय करते हुए उस चाण्डालको प्रस्युचर किया; महाराज ! तब वह 
चाण्डाल वहांपर ही कुत्तोंके सहित अन्तधान छुआ ॥ २० ॥ 
उत्तङ्कस्तं तथा दृष्ट्रा ततो ब्रीडितमानलः । 
सन घलव्यसात्मान कूष्णनासित्रघातिना ॥ २१॥ 


~ 


उस समय उत्तकने उसे अन्ताहत होते देखकर लजितांचेत्त होकर अपनेको शुत्रधाती 
श्रीदुष्णक हारा उगाया समझा ॥ २१ ॥ 


हे ~ 
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अथ तेनेव मार्गेण शङ्कचक्रगदाघर; । 

आजगाम महावाहुरुत्तङ्कञ्जेनसव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
अनन्तर शंख, चक्र और गदाधारी श्रीकृष्ण उस ही मार्गसे उत्तंकके निकट उपस्थित हुए 
और महाबाहु उत्तंक उनसे कहने लगे ॥ २२ ॥ 

न युक्त ताइशां दातुं त्वया पुरुषसत्तम। , 

सलिलं विप्रशुख्येभ्यो मातङ्गखोतस्ञा विभो ॥ २३॥ 
हे पुरुपसत्तम ! विसो ! आपको उस प्रकार चाण्डालके खोतसे अेष्ठ ब्राह्मणको अपवित्र जर 
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प्रदान करनेके लिये आना उचित नहीं हुआ ॥ २३॥ 

इत्युक्तवचनं घीसान्सहावुद्धिजनादनः । 

उत्तङ्कं छदणथा वाचा खान्त्वयन्चिदमन्रचीत्‌ ॥२४॥ 
उकळा ऐसा वचन सुनके धीमान्‌ यहावुद्धिमान्‌ जनादन श्रीकृष्ण मधुर वचनसे उन्ह 
सान्तबना देते हुए कहने लगे ॥ २४ ॥ 

याइशोनेह रूपेण योग्य दातुं इलेन चै । 

ताइशं खलु से दत्तं त्वं लु तन्नाववुध्यसे ॥ २७ ॥ 
इस स्थानमें जसा रूप धारण करके जिव प्रझार आपडो जल दान करवा उचित था, उसही 
प्रकार दिया जाता था; परंतु तुम उसे समझ न सके ॥ २५ ॥ 

मया त्वदथसुक्तो हि यञ्रपाणिः पुरंदरः । 


उत्तङ्कायाम्नं देहि तोयरूपलिति प्रश्न ॥ ९६ | 
ने तुम्हारे निथित्त वज्रपाणि पुरन्दर इन्द्रगे कहा था कि उचंककों तोयरूपी अमृत दान 
रो॥२६॥ 

स मासुवाच देवेन्द्रो न अत्योऽलत्येतां नजत्‌ । 

अन्यमसरणे वरं देहीत्यसकृदभगुनन्दन ॥ २७॥ 


है शृगुनन्दन | मेरा ऐसा वचन सुनफे देवेन्द्रने वार बार मुझसे कहा, छि मनुष्यको 
अमत्यता नहीं प्राप्त होगी, इसलिये आप उन्हें अन्य वर प्रदान करो ॥ २७ ॥ 

अस्तं देयमित्येव मयोक्तः स शचीपतिः । 

स मां प्रसाद देवेन्द्र; पुनरेवेदमन्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
परन्तु मन शचीपति इन्द्रसे कहा, कि उत्तरूको अमृत वर ही देना होगा; तब देवराज 
इन्द्र मुझ प्रसन्न करके [फर बोले ॥ २८ ॥ 


२५ 
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यदि देणसवङ्घं चै मातङ्गो३ हँ महाययुते । 

सूत्वासूतं प्रदास्यामि आागवाय महात्मने । २९॥ 
है महामति | यांद भूगुपदन महात्मा उत्तं षको अमृत अवइ देना योग्य हैं, ता में मातङ्ग 
-चाण्डालका रूप लेकर उनको अमृत दान करूंगा ॥ २९॥ 


यब्यवं प्रतिगृहणाति सार्गेबोऽरतमद्य चै! 
प्रदातुमेष गच्छानि भागावयाखतं प्रमो । 
प्रत्याख्यातरत्यए तेन न दद्यासिति भार्गव 11 ३०॥ 
हे प्रशु ! आज यदि सृगुनन्दन उचंक इम ही प्रकार अमृत लेना स्वीझार करेंगे, तो में 
उन्हें अमृत देनेके लिये आता हूं; परन्तु यदि में उनसे विरुद्ध बोला जाऊं तो कदापि उन्हे 
अमृत दान न करूंगा । हे भागव ! ऐसा इन्द्रने मुझे कहा ॥ ३० ॥ 


ख तथा समर्थ कृत्वा लेन रूपेण वासवः । 

उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्यार्घातोऽञ्तं ददत्‌। 

चण्डालरूपी अगवान्सुसहांस्ते व्यातिक्रम! ॥ ३१॥ 
इन्द्र मेरे निकट इसी तरहकी पते करके तुम्हें अमृत देनेके लिये चाण्डालरूपी होकर तुम्हारे 
निकट उपस्थित हुए थे । तुम जान न सके, इमीसे उनका तुमने तिरस्कार किया है। 


उन चाण्डालरूपी भगवान्‌ इन्द्रको तुमने उरुराया है, यह तुम्हारा महान्‌ अपराध है ॥३१॥ 


यत्तु शाक्यं सथा कतु खूण एव तवेप्सितस्‌ । 
७ २७ क ee ~ ० 
तायेप्ला तच दुधषं कारण्य सफ़लान हसू ॥ ३२॥ 


परन्तु में फिर तुम्हारे अभिलपित विषयको सिद्ध करनेके लिये जो कुछ कर सकता हूं, 
७ ~ ९९ ह ¢ 
करूंगा । हे दुधे ! में तुम्हारी वह जललालसा सफल करूंगा ॥ ३२॥ 


येष्वहःसु तव ब्रह्मन्सलिलेड्छा भविष्यात । 

लदा मरौ भविष्यन्ति जलपूर्णा! पयोधरा! ॥ ३३॥ 
जिन दिनों तुम्हें जली इच्छा होगी उन्हीं ही दिनों, हे ब्रह्मन्‌ ! मरुभूमिमें बादल जलसे 
पूरित होकर प्रगट होंगे ॥ ३३॥ 

रसचच्च प्रदास्यन्ति ते लोधं शूशुनन्दन। 

उत्तङ्कमेघा इत्युक्ताः ख्याति यास्यन्ति चापिते ॥३४॥ 
सृगुनम्दन ! चे तुम्हे सुस्वादु जल प्रदान करेंगे ओर उत्तंक-मेघ नामसे विख्यात होंगे ॥३४॥ 
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इत्युक्तः प्रीतिमान्विप्र; कुष्णेन सख बभूव छ्‌ । 

अद्याष्युत्तङ्कमेघाञ्च सरी वर्षन्ति भारत ॥ ३८॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि चतुःपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५४॥ १५२३ ॥ 
हे भारत ! उस विप्रने श्रीकृष्णका ऐसा बचन सुनके अत्यन्त प्रीति लाभ की । इस ही 
लिये आजतक उत्तं-मेध उस महाशुष्ड मरुभूमिमें वर्षा किया करते हैं ॥ ३५ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिफपचमे चोवववां अध्याय लमा ॥ ५४ ॥ १५२३॥ 


जनमेजय उवाच-- 
तङ्कः केन तपसा संयुक्तः सुमहातपाः । 
य! शापं दातुकासोऽभूद्विषणचे छ स्ाविषणवे ॥१॥ 
राजा जनमेजय पोले- अति महान्‌ तपस्वी उत्तंकने ऐसी कोनसी तपस्या की थी. कि 
जिससे वं जगता दष्णुही मा झाप देन लिये उद्यद हुए ॥ १॥ 
चशस्पायन उवाच-- 
उत्तङ्को महता यक्तस्तपला जनबेजय । 
युरुभक्तः स तेजस्वी नान्यं कंचिदएजथल्‌ ॥ ६॥ 
श्रीवशम्पायन सुति बोले- हे जनमेजय ! उत्तंक महातपोनिष्ठ, तेजस्वी और गुरुभक्त थे, वह 
केवल शुरुको पूजा करते थे आर किस्रीडी थी अचना नही करते थे ॥ २ ॥ 


स्वेषा्टाषिपुत्राणासेष चालीन्सनोरथ; 

ओत्तड़ी गरघृत्ति चे घाप्नुयानिति भारत ॥ ३॥ 
दे भारत ! सब ऋषिपुत्रमण उत्तंककी शुरुषक्ति देखकर ऐसी इच्छा करते थे, कि हमें भी 
उत्तकक समान शुरुभाक्त प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

गौतमस्य तु शिष्याणां घहूनां जनभेजय । 

उत्तद्भेष्म्थधिका प्रीति) स्ने एजैयालवत्तदा ॥४॥ 
द जनमजय ! गातमक बहुत शिष्य थे, उनके बीच उत्तकमें उनकी अधिक प्रीति तथा 
स्नेह उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ 

स तस्य दमझाचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्खणा । 

सस्यक्चवापचारंण गातमः भावतलान सूत्‌ 1५ || 
गातम उत्तर दम, पवित्रता, विक्रम ओर समधिर सेवासे परम प्रसन्न हुए थे ॥ ५॥ 
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अथ शिष्यसहस्राणि समछुज्ञाय गोतमः । 
उत्तङ्कं परथा प्रीत्या नाभ्यज्ञज्ञातुमेच्छत ॥ दे ॥ 
एक समय गौतमक्रपिने अपने सहस्रो शिर्ष्योको घर जानेकै लिये आज्ञा दी; परन्तु परम 
प्रीतिके वशम होझर उत्तंकको आज्ञा देनेकी इच्छा नही की ॥ ६ ॥ 
तं क्रम्षेण जरा तात प्रतिपेदे महालुनिम्‌ । 
न चान्वबुध्यल तदा स खुनिशुर्बत्सल। | ॥७॥ 
हे तात ! क्रमसे उस उत्तंक महामुनिको वृद्धावस्था प्राप्त हुई; परन्तु उस समय वह गुरुषत्सल 


उत्तंक सुनि उसे न जान सके ॥७॥ 
ततः! कदाचिद्राजेन्द्र काछान्थानयिलुं ययौ। 
उत्तङ्क? काघभारं च महान्त लमुपानयत्‌ ॥८॥ 
५ भे 


है राजेन्द्र ! अनन्तर वह किसी एक दिन काष्ठ लानेके लिये बनमें गये ओर बहुतसा काष्ठ 
उठाकर लाये ॥ ८ ॥ 


स तु आराभिभूतात्मा छाछ भारमरिंदस । 

निष्पिपेष क्षितौ राजन्परिश्रान्तो वुसुक्षित; ॥९॥ 
हे शश्रदमन | उन्होने काष्ठमारसे अभिभूत, परिश्राग्त ओर भूखे होनेसे काष्ठका बोझा 
पृथ्वीपर फेंका ॥ ९ ॥ 

तस्थ काछे चिलग़ाभूज्जदा सूपघसमप्र मा । 

ततः काछे! सह तदा पपात घरणीलले ॥१०॥ 
उस समय उनकी रोप्यसदृश्ष प्रमाशालिनी जटा काष्ठमें फंस गई थी, इससे यह काठके 
सहित जमीनपर गिर पडे || १७ ॥ 


ततः स आरनिद्पिष्ट! क्लुधाविष्टश्च आगेच; । 
इृष्ठा तां दयखोऽवस्थां रुरो दालेस्वरं तदा ॥११॥ 


हे भारत ! जब क्षुधासे व्याकुल उत्तंक काष्ठभारसे पीडित होके प्ृथ्वीपर गिरे, उस समय 
अपनी झरीरकी इतनी बृद्ध अवस्था देखकर थे आतेस्वरसे रोदन करने लगे ॥ ११ ॥ 


ततो गुरुसुता तस्य पद्मा पञ्चनिभेक्षणा । 

जग्राहाश्ूणि सुश्रोणी करेण पृथुलोचना। 

पितुनिषोगाद्धमज्ञा दिरसावनता लदा ॥ १२॥ 
AN 4०. 


तब कमलपत्रसम विशाल आंखोंवाली, सुंदर कटिबाली धर्मज्ञ शुरुपत्रीने पिताकी आज्ञानुसार 
सिर नीचा करके बह अश्रुजळ अपने द्वाथोंमें ग्रहण किया ॥ १२॥ 
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तस्या निपेततुदंग्धौ करौ तैरश्चां | 

न हि तानश्रुपाताल्ये शक्ता धारयितुं सही ॥ १३॥ 
वह अश्रुजळ उसके दोनों हाथांको जलाते हुए एथ्वीपर गिरा; एख्वी भी गिरते हुए उस 
अश्रुधाराको धारण न कर सकी ॥ १३॥ 

गौतयस्त्वव्रवीद्विप्रसुत्तङ् प्रीतमानसः । 

कस्मात्तात तवाद्येह शोकोत्तरशिद नन! । 

स रबर ब्रहि विप्रषे श्रातुसिच्छाने त बच! ॥ १४॥ 
उस समय गोतमने प्रसन्नचित्तसे उत्तङ्क बिप्रसे कहा, हे तात ! आज तुम्हारा मन झोकातुर 
क्यों हुआ हे ? हे विप्रर्षि ! तुम धीरे धीरे मेरे समीप निःसंकोच होकर यथाथ रीतिसे 
कहो, में इस विषयको सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १४ ॥ 

उत्तङ्क उचाच-- 

भवद्वतेन मनसा भदत्प्रियचिकीषेया । 

भवद्धक्तिगतनेह भवद्धावालुगेन च ॥१७॥ 
उत्तडू बोले- मेरा मन आपमें लगा रहनेसे, आपकेही प्रियकर्ममें दत्तचित्त होनेसे, में 
आपकी सेवाभक्तिमे संलम रहा, मेरा भाव आपहीमें रहा हे ॥ १५ ॥ 

जरेयं नाववुद्धा मे नाभिज्ञात छुखं च ने । 

शतवषोषितं हि त्वं न मामभ्घलुजानधाः ॥ १६॥ 
आपकी भक्तिमें रहकर मुझे आये इए बुढापाका पता नहीं लगा और मेने सुखको मी नहीं 
जाना ! में जो इस स्थानमें सौ बपेसे वास करता हूं, तो भी आपने मुझे घर जानेकी 
अनुमति नहीं दी ॥ १६॥ 

अवता दन्यनुज्ञाता! शिष्या? प्रत्यवरा शथा । 

उपपच्चा द्विजम्रष्ठ शतशोषथ सहस्रश! ॥ १७॥ 
दविजश्रेष्ठ ! सैकड़ों तथा हजारों शिष्य मेरे बाद आपके पास आकर अध्ययन पूरा करके 
आपको आज्ञा लेकर चले गये ॥ १७॥ 


गोतम उवाच-- 
त्वत्प्रातंयुक्तन मया शुरुशुश्रषघा तच । 
व्थातक्ामन्महाकाला वाववुडो द्विजष ल ॥ १८ ॥ 
गौतम बोले- हे द्विजपेंभ ! तुम्हारी गुरुसेवासे तुमपर मेरा अघिङ प्रेम हो गया; इसलिये 


म यह न जान सका, के इतना अधिक समय छिस प्रकार व्यतीत हुआ ह६॥ १८॥ 
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हे; स्व यदि ते शद्धा गन प्रति आध । 
आखा गण मत्तरत्यं ग्रहान्गच्छस्व ला चिर ॥१९॥ 
ह आगीन | यदि आज तुम्हें गृइपर जानेकी अमिठापा हो, तो में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम 
01 निज गइपर जाओ ॥ १९॥ 
छ सो” 
गुषेथै कै प्रयच्छासि नूहि त्य द्विजसत्तम । 
तखुपाळुत्य गच्छेषमनुज्ञायस्त्वथा चिनो ॥ ९०॥ 
उत्तरा वोठे- दे दिजसतय ! काहिये, में आपको क्या शुरु दक्षिणा दू ? हे विश्व! उसे 
आपको अर्पण करके आपकी आज्ञा लेकर घरको जाऊंगा ॥ २० ॥ 


4 


शोत्तम उवाः'व-- 
दक्षिणा परितोषो वे शरणां सद्धिरुच्घले 
तव द्याचरतो ब्रह्मस्दुष्टाऽइ य न सशया। ॥ ९१ ॥ 


गोतम चोले-- हे ब्रह्मन्‌ ! ऐसा पण्डित लोग कहा करते हैं कि सुरुजनॉका संतोप ही 
दक्षिणा हे; इसलिये में तुम्हारे सेवा-सदाचारसे ही परितुष्ट हुआ हं । इसमें सश्चय नहीं 
है॥२१॥ 
इत्थं च परितुष्टं सां विजानीहि थृगठछ । 
युवा पोडशवर्षो हि थदय भवित्ता सवान ॥ ९९॥ 
हे भूगूदह ! इस तरह तुम सुझे परितृष्ट जानो | यदि आज तुम पोडशवपीय युवा होते ॥२२॥ 
ददामि पत्नी कन्णां च स्वाँ ते दुहितरं द्विज । 
एताझते हि नाल्या वै त्वत्तेजो$हति सेवितुम्‌ ॥२३॥ 
तो में अपनी कुमारी कन्या तुम्हें पत्नीरूपमे अर्पण ळरता; इस कन्याके अतिरिक्त दूसर 


११ 


कोई भी तुम्हारे तेजको धारण करनेमें छमर्थ न होगी ॥ २३ ॥ 


ततस्तां प्रतिजग्राह युवा सूत्वा छशस्विनीस । 

युसणा चाभ्यलुज्ञातो णुरुपत्नीलथान्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर उत्तङ्क मुनिने युवा होकर उस यशस्विनी गुरुही दन्याका पाणिग्रहण किया । फिर 
गुरुकी आज्ञानुसार वे गुरुपत्नासे बोले ॥ २४ ॥ 

कि भवत्चे प्रयच्छालि णुर्वथ विवियुददय सास । 

प्रिय हि तव काङ्क्षालि प्राशोरपि धनैरपि ॥ ९७९ ॥ 
तुम्हे म क्या गुरुदक्षिणा दूं? उससे लिये सुते आज्ञा करो; में प्राण और धनसे तुम्हारे 
प्रियकी आकांशा करता हूं ॥ ९५ ॥ 


पध्याय ५५ ) लाज्वमेधिकपदै 
आ न सन यापा 220 Fer 
यदूदुलभ हि लोकऽरिपन्नरत्नसस्यद्सुने भवेत! 
तदानयेय तपसा न हि मेऽत्रास्ति संशय! 0४६ ७ 
इस लोकम जो रत्न अत्यस्त दुलुंम ऑर अदूश्ुत हे, में तपेरऐे नि 


लाऊगा ॥ २६ ॥ होते 
भहल्योवाच-- |. 
परितुष्टास्मि ते पुत्र नित्यं भगवता सह। 
पर्यासये तद्भद्रं ते गच्छ तात घथेच्छकम्‌ ॥ २७॥ 
अहल्या चोली- हे पुत्र ! में तुम्हारे ऊपर भगवानूके साथही सदा परितुष्ट रहे हू, यह 


भक्ति ही यथेष्ट हुई दै । हे ताव ! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम इच्छानुसार गमन करो ।२७॥ 
चशस्पायन्न उवाच--- 
उत्तङ्कस्तु महाराज पुनरवाव्रवीद्वच) । 
आज्ञापयस्व माँ सात! कतव्य प्रिय तव ॥ २८ ॥ 
श्रीवैश्वम्पायन मुनि बेलि- महाराज ! उत्तंकने गुरुपत्नीकी बात सुन कर फिर कदा- हे 
माता ! मुझे आज्ञा कीजिये-मुझले आपका कौनसा प्रिय कार्य करना होगा ? ॥ २८ || 
क्हरयावाच-- 


सोदालपत्न्या विदिते दिव्ये वे मणिकुण्डले । 
~ € ~ ~ 
त समानय भद्र त युवथः सुक्रता सवत्‌ ॥ २९॥ 
छ ०, र, ३” 


अहल्या बोली- सोदास राजाकी भाया जो दो दिव्य मणिमय कुण्डल पहरती हँ, तुम वेहे 
कुण्डल ले आओ; तुम्हारा मङ्गल हो और ऐसा कानेसे गुरुदक्षिणा सिद्ध होगी ॥ २९॥ 
स तथेति प्रतिश्रुत्य जगाम जनमेजय । 
युरुपत्नीप्रियाथे वे ते समानयितुं तदा ॥ ३० ॥ 


~ 


हे जनमेजय ! उत्तेक सुनि “ बही करूंगा !” ऐसी प्रतिज्ञा छरके, गुरुपत्नीका प्रिय 
NN aA 


करनेके निमित्त झुण्डलॉको लानके लिये चले ॥ ३० ॥ 
स जगाम ततः शीघमुत्तङ्को त्राह्मणष म! । 
सौदासं पुरुषादं वै भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 
अनन्तर ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तर शीघ्र ही मचुष्यमक्षक राजा सोदाससे मणिमय कुण्डलोंकी भिक्षा 
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माँगनेके लिये निकले ॥ ३१ ॥ 
गोतमरत्वन्रवीत्पत्नीघुत्तङ्को नाद्य इद्यते । 
इति एष्टा तमाचष्ट कुण्डलाथ गतं तु चे ॥ ३२॥ 
गोतमने “निज पत्नी अहल्यासे पूछा, कि आज उत्तंक क्यों नहीं दिखाई देता ? अहल्याने 


गातमको वचन सुनके कहा, के उत्तक कुण्डल लाचके निमत्त गय हैं । ३२॥ 
३१ (म. भा. आाश्व। ) 
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कि त्वद्य यदि ते श्रद्धा गर्वं प्रति आयध । 

अनुज्ञां श्य मत्तरत्यं ग्रहान्गव्छस्व णा निरस्‌ ॥१९॥ 
हे भार्गव ! यदि आज तुम्हें गृहपर जानेकी अमिळापा हो, तो में तुम्हे आज्ञा देता हूं, तुम 
शीघ्र निज गृइपर जाओ ॥ १९ ॥ 


उ्ङ्क उवाच-- 
गुवथ फे प्रथच्छासि ब्रहि त्वं ह्विजसनत्तस। 
तखुपाकत्य गच्छेघभचुज्ञातस्त्वणा विभो ॥३०॥ 


उत्तङ्क बोले- हे द्विमससय ! कहिये, में आपको क्या शुरु दक्षिणा दूं ? हे विभ ! उसे 
आपको अपण करके आपकी आज्ञा लेझर घरले जाऊंगा ॥ ९० ॥ 
गातम उचाच-- 
दक्षिणा परितोषो वै शुरुणां सद्धिरुच्णले । 
तब द्याचरतो ब्रह्म॑स्ठुष्ठोऽएं थे त संशाय! ॥२१॥ 
गौतम बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! ऐसा पण्डित लोग छदा छरे हैं कि शुरुजनोंका संतोप ही 
दक्षिणा है; इसलिये में तुम्हारे सेवा-सदाचारखे ही परितुष्ट हुआ हूँ। इसमें संश्य नहीं 
हे ॥९१॥ 
इत्थं च परितुष्टं सां विजानीहि श्गद्वह । 
युवा पोडशवर्षो हि यदव्य भविता सवाल ॥ ३२ ॥ 
हे भुगूदह ! इस तरह तुम सुझे परितुष्ट जारो । यदि आज तुम पोडशवर्षीय युवा होते ॥२२॥ 
ददानि पत्नीं कन्शा च स्वाँ ते दुहितरं द्विज । 
एतास्ते हि नान्या चे त्वत्तेजोऽइंति सेवितुम्‌ ॥२३॥ 
तो में अपनी कुमारी कन्या तुम्दें पत्नीरूपमे अर्पण ळरता; इस कन्पाके अतिरिक्त दूसरी 
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[ई भी तुम्हारे तेजको घारण करनेमें समर्थ न होगी ॥ २३ ॥ 


लतस्तां प्रतिजग्राह सुवा सूत्वा णशस्विनीस्‌ । 

गुरुणा चाभ्पलुज्ञातो शुरुपत्नीसथात्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर उचङ्क सुनिने युवा होकर उस यशस्विनी गुरुङी कन्याका पाणिग्रहण किया । फिर 
गुरुकी आज्ञानुसार चे गुरुपर्त्वांसे बोले ॥ २४ ॥ 

कि अवत्ये प्रयच्छासि झुवंध विवियुडद्य सास । 

प्रिय हि तव काङक्षालि प्राजेरपि धनैरपि ॥ ९७५ ॥ 


तुम्ह भ क्या गुरुदक्षिणा दूं ? उससे लिये मुल्ते आज्ञा करो; में प्राण और धनसे तुम्हारे 
प्रियकी आकांक्षा करता हूँ ॥ ९५ ॥ 


(प 
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डक्षेक उवाच-- ८ 
राजन्युवर्थिनं विद्धि चरन्तं मामिहागलम्‌ । 


७ ad 


न च शुर्वभसुद्यक्त हिंस्यमाइमंनीषिणः ॥४॥ 
ठत्तंक बोले- हे राजन्‌ ! में गुरुदक्षिणाके निमित्त धन मांगनेके लिये इस स्थानमें घूमता 
आया ई, मुझे गुरुके लिये अथप्रार्थी जानो। मनीषिइन्द शुरुदक्षिणाके निमित्त उद्युक्त मनुष्यको 
अबध्य कहा करते हैं ॥ ४॥ 

राजोवाच-- 

षछे काले ममाहारो विहितो द्विजसत्तम । 

न च शाक्यः समुत्खष्डुं क्लुधितेन मयाद्य वै ॥५॥ 
राजा बोला- हे द्विजसत्तम ! दिनके छठे भागमें मेरे लिये आहारका समय नियुक्त छिया 
गया है; में अत्यन्त ही भूखा हूं, इसलिये आज तुम मेरे हाथोसे छूट नहीं सकते ॥ ५ ॥ 

उत्तङ्क उवाच-- 

एवमस्तु महाराज समयः कियतां तु मे। 

युर्वर्थमभिनिर्वत्य घुनरेष्यामि ते वदाम्‌ ॥ ६ ॥। 
उत्तंक बोले- हे महाराज ! आप जो अमिलापा करते हैं, बही होगा; परन्तु आप मेरे साथ 
एक शर्त करिये । में गुरुदक्षिणाका कार्य पूरा करके फिर तुम्हारे अधिक्षारमे आगा ॥६॥ 

सश्चनञ्च मया योऽथों रुरवे राजसत्तम । 

त्वदधीन! स राजेन्द्र तं स्वा भिक्षे नरेश्वर ॥७॥ 
है राजमत्तम ! मेने जो वस्तु गुरुको दान करनेके निमित्त प्रतिज्ञा की है, वह तुम्हारे ही 
आधीन है; नरेश्वर ! इमलिये में उसकी तुम्हारे निकट भिक्षा मांगता हूँ ॥ ७॥ 

ददासि विप्रमुख्यभ्यस्त्वं हि रत्नानि सर्वशः । 

दाता स्वं च नरव्याघ पात्रभूत! क्षिताविह। 

पाञ प्रतिग्रहे चापि चिद्धि मां इपसतत्तम ten 
हे नरव्याघ्र ! आप ब्राह्मणश्रेष्ठोंको सर्वतोपरि रत्नोंका दान करते हैं। इस प्रथ्वीके बीच आप 
दाताके रूपे प्रसिद्ध हें और में दान लेनेके पात्र हुं । हे नृपसत्तम ! मुझे पतिग्रहका योग्य 
समझो ॥ ८ ॥ 

उपाकृत्य शुरोरथे स्वदायत्तमारिदम । 

समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामे ते वशाम्‌ ॥९॥ 
दे शतरुदमन राजेन्द्र | आपके निकटसे वह अर्थ गुरुक निमित्त छे जाकर उन्हें अर्ण करके, 
म प्रतिश्ञाके अनुसार फिर आपके वश्चमें होऊंगा ॥ ९ ॥ 

न 
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तत! प्रोवाच पत्नीं स न ते सम्यगिदं कूतम्‌ । 

शाः स पाथवो नून ब्राह्मण त वाघष्यात ॥ ३३॥ 
तिसके अनन्तर गोतमने पत्बीसे कहा, कि तमने यह अच्छा काय नहीं किया: क्यों कि 
बह राजा सोदास शापित हुआ है, अतः बह निश्चय ही घ्राह्मणका वध करेगा ॥ ३३ ॥ 


अहट्यावाच =-= 
अजानन्त्या 1नयुक्त! ख भगवन्त्राह्मणाऽ्य म | 


भवत्प्रसादान्न भयं किचित्तस्थ भविष्यति ॥ ३४॥ 
अहल्या बोढी- दे भगवन्‌ ! मेने विना जाने उस ब्राह्मणको आज ऐसा काम कहा है; 
परन्तु आपके प्रसादसे उत्तंकको कुछ भी भय उपस्थित न होगा ॥ ३४ ॥ 

इत्युक्तः प्राह तां पत्नीमेवमर्त्विति गोतमः । 

उत्तङ्कोऽपि वने शुन्ये राजानं तं ददशे ह ॥ ३५॥ 

हाते श्रीमहाभारते भाश्वमाधकपवाण पञ्चपञ्चाशाऽध्यायः ॥ ५५ ॥ १५५८ ॥ 
गोतम अहल्याका ऐसा वचन सुनके उससे बोले, तुमने जो कहा, वही होवे। इधर उत्तंकने 
भी निर्जन वनके बीच राजाको देखा ॥ ३५ ॥ 

मदाभारतके आश्वमेचिकपर्वमे पचपनवां अध्याय समाप्त ५५ ॥ १५७८॥ 


घैशम्पायन उवाच-- 

स तं दृष्टा तथासूतं राजानं घोरदशनम्‌ । 

दाघइ्मश्रुघर नृणा शाणतन सढुक्षितस्‌ । ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उत्तंक सुनि बहुत बडी मूँछ और दाढीवाले, मनुष्योंके रक्तसे 
रगे हुए, अत्यंत भयंकर दीखनेवाले राजा सोदासको देखकर ॥ १ ॥ 

घकार न व्यथां विप्रो राजा त्वेनमथात्रवीत्‌। 

प्रत्युत्थाय महातेजा भयकता यमोपमः . ॥२॥ 
व्यथित न इए; परन्तु मद्दातेजस्त्री, यमसइश्च भयप्रद राजा सोदास उन्हें देखतेही उठकर 
खडे होगये ओर उस ब्राह्मणको बोढे-॥ २ ॥ 

दिष्टया त्वमसि कल्याण षष्ठे काले ममान्तिकम्‌ । 

अक्ष मृगयमाणस्थ संप्राप्तो द्विजसत्तम ४ 


हे द्विजसत्तम ! में भक्ष्य खोज रहा था; तम प्रारब्धपे ही दिनके छठे मागम मेरे निकट 
आळे उपस्थित हए हो ॥ ३॥ 
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उच्तक उवाघ-- लि क 
राजन्गुवथिन विद्धि चरन्त मामिहागतम्‌। 
न च शुर्थसुद्यक्तं हिंस्यमाङुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥ 
उत्तंक बोले- दे राजन्‌ ! में गुरुदक्षिणाके निमित्त धन मांगनेके लिये इस स्थानमें घूमता 
आया हूं, मुझे गुरुके लिये अथप्रार्थी जानो। मनीपिइन्द गुरुद्क्षिणाके निमित्त उद्युक्त मनुष्यको 
अवध्य कहा करते हैं ॥ ४ ॥। 
राजोबाच--- 
षछे काले ममाहारो विहितो द्विजसत्तम । 
न च शक्यः समुत्खष्टुं क्षुधितेन मयाद्य वै ॥५॥ 
राजा बोला- हे द्विजसत्तम ! दिनके छठे भागमें मेरे लिये आहारका समय नियुक्त किया 
गया है; में अत्यन्त ही भूखा हूं, इसलिये आज तुम मेरे हाथोंसे छूट नहीं सकते ॥ ५ ॥ 
उत्तङ्क उवाच-- च 
एवमस्तु महाराज समय! करियतां तु मे । 
गुवेथेमभिनिवंत्ये पुनरेष्यामि ते वशाम्‌ ॥६॥ 
उत्क बोले- हे महाराज ! आप जो अभिलाषा करते हैं, वद्दी होगा; परन्तु आप मेरे साथ 
एक अते करिये । में गुरुदक्षिणाका कार्य पूरा करके फिर तुम्हारे अधिकारमें आउँगा ॥६॥ 
सश्चत्च मया योऽथों गुरवे राजसत्तम । 
त्वदधीन! स राजेन्द्र तं त्वा भिक्षे नरेश्वर ॥ ७॥ 
हे राजमत्तम ! मैंने जो वस्तु शुरुको दान करनेके निमित्त प्रतिज्ञा की है, वह तुम्हारे ही 
आधीन है; नरेश्वर ! इसलिये में उसकी तुम्हारे निकट भिक्षा मांगता हूं ॥ ७॥ 
ददासि विप्रसुख्यभ्यस्त्वं हि रत्नानि सवशः । 
दाता स्वं च नरव्याघ्र पात्रभूतः क्षिताविह । 
पात्र प्रतिग्रहे चापि विद्धि मां इपसत्तम ॥८॥ 
हे नरव्याघ्र | आप त्राह्मणश्रेष्ठीको सर्वतोपरि ररनोका दान करते हें । इस एश्वीके बीच आप 
दाताके रपम प्रसिद्ध हैं और में दान ढेनेके पात्र हूं। हे नृपसत्तम ! सुझे पतिग्रहका योग्य 
समझो ॥ ८॥ 
उपाकृत्य गुरोरथे स्वदायत्तमारिदम । 
समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वशम्‌ ॥९॥ 
हे शत्रुदमन राजेन्द्र ! आपके निकटसे वह अर्थ शुरके निमित्त ले जाकर उन्हें अर्पण करके, 
म प्रतिज्ञाके अनुसार फिर आपके वच्नमें होऊंगा ॥ ९॥ 
नर 
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सत्यं ते ्रतिजानामि नाग मिथ्यास्ति किचन । 
असून नोक्तपूवे से स्वैरेष्वपि कुताडन्यथा ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! में आपसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, इपमें कुछ भी अमत्य नहीं है; क्यों कि मेंने 
इच्छापूर्वक पहले कमी मिथ्या वचन नहीं कहा हे; फिर दूमरे अवसरों पर कैसे वोळूंगा? '१०॥ 
सोदास उवाच - ग 
यदि मत्तरत्वदायत्तों गुवर्था! कून एवं सः । 
यादि चास्मि प्रतिग्राद्मः सांप्रतं तट्रवीहि भे ॥११॥ 
सौदास बोले- यदि तुम्हारी गुरुदक्षिणा मेर अधीन हे, तो उमे मिलो हुई ऐमी मानो । 
आप मेरी कोइ वस्तु लेनेके योग्य मानते दै तो मुझे कहिये, म॑ क्या दूं ? ॥ ११ ॥ 
उच्छः उबाच-- 


प्रतिग्राद्यो मतो से त्वं सदैव पुरुषं भ । 


सोऽहं त्वामज्ुसंप्राप्तो भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥१२॥ 
तक बोले- हे पुरुपपभ ! आप मुझे सदा ही पतिग्रा् कहके अभिमत इए 5; इसही 
निमित्त में आपके निकट मणिकुण्डल मांगनेके लिये आया इं ॥ १२॥ 
सीदाख उवाच 
पत्न्यास्ते मम विप्रर्षे रुचिर लणिकुण्डले । 
वरधार्थे त्वमन्यं वे त ते दास्यामि सुत्र ॥१३॥ 
सौदास बोले- हे विप्र ! वे सुंदर माणिमय कुण्डल मेरी ख्रीके दें, मुझे उसे दान करनेका 
अधिकार नहीं दै; सुत्रत ! इसलिये और कुछ वस्तु मांगिये, में उसे ही दान करूंगा ॥१३॥ 
उत्तङ्क उवाच-- 
अलं ते व्यपदेशेन प्रमाणं छदि ते बयम्‌ । 
प्रयच्छ छुण्डले भे त्वं सत्यतार मघ पार्थिव ॥ १४॥ 


उत्तंक घोले- हे पार्थिव | यदि मुझपर आपका विश्वास हुआ हो, तो आप अब व्यर्थ छल 
न करके मुझे व दोनों मणिमय कुण्डल प्रदान करके सत्यवादी दोइये ॥ १४ ॥ 
वेशम्पायन उचाच~ 

इत्युक्तस्त्वत्रथी द्राजा तमुत्तङ्कं पुनर्वचः 

गच्छ सट्टचनाइवा चाहे देहाति सन्तम ॥ १५ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुति बोले- राजा उच्तंकका ऐसा वचन सुनके फिर ठनसे घोला- हे सत्तम! 
मेरे वचने अनुसार मेरी पत्नीके निकट जाकर दहो, कि आप मुझे कुण्डल प्रदान 
कारय ॥ १५ ॥ 
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सैवसुक्ता त्वघा नूनं मद्ठाक्पेन झुचिस्मिता । 
प्रदास्णति द्विजश्रष्ठ छुण्डले ले न संशय ॥ १६॥ 
हे द्विजवर ! मेरे वचनके अनुसार बह मेरी शुचिस्मिता आया तुम्हारा ऐसा वचन सुनके 
निश्चय ही तम्दें कुण्डल प्रदान दरेगी । इसमें संशय महीं है ॥ १६॥ 
उत्तङ्क उवाच 
क्व पत्ना सवत! शक्या सया द्र नरवरं । 
स्वथ वापि सवान्पह्ना दिमथ नोपख पाते | १७॥ आ 
उत्तक बोले- हे नरेश्वर ! में आपकी पत्नीको कहाँ देखूंपा ? आप स्वय अपना भायाके 
निकट किस लिये नहीं जाते हे? ॥ १७॥ 
सोदास उवाच | का 
द्रध्णले तां भवानच्य कस्सिश्चिद्वननिझरे । 
षष्ठे काले न हि मया सा शक्त्या द्रष्टमव्य वे ॥ १८ ॥ 
सौदास बोले- आज वन किसी झरबेहे समीप उसे आप देखोगे । में आज दिनके छे 
भागम उसे न देख सकूगा ॥ १८ ॥ 
उत्तङ्कस्तु तथोक्तः स जगाल अरतर्षभ । 
मदयन्ता च दृष्ट्रा सोऽझापयत्स्व प्रयोजनम्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतपंभ ! उत्तं इने राजाका ऐसा वचत सुनके बहांसे जाकर वनके बीच सोदासकी भाया 
मद्यन्तीको देखा और उसे सौदासके बचनले अनुघार अपना प्रयोजन सुनाया ॥ १९॥ 


सोदालवचनं शुत्वा दता सा एथुलोचना । 
त्युवाच महावुद्धिसुत्तद़क जनमेजय ॥ २०॥ 
जनमेजय ! राजा सोदासका संदेश सुनकर विशाललोचना रानीने महावुद्धिमान्‌ उत्तदको 
इस प्रकार कहा ॥ २० ॥ 
एयमेलन्महाब्रह्मन्नातत वदसेऽनघ । 
अभिज्ञान तु किचत्त्व सघायेदथिहाहालि ॥ ११ ॥ 
हे ब्रह्मन ! अनघ ! आपने जो कहा, इह सत्य है। आप असत्य नहीं बोलते हैं, परन्तु इस 
बिपयमें आपको कोई प्रमाण लाना उचित है ॥ २१ ॥ 
इम हि दिव्ये सणिकुण्डले से देवाख थक्षाख सहोरयाश्व । 
तसोरुपाय;ः पारहतुक्वामाइछद्रघु नित्य पारितकयान्त 1 २२॥ 
देवता, यक्ष आर सपंगण अनेक प्रकारके उपायोळे सहारे मेरे इन दिव्य मणिमय कुण्डलॉको 
इरनेकी आमिलापासे सदा छिद्र असेषण करते हैं ॥ २२ ॥ 
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निक्षिप्तमेतदूखुवि पन्नगास्तु रत्नं समासाय परारूषेयुः। 
यक्षास्तथोच्छिछिधते सुराश्च निद्रावशं त्वा परिधषययुः ॥२३॥ 
यदि थे रत्न पृथ्वीपर रख दिये जाय तो सर्पगण इसे हडप लेंगे; अपवित्र अवस्थाम धारण 
करनेसे यक्षणण उडा ले जायंगे और निद्रावस्थामे इन्हें धारण करनेसे देववृन्द बलपूर्वक इरण 
किया करते हैं ॥ २३ ॥ 
छिद्रेष्वेतेषु हि सदा दाधुष्येघु द्विजषेभ। 
देवराक्षसनागानामप्रमत्तन धार्यते ॥ २३॥ 
है दविजश्रेष्ठ ! इन सव छिद्रोंके उपस्थित होनेपर इन कुण्डलॉके खो जानेका सदा भय रहता 
है। देवता, राक्षस और सर्पोक्षी ओरसे जो सावधान रइता है, वही इन्हें धारण कर 
सकता हे ॥ २४ ॥ 
स्यन्देते हि दिवा रुक्मं रातौ च द्विजसत्तम । 
नक्त नक्षत्रताराणां प्रभामाक्षिप्प वर्तते ॥ २७० ॥ 
है द्विजबर ! मेरे इन दिव्य कुण्डलोसै रात दिन सुबर्ण झग्ता हे और रात्रिसमयमें ये नक्षत्रों 
तथा तारोंकी प्रमा आकर्षित करके निवास करते हैँ ॥ २५ ॥ 
एते ह्यासुच्ष अगचन््षुत्पिपासाभयं कुतः । 
विवाञ्मश्वापदेभ्घश्च भर्य जातु न विद्यते ॥ २६ ॥ 
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हे भगवन्‌ | इन कुण्डलोको धारण करनेसे मनुष्य भूखप्याससे पीडित नहीं होता । इतना 
ही नहीं; वरन विष, अग्ने तथा अन्यान्य भयजनक जन्तुओसे भी उसे कमी मय नहीं 
होता ॥ २६ ॥ 

हस्वेन चैते आसुक्त भवतो हस्वके तदा । 

अनुरूपेण चासुक्ते तत्प्रमाणे हि जायतः ॥ २७॥ 
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[डी अबस्थाबाला भनुष्य इन्हें धारण करे, तो उनकी प्रकृत अवस्था ही रहती हे और 
बडी अवस्थावाले मनुष्यके पहननेपर उसीके अनुरूप बडे होजाते हैं ॥ २७ ॥ 

एवंविधे समेते चे कुण्डल परमार्चिते । 

त्रिषु लोकेषु विरुघाते तदभिज्ञानमानय ॥ २८॥ 

इति ्रीमदाभारते आश्वमेचिकपर्वणि षर्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६॥ १५८६ ॥ 
ऐसे गुगॉसे युक्त होनेके कारण मेरे इन परभ पूजित मणिमय कुण्डलोके गुण तीनों लोकोंके 
बीच बिर्पात है, इसलिये आप उसका अभिज्ञान ले आइये ॥ २८॥ 
मद्दाभारतके आश्वमेधिकपर्वम छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ १५८६ ॥ 
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श्वेशम्पायन उवाच-- 

स सिश्रसहमासाद्य त्वभिज्ञानसयाचत । 

तस्मै ददावभिज्ञानं स चेक्ष्वाकुवरस्तदा ॥१॥ 
भीवेशम्पायन मुनि बोले- उत्तंक सुनिने मित्रतापूर्वक सौदामके निकट जाकर अभिज्ञानके 
निमित्त प्रार्थना की; तब उस इक्ष्याकुभ्रेष्ठ सौदासने उन्हें यह वाक्यरूपी अभिज्ञान प्रदान 
किया॥१॥ 


सोदास उवाच- 
न चैवैषा गति! क्षेम्या न चान्या विद्यते गति! । 
एतन्मे मतमाज्ञाय प्रयच्छ मणिङुण्डले ॥२॥ 
_ सौदास बोले- हमारे लिये यह राक्षसयोनिरूपी गति मङ्गलकारी नहीं है, तथा इस 
कुण्डल्दानकी अपेक्षा मुक्तिरूपी गति ओर कुछ भी नहीं हे, इसलिये तुम मेरा ऐसा मत 
जानके इन्हें मणिमय कुण्डल प्रदान करो ॥ २॥ 


वैशम्पायन उवाच-- र हि 
इत्युक्तस्तामुत्तङ्कस्तु भतवाक्यमथात्रवीत्‌। 
श्रत्वा च सा तत; प्रादात्तस्ते ते मणिकुण्डले ॥ ३॥ 
श्री वैशम्पायन मुनि बोले- उत्तंकने सौदासका ऐसा वचन सुनके सौदासपरनीको उसके स्वामीका 
वचन सुनाया; उसने स्वामीका वचन सुनके उत्तेक्रको वे मणिमय कुण्डल प्रदान किये ॥ ३ ॥ 


अवाप्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरत्रवीत्‌। 
किमेतद्युह्यवचनं ओतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ४॥ 
उत्तंक बे मणिमय कुण्डल पाके फिर राजासे बोले, हे महाराज | आपके इस गुप्त वाक्यका 
क्या अर्थ दै ? में उसे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ४॥ 
सौदास उवाच-- 
प्रजा निसयोद्विपान्वै क्षत्रियाः पूजयन्ति ह। 
विप्रभ्यश्चापि घहवो दोषाः प्रादुभचन्ति न ॥ ७५॥ 
सौदास बोले- क्षत्रिय लोग सृष्टिके प्रारम्मकालसे ब्राह्मणकी पूजा किया करते हैं, तो भी 
ब्राह्मणोंकी ओरसे क्षत्रियादिके लिये बहुतसे दोष प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥ 


२४८ घहायाण्ठ [ भाश्वमेधिकपद 


a RS 


सोह ट्विजिभ्यः प्रणत्तो थिप्राद्ोषमवाप्तवान्‌ । 
गतिप्रन्याँ न पद्चणामि लद्यन्तीलहाचयान्‌ । 
स्वरोद्वारटण जसन स्थान चह Iइजातथ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणोंकी प्रणाम करता था, परंतु एक ब्राह्मणके कापले सुझे यह दोप- दुगि प्राप्त हुई 
है । में अपनी भायां सदयन्तीके सहित यहां रहता हूं; इसके अतिग्क्ति ओर गति मुझे कुछ 
नहीं दिखाई देती है । द्विजोचस ! इस लोकमें सुखभोग तथा स्वगद्वारमे गमन छरनेका 
भी दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता है ॥ ६॥ 


न हि राज्ञा विशेषेण विरुद्धेन ह्विजातिसिः। 
शक्य द लोके संस्थां प्रत्य बा लुखमोषितुम्‌ ॥७॥ 
राजा चाहे कितनाही ऐश्वयंशाली क्‍यों न हो, विशेपरूपसे द्विजातियंलि सङ्ग विरोध करनसे 
वह इस लोकमें निवास तथा परलोके सुस मोग करनेर्स समथ नहीं होता ॥ ७ ॥ 
तादिष्टे ते मथैचेते दत्ते रवे सणिकुण्डले । 
य! कुलस्तेऽय समथ! एफ हं ऋरुष्घ मे ten 


~ 


इस ही कारण सेने तुम्हारे अभिलपित अपने मणिमय कुण्डल तुम्हे रदान किये हैं; परन्तु 


च. Ya 


आज आपन सर समाप जा प्रातज्ञा का ह, उस सफल करना ॥ ८ ॥ 
उत्तेक उवाच-- 


राजंस्तथेह कतास्ति पुनरेष्यासि ले चशाम । 

प्रश्नं तु कंचित्पण्डु त्यां वयचस्तिष्ये परंतए ॥९॥ 
उत्तंक योले- हे महाराज ! में फिर आपके निकट आके अपने अङ्िकार किये हुए बचनको 
सफल करूंगा । हे परन्तप ! परन्तु में आपसे कुछ प्रश्न पूंछके यहांसे निवृत्त होता हूं ॥९॥ 

खोदास उदाच-- 

चृहि विप्र यथाकासं घतियत्ताह्मि ते वचः । 

छेत्तास्मि खंधार्य तेऽद्य न मेऽघ्ास्ति विचारणा ॥१०॥ 
सादाख वाले- हे विप्र | आपकी जो इच्छा हो, सुझसे वही विषय पूछिये, म आपके प्रश्नका 


उत्तर दूंगा आर विना विचारे आज आपका सब सन्देह दूर करूंगा ॥ १०॥ 
उभक्तक उदाच-< 


प्राहुवाक्संगतं भिन्नं घर्लनेपुणद्शिन: 

'नञ्रषु यञ्च विषम! स्तन इत्यव त ।डेदु ॥११॥ 
उत्तंक बोले- धर्म जाननेवाले पण्डितगण सुयोग्य बोलनेवाके मनुष्यको मित्र कहा करते हैं 
और जो मित्रोंके साथ बिषमचित्तवारा होता है, उसे तस्कर समझते हैं ॥ ११ ॥ 
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स भवान्मित्रतामद्य संप्राप्ती सघ पार्थिव । 
स मे वुद्धि यच्छस्व समां बुद्धिमतां यर ॥१२॥ 
हे बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ पार्थिव ! आज आप मेरे मित्र हुए हैं, इसलिये आप सुझे सरल सलाह 
दीजिये ॥ १२॥ 
अवाप्ताथों5हमचेह भवांच पुरुषादकः! । 
भवत्सकाशमागन्तुं क्षमं मम न वेति घा ॥१३॥ 
आज मेने यहाँ आपके निब्ट धन पाया है, आप नरभक्षी राक्ष हैं; इसलिये मुझे बतलाइये, 
कि फिर आपके समीप मुझे आना योग्य है, वा नहीँ ? ॥ १४ ॥ 
सौदास उवाच 
क्षमं चेदिह वक्तव्यं सथा द्विजवरोत्तम । 
मत्समीपे द्विजश्रेछ नागन्तव्यं कर्थचन ॥ १४॥ 
सौदास बोले- हे ढिजपर ! इस स्थलमें जो करना योग्य है, बह में आपसे कहता हूं; आप 
मेरे निकट कदापि न आना ॥ १४॥ 
एवं तव प्रपर्‍्थामि श्रेयो भृणुकुलोद्वह । 
आगच्छतो हि ते विभ 'भवन्सुन्युर संश यम ॥१५॥ 
हे भृगुकुलोदृह ! मेरे निकट न आनाही तुम्हारे लिये कल्याणकारी है, यह में देखता हूँ । 
यदि आप आयेंगे, तो निशपदी आपकी मृत्यु होगी ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
इत्युक्त! स तदा राज्ञा सर्म चुद्धिमता हितम्‌ । 


वचन कहा, तत्र उनडो आज्ञा लेकर उत्तंऊ मुने अहल्याके निकट जानेके लिये निकले ॥१६॥ 

गुहीत्वा कुण्डले दिव्ये शुरूपत्न्या। प्रियंकरः । 

जवन महत्ता प्रासाठ्रीतमस्थाश्वमं प्रति ॥ १७॥ 
गुरुपस्नीका प्रिय करनेवाले उत्तक दोनों दिव्य मणिमय कुण्डल लेकर महावेगपूर्वळ यौतमके 
आश्रमकी ओर गये ॥ १७ ॥ 

यथा तयो रक्षणं च मदयन्त्याभिआषितम्‌ । 

~ ७ he Fa 
ति तथा ते कुडले बदूध्वा तथा कृष्णाजिने$नयत्‌ ॥१८॥ 

मदयन्ताने उन ढुण्डकाका रक्षाका जिस प्रकार उपाय कहा था, उसही भांति उन्हे 
कृष्णाजिनं बांधकर वे ले जा रहे ये ॥ १८ ॥ 
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ख कश्सिश्चित्छुधाचिष्ठ। फलजारससल्वितस्‌ । 
बिल्वं दढश करिमख्विवाररोद क्षुधान्वितः ॥१९॥ 
सणिकुण्डल ले जाते समय रास्तेमं उन्ह अत्यन्त भूख लगी; इतनेम फ्लाळे भारसे युक्त एक 


तेलका वृक्ष देखकर क्षुधात्वित हुए वे उस पृक्ष पर चढ ॥ १९॥ 


शाखास्थासज्य तस्येव कृष्णाजिननरिंदम । 

यसिम्रस्ते कुण्डले घद्धे तदा छ्विजवरेण थे ॥ २० ॥ 
हे शत्रुदमन ! उन्होंने उस काले सृगाजिवको उत्त शकी एक शाखामें बांध दिया; जिसमें 
उत्त विप्रश्रेंने थे दोनों कुंडल बाँध रख थे || ९० ॥ 


विशीणंषन्धने हस्मिम्गते कुष्णाजिने सहीम्‌। 

अपदयद जग! द्धाश्चत्त तज नाणकुण्डल ॥ २१ ॥ 
कृष्णाजिनका बन्धन छूट जानेले कुण्डलोळे सहित वह काले हरिणका चम॑ सहसा एथवीपर 
गिरा; जब बन्धन छूटने बह कृष्णाजिन भूमिपर गिरा, तब यहां किसी सपव उन 
माणिमय कुण्डलोको देखा ॥ २१ ॥ 

ऐरावतकुलोत्पन्न। शीघो सूत्वा तदा स वे | 

विवश्यास्येन वल्सीक विवेशाथ स कुण्डले ॥ २२॥ 
अनन्तर ऐरावतव॑शमें उत्पन्न हुआ वह सप शीघ्रताके सहित मुखर्भ कुण्डलोंकों धारण करके 
एक बिलमें घुस गया ॥ २२ ॥ 

हियसाणे तु इट्टा ख कुण्डले खुलगेव ह । 

पपात चृक्षात्खीहूगों दुःखात्परनक्रोपन! ॥ २३॥ 
उत्तंछ सुनि सर्पने हारा कुण्डलोंका अपहरण होते देखकर अत्यंत दुःखित हुए ओर अत्यंत 
कोपित होकर उद्देगपूवक वृक्षस कूद पडे ॥ १३ ॥ 


स ढण्डकाछमादाथ वल्पीकमखतत्तदा । 

क्रोधासघा शितप्ताइ्स्ततो वै द्विजपुंगवः ॥ २४ ॥ 
अनन्तर वे ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तह क्रोध तथा अमर्पपूर्वक अत्यंत संतापित होकर दण्डकाष्ठ लेकर 
उस बिलको खोदते रहे ॥ २४ ॥ 

तस्थ चेगलललां समसहन्ती वसुंधरा । 

दण्डफाछामिच्ुन्ञाङ्ी चचाल भूशामातुरा ॥ २५ ॥ 
काष्टके प्रहारसे विछिन्न कलेवरयुक्त वसुंधरा घरणीवलविदारी उत्तङ्कके असह्य वेगको न सह 
सकनेसे अत्यंत व्याकुल होकर हिलने लगी ॥ २७ ॥ र 
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लतः खनत एवाथ विप्रषेंधरणीतलम््‌। 
नागलोकस्य पन्थानं कतुकामस्प निश्चयात्‌ ॥ २६॥ 
नागलोकमें जानेका मार्ग बनानेके लिये उतेकर निश्चय करके पृथ्वी खोद्ते ही रहे थे॥२६॥ 
रथेन हरियुक्तेन तं देशसुपजग्मियान | 
वज़पाणिसेहातेजा ददशा च द्विजोत्त मस्त ॥ ९७॥ 
इतने महातेजस्वी वज्रपाणि इन्द्रने घोडोंसे युक्त रथपर चढके उस स्थानम आके उसंकको 
देखा ॥ २७॥ 
स तुतं ब्राह्मणो भूत्वा तस्थ दुःखेन दुःखितः । 
उत्तङ्कमन्रवीतत्तात नतच्छक्यं त्ययति चै ॥ २८॥ 
इंद्र ्राझणका वेष धारण करके उत्तकक दुःखें दुःखी होकर उनसे योरे, छि यह तुम्हारे 
लिये साध्य नहीं है ॥ २८॥ ` | 
इतो हि नागलोको वै योजनानि सहस्रश! । 
न दण्डकाछसाष्यं च सत्ये कायंनिदे तव ॥ ९९॥ 
नागलोक यहांसे हजार योजन दूर है, इसलिये मुझे बोध होता है, कि आप इसे काएमे 
साध्य नं कर सकेंगे ॥ २९ | 
- उत्कू अबाच-- | _ हे ही 
नागलोके यदि ब्रह्मज्ञ शक्ये कुण्डले सथा । 
प्राप्तुं प्राणार्षिसोदघावि पछ्यतस्ते द्विजोत्तल ॥ ३०॥ 
उत्तंक बोले- दे ब्रह्मन्‌ ! यदि में नागलोकसे कुण्डलोंको पानेमें असमर्थ होऊ, तो आपके 
सम्मुखर्म दवी प्राणोंका पारत्याग करूंगा ॥ ३० ॥ 
यदा स नाशकत्तस्थ निश्चयं कतुमत्यथा । 
वञ्रपाणिस्तदा दण्ड यज्रास्त्रण युयोज ह ॥ ३१॥ 
वज्रधारी इन्द्र जब उत्तंकको अपने निथयसे निवत्त करनेमें असमर्थ हुए, तब उन्होंने उस 
काएको निज वज्रे साथ युक्त कर दिया ॥ ३१ ॥ 
ततो वज्प्रहारेस्तैदर्थ्ाणा वसुंधरा । 
- नागलोकस्य पन्धानमकरोज्जनसेजय ॥ ३२॥ 
जनमेजय ! अनन्तर इन्द्रके वजे प्रहारसे विदीर्ण होकर प्रथ्वीने नागलोकका पथ प्रकट 
किया ॥ ३२ ॥ 
स तेन मार्भेण तदा नागलोकं विवेश ह। | 
ददर नागलोके च योजनानि सहसा! ॥ ३३॥ 
उन्होंने उस ही मार्गसे नागलोकमें प्रवेश करके सहसरयोजनव्यापी नागलोक अबलोकन 
किया ॥ ३३ ॥ 
> 
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पग्राकारनिचयसर्दिव्येश्निणिछुत्तास्यलंक ने! । 
उपपन्नं महाभाग छातळुस्भपर्येस्तथा ॥ ३४॥ 
~ ~ ~ ४० ~ "००९, « ह... त्र 
हे महाभाग ! वह नाथलोक दिव्य मणि तथा मोतियोंसे अलक्कुव ओर सुवर्णमय दीवारोंसे 
घिरा हुआ था ॥ ३४॥ 


वापी! स्फटिकसोपाना नदीश्च बिमलोदका! । 

ददर्श घृक्षांश्व बहुन्नावाहिजगणायुतान्‌ ॥ ३७॥ 
वहां स्फटिचुके द्वारा बनी हुई सीढियोंमे युक्त चावडियाँको, विमलजलपुक्त अनेक नदियोंको 
तथा अनेक भांतिके पशक्षियोंके द्वारा परिपूरित वृक्षको देखा ॥ ३७ ॥ 


तस्य लोकस्य च द्वारं ददशो ख भगद्रह।। 
पञ्चयोजनचिस्तारथाधतं शतयोजनम्‌ ॥ ३६॥ 
भृगुनन्दन उत्तंकने पांच योजन चौडा और सौ योजन रम्बा नागलोकका द्वार देखा ॥३६॥ 


नागलोकएुसङ्कस्तु प्रेषण दीनोऽभवत्तदा । 

निराशाश्चासवततात झुण्डलाहरणे पुन! ॥ ३७॥ 
उत्तंक सुनि उस विशाल नागरोकको देखकर दीनमाबयुक्त हो गये। अब फिर कुण्डल 
पानेसे निराश इए ॥ ३७॥ 

तञ्र प्रोचाच तुरगस्तं छुष्णश्वेतवालावि! । 

लाम्नास्यनेच! कौरव्य प्रज्वलन्निव तेजला ॥ ३८॥ 
कुरुनन्दन ! उस हारके स्थानमें तांबेके समान मुख, लाल नेत्र, सफेर और काले वर्णके 
बालवाले पूळसे युक्त ओर निज तेजधे प्रज्वठित एक घोडा उचंकसे बोला ॥ ३८॥ 


धमस्वापानसेतन्स ततस्त्वं विप्र लप्ह्यसे । 

ऐरावतसुतेनेह तवानीते हि कुण्डले ॥ ३९॥ 
हे विग्र ! तुम इस मेरे अपानमार्गेमें फूं मारो । ऐसा कहनेसे तुम ङुण्डलोको पाओगे । 
शेरावतके पुत्रने तुम्हारे कुंडल इस स्थानमें लाये हैं ॥ १९ ॥ 


मा जुशुप्सां कूथा! पुत्र त्वमन्नार्थ कर्षचन | 

त्वयेलाद्धि समाचीर्ण गौतमस्याश्रमे तदा ॥ ४०॥ 
है पुत्र | तुम इम अपानदिपयमें कदापि निन्दा न करना; क्यों कि तुम पहले गौतमके 
आश्रममें एसा आचरण करते थे ॥ ४० ॥ 
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Rh तत सि कायत 
उत्तडूू उवाच- 
कर्थ भवन्तं जानीयासुपाध्याथाश्रसं प्रति । 
यन्मया चीणपूत्र च श्रातासेच्छामे तद्धयहम्‌ ॥४१॥ 
उत्तंक बोले- गुरुदेवके आश्रमपर मेने कमी आपको देखा है, यह म॑ कसे जान सकता हू? 
में पहले शुरुदेवके आश्रममें जेसा आचरण करता था, वह क्या ६ ? उसे सुननका इच्छा 
करता हूं ॥ ४१॥ 
अश्व उचाच---. टा 
गुरोगुंद मां जानीहि ज्वलित जातचदलस्‌ ! 
त्वया छह सदा वत्स शुरारथऽमिपूजित! ॥ ४२॥ 
अश्व बोला- हे वत्स 1 में तुम्हारे गुरु गोतमका शुरु हूं, तुम मुझे ज्वरुन्त जातबदस्‌ 
(अग्नि ) जानो; तुम गशुरुछे प्रयो त्रतचे निमित्त सदा सेरी पूजा करते थे ॥ ४२ ॥ 
सततं पूजितो विप्र शुचिना थुगुदन्दन । 
लस्माच्छेयो विधास्यामि तदेवं कुरु सा चिरम ॥ ४३॥ 
हे बिप्र! भगनन्दन ! सदा पवित्र ओर शुद्ध रहरर तुमने मेरी पूजा को हे; इस हो निमित्त 


n_ अ n ~ 


में तुम्हारे कल्याणका उपाय करूंबा । मैंने जेठा कहा, तुम झा वैसा ही करो, विलम्ब मत 
करो ॥ ३३॥ 

इत्युक्तः स तथाकाषीदुत्तइकशित्ञ भानुना । 

घृतार्चिः प्रीतिवांश्चापि प्रजञ्घाल दिधक्षया ॥ ४४॥ 
उत्तंकने चित्रमाचुका ऐसा बचन सुनके वेसा ही किया । अनंवर घृताचि अग्निदेव उत्तकसे 
प्रसन्न होकर नागलोक जलानेकी इच्छासे प्रज्यलित हुए ॥ ४४ ॥ 

ततोञ्स्य रोमकूपेभ्यो ध्यायमानस्प सारत। 

घन; प्रादुर भूद्धू मी नागलोक भयावह ॥ ३८ ॥ 
तब वहांपर उस अश्वरूपधारी असिके रोमरोमसे नागलोकफो भयभीत करनेवाला निबिड 
धूम्रां प्रकट हुआ ॥ ४५ ॥ 

तेन धूमेन सहसा वर्धमानेन भारत । 

नागलोके महाराज न प्रज्ञायत किचन ॥ ४६ ॥ 
है भारत! उस धूआंके सहसा अत्यन्त वर्धित होनेपर नागलोकमें कुछ सी सञ्च नहीं 
पडा ॥ ४६॥ 

हाहाकनमभूत्सवेनेरावतानिवेशनम्‌ । 

यासुक्तिप्रसुप्वानां च नागानां जनमेजय ॥ ४७॥ 


जनमंजय | अचन्तर एरावतनागके सार शुम आर नातक प्रयत चागाका हाहाकार शब्द 
होने लगा ॥ ४७ ॥ 


ना 
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न प्रकाशन्त येइमानि धूसमरुद्धानि भारत । 

नीहारसंघृतानीय चनानि गिरयस्तथा ॥ ४८ ॥ 
हे भारत ! उस समय नीहाराबत वन तथा पर्वतकी भांति धूर्एसे परिपूरित होकर सब गृह 
अप्रकाश्ित हुए ॥ ४८ ॥ 


ते धूमरक्तनयना वहितेजोभितापिता; । 
आजम्मुर्निश्चर्य ज्ञातुं भागेषस्थातितेजसः ॥ ४९॥ 
धूएंसे नेत्र लाल तथा अभिके तेजस्ते तापित होकर, सब नागाने अमित तेजस्वी भयुनन्दन 


२० ७ ०१, 


उत्तकका निश्चय जाननेके लिये आगमन किया ॥ ४९ ॥ 


श्रुत्वा च निञ्चर्य तस्थ लहर्षेस्तिग्मतेजस! । 

संभ्रान्तमनसः सर्वे पूजां चक्रुघथाविधि ॥५०॥ 
उन सबने अत्यंत तेजस्वी मददर्षिक्ञा निश्चय सुनके भयजनित चश्चरतायुक्त मनसे उनकी 
बिधिवत्‌ पूजा की ॥ ५० | 


सै प्राञ्जलयो नागा वृद्धवालपुरोगसा! । 

शिरोभिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद भगवन्निति ॥ ५१ ॥ 
नागगण हाथ जोडके बालकों तथा वूढोंको आगे करके सिर झुका प्रणाम करके बोले, हे 
भगवन्‌ ! आप हम लोगोंपर प्रसन्न होइये ॥ ५१ ॥ 


प्रसाद्य ब्राह्मणं ते तु पाद्यमध्ये निवेद्य च। 
प्राथच्छन्कुण्डले दिव्ये पन्नगाः परमाचिते ॥५२॥ 
~ रह 


नागोंने ब्राह्मणको प्रसन्न करते हुए पाद्य और अर्ध्यं देकर, वे दोनों परम पूजित दिव्य 
मणिमय कुण्डल उन्हें प्रदान किये ॥ ५२ ॥ 


ततः संपूजितो नागस्तश्रोत्तड़कः प्रतापवान्‌। 
अभि प्रदक्षिणं कुत्वा जगाम युरुसझ तत्‌ ॥५३॥ 
अनन्तर ग्रतापवान्‌ उत्तंकने नागोके द्वारा वहांपर पूजित होकर अभिकी प्रदक्षिणा करके 
गुरुके गृहपर गमन किया ॥ ५३॥ 
स गत्वा त्वरितो राजन्गोतमस्य निवेदनम्‌ । 
प्राथच्छत्कुण्डले दिव्ये युरुपतन्ये तदानघ ॥५३॥ 
अनथ महाराज ! उन्होंने शीघ्र ही गुरु गौतमके गृइपर जाकर शुरुपत्नी अइट्याको वे 
| 


दिव्य कुण्डल प्रदान किये ॥ ५४॥ 


y पट 
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एवं महात्मना तेन त्री हवोकाज्ञनमेजय । 

परिक्रस्याहूने दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥ ५५ ॥ 
है जनमेजय ! वह महात्मा उत्तङ्क इस ही प्रकार त्रिलोकोमे परिभ्रमण करके उन दिव्य 
मणिमय कुण्डलोको ले आये थे ॥ ५७ | 

एवंप्रभावः स सुनिरुत्तड़कों भरतषेभ। 

परेण तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्‍्वमेचिकपर्वणि सप्तपञ्चाशोषघ्यावः ॥ ५७॥ १६४२ ॥ 
है भरतर्षभ ! तुमने जिनका विषय मुझसे पूछा था, उन परम तपरबी मुतिवर उत्तंकका 


ऐसा ही प्रभाव माल्म करो ॥ ५६ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपर्वर्म सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ १६४२ ॥ 


जनमेजय उवाच-- 
उत्तङ्काय वरं दत्त्वा गोविन्दो द्विजसत्तम । 
अत ऊध्वे महाबाहुः कि चकार महायशाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे द्विजसत्तम ! मद्दायशस्त्री महाबाहु गोविन्दने उत्तकको बर देकर उसके 
अनन्तर क्या किया ? ॥ १॥ 
चग्चस्पायच उवाच-- 
दरवा वरमुत्तङ्काय प्रायात्सात्याकिना सह । 
द्वारकामेव गोविन्द? शीघ्रवेगैस हाहयै! ॥२॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि वोले- गोविन्दने उत्तकको वर देकर सात्याकके सहित अत्यंत बेगवान्‌ 
शीघ्रगामी धोडांसे युक्त रथपर चढके फिर द्वारकाकी ओर प्रयाण किया ॥ २॥ 
सरांसि च नदीश्चैव वनानि विविधानि च। 
हा _अतिक्रम्य ससादाथ रम्यां द्वारचती पुरीम्‌ ॥३॥ 
मागग अनेक विध सरोवरा आर नदियाको अतिक्रम करते हुए बे रमणीय द्वारका नगरीमें 
पहुंच ॥ ३ ॥ 
यतेमाने महाराज महे रेवतकस्य च | 
उपायात्पुण्डरीकाक्तो युयुधानाचुगस्तदा ॥४॥ 
है महाराज ! उस समय रेवतक पर्वतपर एक उत्सव मनाया जाता था; पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण 
युयुधानके सहित बहाँ जा पहुंचे ॥ ४॥ 


१९५३ धामाणत | भाश्वमेधिकपर्व 


अलंकुतस्तु ल गिरिविनारूपविचित्रिते! | 

घमा रुक्ममच। काश। संवत! पुदयपख ॥७५॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! बह मिरिवर रैवठळ अनेक विचित्र वर्णाचे अलंकृत तथा सुवर्णमय कोपॉसे पूरित 
चारों ओरसे शोमित हो रहा था ॥ ५ ॥ 

क्ाश्वनखारिलरररपानि, सुसनोभिस्तणैेय च | 

वालोमिख सदाशैलः कल्पट् कैश सवरा! ॥९॥ 
उत्तम सुवर्णमय मालाओं, मनोहर पुप्पॉ, वरो और करपदक्षीसे वह महान्‌ झल सब ओरसे 
विरकर शोभायमान दीखता था ॥| ६॥ 

दीपचृक्षेख सौयणेर सी दणसुपश्ोसित । 

युहानि्सेरदेदोषु दिवासूतो वभूव ह ॥७॥ 
तथा अनेक प्रकारके सुवर्णमय दोपवृक्षत्ते सुशोभित होनेसे उसकी गुफाओ तथा निश्षरोंके 
स्थान दिनकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ७॥ 

पताकामिविचित्रासि। सघण्टासि। समन्ततः । 

पुंखि; स्लीसिश्य खंघुष्टः प्रगील हव चाभवत्‌ 

अतीव प्रेक्षणीसोड्भून्भेरखतिंगणैरिव ॥८॥ 
चारों ओर घण्टायुक्त विचित्र पताका घण्टानादसे फइरा रही थीं और खीपरुपोंके समूहसे 
परिपूरित होकर वह पर्वत मानो उत्तम गीतमय प्रतीत हुआ । सुनिगणणसे मेरुक्ी जसी 
शोभा होती दै, उसी प्रकार वह पर्वत अत्यंत प्रेक्षणीय हो गया था ॥ ८ ॥ 

सत्तानां हष्टरूपाणां स्त्रीणां पुंलां च सारत । 

गायता पवेतेन्द्रस्य दिवस्णृगिल निःस्वनः ॥९॥ 
प्रमत्त तथा हर्षित होकर गानेवाले स्री-पुरुपोकी मधुर आवाज मानो स्वर्गलोक स्पर्शी हो 
रही थी ॥ ९॥ 

प्रपत्तमत्त्समत्तक्षवेडितोत्कृटसंकुला । 

तथा किलक्िलाशब्देसलूर5भूत्सुसनोहरा ॥१०॥ 
प्रमत्त, मत्त ओर सम्मत्त होकर गूंजनेयाळे लोगोंके उत्छठ कोलाहलक्ी आवाजसे तथा 
कलाकंल शब्दस वह स्थान पारपूरित हो गया; उष समय वह पबत इन शब्दास गूजता 
हुआ, अत्यंत मनोहर हो गया ॥ १० ॥ 

खिपणापणचान्रस्थो सध्पलोज्यविष्ारवाल । 

चरत्नमाल्यात्करयुता बाणादणुसदङ्गचान्‌ 1११0 
तथा वहाँ दूकार्ने, बाजार लगी थीं; मक्ष्यसोज्य ओर विहारकी वस्तुओंसे युक्त होनेसे वह 


महोस्तव अत्यन्त मनोहर हुआ । वहांपर ढेरके ढेर नख जोर मालाएं थीं; वीणा, वेणु और 
भदरू चजते थे ॥ ११ ॥ 


झध्याय ५८) आश्वमेधिकपर्व २११७ 
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झुराैरेयमिशरेण भक्ष्वमोऽघेन चेल ह। 


दीनाव्थकृपणादिश्यो दीयज्लानेन चामिशस्‌ । 

बसर परसकल्णणों सहस्तस्थ महागिरे ॥१२॥ 
सुरा, मेरेय और अनेक प्रकारके भक्ष्य भोज्य पदाथ उपस्थित रहने तथा दीन, अन्धे आर 
कृपण पुरुपांदी लगावार दान करनेसे, उस रेवत महागिरिका महोत्सव अत्यन्त आनन्द- 
जनक हुआ था ॥ १२ 


~ 


पुण्टाचसथघान्दीर पुण्यकूद्धिनिष वि | 
बिहारो दृष्णिवीराणां बहे रै ड्‌ 
ख बगो बेइमलंकीणों देवलोक इडाव भी ॥१३॥ 


रैवतके उत्सवर्म पुण्य कोके लिये गृह और आश्रम बने थे, और घुण्यात्मां लोग उनमें 
रहते थे । रेववळ पर्ेतके महोत्मवर्मे वृष्णीर्वश्ीय वीरोंका बिहार स्थल बना था । उस समय 
गृहसमूहोसै परिव्याप्त होकर बह गिरिवर देवळोकडी भांति शोमित हुआ था ॥ १६ ॥ 
तदा च कृष्णसांनिष्यलासाथ सरवर्षस । 
काक्रसदाप्रतीकाशो बसूच ख हे शेलरादू ॥ १४ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! उस समय श्रीक्षष्णका सानिध्य पाकर वह पयंदराज इन्द्रभवनके समान 
प्रकाशित होता था ॥ १४ ॥ 
ततः संपूज्यलानः छ विश अचल शुभम । 
गोविन्द) सात्याकिसथ जगाल मदन स्वकम ॥१५॥ 
अनन्तर सबसे सम्मादित होकर श्रीकुष्णने अपने शुभ अयने प्रवेश किया और सात्यकि 
भी अपने घरमें गये १ १५॥ 
विवेश च ख हृष्टात्ना चिरकालप्रयासक। । 
कत्वा नसुकरं कामे दानवेष्विव दासचः ॥ १६॥ 
जैसे इद्र दानबॉपर महान्‌ विक्रम करके आये हों, उसी प्रहार अत्यंत कठीन कर्म करके 
बहुत समयतझ प्रवा्र्म रहने प्रहृष्टचित्त दे श्रीकुष्णने निज अवने प्रवेश द्विया ॥ १६॥ 
उपयातं तु वाष्णेयं 'मोजव्ृषण्यन्धक्काहतदा । 
अभ्ययच्छन्महात्सान देवा इव शतकऋतुध्‌ ॥ १७॥ 
दानर्वाक दलको दमत करके इन्द्र अमरावती नगरीय आनेपर देवबंद जिस प्रकार उनके 
निकर स्वागदके लिये गमन करते हैं, उसही प्रद्धार बृष्णिकुलनंदन महात्मा श्रीकृष्णका 


साज, इष्ण तथा अन्वङ्वशाय यादवाने अपने निकट आते हुए उनका स्वागत [कया ॥ १७॥ 
३३ ( ए. सा. छाप, ) 
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स तानश्णन्चे मेधावी एट्टा च कुशले तदा । 
अभ्घवादयत प्रीत; पिहर चातरं तथा ॥ १८॥ 
मेधावी श्रीकृण्णने उन छोगोंकी सम्मानता फरते हुए कुशलादि पूळकर, प्रसन्नचित्तसे पिता 
तथा याताको प्रणास किया ॥ १८॥ 
दाण्यां च संपरिष्यत्त। सान्त्वितश्च सहाखुज। । 
उपोपविष्ठस्तैः सर्वे डिणलि। परिवारित! ॥१९॥ | 
महाभुज श्रीकृष्ण अपने पितामाताळ द्वारा जालिंगित तथा सान्त्वित होकर समीपम वेठे हुए 
उत वृष्णिबंशियोंके द्वारा परिवेष्टित हुए ॥ १९! 
स विश्रान्तो महातेजा! कूतपादावलेचनः | 
वथयाभाल तं कुष्ण! एष्ट। पि महाहवम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपदणि अएपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ पट ॥ १६६२ ॥ 
जब महातेजस्वी श्रीकृष्ण हाथ पाँव धोकर विश्राव्त भावले बैठे, तब पिताके दारा युद्धका 
वृत्तांत पूछनेपर उन्होंने उस युद्धका वृत्तांत छह सुनाया ॥ ९० ॥ 
सहाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे अट्टाचनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५८ ॥ १६६२॥ 


१ ७० ; 
चसुदेव उवाच-- 
सुतवानस्पि चाषर्णेय संग्राम परमाद्सुतस्‌ । 
नराणां वदता पुत्र कथोद्धातेघु नित्यच ॥१॥ 
वसुदेव बोले- हे वृष्णिकुलनन्दन श्रीकृष्ण | में नित्य कथाप्रसङ्गम॑ छोगोंसे सुनता हुँ कि 
महाभारत युद्ध परम जद्भुत छुआ था; इसीसे पूछता हूं कि उनमें कैसा युद्ध हुआ १ ॥१॥ 
त्ये तु प्रत्यक्षदर्शी च क्षार्णज्ञञ्ञ सहाखुज । 
तस्यात्प्रत्ूदि संग्रालँ याथातथ्येन सेञ्नघ ॥२॥ 
महाझुज ! परन्तु तुमंते उसे प्रत्यक्ष देखा तथा तुम्हें उसका कार्य माळूम दै । हे अनघ ! 
इसलिये उस संग्रामळा यथार्थ रीतिएे मेरे समीप वर्णन करो ॥ २॥ 
यथा तदलूवयुद्ध पाण्डवानां सहात्मवाम्‌ । 
सीष्मऋणकृपद्रोणशल्घादिमिर लुसमम्‌ ॥३॥ 
भीष्म, बणे, कृप, द्रोण और शल्य आदि--इनके सङ्ग महात्मा पाण्डयोंका जो उत्तम युद्ध 
हुआ था, वह कैसे छुआ १ ॥ ३॥ 


अंभ्बाथ ५९ | शए्क्वेधिकपर्व २५९ 
चेषां झत्रियाणां च कुताछ्ाणामनेकशा। । 
नानावेषाकतिमतां बानादेशनिवालिनास ॥४॥ 
तथा अनेक वेश वा रूपविशिष्ट अनेक देशवासी अन्पान्य कृताच क्षत्रियांका जित प्रकार 
युद्ध हुआ था, उसे भी कहो ॥ ४॥ 


इत्युक्तः पुण्डरीकाक्ष। पिन्ना लातुस्तदन्तिके । 

राराख कुरुवाराणा लग्रान निधन यथा हि ! ७ 
पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण माताळे समीप [पेताळा ऐसा वचन सुनके युद्ध जिस प्रकार कारच 
बाराको मृत्यु हुई थी, उसे यथावत कडवे लगे ॥ ५ ॥ 

वासुदेव उवाच-- 

अत्यद्धदाने कराण क्षाश्नचाण! सलहात्मवाम ! 

वहुलत्वान्न संख्यातु शक्थान्यव्यहातरापं ॥ ६ ॥ का 
श्रीकृष्ण बाले- महात्मा क्षत्रेयाके वे सब अत्यन्त अद्युत कम इ, बे अधिक होनेसे सो 
बर्षाम भो उनका वर्णन नह न्हा जा सकता ॥ ६॥ 


प्राधान्यतस्तु गदतः खलमासेनेव से ऽणु । 

कर्माणि एथियीशाना यथावदसरव्यते ॥७॥ 
हे तात | तब संक्षेरर्मे मुख्य सुर्य घटनाओंकों सुमा रहा हूं; अब उन राजाओंके कार्यका 
यथावत्‌ वर्णन करता हूं, सुनिये ॥७॥ 


भीष्मः लेनापतिरचूदेकादशचसूपतलि। । 
कोरव्यः कोरवेवाणां देवानामिव बाखवः ॥८॥ 
कुरुपशाबतस कारवाकै सेनापति भीष्म सरसेनापति इन्द्रकी भाँति उत्तम कोरव वीरोंफी 
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ग्यारह अक्षाइणी सचाफे ऑधेपात हुए थे ॥ ८॥ 


शिखण्डी पाण्डुपुत्राणा नेला सप्तचसूपति) । 

घञ्चूव रक्षितो धीलान्धीसता सव्यखाचिता ॥ ९॥ 
पाण्डबपक्षक सेनापति धोमान्‌ शिखण्डी सात अक्षादिणी सेनाओंछे अधिपति हुए, धीमान्‌ 
सव्यसाची अजुन उनकी रक्षा छरते थे ॥ ९ ॥ 

तेषां तदभवद्यद्धं दचाहाति सहात्सनाल्‌ । 

कुरूणा पाण्डचाना च झुनहद्रोसहषण ॥ १०॥ 
उन महात्मा कारखा आर पाण्डवम दस दिनतक महान्‌ रोमहपजनक युद्ध होता रहा ॥१०॥ 

+ 
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ततः शिखण्डी गाङ्गयलयुध्यन्त महाइये 

खघान घहाभवाण। झार गाण्डादघन्चना ।११॥ 
झनन्तर शिखण्डीनि गाण्डीवधारी अशुनळे सहित महारँग्रामर्ये सुद्ध च वरनेवाले वज्ञातन्दन 
सीप्मको अनेक बाणोसे मारा ॥ ११॥ 

अकरोत्स तत! कालं शरतल्पगतो मुनि) । 

अमन दक्षिण हित्वा संप्राप्त चोच्तरायणे ॥ १२॥ 
उन मनस्वी भीप्मने दक्षिणायन अर शरशय्यापर रहके उत्तरायण उपस्थित हॉनेपर प्राण 
परित्याग दिया ॥ १२ ॥; 

ततः सनापातेर सूदुद्राणोष्सत्रावदुया वर! । 

प्रचार) फारचन्द्रस्थ काव्या देत्यपतारच ॥१३॥ 
अनन्तर देत्यराज बलीक गुरु शुक्राचायकी भांति कुरुकुलके गुरु भदाखवित वीरश्रष्ठ द्रोणाचायं 
कारवाक सेनापाते हुए ॥ १३॥ 

अक्षौहिणीसिः शिष्टाभिनेवशिरद्विञसत्तमः । 

संघून! समरःछाघी गुप्त, कूपत्रपादिखि! ४ १४ ॥ 
वे युद्धमें प्रशंसित द्विजमत्तम द्रोण अवशिष्ट नी अक्षौहिणी सेनासे विरकर युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त हुए; कृपाचार्य तथा कर्ण उनकी रक्षार्म नियुक्त हुए थे ॥ १४॥ 

घृष्टद्यन्नस्त्व भून्नता पाण्डवानां मह!स्त्रवित्‌ ! 

गुप्ता भ्रीमेन तेजस्पी सिज्लेण वरुणो यथा ॥ १८ ॥ 
मेधावी महासतित्‌ शष्टयु्च पाण्डवांके सेनापति हुए, मित्रोद द्वारा क्षित वरुणे भांति 
वह मौमसेनसे रक्षित हुए थे ॥ १५। 

पञ्च सेनापरिवनो द्रोणप्रप्छुमेहालमाः । 

पिलुर्निकारान्खंस्ट्ृत्ण रण कमाकरोन्महत्‌ ॥ १६॥ 
उस महामना घृएदुम्नने पिताका अपमान स्मरण करते दुए द्रोणदी मारमेकी इच्छा करके 
पांच सेनासमूहोंसे घिरकर यूद्धमें अत्यन्त दुष्कर कर्ष किया था ॥ १६॥ 

तस्सिस्तै एथिवीपाला द्रोणपार्पन संगरे । 

लानादिगागता लीरा! प्राघशो निधन गत्ता! ॥ १७॥ 
अनेक दिशाओंसे आये हुए राजा लोग उस द्रोण और दृष्टयुम्नके युद्ध प्रायः सभी मृत्युको 
प्रास डुए ॥ १७॥ 

॥दनान पञ्च तद्धद्ध लस्ूत्परसदारुणास्‌ ; 

हता द्राणः पारश्रान्ता प्यावा गतः ॥ १८॥ 


पाँच दिनतक बह अत्यंत दारुण संग्राम हुआ; उसके अनन्तर द्रोणाचार्य अत्यंत थक गये 
और धएयुम्नके वशवती होकर मारे गये ॥ १८॥ 


झष्याद ५९ | झाश्वसप्दियरव ररर 
स हन | 
अक्लहिणीलि!। शिक्षामियृंतत! पञ्चिदादये ॥ १९ । है 
तब दार्ण दुर्योधन सेवाके वीच अवशिष्ट पाँच अक्षौहिणी सेबासे विरकर युद्धमें सेलापतिके 
[यप्र तियुक्त हुए ॥ १९॥ 
तिखस्तु पाण्डुपुज्नाणां चलवो वी सत्छुपा लिई । 
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ततः पाथ उलासाव्य पतंग इच पासा । 
आल AO 
जञ्चत्यन्षगलत्तोह्तिइनाथऽहाने दादणे ॥ २१ ॥ 


अनन्तर दूसरे सर्वर दिनके शुदे सूतनन्दन कणे अग्नि पंड हुए पतङ्गी भांति एथापुत्र 
अजुनरी मिडकर सारा जया ॥ २१ ॥ 


इते कर्णे तु करड्या विएह्साहा इज! । 
आक्षोहिणीसिस्तिद्धलिमेद्रेधी पथघारयन्‌ ॥ १९६ ७ 
0२ ~ क ww २ ~ 
कणे मारे जावेपर कोरबोंले तेजरहित तथा बिरुत्दाह होफर, महराज शल्यकों सीन 


अक्षाहिणी ऐनाछा शदिपति छिया ॥ ९९॥ 
इसवाइनदूयिष्ठद पाण्डयास्तु युभिछिरस्‌ । 
अद्वाहिण्य निसत्लयाहा शिट्या पथबारयन, पे ९३॥ 
पाण्डबोने भी वाहन आदि घट्ट होवेपर निर्स्दाही होऊर शाल्यद्ध पङ्ग युद्ध दरवेके लिये 
युधिष्ठिरको बची हुई एक अक्षाहिगी सेदाका सेररापति किया ॥ ९९ ! 
अदधन्छद्रराजावं कदर जो युधिषछिर: । 
हास्पस्तथाधंदिवसे छर छुल्वा सुदुष्करणम ॥ २४ ॥ 
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कुरुराज युधिए्ठरने आधे दिनतक मद्रराज शर्यचे सहित अत्यन्त दुष्कर संग्राम करके उर 
मार डाला ॥ २३ 
हे दाल्ये तु शकुनि सहदेणों जहायदा । 
आइतार कलेस्तस्थ जघानानितादिकाल 1२७ ॥ 
झट्यके मारे जानेपर महामया अभ्रितविक्रम सहदेवे हस कलहके मूल शकुनि 
डाला ॥ २५ ॥ 
मिहले शकुनो राजा धातराफ्ट! खुदु 
अपाक्तानद्दा पांण हत सथिछ सा नेक: ॥ २६॥ 
झुनि और प्राय; सब सेनाले नष्ट होनेपर धपराष्ट्रपुत्र राजा सुयोधन अत्यन्त द/खिद मन 
र गदा हाथम लेकर युद्ध्यसे बाग निकला ॥ ३३ ॥ 


२६२ मद्ालारस [ भाम्वमेधिकप 
तबन्वधावत्ल॑कुद्धों भीमसेन! प्रतापवान । 
हदे द्वैपायने चापि सदिलिस्थं ददशो तक्र ॥ २७॥ 
इधर प्रतापयाच्‌ मीमसेनने अत्यंत क्रुद्ध होळर उनका अनुसन्धान करते हुए उन्हें द्रैपायन 
नामक सरोवरमे पानीके आतर छिपे हुए अवलोळन किया ॥ २७ ॥ 


तत। शिष्टेन लैन्येत समन्ताल्परिणाथ तस । 
उपोपविविश्युद्टेष्टा हृदत्यं पञ्च पाण्डयः ॥ २८ ॥ 


अनन्तर पांचों पाण्डव प्रसन्नचिच्से मारनेसे बची हुईं खेवाके सहित तालावमें स्थित 
सुयोधनको घेरकर उनके पास जा पहुंचे ॥ २८ ॥ 


विगाद्य सलिलं त्वाशु दाग्याणैशेशवचिक्षतः । 
उत्थाय ल गदापाणियुद्धाय सछुपस्थितः ॥ २९॥ 
' उस समय जलके वीच सुयोधन मीमदेनके वाग्याणोसे अत्यन्त पीडित होकर हाथमें गदा 


aa Eo a 


लेझर जलसे निकलकर युद्ध करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ २९ ॥ 


तत; ख निहतो राजा धातराष्ट्रो महासधे । 

लीससेनेन विक्रय पर्थतां एथिवीक्षिताम्‌ ॥ ३०॥ 
तब भीमसेन उस सहायुद्धर्म राजाआंके देखते देखते विक्रम प्रकाश करके धतराष्ट्पृत्र 
दुर्योधनकी सारा ॥ ३० ॥ 

ततस्दत्पाण्डवं सेन्य सखुं शिषिरे निशि ! 

निइतं द्रोणपुत्रेण पितुवेधसस्ष्यता ॥ ३१॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्यामाचे पिताके वथको न सहनेळे कारण अत्यन्त क्रद्ध होकर रात्रिके 
समय क्षिविरस नाश्चन्त सोई हुई पाण्डवाची समस्त सेनाका सहार किया ॥ ३१॥ 


हतपुत्रा तबला हतमिञा सथा सह । 

युयुधावद्वितायेन पञ्च शिळा स्म पाण्डवा? ॥३२॥ 
उस समय पाण्डवोंके पुत्र, सैनिक तथा मित्र सब मारे गये; केबल मेरे और द्सरे 
सात्यकिके सहित पांच पाण्डव शेष रहे हं ॥ १२ ॥ 

सहेय ळुपभोजाभ्यां द्रौणियुद्वादसुच्यत । 

युय॒ुत्खुशापे कोरव्या छुक्त। पाण्डवसत्रथात्‌ ॥ ३३॥ 
कुपाचाय तथा कृतवमांके सहित द्रोणपुत्र अरवत्थामा, युद्धसे जीवित बचे हैं: ओर कुरुबैशीय 
युयुस्सु पाण्डबांके निकट रहनेसे बच गये है ॥ ३३॥ 
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निहते कौरवेन्द्रे च सानुबन्धे खुधोधने । 
विहुरः संजयश्चैव धमराज छुपरियतौ ॥९४॥ | 
कोरवेन्द्र सुयोधन जब बन्धु-बान्धवोंके सहित मारे गगे, तब बिदुर आर सञ्जय धमराज 
युधिष्ठिर निकट आश्रयके लिये उपस्थित हुए ॥ 3४ ॥ 
एवं तदभवद्युद्धवहाल्यष्टादश घसो । 
यच ते एथिबीपाला निहता? स्वगसावखन ॥ ३५ ॥ 
हे प्रथु ! इस दी प्रकार वह बुद्ध अठारह दिन हुआ था, उसमें जो सब राजा मारे गये, 
वे स्वर्गलोकमे गये हैं ॥ ३५ ॥ 
वैशम्पायन उद्याच-- 
शृण्वतां तु लहाराज कथां ताँ रोवहषणीस्‌। 
दुःखहषंपरिक्केशा घृष्णीनाघ भवरनदा ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते आम्वम्नेधिकपर्वणि एव्होनपश्रितसोध्यायः ॥ ५९ ॥ १६९८ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! वृष्णिबंशीय पुरुप यह रोमहषण कथा सुनके दुःख 
तथा दर्षते अत्यन्त व्याङल हुए ॥ ३६ ॥ 


मदाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे उनसठवां अध्याय समा ॥ ५९ ॥ १६९८ ॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- 
कथयन्नेव तु तदा वासुदेव! प्रधापधान्‌ । 
हि महाभारतयुद्ध तत्कथान्ते पिठुरअला ॥ ११ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- सहाबुद्धिमान्‌ प्रतापयात्‌ श्रीकृष्ण उस सहाभारत युद्धका वृत्तान्त 
वर्णन पिताके सामने करते थे ॥ १॥ 
असिमन्योर्षघं वीरः सोष्त्यक्रासत भारत । 
अप्रियं वसुदेवस्य मा भूदिति सहावा ॥२॥ 
तब, हे मारत | वीर महामना श्रीकृष्ण अभिमन्यु वधक वृत्तान्त वसुदेवको अप्रिय होमा, 
ऐसा समझके उसे छोडकर कहने लगे ॥ २॥ 
मा दौहित्रवधं शुस्वा बसुदेवो महात्ययम्‌ । 
_ दुःखशोकानिसंतप्तो भवेदिति छहामतिः ॥ १॥ 
वसुदेव दोहित्ररधका बृत्तान्त सुननेसे दुःख तथा शोके अस्यन्त सन्तापित होंगे; ऐसा 
बिचार करके उसे न कहा ॥ ३॥ 


७ ९, रदाय 
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त Aero, 


सदरा तु तझुत्काब्तत्रास्यज्षदण खघ रणे । 


आक्क्ष्य कृष्ण सौ'द्रचणनिह्यपतवू मवि ॥४॥ 
परन्तु सुभट्राने अपने पुत्रे बधका वृत्तान्त इन्होंदि वहीं कहा य देखा तब श्रीळण्णसे 
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वोली, “ हे श्रीकृष्ण | मेरे पुत्र असिगन्युके दथझा वृत्तान्त सी बहो, ” इतना कहे 
यूच्छित होळर एथ्वीपर थिर पडी ॥ ४ ॥ 
तालपद्घन्निपतितां बलुदेबः क्षिती तदा । 
इष्टेल च पफालेःव्छी लोऽपि दुःखेन शूछितः ॥&॥ 
दस समय सुधद्राको प्रथ्वीर्ये बिरती देखकर वसुदेव थी ठुले सूच्छित होकर भूमिम 
घर ४ ५ ॥ 
लता स दाइजवषादछसचायादवान्बच्। । 
यछुदेणो महाराज कृष्ण बाक्यलथान्वील्‌ ॥६॥ 
महाराज ! जनन्तर वसुदेव दाहित्रमधजनित दुःख शोकसे पीडित होकर श्रीकृप्णसे ऐसे 
घोले ॥ ६ ॥ 
नस त्वं पुण्डरीकाक्ष सत्थयाग्चुदि विश्वत । 
यदोहिञवधं स्ेष्य व ख्यापयलि गञ्चहन्‌ ॥ ७} 
हे पुण्डरीकाक्ष ! तुम जो सत्यवादी कहे परथ्यीरमे विख्यात हुए हो, उसमें मुझे विश्वास नहीं 
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होता; क्याकि शत्रसदून ! आज तुमने मेरे शसीप दोदित्रवधवत्तान्त प्रकाश न किया ॥७॥ 


तज्वागिनेथनिधनं तस्वेनाचक्ष्य से चिल्लो । 
सह्शाक्षस्तव कथ बाऊनभिर्विदचो रणे ॥८॥ 
॥ हे वा्प्णय ! तुम्हारे 


1 
विभो ! तुम अपने भावजेळा वध-बृत्तान्र सुझसे यथ | 
त्र बाकि द्वारा केले बारा बया? ॥ ८ ॥ 
$ 
दी 


av 


त्रसदश नयनरन्पन्न सुभद्रापुत्र असिमन्यु घुसे 
दुसर बत चाषणण कालेऽप्रासे चसि 
यत्न से हदयं दु/लाजइछलथा न िडीयेते ॥९॥ 
हे श्रीकृष्ण ! झकालमें मदुष्यको मारना छदा अत्यंत कठिन होवा है, इतनेएर सी दुःखसे 
सेर! हृदय सो टुकडे होकर विदीणे न हुआ ॥ ९ ॥ 
किसन्रचीत्वा संग्राले जु अद्रा सार प्रति । 
माँ चापि पुण्डरीकाक्ष दपलाक्त! पियो मम ॥ १०॥ 
जव बह अमिमन्धु युद्धम मारा गया, उछ सपथ उसने तुमको और अपनी माता सुभद्राको 
पया कहा था ? हे पुण्डरीताक्ष ! वह चश्वल्नेत्रवाला सुभद्रापुत्र अभिमन्यु भेरा परस प्रिय 
था, उसने मेरे लिये क्या व्हा था ?॥ १०॥ 
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आहवं प्त! कृत्वा कश्चिन्न नितः परे! । 

कचिन्छुखं न गोविन्द तेनाजौ विकृतं कुत्‌ ॥११॥ 
कया युद्धमें पराङ्मुख दोनेपर खन्नु ओनि उसे मारा दै ? हे गोविन्द | युद्धर्म उसने भये 
कारण अपना मुख विकृत तो नहीं किया था ? ॥ ११ ॥ 

स हि कृष्ण महातेजा? छाघन्षिय मगाग्रत) । 

घाल भावेन विजयमात्सनोऽकथयत्प्र खुः ॥ १२॥ 
हे श्रीकृष्ण ! वह महातेजस्वी प्रभावी बालक मेरे निकट तो वालमावसे-विनय भावसे अपनी 
विजयकी कथाएं कहता था ॥ १२॥ 

कचचिन्न विकूनो बालो द्रोणकर्णकूपादिसि। । 

धरण्यां निहत! शेते तन्मभावक्ष्य केशाय १३॥ 

हे केशव! वह बालक द्रोण, कणे, कृप प्रभति तथा क्षत्रियोंकि द्वारा विकृत रीतिस हो नह 
मारा गया ? वह शत्रके दारा मारा जाकर जिय प्रकार पृथ्वापर सोया था, वह मुझसे कहो ॥१३॥ 


ख हि द्रोणं च भीष्म च कण च रथिनां बरम्‌। 
स्पर्धते स्म रणे नित्यं दुहितुः एुअको मस ॥१४॥ 
वह मेरे बेटीका प्रिय पुत्र अभिमन्यु युद्धमें द्रोण, आष्म और रथियोर्थ शरेष्ठ कर्णक्षी सदा 
स्पघा करता था ॥ १४॥ 
एवंविधं वहु तदा विलपन्तं सुदुःखितम्‌। 
पितरं दुःखिततरो गोबिन्दो वाक्ययन्रबीत्‌ ॥ १६॥ 
जिस समय पिता वसुदेव अत्यंत दु१खके सहित इस प्रकार अनेक भांति विलाप करने लगे, 
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तब श्रीकृष्ण स्य अत्यन्त दु खत होकर उनसे बोले ॥ १५ ॥ 


न तेन विकूत वक्तं कृतं छग्रामसूधनि । 

न प्तः कृत्तञ्चापि लंग्रामस्तेन दुस्तर! ॥१६॥ 
आझमन्युने युद्धभूभिम अपना मुख कमी भी विकृत नहीं किया, वहिक युद्धसे पराङ्मुख 
न होकर दुस्तर संग्राम किया था ॥ १६॥ 

निहत्य एथिवीपालान्सहखदातसंघरा! । 

खेदितो द्रोणकर्णास्यां दौःशासनिवशं गत! ॥ १७॥ 
सँकडों सहस्रो. राजाओंको मारकर द्रोणाचार्य और कर्णके साथ युद्ध करते श्रांत होकर 
दुःश्षा्नपुत्रके बशवर्त हुआ था ॥ १७॥ 


इष्ट (म. भा, आश, ) 


९६६ पधप्टाभाएत [ माश्वमेघिकपष 
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एको छेफेन सततं युध्यमानो रि प्रो । 
न छ झाक्येत छग्रासे निएन्लुमाप वाज़िणा ॥१८॥ 
हे प्रभु ! यदि छौरवगण अकेले अकेले अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करते, तो कोई थी उपे पराजित 
न कर एकता; छोरबोळी बात तो दूर रहे, वज्रपाणि इंद्र सी युद्धमें अकेले उसका बच 
दरनेमें समर्थ त होते ॥ १८ ॥ 

खसाहते ठु संग्रामे पार्थे संशप्रकेस्तदा । 

पर्यदार्यत सक्नुद्धैः स द्रोणादिभिराहवे ॥ १९॥ 
उस समय जब अजुन संगसकोके सङ्ग प्रथक्‌ होकर युद्ध करने लगे, तव द्रोण प्रभुति 
योडाभोने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसे चारों ओरसे घेर लिया ।* १९४ 

लता शाचुक्षण कृत्वा लुमहान्त रणे पितुः 

दौहिन्नस्तव घाएणेंण दौःशासनिवश् गत! ॥ २० ॥ 
हे पिता ! इतनेपर भी आपका दौदित्र युद्धमें अत्यन्त महत्‌ तथा समधिक शत्रु रका संहार 
करके अन्तम दुःशासनपुत्रके वशवर्ती छुआ 1! २०॥ 

नूनं च ख गतः स्व जहि शोक महामते । 

न हि व्यसनसासा्य सोदन्ते सन्नराः कयित्‌ 1 ९१॥ 
हे महाप्राज्ञ | वह सुभद्रापुत्र निय ही स्वयम गया हे, आप उसके लिये शोक न करिये; 
हंस विपयरमे आपके सरश सज्जन पृरुषोंकों संकटने पडके खिन्न होना उचित नहीं है ॥९१॥ 

द्रोणकर्णप्रसूनयो घेन प्रतिसमाछिताः । 

रणे घहेन्द्रप्रतिय स कणे नाप्लुणादिवम्‌ ॥ २२॥ 
जब छि यहेन्द्रसरश बलझ्ाली द्रोण-कण प्रभृति दीरबर्णोका जिसने युद्धम दटहर सामना 
किया हे, तय वह अभिमन्यु सगर्म क्यों न जायगा ? ॥ २२ ॥ 

स झोक जहि दुधष सा च सन्युबश गम! । 
5 शस्त्रपूनां हि स गति गतः परपुरंजय। ॥२३॥ 
हे दुधष ! इस कारण झाप शोक परित्याग करिये, उद्देगके बश्नमें न होइये; उस पराये 
देशको जीतनेत्ाले अभिमन्युको निश्चय ही शस्रपूत गति प्राप्त दुई है ॥ २३ ॥ 

तरिषस्तु निहते वीरे सुभक्रेथं स्वसा सम । 

दुःखाताथो एथां प्राप्य कुररीव ननाद ह ॥ ९४॥ 
उस चीर असिमन्धुके मारे जानेपर मेरी यह सुभद्रा बदिन दुःखसे आते होकर एथाके निकट 
जाकर कुररीकी भांति अत्यन्त रोदन करने लगी ॥ ९४ ॥ 


तै 
क्षय 
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द्रौपदी च सञ्ालाद पर्यएच्छल दुःखिता । 

आथे क दारकाः खर्व द्रष्टुमिच्छामि तानहम्‌ NR 
और द्रोपर्दाके पाल जाकर दुःखित चित्तसे पूछने लमी~ हे आर्य | सब पुत्र व्हा ह! मे 
उन्हें एक बार देखना चाहती हूं ॥ ९५ | 

अस्यास्तु वचनं श्रुत्वा सबास्ताः कुरु 

सुजाभ्यां परिगहँचाँ चुक्रशुः परघातय 
सुभद्राका ऐसा वचन सुनकर ङुरुकुलकी सारी खिर 
अत्यन्त आतं स्वरसं रोच लगा 1 ९९ | 


॥ २६ ॥ 
| मुजार्ञाखे इसे पकड करके 


उत्तरां चात्रदीद्गद्रा अद्रे भता छ ते गत! । 
क्षिपमागमनं सस्यं तसले त्वं वेदयस्व ह ॥ २७॥ 
सुभद्रा उत्तरासे योली- मद्रे ! तुम्हारा स्वामी कहां गया हे ? तुम झीध मेरे आस- 
मनकी उसे सचना दो ॥ २७ 0 
नसु नाझ स वैराटि श्रत्वा सभ गिरं पुरा । 
भवनान्निष्पतत्याशु कस्वान्नास्थेति ते पतिः ॥ १८ ॥ 
हे बिराटनन्दिनी ! जब यें अमिमन्युको बुठाती थी, तब वह मेरी आवाज सुनते ही उसी 
समय घरसे बाहिर निकल पडता था; आज तुम्हारा पति दयों नहीं आता हे? ॥ २८ ॥ 
अभिमन्यो कुशलिनों घातुलास्ते पहारथा! ! 
कुशल चाङ्टुवन्सवे त्यां युयुत्छुमिदहागतस्‌ २९ | 
हे अभिमन्यु ! तुम्हारे महारथी सामा सब कुशल हें । इस स्थानपर युद्धकी इच्छासे आये 
तुमसे उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा हे ॥ २९ ॥ 
आचक्ष्व मेष्य संग्रालं घथापूर्येमरिंदल । 
कस्मादेव विलपती नावयेह प्रतिमाइले ॥ १०॥ 
है अरिदमन | आज तुम पहलेक्ती तरह मुझये पूरी रीतिसे संग्रामझा वृचान्त कहो; हस समय 
में इस प्रकार विलाप करती हूं, तुम कित निमित्त आज यहां प्रत्युत्तर बही देते हो? ॥३०॥ 
एवमादि तु वाष्णय्यास्तदस्था! परिदोविततक्ष । 


खुत्वा एथा सुदु;खाता शनदाकयसथान्रबीव्‌ ॥ ३१॥ 


बुष्णिवशम उत्पन्न हुईं सुभद्राका ऐसा विलाप सुनकर अत्यन्त दुःखितचित्तसे कुंती धीरे धीरे 
उससे बाला ॥ ३१६ 
+ 


६८ द्र | क्षाश्वमेधिकप' 


ST 


सु अद्रे वासुदेवेन तथा सात्यक्षिना रणे । 

पछा च पाळता बाल! छ हल कालघसणा ॥ ३२ ॥ 
हे सुभद्रे ! वह बालक अभिमन्यु युद्धे श्रीकृष्ण, तात्याके और निज पिता अजुनके दारा 
पालित होतेएर भी झालघमके अनुसार सारा गया हे ॥ १२ ॥ 


९ 


इहशो अत्यधर्खाच्य मा शुचो यढुनन्दिनि । 
पुन्रो हि तच दुधरष! संप्रा्त। परमां गतिम ॥ ३३॥ 
हे यदुनंदिनी ! मबुप्योंका धम ही ऐसा है, इसलिये इस विषयर्म शोक मत करो; तुम्हार 
उस दुधप पुत्रको निश्चय हा परम गति प्राप्त हुई है ॥ ३३ ॥ 
झुले महति जातालि क्षत्रियाणां महात्सनास्‌ । 
सा झुचश्चपलाक्ष त्ब पुण्डराकानभेक्षणे ॥ ३४ ॥ 
पञझ्-पलाशनयनी ! तुम महात्मा क्षत्रियोंके महत्कुछमे जन्मी छो, इसलिये तुम्ह चश्चर 
त्रवाले पुत्रके लिये झोक करना उचित नहीं है ॥ ३४ ॥ 
उत्तरां त्यसवेक्षस्व गिरणी भा शुचः शुभे 
पुञ्ञमेषा हि तस्याशु जनायिष्याति भामिनी ॥ ३५ ॥ 
है शुभे! तुम गर्भवती उत्तराको अवलोकन करो, शोक न करो। यह भामिनी उत्तरा शाघ्रही 
उस अमिमन्युळे पुत्रको जन्म देगी ॥ ३५ ॥ 
एयस्ाश्वाखयित्वैनां कुन्ती युङुलोङ्कह्‌ । 
वहाय शाका दुधंष आउमस्थ खकल्पथत ॥ ३६॥ 
है यदुकुलोइह ! कुंतीने इसी प्रकार सुमद्राको धीरज देकर परम झोकको परित्याग करके 
अभिमन्पुके भ्राद्धादिकी तेयारी करायी ॥ ३६॥ 
समलुज्ञाप्प धमज्ञा राजानं आीमभेघ च। 
यमी यमोपमौ चेव ददो दानान्यनेकशः ॥ ३७॥ 
धर्म जाननेवाली कुंतीने अभिमन्यु उदश्यसे अनेक प्रझारके दान करनेके निमित्त राजा 
युधिष्ठिर, मीम, यझसदृश्च नकुलसहदेपको आज्ञा करळे बहुतसा धन दान दिया ॥ ३७॥ 
ततः प्रदाण बहीगा ब्राह्मणेभ्यो यदृद्वह । 
समहृष्यत चाष्णेयी वेराटी चाज्रदीदिदस्‌ ॥ ३८॥ 
अनंतर ब्राह्मणोंझो वहुतसी गोएं प्रदान करके कुंती विराटपुत्री उत्तरको बुलाकर बोली ॥३८॥ 
वैराटि नेह लंतापरत्वया कार्या यशस्विनि । 
तार प्रात सुश्राण गनस्थ रक्ष मे शिशुम्‌ ॥ ३९ ॥ 


हे यशास्वनि, विराटनन्दिनी ! इम समय तुम्हें पातिके लिये संताप करना उचित नहीं है 
तुम नभस्थय शशका मरे लिये रक्षा करो ॥ ३१९ ॥ 


४ 
~ 
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एवसुक्स्दा ततः कुन्ती रदिररास नह्यते । 
तामलज्ञाप्प चैवेमां रुद्रां सखुपानयस्‌ ॥ ४० ॥ 


हे महातेजस्वी ! इुंती उत्तराड़ों ऐसाही वहळे चुप हो गई । उन्हींकी आज्ञाहे इधर में इस 
सुभद्राद्या ल जाया ह ॥ ४० ॥ 

एवं ल निधनं प्राप्तो दौहित्रस्तव माधव । 

संतापं जहि दुर्वेषे मा च शोके सन; कूथाई ॥४१॥ 

इति शी महाभारते आश्वमेणचिकेपदणि पष्ठितमोइघ्यायः ॥ ६० | १७३९ ॥ 
हे दुर्ध माधव ! आपके दौहित्रकी इसी प्रकार मृत्यू हुई है; इसलिये आप शोक परित्याग 
करिये, तया चित्तो शोकाकुल न करिये ॥ ४१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेचिकपर्वतं साठवां अध्याय खसाप्त॥ ६० ॥ १७१२ ॥ 
४ ६६५१ : 
धैशम्पायत उवाच-- 
पएलच्छ्रुह्यः हु पुन्रस्थ दच इारत्खजरतदाों १ 
विहाय शोकं धर्मात्मा ददौ आाउमलुससस्‌ ॥१॥ 


श्रीवैशम्पायन सुनि चोले- उघ समय धर्मात्मा शरनन्दन वसुदेवने अपने पुत्र श्रीकृष्णा 
इस प्रकार वचन सुनके शोऊ परिस्यार करके उत्तम आळ तथा दावादि चार्य किया ॥१॥ 

तथैच वाळुदेयोऽपि स्वस्रीयस्य छहात्सनः । 

दयितस्य पिलुर्नित्यमक्तरोदौ ध्देदेहिकस्‌ ॥२॥ 
इसी प्रकार श्रीकृष्णने भी पितादे परमप्रिय आर अपने भानजा महात्मा अभिमन्युका औ्य- 
देहिक कार्य किया ॥ २ ॥ 

बाट शतसहज्ाणि ब्राह्मणानां सदाशुज्ञ! 

गवाववद्ाजयासास नोज्य सदेयुणान्वित्त्च ॥ ३॥ 
अनन्तर साठ सो सहन त्राह्मणाको सबशुणपुक्त उत्तम अन्न विधिपूर्वक महाभुज श्रीक्गप्णने 
मोजन कराया ॥ इ ॥ 

आच्छाद्य च महाबाहुघेनतृष्णाथपानुदत्‌ | 

त्रा्मणानां तदा कुषणस्तद भूद्रोलहर्षेणस्‌ 1४1] 
उस समय महाबाहु अ्रीक्षप्णने बन्न आदि जोर दन दावसे ब्राक्मणोंकी इस प्रकार धनद॒ष्णा 
दूर का थी, कि वह एक रोमाञ्चकारी घटना थी ॥ ४ ॥ 


हाभ्वमेि 
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सुघण चेव गाखेच शयनाच्छादनं तथा । 

दीयमानं तदा विप्र प्रखुतभिति चाज्जवन्‌ ॥७५॥ 
उस समय सुवर्ण, गो, शय्या और वस्नठा दान सिलनेसे ब्राह्मण लोग बहुत प्रकारसे मिल 
गया ऐसा कहने लगे ॥ ५ ॥ 

वारुदेयोऽथ दाशादो घलदेव। ससात्यकिः । 

असिमन्योस्तदा आद्वसकुर्चन्सस्यकर्तदा । 

अतीव दुःख लंतप्ता न शमं चोपलामिरे ॥॥ 
अनन्तर दाशाहे वासुदेव, बलदेव, सत्यक ओर सात्यकिने भी उस समय अभिमन्युका श्राद्ध 
किया । वे सब दुःखस अत्यन्त सन्तापित होकर उस समय शान्तिलाभ न कर सके ॥६॥ 

तयेच पाण्डवा चीरा नगरे नागलाह्ये । 

नोपगच्छन्ति दै शान्तिमाभिमन्युविनाककताः ॥ ७॥ 
उसही भांति महावीर पाण्डवगण भी असिमन्युके विरहसे हस्तिनावगरमें शान्तिलाभ नहीं 
कर सके ॥ ७ ॥ 

सखुबहनि च राजेन्द्र दिवसानि विराटजा । 

नाखुङ्क्त पतिशोकाती लदस्ूत्करुणं महत्‌। 

कुक्षिस्थ एव तस्थास्तु छ गे संप्रलीयत ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! विराटपुत्री उत्तराने पतिकळे विरहजनित शोकसे अत्यन्त आते होळर बहुत 
दिनतक भोजन नही किया; उस समय उसकी दशा अत्यंत करुगाजनक थी । भोजनके 
अभावसे उसका गर्भस्थ बालक प्रहीन हो गया ॥ ८ ॥ 


ha 


आजगाम ततो व्यासो ज्ञात्वा दिव्येन चक्कुषा । 

आगरूय चान्वीळीलान्पृथां प॒थुललोचनाम्‌ । 

उत्तरां च महातेजा! शोकः संत्यज्यतासयम्‌ ॥९॥ 
अदन्तर धीमान्‌ महातेजस्वी व्यासदेव दिव्य इृष्टिके सहारे उसकी इस दशाको जानके बहां 
आये और बिशाल लोचना कुन्ती और उत्तराऐे बोले कि, तुम लोग यह झोक त्याग 
दो॥९॥ 

जनिष्यति महातेजा? पुश्नस्तव थशास्विनि । 

प्रभावाद्वासुदेवस्थ भन व्याइरणादापि । 

पाण्डयानासयं चान्ते पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १०४ 
हे यशस्विनि ! तुम्हारा पुत्र महातेजस्वी होगा। वह पुत्र भ्रीकृष्णके प्रभावसे तथा मेरे आश्वीवर्दिसे 
पाण्डवोंके अनन्वर संपूर्ण पृथ्वीका पालन करेगा १ १०॥ 


झध्याय ११ | झाश्डग्रधिकपत ०७१ 


चर्बजयं च संघेद्य घर्सराजल्य पद्धत! । 
व्यासो वाक्यसुवाचेद हेघन्रिव भारत ॥ ११ ॥ 
~ _ ७ स अजु n ५3 देख त उन्हे हरषि डु ha 

है भारत ! व्यासदेव धर्मराजके देखते और अर्जुनक्षी ओर देखकर उन्हें हर्षित करते हुएसे 
इस प्रकार बोले ॥ ११ ॥ 

पौत्रस्तव सहाबाहों जनिष्यलि नहाना । 

पृथ्वी खागरपधन्तां पालफिष्छलि चेव इ 2 0१२॥ . 
हे महाबाहु ! तुम्हारे महामना भाग्यवान पौत्र उत्पन्न होगा, बह पौत्र धमपूर्वक समुद्र पयन्स 
सारी पृथ्वीका पालन करेंगा ॥ १२ ॥ 


तस्माच्छोकं कुरुश्रेष्ठ जहि त्वसरिकशेन । 
विचायमत्र न हि ते सत्यमेतद्भविष्याति ॥१३॥ 
~ ४>>___ छै A किक श्र ७ डा च्छ 
अरिकपण कुरुपुदूव ! इसलिये तुम झोक परित्याग करो; अने जो कहा, इसमें तुम कुछ 


इ ४" 


भी विचार मत करो, यह वचन सत्य होगा ॥ १३ ॥ 


यच्चापि वृष्णिवीरेण कृष्णेन कुरुनन्दन । 

पुरोक्तं तत्तथा भावि झा तेऽचास्तु विचारणा ॥१४॥ 
हे कुरुनन्दन ! पहले दृष्णिप्रवर श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है, वह वैसाही होगा; इसमें तुम्हें 
कोई अन्य बिचार नहीं करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


विचुधानां गतो लोकानक्षणानात्सनिर्जितान्‌ । 

न स शोच्परत्वणा सात न चान्ये! कुरुमिस्तथा ॥१५॥ 
तात ! बारश्रेष्ठ अभिमन्यु निज पराक्रमसे अर्जित देवता शोके अक्षय लोकोमि गया है; इसलिये 
तुम्हें तथा दूसरे कुरुबंणियॉको उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 

एवं पित्तासहेनोक्तो घर्मात्मा ख धर्नजघः ! 

त्यक्त्वा शोक महाराज हृष्टरूपो5सवत्तदा ॥ १६ ॥ 
है महाराज ! धर्मात्मा धनञ्जय पितामह व्यासका ऐसा दचन सुनके शोक परित्याग कर 
हष्टचित्त हुए ॥ १६ ॥ 


पितापि तव धर्मज्ञ गभे तस्सित्महासते । 
छ क र 
अवधत यथाकालं शुकह्लपक्षे यथा चाची ॥१७॥ 


५ ~ ७ ७ क ९०, = च हे, 
हे धमज्ञं | महामत्‌ ! तुम्हारे पता उच्च गर्सके वाच समयक अनुसार शझुपक्षर् चब्द्रमाका 
भांति बढने लगे ॥ १७॥ 


२७२ मद्दाभारस [ क्षाश्वमेधिकपर 


~ 
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ततः! संचोदयासाल व्यासो घर्माह्सञं नपम । 
अश्वनेधं प्रति तदा तता सोऽन्तहितोऽसवत्‌ ॥१८॥ 
अनन्तर व्यासदेव धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये आज्ञा देकर अन्तर्धान 
हुए ॥ १८॥ 
धर्मराजोऽपि मेधावी श्रुत्या ब्यासस्थ तहूच! । 
वित्तोपनयत्र तात चकार गघने मतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्षणि पकषण्ट्रितमो 5ध्यायः ॥ ६१ ॥ १७५८ ॥ 
वात ! मेधावी धर्मराजने भी व्यासदेवका बचन सुनके धन ठानेक्के निमित चलनेकी 
सम्मति की ॥ १९॥ 
महाधारतफे आश्यमेघधिकपवेस इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ १७५८ ॥ 


अपमेशय उवाच-- 
भुत्वेतहूचनं जद्यस्वधासेनोत्त भदहात्मना। 
अश्वमेधं प्रति तदा कि वपः प्रचकार ह ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! राजा युधिप्ठिरते महात्मा व्यासदेवका यह बचन सुनके फिर 
अश्वमेध यज्ञका किस प्रकार अनुष्ठान किया ? ॥ १ ॥ 


रत्नं च घन्सरुत्तेन निहितं पुथिघीलले । 
तदयाप कर्थ चेति तल्ले ब्रूहि ह्विजोत्त्त ॥ २॥ 
हे द्विजसत्तम! मरुते जो रत्न पृथ्वीतलपर सञ्चय कर रखा था, उन रत्नोंको उन्होंने किस 
प्रकार पाया ? वह विषय शुझसे कह्यि ॥ ३॥ 
। पैशस्पायन उवाच-~ 
शत्या हेपायनयचो चमराजो युधिष्ठिर! । 
भ्रातून्सवात्ससानाय्य काले वचनमन्नवीत्‌। 
अज्ञुब भामसेन च बाद्रापुळी यक्षादाप ॥ ३॥ 
शरीवेशम्पायन सुनि बोले- धर्मराज युधिष्ठिर व्यासदेवका वचन सुनके अपने भाई अझुन, 
भीमसेन और माद्रीपुत्र यमज नकुल-सहदेवको चुलवाकर समयानुसार यह वचन बोले ॥३॥ 
शुत को घचने वीर सीहृदाव्यन्महात्यना । 
कुरूणां हितकामेन प्रोक्तं कुष्णेन धीसता ॥४॥ 
हे वीर साइयो ! कुरुकुलहितेपी, धीमान्‌ महात्मा श्रीकृष्णने सुहृदुयतापूर्वक जो कहा था उसे 
तुम लोगने सुना है ॥ ४॥ 


ध्याय ६२] आत्र्दमेचिकपर्द २७३ 


तपादृद्धन महता सुदा भालालेचछता। 
गुरुणा धमंशोलेन वयासनादखुतकमंणा 151 
सुहृदाके ऐश्वयको इच्छा करदेवाले महान्‌ तपाद आर चमंशाल अदूचुतकमा गुरु व्यासदव,॥७५॥ 


भीष्मेण च महाप्राज्ञ गोविन्देन च चालता | 

संस्मृत्य तदह सस्यक्कलुसच्छाले पाण्डवा? ॥ ६ 
भीष्म तथा बुद्धिमान्‌ योविन्दने समयपर जो सलाह दी हे, हे महाप्राज्ञ पाण्डव ! उसे स्मरण 
करके में उनको आज्ञाका पालन करवा चाहता ई ॥ ६ ॥ 


आयत्यां च तदात्वे च सर्वेषां तद्धि नो हितम्‌ । 
अलुषन्धे च कल्याणं चट्टचो त्रत्मवादिनः ॥७॥ 
~ ^ वळ A १० अरे कक कब ह 
उनका वचन वर्तमान तथा भ्रविष्यमें भी हस सबके लिये द्वितजनक है; क्योंकि ब्रह्मवादी 


>. [क > 


च्यासका वचन फलोत्पत्तके षयम क्ट्याण करनेदाला ह ॥ ७॥ 


इथं हि वसुधा सची क्षीणरत्ना कुरुहहा! । 

“तच्चाचष्ट बहु व्यासो मरुत्तस्य धनं डपा? ॥८॥ 
है कुरुहगण ! इस समय यह सारी पृथ्वी रत्न ओर धनसे रहित हो जयी है; इसलिये ही 
व्यासने मरुत्तक बहुत घनकी कथा कहकर उसका पता बताया था ॥८॥ 


यद्मेतद्रों पहुमत सन्घध्वं चा क्षमं यदि । 

तदानयासहे सर्व कर्थ वा भीमस मन्यसे ॥९॥ 
इसलिये यदि आप लोग इम धनको पर्याप्त तथा लावेमें समर्थ समझते हो, तो उस धनको 
इम सब यहांपर ले आबे । हे भीम ! कहो, इस विषयमे तुम्हारा क्या मत है ? ॥ ९॥ 

इत्युक्तवाक्ये नृपतौ तदा कुरुऋुलोद्नह । 

भीमसेनो नदपश्रष्ठे घाञ्जलिवाक्यसत्रबीत्‌ ॥१०॥ 
हे कुरुकुलोद्वह ! उस समय जब राजा युविष्टिरने ऐसा कहा तब भीमसेन हाथ जोडके 
राजेन्द्र युधिष्ठिरसे कहने लगे ॥ १० | 

रोचते से महावाहो यदिदं भाषितं त्वया । 

व्याख्ार्यातस्थ वित्तस्य ससुपानयनं प्रति ॥११॥ 


है महाबाहो | आपने व्यासदेवके उपदेशालुसार धन लानेके विषयमे जिस प्रकार कहा, वह 
सुझ आममत ई ॥ ११॥ 


३५ (म, सा, आश्र, ) 


६७४ घहामाएख | [ आश्यमेसिकप' 


यदि तत्पाप्लुणावेए घनपाविक्षिषं प्रसो । 
कूतमेच सहाराज सपेदिति पलिर्लम ॥१२॥ 
हे प्रथु | यदि इमे अविक्षितपुत्र उरुत्तका वह धन मिरु जाय, तो मुक्ने बोध होता है, कि 


से ही इम लोगॉळे सब वाय पूरे होंगे ॥ १२ ॥ 


ते झ्य प्रणिपातेन गिरीश्रण सहात्सन, । 
तदानयाल भद्दे ते ससभ्थच्ये छपर्दिनस्‌ !१३॥ 
आपका कल्याण हो ! इसलिये इम जराजूटधारी गिरीश महात्मा महादेवको प्रणाम कर 
उनकी विधिपूर्वक पूजा करके बह धन लाएंगे ॥ १३ ॥ 
ले विश देवदेवेशं तस्चैवानुचराँस्ज तान । 
प्रसाद्याधबवाप्ट्यामो नूनं दारवुद्धिकर्मसि ॥ १४॥ 
हम लोग वचन, झम ओर घुद्धिसे उन देवाथिदेव विशु भूतनाथ महादेव तथा उनके 
सेद्सोको प्रसन्न करके निश्चयही वह धन पा सकेंगे ॥ १४ ॥ 
रक्षन्ते चे च लदृद्रव्यं विकरा शैद्रदचोनाः । 
ते च वदया सचिष्घन्ति प्रसन्ने छण सध्यजे ॥ १५॥ 
पृषभध्वज भगवान्‌ शंफरके प्रसन्न दोनेपर जो छग रांद्रदर्शन सेवक उस धनकी रक्षा करते 
हैं, वे भी हमारे वशीभूत होंगे ॥ १५ ॥ 
आत्वैवं यदतस्तर्य वाक्यं भीमस्य भारत । 
प्रीतो धर्मात्मजो राजा घभ्ूचातीच भारत । 
अजेनप्रसुखाम्चाप तथत्थचाद्रवन्छुदा ॥ १६ ॥ 
हे भारत | जव भीमसेनने इतनी वात कही तब धमपुत्र राजा युधिष्ठिर उसे सुनके अत्यंत 
प्रसन्न हुए और अजुन प्रभृति आइयानि थी आनन्दसे कहा, “ ऐसा ही होगा ” ॥ १६ ॥ 
कृत्या लु पाण्डवा! सर्वे रत्नादरणनिञ्चयस्‌ । 
सेनाघाञ्ञापयामारुनक्षत्रेऽद्नि च घवे ॥१७॥ 
अनन्तर सव पाण्डबाचे रत्न छानेका निश्चय करके उत्तम घव-संज्ञक्ध नक्षत्रयुक्त दिनमें सेनाको 


Do a १०, 


उस ओर चलनेळे लिये आज्ञा दी ॥ १७॥ 
तत्तो ययुः पाण्डुसुता त्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च । 
अचायत्या सुरश्र्ठ एूचसेच सहेम्वरस् ॥ १८॥ 


अनन्तर पाण्डुपुत्रीने त्राह्मणांसे स्परितवाचन फराके देवोंफे देव महेश्वरकी पहले ही पूजा 
एरते हुए ॥ १८॥ 


अध्याय ६३] ' ञश्यमेधिकपर्ध ३७६ 
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मोदके? पायसेनाथ मांलापपेर्तथैच च ! 

आशास्य च महात्मानं ्रययुसुदिला सुसू ॥ १९ 
दिक, पायल ओर पिष्टके सहारे उन नहेश्वरको तृप्त करके महात्मा युविषिरका आशीवाद 

अत्यंत हषंके सहित यात्रा प्रारभ को | १९ | 

तेषां प्रयास्यतां तत्र शङ्कलानि झुसान्यथ । 

पाइ! प्रहृष्टमनसो झिजाग्ञ्या नागरासख ले ॥३०॥ 
उनके यात्राके लिये चलनेके समय वहांपर नगरवासी लोग साळुलिक काय आर श्रेष्ठ 
व्राक्षणगण प्रसन्न चित्त होकर शुभ आशिवांद करवे लगे ॥ २० ॥ 

त! प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च। 

त्राह्मणानञ्चिसहितान्प्रययुः पाण्डु नन्दना} ॥३१॥ 
अनंतर पाण्डवांने अभिक्ने सहित त्राह्मणोंको प्रदक्षिणा तथा सिर झुकाळे प्रणाम करके बहास 
प्रस्थान किया ॥ २१ ॥ 

समनुज्ञाप्य राजानं पुत्रशोक्समाइतस । 

शतराष् सभाय वे एथां एथुललाचनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुत्रशोकसे व्याकुळ राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी आर विशाललोचना कुन्तीकी अनुमति पाके 
वहासि प्रस्थान किया ॥ २२ ॥ 

सूले निक्षिप्य कोरव्यं युयुत्छुं चुत्राष््रजम्‌ । 

संपूज्यमाना! पौरेख ब्राह्मणेश्च सनीषिसि। ॥२३॥ 

इति श्रीसहाभारते आश्वमेछिकपर्वणि ह्विप्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ १७८१॥ 
कुरुषश्षीय धतराष्टरपुत्र गुगुस्सुको अपने कुळके मूलभूत इतराएू , गान्धारी तथा कुन्तीके निकट 
सापकर पुरुत्रासिया तथा मनीषि ब्राह्मणि द्वारा वे अली सादि सम्मानित हुए ॥ २३ ॥ 


महाभारतक आश्वमेघिकपवम चासठचां झध्याय खमाप्त ॥ ६२ ॥ १७८१ ॥ 


चेशम्पायन उवाच-- 
ततस्ते प्रययुः प्रष्टनरवाहनाः । 
रथघाषण महता परयन्ता चसुधराम ॥१॥ 
अविश्चस्पायन सान बाले- अनन्तर प्रसन्न मन मनुष्य और याइनयुक्त पाण्डवगण स्वयं 
आनान्दत दाकर रथक महान्‌ शब्दके द्वारा एथ्वीको परिपूरित करते हुए गमन करवे लगे ॥१॥ 


९७६ महांसरारत [ झाश्चमेधिकपरद 


संस्तुयसाना॥ स्दुतिभिः सूतसागघवन्दिसिः । 

स्वेन लैन्येन संवीता यथादित्या। स्वरदिमिभिः ॥२॥ 
उस समय खत, मागध और बन्दिजन स्तुतिवाक्योसे उनका स्तव करने लगे। वे लोग मानो 
निज किरणोंसे युक्त सर्यकी भांति अपनी सेनाके बीच विरकर चले ॥ २॥ 

पाण्डुरेणातपन्नेण भियमाणेन सूधेनि । 

वमौ युघिठिरस्तत्न पौणमास्पामिवोड्राद्‌ ॥९॥ 
उस समय हिरे ऊपर श्वेत वर्णक्का छाता लगानेखे राजा युधिष्टिर पूर्णमासीमें उदय हुए 
चन्द्रमाकी भांति शोमित इए ॥ ३ ॥ 

जयाशिषः पहाना नराणां पथि पाएडव! । 

पत्यणुहाद्यथान्यार्यं थथावत्पुरुषर्षं सः ॥ ४ ॥ 
पुरुपश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र युधिष्ठि रने मार्गमें प्रहष्ट पुरुषोंके जययुक्त आश्चीर्वादको बिधि तथा नीतिके 
अनुसार ग्रहण किया ॥ ४॥ 

तथैव सैनिका राजन्राजञानमलुयान्ति थे । 

तेषां इलहलाशब्दो दियं स्तवध्या व्यतिष्ठत 1५॥ 
हे राजन्‌ ! राजाके असुगामी सैनिक पुरुषोंका हलाहल शब्द गगनमण्डलको स्तब्ध करके 
गूंज उठता था ॥ ५ ॥ 

स सरांखि नदीञ्चैव वनान्युपवनानि च । 

अत्यक्रासन्महाराजो गिरिं चैवन्वपद्मत ॥ ९ ॥ 
अनन्तर महाराजा युधिष्ठिर ठालाव, नदी, वन और उपवनोको अतिक्रम करके पर्वतके 
समीप उपस्थित हुए ॥ ९ ॥ 

लस्मिन्देशे च राजेन्द्र यन्न तदृद्रव्यसुत्तमम । 

चक्रे निवेशन राजा पाण्डव! सह सैनिके । 
छ शिव देश सभे चेव तदा भरतसत्तस ॥७॥ 
है राजेन्द्र | जिस स्थानमें उस मर्त राजाका उत्तम धन रखा था, वहां पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरने सैनिक लोगोंके सहित एक समतल सुखकर स्थानमें पहुंचकर बासस्थान तैय्यार 


अग्रतो ब्राह्मणान्कूत्या तपोविद्यादमान्वितान । 
हि पुरोहितं च कोरव्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥८॥ 
है भरतसत्तम | तपस्या, बिद्या और दमशुणयुक्त ब्राह्मणों तथा वेद्वेदाङ्ग जाननेबाले 
अभ्िवेश्य घोस्य पुरोहितको अगाडी करके ॥ ८ ॥ 
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प्राइनिवेशात्ष राजानं ्राह्मणा! सपुरोधल। । 

कुत्वा शान्ति यथान्णाघं सवतः पर्थेवारथन्‌ ॥ ९॥ 
बहुतसे राजा उस समतल शुभकर स्थानमें पुरोहित और ब्र'्मणोंके सहित यथोचित्त रीतिसे 
शान्ति करके उन्हें घेरके स्थित रहे ॥ ९ ॥ 

कृत्वा च सध्ये राजावशश्ात्थांख यथाविधि । 

घट पर्थं नवसंस्थानं निवेश चक्रिरे क्विज? ॥ १० ॥ 
अमात्योके सहित राजा युधिप्ठिरको बिधिपू्वक मध्यवती स्थान उन्होंने रखा था। ब्राह्मण 
छ; राजमाग आर ना खण्डवाला बह छावनी बनाती थी ॥ १०॥ 

बन्तानां वारणेन्द्राणां निले्श च यधाविधि । 

कारयित्वा स रजेन्द्रो ग्राह्मणानिदसत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
मतवारे दाथिर्योक रहने योग्य एक स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराया । अन्तर राजेन्द्र 
युधिष्ठिर बासस्थान तैयार करके ब्राह्मगोंसे इस प्रकार बोले ॥ ११॥ 


अस्मिन्कार्थे द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवले शुभे । 
यधा अवनतो सन्धन्ते कलुलहथ तत्तथा ॥१२॥ 
है द्विजेन्दगण ! उत्तम नक्षत्रयुक्त शुभ दिनमें यह झाये सम्पन्न करना होगा; इसमें आप 


~ wre 


लोगोंकी जसी अभिलाषा हो, बेसाही करना चाहिये ॥ १२॥ 
न न; कालात्ययो चे स्थादिहेव परिलम्बतास्‌ । 


इति निश्चित्य दिपेन्द्र कियता यदनन्तरम्‌ ॥१३॥ 
परंतु जिसमें इम लोगोंके समयमे यहीं रइफर विछम्प न हो, पैसाही निश्चय करके उसके 
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अनतर कतंव्य कायाका एद झारणे ॥ १३॥ 


ख्रुत्वेतद्वचन राज्ञो त्राह्मणाः खपुरोधसः । 
इदसूचुवचो हृष्टा घसराजप्रिसेप्सय। ॥१४॥ 
चमराज युथषिरके हितको अभिलाषा करनेवाले पुरोहितके सहित ब्राह्मण लोग राजाका ऐसा 
वचन सुनक प्रसन्न ।चत्तत्ष बोले ॥ १४ ॥ 
अद्यैव नक्षश्रमहथ्र पुण्य यतामहे भेत क्रियासु । 
अम्भामरयह चसाम राजन्नुपाष्यता चापि अवद्धिरद्य ॥ १५॥ 
हे महाराज ! आज ही उत्तम नक्षत्र तशा पुण्यादन हे, इसालिये आज हा इम लोग श्रेष्ठतम 


काय करनंका प्रयतन करगे । हमलोग इस स्थानमें आज केवल जळ पीके रहेंगे और आप 
रोग भी उपवास करिये ॥ १५ ॥ 


१७९ घटाई [ क्ाश्वमेधिकप 


शरुत्या तु तेषां द्विजसत्तमानां छतोपणासा रजनी नरेन्द्राः । 
ऊषु! प्रतीत कुशसंस्तरेषु यथाध्यरेषु ज्वलिता इव्यबाहाई ॥१६॥ 
राजाओंने श्रेष्ठ त्राह्मणोका वचन सुनके उपवास करते हुए रात्रिके समय प्रसत्षचित्तसे 
कुश्च शय्यापर शयन किया। वे यज्ञस्थलमे प्रज्वलित जग्निकी भांति जान पडते थे ॥ १६॥ 
ततो निशा खा व्यगसन्यहात्मनां संश्रूण्डतां विप्रख्ीरिता गिर! । 
ततः प्रभातले विमले द्विजषेला यचोऽछुवन्धर्सलुतं नराधिपम्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकेपर्वणि न्रिषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६३ ॥ १9८९ ॥ 
तदनन्तर त्रह्मणोंके धर्मयुक्त वचनको सुनते सुनते महात्मा पाण्डबोंकी वह रात बीत गई; 
अनन्तर निर्मल प्रभावका समय उपस्थित होनेपर ब्राह्मण लोग धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरसे कहने 
लगे ॥ १७॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवेम तिरसठवा अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ १७९८॥ 


४१ ४४ £ 
ग्राह्मणा ऊः न 
क्रियतासुपहारो५्य न्यश्वकस्य महात्मन! । 
कृत्योपहार नपते ततः! स्वार्थ थतामहे ॥१॥ 
त्राह्मणगण बोले-हे नरनाथ! पहले आप महात्मा अ्यम्बककी पूजा करिये। उसके अनन्तर 
हम लोग तुम्हारे अर्थसिद्धिके विषयमें यत्नवान्‌ होंगे ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- | , 0 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां त्राह्मणानां युधिषिरः । 
गिरीशस्य यथान्याधसुपहारखुपाइरत्‌ ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा युधिप्ठिरने त्राह्मणाका वचत सुनके भगवान्‌ गिरीक्ष महादेवको 
बिधानपूर्वक नेवेद्य अर्पण किया ॥ २॥ 
आज्येन तपयित्वार्नि विधिवत्संस्कृतेन ह । 
न्न्षसिद्ध चरुं कृत्या पुरोधा) प्रययो तदा ॥३॥ 
तब उनके पुरोहितने विधिपूर्वक संस्कारयुक्त छतसे अभिकी पूजा करते हुए मन्त्रसिद्ध चरु 
तेयार किया और बह अपण करनेके लिये देवताके समीप गमन किया ॥ ३॥ 
ख गृहीत्वा खुलनसो मन्ञ्रपूता जनाधिप । 
मोदके! पायसेनाथ मां सेग्बो पाहर हलिम्‌ ॥४॥ 
दे प्रजानाथ ! उन्होंने मन्त्रपूरित पुप्प लेकर मोदक, पायस और गांत प्रसुति बलि मंगाकर 
महादेवकी पूजा की ॥ ४ ॥ 
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सुमनोभिश्च चित्राशिलाजैरुचावचैरपि । 

सवै स्विष्टकूतं कत्या विधिवहेदपारगः । 

किंकराणां तत; पश्चाचकार घलिघ्टुत्तसञ्च्‌ ४५ ॥ 
अनेक प्रकारके फूल, विविध लाजके सहित सव उत्तम वस्तुओं द्वारा येदोंके पारंगत विद्वान्‌ 
पुरोहितने विधिपूर्वक देवताको अत्यंत प्रिय सवै दम किये; फिर मगवान्‌ शंकरके किंकरोंको 
उत्तम बलि अर्पण किया ॥ ५॥ 

यक्षेन्द्राय कुबेराय सणिभद्राथ चेव ह। 

तथान्येषां च यक्षाणां भूताधिपतयञ्च ये ॥ ६ ॥ 
अनन्तर यक्षेन्द् कुबेर, मणिमद्र, अन्य यक्ष ओर भूतोंके अधिपतियोंकी । ६॥ 

कूसरेण समासेन निवापेस्तिलक्षयुते। । 

शुशुभे स्थानमत्यथे देवदेवस्य पार्थिव ॥७॥ 
कृसर ( खिचडी ), मांस तथा तियुक्त जलकी अञ्जलियां अर्पण करके उनकी पूजा की । 
हे पार्थिव ! देवाधिदेव महादेवका बह स्थान अत्यन्त शोभित हुआ ॥ ७॥ 

कृत्वा तु पूर्जा रुद्रस्य गणानां चेव सवैशः । 

ययौ व्यास पुरस्कृत्य तपो रत्नविधिं प्रति ॥८॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर भगवान्‌ रुद्र और उनके गणकी सब प्रकारसे पूजा करके व्यासदेवको 
अगाडी करके रत्न तथा सुवर्णकी निधिके निकट गये ॥ ८ ॥ 

पूजयित्वा धनाध्यक्षं प्रणिपत्यामिवादय्य च। 

सुसनोसिविचिच्राथिरपूपैः कुसरेण च ॥९॥ 
वहांपर वीर्यवान्‌ युधिष्ठिरने अनेक बिचित्र पुष्प, मालपुआ और ऋसरके हारा धनाध्यक्ष 
कुवेरकी पूजा करके उन्हें प्रणाम और अभिवादन किया ॥ ९॥ 

शाङ्कादीश्च निधीन्सर्षान्षिधिपालांख सर्वदा! । 

अर्चयित्वा द्विजाग्म्यान्स स्वस्ति वाच्य च वीयेवान्‌ ॥ १० ॥ 
शहादि निधि तथा सब निधिपालोंदा पूजन करके श्रेष्ठ अक्षणोंकी पूजा की; फिर उनसे 
स्वास्तवाचन कराया ॥ १० ॥ 

तेषां पुण्याहघोषेण तेसा समवस्थितः । 

प्रीतिमान्स कुसेष्ठ!ः खानयासास ते विधिम्‌ ॥ ११॥ 
कुरुपति युधिष्ठिर ब्राह्मणोंके पुण्याह घोषसे तेजस्वी होकर वे प्रसन्नचित्तते उस निधिको 
खुदवाने लगे ॥ ११ ॥ 
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लत? पात्य! सकरफाः छाइभव्तकननोरमाः । 

शृङ्ञाराणि कटाएएनि कलशान्वधेलानकान्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर उस खजानेसे करकाके सहित अनेक प्रकारके आइमन्तक मनारग पात्र, भुद्भार 
कटाइ, कलश, सराव ॥ १२ ॥ 

वह्दनि च विचिछाणि आजमाति सहस्र! । 

उद्वारयासाख तदा बलराजो छधिछिर! ॥१३॥ 

तथा सको सहखो विचित्र पात्रोको उछ समय धमराज युर्थिष्टिरने भूमि खोदरूर बाहिर 
निकाला ॥ १३ ॥ 

तेपां लक्तणनप्णासीन्महान्यरपुटर्तथा । 

जिलक्ष आजनं राज॑स्तुलाधेम सवस्न्प ॥ १४ ॥ 
है राजन्‌ ! उनकी रखनेके लिये वहां बहुतसी वडी वडी संदूके लायी थीं। संदूकमें बंद 
किये हुए त्रिलक्ष पात्रोंग्ग वजन आधा आधा सार होता था ॥ १४॥ 

वाहन पाण्डुपुच्रण तआसीक्ष विज्ञां पते। 

पाएरुट्रसहस्त्ाण आलान हगुणा हया! 1१५॥ 
प्रजापते ! पाण्डुपृत्र युधिष्ठिरक्के बहांपर भार ढोनेवाले पाइन साठ हजार ऊट, एक झरोड 
चास लाख घोड ॥ १५ ॥ 


वारणाश्व महाराज सहस्यशतसंखिता। । 

शकटानि रथासेच तावदेच करेणच। । 

खराणां पुरुषाणां च परिसंख्या न दिद्ते ॥ १६॥ 
एक लाख हाथी, एक लाख शकट, एक लाख रथ, और उतनीहि हाथिनिया थ 
गधे तथा मनुष्य वेधमान थे ॥ १६ ॥ 

एतद्वित्त तद॒मवद्यदुद्धधे युधिष्ठिर! । 

जाडशाएं। चठावशतसहरूु आरलक्षणस्‌ ॥१७॥ 
राजा युधिष्ठिरने वहां सोलह करोड आठ लाल और चोवीस हजार भार सुवर्ण उस खानिसे 
खुदवाया था ॥ १७॥ 

एतेष्वाधाथ तदृद्रव्यं पुनरभ्यच्य पाण्डव; । 

महादेवं प्रति यथो परं नागाहयं प्रति ॥ १८॥ 
उन वस्तुआको सब वाहनोंके ऊपर सामथ्यके अनुसार वांधकर फिर पाण्डुपुत्र युधिष्टिर 
महादेवका पूजा करके हस्तिनापुरकी ओर चले ॥ १८॥ 
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द्वैपाधनाभ्यलुज्ञात) पुरस्कुत्य एरोहितभ्‌। 
गोयुते गोयुते चैध न्यवलत्पुदषर्षेलः ॥ १९॥ 
अनन्तर बेदव्यासकी आज्ञा लेकर पुरोहितको आगे करडे प्रतिदिन दो कोसकी दूरीपर निवास 
करने लगे ॥ १९ ॥ 
सा पुरानमिलुखी राजज्जगास सहली यस्यः । 
कुच्छादूद्रविण खारा इषघन्ही छरहूदात हे ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपदेणि चहुः्षषह्टितमोऽष्यायः ॥ ६४ ॥ १८१८ ॥ 
है राजन्‌ ! वह नगरकी ओर चलनेवाली विशाल सेना द्रविणपारसे थद्धकर भी अत्यन्त 
कष्टसे बोझा ढोती हुई कुरुछुल श्रेष्ठ बीरोंको इर्पित करने ठगी ॥ ३० ॥ 


> 


महाभारतके आश्वमेघिइपवमें चोलठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ १८१८॥ 
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चैशस्पायन उवाच-- 
एलस्मिन्नेष काले तु बासुदेवोडपि वीर्यवान्‌ । 
डउपायादूवृष्णिशिः लाधे पुरं घारणलसाहमम ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि घोले- इतनेही समयके वीच पुरुपश्रेष्ठ वीर्यवान्‌ श्रीकृष्ण भी बुष्णिवशि- 
याको साथ लेकर हस्तिवापुर आ गये ॥ १ ४ 
समर्थ वाजिलेधस्य विदित्वा पुरुपर्ष अः । 
यथोक्तो धर्मपुत्रेण त्रजन्ख स्थपुरी प्रति ॥९॥ 
उनके निजपुरी द्वारका नगरीळी ओर चलते समय धमेराजने जो बात कही थी, उस 
अश्वमेधयज्ञके समयको स्मरण करके पुरुषोच्तम श्रीकृष्ण पहलेही उपस्थित हो गये ॥ २॥ 
रोक्बिणेयेब सहितो युयुधानेत वेव ह्‌ । 
चारुदेएणेन सास्वेन गदेन कुतब्धणा ॥९॥ 
उनके साथ रुक्मिणीपुत्र प्रयुज्न, युयुधात, चारुदेष्ण, सास्घ, गद, कृतवर्मा ॥ ३॥ 
सारणेन च वीरेण निषाठेनोल्छुकेक व ! 
थलदेवं पुरस्कृत्य सुमद्रालहिलस्तदा ॥४॥ 
सारण बीर निशठ ओर उर्मुक, इन सबके सहित सुभद्राको संस लेकर बठदेवळो अगाडी 
करके हस्तिनापुरमें आके उपस्थित हुए थे ॥ ४ ॥ 
३६ ( स. सा, लाइव, ) 
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द्रौपदीछुत्तरां चेव एथां चाप्यवलोककः । 

समाश्वासयितुं चापि क्षत्रिणा निहतेश्वरा! ॥५७॥ 
अनन्तर श्रीकुष्णने द्रोपदी, उत्तरा और कुंतीको मिलकर अन्यान्य जिन क्षात्रेया खिया 
पति मारे गये थे उनको धीरज देते हुए आते थे ॥ ५ ॥ 

तानागतान्लमी कयेव घुतराष्ट्री सद्दीपतिः । 

प्रत्यणह्वाच्थान्यार्ण विछुरश्च छएासचा। ॥ ६॥ 
राजा धृतराष्ट्र और महात्मा बिदुरने उन बृष्णिवंशियोंकी समागत देखकर सम्मानके साहित 


विधिवत्‌ सत्कार किया ॥ ६॥ 


तच्चैव न्यवसस्कृषण। स्वर्चित। पुरुषर्षभः । 

विदुरेण महातेजारत्थेच च युयुत्छुना ॥७॥ 
पुरुपश्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीकृष्ण, विदुर और युपत्ुळे द्वारा उत्तम रीतिसे सम्मानित और 
पूजित होकर वृष्णिबंशियोंके सहित उसही स्थानमे रहने लगे ॥ ७ ॥ 

वसत्सु छृष्णिवीरेणु तजाथ जनमेजय । 

जज्ञ हच पिता राजन्परिक्षित्परदीरहा ॥८॥ 
दे जनमेजय ! अनन्तर दृष्णिवंश्ीवीरॉके वहां रहते हुए ही तुम्हारे पिता परवीरहन्ता 
प्रीक्षितका जन्म हुआ ॥ ८ ॥ 

स लु राजा महाराज ब्रह्मासत्रणासिपोडित।। 

शचो सव निश्चेष्टो हषेशोकविचर्धना ॥९॥ 
महाराज ! परंतु वे राजा परीक्षित गर्भके बीच त्रह्लाख्के द्वारा पीडित हौनेसे मृतक समान 
निवेर उत्पन्न हुए; इस छारण वे छोमोंका हर्प और शोक बढानेवाले हो गये ॥ ९॥ 


हृष्टानां लिएमादेन जनानां तज निस्वन! । 

आविज्य प्रदिश। सवा! पुनरेष व्युपारमत्‌ ॥१०॥ 
उस समय एुत्रजन्मछा एसाचार सुनकर हर्पघुक्त पुरुषोंके सिंहनादके सहित तुमुल शब्द 
प्रकट होके सब दिशाओंमें प्रवेश करते इए फिर शान्त हुआ ॥ १०॥ 


तलः सोऽतित्वर। ळुष्णो विवेशान्तःपुरं तदा । 

युसुधार्नाद्वेदीयो दे व्घथितेन्द्रियमानसः ॥११॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने व्यथितन्द्रिय तथा दु;खितचिच होकर सात्याकेके सङ्ग अत्यन्त शीघ्रता- 
पूवक अन्त; पुर प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 
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ततस्त्वरितमायान्ती ददश स्वां पितृष्वसाम्‌ । 

कोशान्तीमभिधावेति वासुदेव पुन! पुन! ॥१२॥ 
श्रीकृष्णने निज बुआ कुन्तीको ऊंचे स्वरसे रोदन करती तथा ' श्रीकृष्ण शीघ्र दोडो? ऐसा 
चचन कहती हुई शीघ्रतापूर्व आती देखा ॥ १२॥ 

पृष्ठतो द्रौपदी चेव सुभद्रा च यशस्विनीम्‌ । 

सविक्रोर्श सकरुणं घान्धवानां स्त्रिपो नुप ॥१३॥ 
राजन्‌ ! उसके पीछे द्रोपदी, यशस्मिनी सुभद्रा तथा अन्यान्य वान्ध्वोकी खिया भी करुणा 
स्वरसे रोती इई चली आती थीं ॥ १४ ॥ 

ततः कृष्ण समासाद्य कुन्ती राजसुता तदा । 

प्रोवाच राजशादूल बाष्पगद्गदया गिरा ॥ १४ ॥ 
हे राजशादूल ! उस समय राजपुत्री कुन्ती श्रीकष्णके निकट पहुंचकर आंख बहाती हुई 
यदद बचनसे बोली ॥ १४ ॥ 

वाखुदेव महावाहो झुप्रजा देवकी त्यया । 

त्वं नो गति! प्रतिष्ठा च त्वदायत्तलिदं कुलम्‌ ॥ १७ ॥ 
हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! तुम्हारे ही द्वारा देवकी सुप्रजा हुई है, तुम ही हम छोगोंकी एक 
मात्र गति तथा प्रतिष्ठा हो, यह कुरुकुछ तुम्हारेही आधीन हुआ है ॥ १५ ॥ 

यढुप्रचीर योऽथ ते स्वसरीयस्थात्यज; प्रभो । 

अश्वत्थान्ना हतो जातस्तझुज्लीवण केशव ॥ १६॥ 
है यदुप्रवीर ! इसलिये जो तुम्हारे भानजे अधिमन्युका बालक अखत्थामाके अखसे मरा 
हुआ ही उत्पन्न हुआ है, केशव ! तुस उसे जीवित करो ॥ १६ ॥ 

त्वया झेतत्परतिज्ञातमेषीके यतुवनन्‍्दन । 

जह संजीवयिष्यामि सर्त जातलिति प्रभो ॥ १७॥ 
है यदुनन्दन ! प्रमो | अश्वत्याप्रादे ऐेषिकाख चलानेके समयमे तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, 
कि उत्तराके मृत पुत्र होनेपर भी में उसे जीवित करूँगा ॥ १७॥ 

सोऽयं जातो स्टतस्तात पइ्यैनं पुरुष्ष । 

उत्तरां च सुभद्रां च त्रीपदी सां च लाघव ॥ १८ ॥ 
हे तात ! देखो, इस समय यह मरा हुआ पुत्र जन्मा है ! हे यदुवीर ! इसलिये तुम इस 
बालक पर कूपाइष्टि डालकर उसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी 
भी रक्षा करो ॥ १८॥ 

रः 


द्द धह्वासादत [ भाल्यमेधिकपर्न 


घलपूर्न व सीलं च फल्गुत नझुल सथा । 
, साहदेदं च छुछघे संवानस्त्रातुमहालि ॥१९॥ 
दुधपवीर | धर्मपुत्र बुर्धिष्ठिर, सीय, अर्जुन, नकुछ ओर सहदेवकी रक्षा करो । तुम हम 


च्छ 


सर्वोका उद्धार करें ॥ १९॥ 

अस्मिन्प्राणाः समायक्ता। पाण्डवानां मसेव घ । 

पापडोश्व पिण्डो दाणाह शैव इश्शुरस्प से ॥ २० ॥ 
येरे और पाण्डवोके प्राण इस वालळके स्वाधीन हैं । श्रीकृष्ण ! विशेष करके यह बालक 
मेरे पति पाण्डु तथा शदशुरके पिण्डका अधिकारी हुआ है ॥ २० | 


अभिमन्योश्च भद्रं ते प्रियस्य खहशस्य च । 
प्रियसुत्पादयाद्य त्वं ्रेतस्यापि जनादन ॥२१॥ 
है जनादन ! तुम्हारा कल्याण हो ! तुम्हारे प्रिय और तुम्हारे सदृश सुन्दर सृत अमिमन्युका 
प्रिय करो; आज तुम इस वालकको जिलाकर उसका प्रिय कार्य करो ॥ २१॥ 
उत्तरा हि प्रिणोक्त घे कथथत्यरिसूदन । 
अभिषमन्‍योवचः कृष्ण प्रियस्वात्ते न संशय! ॥ २२॥ 
हे शनरुसूदन ! पहले अभिमन्युने प्रणयवशसे उत्तगसे जो कहा था ओर जो वह अत्यंत प्रिय 
होनके कारण कहती है, उसके उस वचनें कुछ सी सन्देह नहीं हे ॥ २२॥ 
अन्रपीस्किल दाशाईं चैरादीमाजऊंनिः पुरा 
सालुलस्थ छूल भद्रे तव पुची गमिष्याति ॥ २३॥ 
दाशाद ! पहले अञुनपुत्र अभिमन्युने विराठपुत्री उचरासे कहा था, हे भद्रे ! तुम्हारा 
पुत्र मेरे मातुलकुछमें जायगा ॥ २३ 0 
गर्वा दृष्ण्यन्धकळुलं घलुर्व॑द ग्रहीष्यति । 
जरत्नाणि च दिचित्राणि नीतिशास्त्रं च क्षल ॥२४॥ 
उस शष्ण तथा अन्धदाकुलमें ही जाफर धनुर्वेद, विचित्र अत्न तथा विशुद्ध नितिशाख्र ग्रहण 
करेगा ॥ २४ ॥ 
इत्येतत्प्रणथात्तात सौभद्रः परवीरहा । 
है केथयासास दुधपंरतथा चतन सञ्चय! ॥ २५ | 
ह तात | परवीर संहारक दुधप सुभद्रापुत्रने जो प्रणयनिवत्धनसे इस ही प्रकार कडा था, 
निशयही वेसा हुआ ॥ २५ ॥ 
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तास्त्वां वर्य प्रणस्थेह याचालो सघुसूदन । 

कुलस्यास्य हिताथ स्वं छुर कल्घाणछुक्तसब्‌ ॥ २६॥ 
हे मधुस्रदव ! हम लोग सिर नीचा करके तुम्हारे समीप प्रार्थना करती हैं, कि इस कुरुकुछके 
हितके विषयमे जिस प्रकार उत्तम कल्याण हो, तुम वैसा ही करो ॥ २६ | 

एवमुक्त्वा ठु चाष्णेथं प्रथा पृथुललीचना । 

उच्छित्य बाहू दुःखाला ताञ्चान्धा; प्रापतव्छुवि ॥ २७॥ 
पथुळोचना पृथा अन्यान्य कुरुद्धियोंके तहत वृष्णिबंशीय भ्रीकृष्णसे ऐसा ही कहके अत्यन्त 
दुदखित चित्तसे दोनों शुमा उठाके एथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २७ ॥ 

अन्नुवंञ्च महाराज खर्वा? साखाविलेशक्षणाः । 

श्वस्रीयो वासुदेखस्थ स्तो जात इति प्रभो ॥ ३८ ॥ 

महाराज ! इधर आखोंमें आंत्र भरे हुए उनकी झव स्रियां कहने ठगी, कि श्रीकृष्णके 

भानजेका पुत्र मरा हुआ जन्मा है ॥ ६८ ॥ 

एवसुक्ते ततः कुन्तीं प्रस्यगहाज्जवार्दन। । 

भूमी निपतितां चैनां सान्त्वयानाल भारत ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते अश्वमेधिकपर्वीणि पञ्चपष्टितमोऽष्याचः ॥ ६५ ॥ ॥ १८४७ ॥ 

हे भारत ! सबके इसही प्रकार कहते रहनेपर जनादेन पर्थ्यापर गिरी हुई कुंवीको उठाकर 
धीरज देने लगे ॥ २९॥ 


`~ 


महाभारतके आश्वपेधिकपर्वम पेसठबां अध्याय लमातत॥ ६५॥ ॥ १८४७॥ 


 &ि& $; 
देशस्पाचन उवाच-- 
उत्थितायां एथायां तु सुभद्रा आ्रातरं तदा । 
पेश € 9 ४ ९५ 
ष्ठा उक्राश दु/ःखातां वचन चेदनत्रवीत्‌ ॥१॥ 
भविशम्पायन मुनि चोले- उस समय कुँतीकै उठनेपर सुभद्रा अपने भाई श्रीकृष्णक् देखकर 
क्य अर + च ०१९ 0 ~ 
दुख अत्यंत आते होळर रोती हुईं यइ बचन बोली ॥ २ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष पञ्यस्थ पौ पार्थस्य धीनतः । 
_ परिक्षीणेषु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २॥ 
दद पण्डराकाक्ष ! देखो, कुरुकुछके नष्ट होंनेसे ही यह बुद्धिमान्‌ अनका पौत्र परिक्षीण तथा 
गंतायु होके उत्पन्न हुआ है॥ २॥ 


[ आश्वमेधिकपर्व 


सोञ्राथां निपतिता बि 
द्रोणपुत्र अश्वस्थामाचे जो मी 
तुम्हारे मित्र अजुन जोर 


०५, 
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। 
सेय ज्वलन्ती हृदये लघि तिष्ठति केशव । 
यन्न पझ्यासि दुर्धषे सम पुत्रखुलं विसो ॥४॥ 
द्व्के 
ba 
मे 


झव | दुधष ! विभो ! इस ससय उस पुत्रत्ताहित अभिमब्युको न देखनेपर वह बाण 
रे हृदयमें ज्वलित होते हुए कळ रहा है ॥ ४ ॥ 


कि नु यक्ष्यति घमात्सा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भीघसेनाउुनौ चापि माद्रवत्याः ख्तौ चतौ _ ॥७॥ 
घमास्मा धर्मराज युधिष्ठिर, मीमसेन, जजुन ओर माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव ये लोग ॥५॥ 
अल्याभिमन्योत्तनर्य जातं च स्तमेव च | 
साषता इव वाष्णय द्राणपुत्रेण पाण्डवा! ॥६॥ 
अभिमन्युके पुत्रको मरा ही उत्पन्न हुआ सुनके क्या कहेंगे ? हे श्रीकृष्ण ! इससे मानो 
पाण्डव लोग द्रोणपुत्रके द्वारा अपहृत हुए ॥ ६ ॥ 
अभिमन्यु! प्रियः कृष्ण पितृणां नाच संशयः । 


ले श्रुत्वा कि लु वक्ष्यन्ति द्रोणपुञास्त्रनिजिता! ॥७॥ 
वाष्णेय ! अभिमन्यु सब भाईयोंको अत्यंत प्रिय था, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है; 
उसके पुत्रकी यह दशा सुनकर द्रोणपुत्रके अख्से पराजित इए वे क्या कहेंगे ? ॥७॥ 
सवितात। परं दुःखं किल मन्थे जनादन । 
अभिसन्यो! खुतात्कृषण खताज्जातादरिंदन ॥८॥ 


है जनादन | आममन्युकै मृत पुत्र उत्पन्न हाचसे इससे अधिक ठुःखझा बिषप आर क्या 
तुम मानते दा? ॥ ८ ॥ 


साइ प्रसादये कृष्ण स्वाम्य शिरसा नता । 
9 4" 
एथेयं द्रौपदी चेव ताः प्य पुरुषोत्तस 
हे पुरुपो 


॥९॥ 
रुपाचम 1 आज म हिर झकाक तुम्ह प्रसन्न करती हू; तुम इस कुती तथा द्रापदाका 
[र देखी ॥ ९ ॥ 


A 


यदा द्रोणसुतो गर्भान्पाण्डूनां हन्ति माधव । 
तद किल त्वया द्रीणिः कुदेनोक्तोऽरिमदन 


॥१०॥ 
द माधव ! जिस समय द्रोणपुत्र पाण्डवाॉकी बघुआंके ग्रभंकी हत्या कर रहा था, उस 
समय तुमन क्रुद्ध होऊ ठससे कहा था ॥ १०॥ 
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अकामं त्वा करिष्यामि त्रह्मवन्धो नराधस । 
अहं संजीवयिष्यास किरादितबयाह्मजस्‌ ॥११॥ 
हे नराधम व्ह्मवन्धु ! में अजुनके पोत्रको जीवित करके तेरी कामना विफल करूगा ॥११॥ 
येतद्वचन श्रत्वा जानसाना बल तब । 
प्रसादय त्वा दर्घष जावतामा भनत्बुज; 1१२॥ 
दुधप ! में तुम्हारा थह दाक्प सुनकर तुम्हारा वल मालूम करके तुम्हे प्रसन्न करता हू, 
तुम आभेमन्युळ पुत्रको जाबित करो ॥ १२॥ 
यद्येवं त्वं प्रतिश्रव्य न करोषि वच! शुभम । 
सफर इष्णिशादूल खता साछुपधारण ॥१३॥ 
हे वष्णशादूल ! यदि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करके इस समय उस मंगलमय वचनको पूर्णत; 
सफल न करागे, ता जान रखो, एदे म॑ तुम्हारे सम्पुखम पन्च हा प्राण पारत्याग 
करूंगी ॥ १३ ॥ 
अभिसन्धो॥ सुतो बीर न खंजीवाति चद्ययस्‌ । 
जीवति त्वयि दु्धय कि करिष्यास्यहं त्वया ॥१४॥ 
हे वीर ! यदि यह अभिश्न्युक्का पुत्र जीवित न होगा, तो तुम्हारे जीवित रहते में तुम्हे लेके 
क्या करूगां १ ॥ १४ ॥ 
सजावयेन दुधष सतं त्वससिभमन्युजप्‌ । 
८८ सच्शाक्षसुत बार सस्य दर्षन्चवास्वु ॥ १७ ॥ 
वषं | इसलिये जसे चादर जढकी वर्षा इरके फल आर धान्धको जीवित करते हँ, वैसे ही 
तुम अपच इ समान आंखावाले अभिसल्युके इस मरे हुए पुत्रकी जावित करो ॥ १५॥ 
त्वं हि केशव धर्मात्मा खह्यचान्हत्यविक्कश्चः । 
सता वाचसूता कतुनइसि त्ववारदस ॥ १६॥ 
हे शत्रुदमन केशव | तुम मात्मा, सत्यवादी ओर सत्यपराक्रमी हो; इसलिये तुम ही 
अपने कह हुए बचनको सत्य करनेम समथ हो ॥ १६॥ 


इच्छन्नाप ह लाकास्त्राञ्ञाचघथा सतानेसान | 


कि पुनदायत जात स्वस्रायस्थास्मजं सुतस ॥ १७॥ 
इस शत उत्पन्न हुए अपने परमप्रिय सानजके पुत्रको जीवित करना, तुम्हारे पक्षम कुछ 
बडी बात नेसे त्रिलो 


चहा हेः कपाळ तुम इच्छा करन त्रिलाकवासा समस्त सुत्‌ लागाका जावेत कर 
सकते हो ॥ १७ || 
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प्रभावज्ञास्णि ले कृष्ण लस्मादेलड्रबीसि ले । 

कुछ्ष्य पाणुपुत्राणायेम परनलुअहस्‌ ॥ १८ ॥ 
हे शीकृष्ण ! में तुम्हारा प्रभाव जावती हूं; इसही लिये तुम्हारे समीप यह प्रार्थना करती 
हूं । तुम पाण्डपुत्रोंके विषयमे यह परस अनुग्रह्‌ प्रदाशित करो ॥ १८ ॥ 

स्वलेति वा लदाबाहों हतपुजेलि था पुन! । 

प्रपज्ञा सासिय॑ येति दयां फठुसिदाईलि ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्यमेधिकपचेणि पटपपछ्ठितमोी5ध्याय। ॥ ६६ ॥ १८६६ ॥ 


हे महावाहो ! बहिन जानके तथा हतपुत्रा अथवा शरणमे आई हुई समझके मेरे बिषय 
तुम्हें दया करनी उचित है ॥ १९॥ 


महाभारतके आश्यमेघिकपपम छाउठवां अध्याप्र समाप्त ॥ ६६ ॥ १८६६ ॥ 


वेशस्पायन उवाच-- 

एबसुफक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा ढुखमूरछित। । 

तथाते व्याजहाराचचह्ांदघन्निष त जनम्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजेन्द्र ! जब सुभद्राने ऐसा कहा, तब केशिनिपूदन श्रीकृष्णने 
दुःखमे व्यथित होदर ऊंचे स्वरसे “ ऐसा ही होगा ? इतना वचन कहके वरद्दां पर सब 
लोगोको हर्षित किया ॥ १ ॥ 

वाक्येन तेन हि तदा ते जनं पुरुषवेन! । 

कावणावास ख Iवशुघसात साललारख ॥२॥ 
जेते सयंकी धूपसे आतं छुआ पुरुप जलसेचनसे सुखी होता है, वेसे ही उस समय पुरुपश्रेष्ठ 
श्रीकृप्णके उस वचनसे सब कोई अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ॥ २॥ 

तल; श प्राविशकज्षुणे जल्सजेइस पितुस्तव । 

आचितं पुरुषव्याघ सितेलील्यैयेथादिधि ॥३॥ 
पुरुषव्याघ्र | अनन्तर उन्हाचे शीघ्र ही तुम्हारे पिवाके जन्मशृहमं प्रदेश करके देखा, (के 
वह गृह सफेद फूर्लोकी सालाधोसे विधिपूर्वक सज्जित किया गया है ॥ ३॥ 

अपा कुस्मा; सुपण विन्यस्त! लबेतादेशसल। 

तेन तिन्दुक्ालातै? स्चेपेश् नहाशुज ॥४॥ 


यह्दाबाहो ! बह चारों ओरसे जलधरे फरुशोसे युक्त है, इत, तिन्दुक, काष्ठ, प्रक्षांके पछ, 
सरसों ॥ ४ ॥ 


~ 
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शस्त्रैश्य विवलेन्थर्ते। पायकैश समन्ततः । 

वृद्धाञिश्चामिराप्ताभिः परिचारार्थमच्युलः ॥५॥ 
विमल शक्र रखे थे और अग्नि यथायोग्य स्थावपर प्रज्वलित हो स्थित हैं; वहांपर सेदाळे 
लिये बूढी रमणीय परिचारिकार्ञाने उस गृदको घेर दिया था ॥ ५ ॥ 

दक्षेश्च परिती चीर सियरिख। छुशलेस्तथा । 

ददश 'च ख तेजस्वी रक्षोप्रात्यपि सर्दछ । 

व्याणि स्थापितानि र्त विधिवत्कुशलैजने। ॥ ६ 

चिकित्सके लिये उत्तम निपुण कुशल वैध चारों ओर बिद्यमान हें ओर कुशल पुझ्पोके द्वारा 
राक्षसोंढा निवारण दश्तेबाली अनेक प्रझारकी वस्तुएं बिधिपूर्वक स्थापित हो रही हें, यह 
सब तेजस्वी श्रीकृण्णने देखा ॥ ६ ॥ 

तथायुक्तं च तदूदृष्टा जन्सवेशम पितुस्तव । 

हष्टोऽमवद्‌श्षीकेशः साधु साध्विति चान्रचीत्‌ ॥७॥ 
हृषीकेश तुम्हारे पिदाके जन्मगुइको इस प्रहार आवश्यक वस्तुओंसे युक्त देखकर अत्यन्त 
हर्षित होके “ धन्य धन्य ? कहने लगे ॥ ७ ॥ 

तथा जवति वाष्णेये प्रहष्टददने तदा । 

द्रोपदी त्वरिता गत्वा बेरादी चाक्यलन्रवीत्‌ ॥८॥ 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णळे प्रसन्नवदन होकर ऐसा कहनेपर उसी समय द्रोपदी श्ीग्रताके सहि 
विराटनान्दिनी उत्तराके पास जाकर उससे बोली ॥ < ॥ 

अयमायाति ते भद्रे इबशुरो मधुसुदन! 

पुराणाषराचन्त्थात्ला सलापलपराजित। ॥९॥ 
हे मद्रे ! ये तुम्हारे श्वशुर, पुराण ऋषि, अचिन्त्यास्मा, अपराजित मधुसूदन श्रीकृष्ण 
तुम्हारे निकट आ रहे हैं ॥ ९॥ 

सापि बाष्पकलां वाचं बिग्ह्याश्राणि चेच हु। 

सुसवाता लव हनी दववत्कृदणमाक्षता ॥१०॥ 
उचराने देवी द्रोपदीका वचन सुनके आपको रोककर रुदन बंद झरके देवताकी साति 
श्रीकृष्णको देखके अपने घरीरको वरखते ढक दिया ॥ १० ॥ 

सा तथा दूधभानेन हृदयेव तपस्थिनी । 

हृष्ठा गावन्दलायान्त कूपण पयेदेवयत्‌ ॥११॥ 
अनन्तर वह तपास्वना बिराटधुत्री आये इए घोषिन्द्को देखकर शोकपूरित हदय होलार 
कफरुणायुक्त बचनस इस प्रकार इलाप करने लगी ॥ ११ ॥ 

३७ (म. भा, साश्व, ) 
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पुण्डरीकाक्ष पश्यस्थ बालाविए विवाकूती । 
अजिलन्यु च जां चेव हती लुल्यं जतादल ॥११॥ | 
हे पुण्डरीकाक्ष ! जनार्दन ! देखिये, यहां ये और मेरे पति दोनों वालकविहीन हो गये; 
जसिमन्धुकको तथा मुझे भी मरी हुईके समान जारो ॥ १२॥ 


वाष्णय सधुहदन्वार शिरला स्वा प्रसादय । 


णएञ्रास्त्रनिदग्ध जोवयन आसातसजस्‌ ॥१३॥ 
हे मधुसदन ! में हिर नीचा करके आपके निकट यह प्राथना करती हूं, कि आप 
द्रोणपुत्रफे असे दग्ध हुए मेरे इस पुत्रको जीवित करिये ॥ १३ ॥ 


haha 


यदि स्थ धवराज्ञा या सीमसेनेन वा पुमः 
त्वया वा पुण्डरशंद्धाक्ष वाक्थछ्जुत्तांलद अवत ॥ १४॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष | यदि धर्मराज जथदा थरीगसेन ज्थवा आप ऐता कहते ॥ १४ ॥ 
अजानतीधिषीकेचं जनिची हन्त्वािति प्रभो । 
अहमद विना स्या नेदसवगत 'जदत्‌ ॥१५॥ 
कि यह एपिकार इत अज्ञानवती गर्गिणीका वध एरे, ठो उस समय मेरा विनाश होनेसेही 
अला होता, क्योंकि तव ऐसी अथे कारक घटना न होती ॥ १५ ॥ 


ग'सस्थस्थास्थ यालस्थ ब्रह्मास्तेण निपातनस । 

कुत्वा दशस दवुद्धिद्राणि! कि फलमदइलुते ॥१६॥ 
दवुद्धि द्रोणपुत्रते ब्रह्मास्नसे हर पक वालकको मार डालतेका ऋर कम करके कोनपा फल 
पाया 2 ॥ १६॥ 

~~ ~ ~~ ६७ 

व्वा त्वा प्रसाद शिरसा याचे शचनिवदण । 

प्राणांस्त्यक्ष्याचे गोविन्द चाप संजीयते यदि ॥ १७॥ 
हे गोदिन्द ! झन्नुआँझा संहार करनेयाले तुम्हें में सिर झुकाके प्रसन्न करती हुई प्राथना 
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छरती हूं, छि आप इस बालडळो जीवित करिये। यदि यह बालक जीवित न होगा, तो में 
आपके सामने ही प्राण परित्याग दकरूंगी॥ १७॥ 

अस्लि्हि घहच। साधो चे सघासब्सनोरथा। । 

ते द्रोणधुत्रेण हता! कि छु जीवामि केशव ॥ १८॥ 
हे साधो ! दे में भेरे 


i 
प | इस वालझके विपयमें भेरे सनम ओ मनोरथ उत्पन्न हुए थे, द्रोणपुत्रने 
उन्हे नए किया है, तब किस लिये प्राण धारण करूंगी ? ॥ १८ ॥ 


अध्याय ६७ आश्वमेखिकपचं ८७९ 
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७ 
आखीन्प्रम सति! कृष्ण पूर्णोस्सङ्ा जनादन । 
असिवादायिष्ये दिष्ट्येति तदिदं विदथीक्षतम्‌ ॥ १९॥ 
है श्रीकृष्ण ! पहले मेरी यह इच्छा थी, छि में आपको मेरे पुत्रको गोदमें लेकर प्रणाम 


करूंगी, परन्तु दह अब बिफल हुई है ॥ १९ ॥ 
चपलाक्षस्थ दायादे ुतेऽरिभिन्पुरुष्षं ख । 
विफला मे कता? कृष्ण हृदि सर्वे सनोरथा! 

हे पुरुपर्पप ! चश्वलछोचन पतित्रे इस पुत्रकी सत्यु दोनेसे मेरे हृहयके पे सथ सनोरथ 

बष्फल हुए इ ॥ ६० || 


चपलाक्ष। किलातीय ग्रिथवते मधुसूदन । 

खुलत पद्यस्व लस्पेस ब्रह्मास्त्रेण नि पाहिल 1 ९१ | 
हे मधुद्दद्न ! वे चपलाक्ष अभिमन्यु आपके परम प्रिय थे । देखिये, उनका यह पुत्र ्रह्मात्नसे 
मरा हुआ है ॥ ११ ॥ 

कृतघो०्य छशंसोड्य यथास्य जनकस्तथा । 

य! पाण्डवीं श्रियं त्यक्त्वा गतोञ्य धमसादबशभ ॥ ९९॥ 
इसका पिता जैसा कृत और नृशस था, यह वालक भी देसा ही हुभा, क्योंकि आज यह 
बालक पाण्डवोंकी राज लक्ष्मीको परित्याग करके यमके स्थानमें गया हे ॥ ९९ ॥ 

नया चेतत्मतिज्ञातं रणसूधनि केश । 

आसिसन्यो हते चीर त्दामेष्यास्यचिरादिति | 
हे केशव ! पहले युद्धके शुरू होते ही मेने उवके समीप ऐसी प्रतिज्ञा 
अभिमन्यु ! यदि तुम युद्धभूमिम मारे जाओगे, तो उक्ती स 
करूंगी ॥ ९१॥ 

तचच नाकरव कृष्ण नुशला जीवितप्रिशा । 

इदानीमागता तत्र कि चु चध्यति फाल्गुनि; ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमहाभारते क्षाश्यमेघिकपर्थणि सप्तपष्टितसो5ध्यायः ॥ ६७ ॥ १८९० ॥ 
है श्राकृष्ण ! मने नुश्ंसताके वशर्म होकर जीनेकी आशासे उस प्रतिज्ञाछा पालन नहीं किया 
इस समय भरं वहा जानेपर वे अजुनकुमार सुझे क्या कहेंगे ? ॥ २४ ॥ 


थी, हे वीर 
निकट गमन 


महाभारतके आश्वमेधिकपबमे सरखठवां अध्याय सपाप्त ॥ ६४ ॥ १८९०॥ 
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सेशस्पायय उवाच-- 
सैवं निकष्य करुणं सोन्तादेघ तपस्थिनी । 
उत्तरा न्यपतद्‌ भूमी कृपणा पुत्रग्रद्धिनी ॥१॥ 


विश्वस्पायन मुनि बोले- वह पन्रामिहापिणी तपस्विती उचरा छातर होके पागलिनीकी 
भाँति करुणा वाक्यसे इस ही प्रकार विलाप करणे एथ्वीपर गिरी ॥१॥ 


तां तु दृष्टा निपतितां हतवन्धुपरिच्छदास । 

चुक्रोध कुन्ती दुःखाता सवाव नरतस्त्रिथ! ॥२॥ 
पुत्र-बन्धु रूपी परियार जिसछा नष्ट हुआ है, उस उचराको पृथ्वीपर गिरती हुई देख 
दुःखे आत कुन्ती ओर अन्यान्य भरतकुनकी खिपा ऊंचे स्वरसे रोने लगी ॥ २॥ 

सुट्टहन्षिय तद्राजन्पाण्डवानां निवेशान्‌ । 

अप्रेक्षणी घघ अघदातस्थरनिनादितस्‌ ॥ ३॥ 
हे राजेन्द्र ! उस समय पाण्डवोंका वह ग्रह मुहूतभर दक आतस्वरसे निनादित होकर, 
घदर्शनीव हुआ ॥ ३ ॥ 

सा छुट्टते च राजेन्द्र पुन्र्शोकानिपी डिता । 

कदसलानिहता घार चैरादी त्वभवत्तदा ॥४॥ 
हे राजन्‌ | उस समय पुत्रशोकशे सन्दापित विराटपुत्री उचरा दो घडीतक मूच्छत पडी 
रही ॥ ४॥ 

प्रतिलभ्य तु सा खंज्ञासुखरा अरतर्षल। 

अङ्कनारोप्य तं पु्ञसिदं वचनमन्रचीत्‌ 1॥७५॥ 
अनन्तर थोडी देर बाद बह उत्तरा सावधान होळर, उस मरे हुए पुत्रको गोदामे लेकर 
उससे कहने लगी ॥ ५ ॥ 

भर्यज्ञष्छ सुत लंस्त्यमधर्मसववुध्यले । 

थरह्च दुषणप्रजारस्थ कुरु नाभवादनस ॥ ६ ॥ हि 
तुम घमज्ञके पुत्र होकर वृष्णिप्रवीर श्रीकुण्णक्षो प्रणाम न झरनेसे तुम्हें जो अधम होता है, 
उसे कया तुम नहां जानते हो १ ॥ ६॥ 

पुत्र गर्वा सल बचो त्रथास्त्वं पितरं तव । 

छुलर प्राणिना जीर छाले प्राप्ते छर्थचन ॥७॥ 
है पृत्र | तुय अपने पिताके निकट जाकर मेरा यह बचन उनसे कहना, कि हे वीर ! 
प्राणियॉके मृत्युका उपस्थित न होनेपर उनके लिये मरना कठिन है ॥ ७॥ 


अध्याय १८] माश्यभेधिकपवे थे 
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याइ त्वचा विहीनाद्य पत्था पुत्रेण चेव ह। 
मर्तव्ये सति जीवालि इतस्वस्तिरकिचना EN 
आपके सदश्च पति और पुछा विरह होनेसे मेरा मरनाही कल्याणकारी है; इतनेपर भी जो 
अबतक में जीवित हूं, उससे मेरा सब मङ्गल नष्ट हो गया हे, म॑ अकिंचन हो गयी हूं ॥८॥ 
अथ वा घमराज्ञाइयडुज्ञाता लइासुज । 
अक्षयिष्ये विषं तीक्ष्ण ्रवे्षणे वा हुलाशनस्‌ ९॥ 
है महाधुज ! अब में धर्मराजको अनुमति लेकर तीन विपभक्षण अथवा अझ्िमें प्रवेश 
करूंगी ॥ ९॥ 
अथ वा दभरं ताल यदिदं से सहस्रधा । 
पतिपुत्नविहीनाथा हृदयं न विदीर्षते ॥ १०॥ 
तात | मलुष्यके लिये मरना लिन है, ऐसा मुझे बोध होता हे, क्योकि में पति और 
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युत्रसे दीन हुई हू, तोभी मेरा यह हृदय सहस्र टकडे हास न फट गया ॥ १०॥ 


उत्तिष्ठ पुत्र पइ्थघा दु!खितां प्रपितासहास । 

आतासुपप्लुतां दीनां विमम्नां शोकसागरे ॥ ११॥ 
ह पुत्र | तुम उठकर दुःखत, शोफस जाते, विषदूग्रस्त दान तथा शोकदे समुद्रम इयी 
हुई इस अपना प्रापतामहा कुन्तोंका देखा ? ११ ॥ 


आयो च पश्य पाञ्चालीं सात्वती च तपस्विनीम्‌ । 

सां च पञ्च सुदःखाता व्याधविद्वां सगीसिच १२॥ 
आया द्रौपदी, अपनी दादी तपस्विनी सुभद्राक्षी ओर देखो और व्याधके द्वारा विद्ध हुई 
इरिनीकी भांति अत्यन्त दुःखपे आते हुई सुझे अलोकन करो ॥ १२॥ 


उत्तिष्ठ पद्य ददने लोळऊवाथस्य धीम । 

एण्डरीकपलाशाक्ष पुरेव चपलेक्षणस्‌ ॥११॥ 
हे पुत्र ! तुम उठळे बुद्धिमान्‌ छोकनाथ श्रीकृष्णके पद्मपलाशसच्य तेत्रसम्पन्न बद्नमण्डलको 
देखो; जैसे पहले में चञ्चल चेत्रोंबाले तेरे पिताझा मुख निद्यरती थी ॥ १३॥ 

एवं विप्रलपन्तीं तु इष्ट्रा निपतितां पुन! 

उत्तरा ता! स्त्रियः सवाः पुन्रुत्थापथन्त्युत ॥१४॥ 
इसी प्रकार विलाप करती हुई उत्तराको फिर प्रथ्वीपर गिरती इई देख सब ख्रियोते 
अत्यन्त दुःखत होकर [फेर उसे उठाया ॥ १४॥ 
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उत्थाय तु पुई्र्चियोत्तदा सरश्यपलेः खुदा । 

प्रालि! पुण्डरीकाक्षं सूल्लावेणार्ण्दादयत्‌ ॥ १५॥ 
त यरस्यराजपुत्रीने फिर उठकर धीरज अवलम्बन कर हाथ जोडले पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया ॥ १५ ॥ 

शरुत्या स तस्था विपुलं विलापं पुरुष भः । 

उपरपदथ तत! कृष्णो त्रह्मास्त्र संजहार तत्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर पुरुपशरे्ठ श्रीकृष्णने उत्तराका बहुतरा दिलापवचन दुनके आचमन करके अश्वत्थामाके 
चलाये इए ब्रह्मात्रको शान्त कर दिया ॥ १६ ॥ 

प्रतिजज्ञे च दाशा हस्तस्ण जीवितसच्युल। । 

अच्रबीच विशुद्धात्या सबे विशावयञ्जगत्‌ ॥ १७॥ 
विशुद्धात्मा अच्युत दाशाई श्रीकृष्ण बालके जीववदानओो प्रतिज्ञा करके अखिल भूमण्डलको 
सुनाते हुए इसप्रकार बोले ॥ १७ ॥ 

न त्रवीस्थुत्ते मिथ्या सत्पलेतद्भविष्यति । 

एष संजीवणास्येन पदशतां लवदेहिनास्‌ ॥ १८॥ 
हे उत्तरा! में मिथ्या नहीं कहता । मैंने जो कहा है, वह सत्य होगा । देखो, सब देदधारियोंके 
देखते-दखते ही में इस चालकको जिलाता हुं ॥ १८ ॥ 

नोक्तपूर्व मथा सिथया स्वैरेष्वपि कदाचन । 

न च युद्धे परावत्तरतथा संजावताभयम्‌ ॥ १९॥ 
जब कि पहले स॑ने क्रिसी प्रकार स्वच्छन्द दृत्तिम तनिक भी मिथ्या नही कहा हे तथा 
युद्धे पराङ्पुख नहीं हुआ हूं, ता उप पुण्यवलसेही यह बाल» जीवित होवे ॥ १९॥ 

यथा से दखितो घो ब्राह्मणाश्च विशेषत! 
है अभिसन्योः सुतो जातो स्टतो जीवत्वं तथा ॥२०॥ है 
जिस प्रकार धम और ब्राह्मणगण सुझे विशेष प्रिय हँ, अमिमन्पुका पुत्र भी वेसा ही प्रिय है; 
इसलिये यह सरले जन्मा छुआ पुत्र जीवित हो ॥ २० ॥ 

यथाह नाजखिजञानाने पिज़थेन कदाचन । 

विरांध तन सत्येन सतो जावत्घय 1शेह्ु। ॥ २१ ॥ 
जा भन्‌ [वजय अजुनळ सङ्ग कमा विरोध न किया हा, ता उसहा सत्यक अनुसार यह 
सरा छुआ पुत्र जावित हावे ॥ ९१ ॥ 

यथा सत्य च धश्च सथि नित्यं प्रलिित्तौ ¦ 


तथा सत शशुरय जवताया नसन्युज। ॥ २२ ॥ 
यादे सत्य आर धम ससख पटा प्रतिचिद टो ठो Fosse तन दी ति रो नागा 115 5911 
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यथा कलर केशी च धर्सरेण निहनो सरा । 
हेन सत्येन बालोष्य पुनरु्ाचतानह ॥ ९२९ | 
। कंस और केशी धर्मपूर्वक मेरे हाथसे मारे गये हों, तो उसही सस्यधर्मके अनुसार यह 
मरा हुआ वालक जीवित होवे ॥ ९४९ ॥ 
इत्युत्ता बाखुदबंन छ बाला सरतष ख | 
शाने! शनेलहाराज भारपन्दय सचेतन! ॥ १४ ॥ 
दात श्रापहाशार त उराश्वसाथकपचाण अण्टडपाएतमाोऽभ्यायः ॥ ६८॥ १९१४ ॥ 
हे भारतश्रेष्ठ ! जब श्रीकृप्णने इतना वचन कहा, तत्र बह वालक धीरे धीरे सचेत होकर 
अङ्ग प्रत्यक्ष सञ्चालन करदे लगा ॥ ९४ ॥ 
महाप्रारतके आश्वमेधिकपवेम अरखठवां अन्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ १९१४ ॥ 


७ 


है १ ८७५ ४ 
वेशस्पायन उवाच-- ककत 
न्ह्यास्त्रे तु यदा राजन्कृष्णेन भतिर्लहछतस । 
तदा तद्वर्म ते हा लेजलालशिविदीपितस्‌ ESR 
श्रीवशम्पायन सुनि चोले- जब श्रीकृष्णने उस बह्माज़कों शान्त किया, तष तुम्हारे पिता 
तेजप्रमावसे- दह गह प्रदीप हुआ ॥ ६ ॥ 
ततो रक्षांलि सवाणि तेशुस्त्यदत्वा गृह तु तत्‌ । 
अन्तरिक्ष च वागालीत्लाधु केशव लाव्विति ॥९! 
अनन्तर संव राक्षसगण उस गृहको छोडके भाग गये; इधर आकाशवाणी हुई- केशव ! 
तुम्हे धन्यवाद्‌ | तुमने योग्य किया ॥ ३! 
लंदसन्र ज्वलित चापि पिताबहसगातदडा । हि 
ततः प्राणान्पुनल से पिला तब जनेश्वर ¦ 
व्घचेष्टन च वालोऽसौ थथोत्लाहं पधाचलक्र ॥३॥ 
हे प्रजानाथ ! उस समय बह्‌ प्रज्वलित अख पितामहके निकट चला शया । इस तरह 
तुम्हारे पिता फिर जीवित हुए । अनन्तर बह बालक अपने उस्छाइ और बळे अनुसार निज 
अङ्गोंको दिलाने लगा ॥ ह ॥ 
बभूव दिता राजस्तवरा नश्तस्डिपः 
त्राह्मणान्वाचयासालरुर्गाविन्दस्य च शासनात्‌ ॥ ४ ॥ 


तन भरतकुलका वे खया हर्षित हो गर्वी । उन्होने इषित होकर श्रीकृष्णणी आह्ञाइसार 
नाझणास स्वस्तिबाचन झराया ॥ ४॥ 
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ततस्ता छुदिता। खर्वा? प्रधाबोलुजेदादेनस्‌ । 

सियो सरतरडिदानां नावं लब्ध्वेव पारगाः ॥५॥ 
फिर में आवन्टिठ होकर जवादनकी प्रशंसा करते रमी! जेते बदीके पार जावेवाले लोग 
नौका पाके आवन्दित होते है, बैसैही भरतवंशी वीरोंकी वे ख्ियां- ॥ ५ ॥ 

ती प्रफदपुजी च सुभद्र! चोत्तरा तथा । 

स्त्रिचात्या दादहाना घभूवहए्याबस्दा ॥६॥ 

पदी, सुभद्रा, उत्तर और नरचीरोकी खिया उस बालझकों जीवित देखकर मनसे 
अत्यत हार्पत हुई ॥ ५१ 

तज सला वटा झला ग्रल्थ्का। छोखशादिका। । 

सूचभागघरसंघास्वाप्चरतुवन्धे ज़नादवस । 

छुरुचंशारतवार्घासिराशीमि सेरतफे भ ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहांपर मछ, नट, झछ, ज्योतिषी, सुख समाचार पूछनेवाले सेवक, सूत और 
मागधणण कुरुवंशके स्तवद्चछ आशीर्वचतके दारा जनादेनकी स्तुति करचे लगे ॥ ७॥ 

उत्थाय तु यधाद्वाळछुत्तरा यदबन्दनस । 

अभ्यवादयत प्रीता सह पुन्नेण भारत । 

ततस्तस्थै ददौ प्रीतो बहुरत्व विशेषतः ॥८॥ 
हे भरत! उत्तराने खमयके अबुसार उठके प्रसन्नचित्त होकर पुत्रको गोदमें लिये हुए 
यदुनन्दन श्रीक्ृष्णक्री प्रणाम किया । श्रीकृप्णने भी अत्यंत प्रसन्न होकर उसे बहुतसे रत्न 
उपहारमें प्रदान किये ॥ ८ ॥ 

तथान्ये चृषिणशादूला नास चास्याकरोत्प्रसु । 

पितुस्तव महाराज सत्यसंघो जनादन! ॥९॥ 
अनन्वर ' अन्यान्य दृष्णिंशियॉते भी अनेक वस्तुएं सेंट की । फिर सत्यप्रतिज्ञ भीकृष्णने 
तुम्हारे पिताका बामण क्रिया ॥९॥ 

परिक्षीणे कुले थस्माज्जातो5्यमाथिमल्युज! । 
परिक्षिदिति नामास्य सवत्वित्यन्रवीत्तदा ॥ १०॥ 

अमिमन्युका पुत्र भरतकुळ क्षीणप्राय होनेपर उत्पन्न हुआ, इसलिये इसका नाम परिक्षित 


दावं ' एसा भगवानचे वहा ॥ १० ॥ 
स्ाऽयचत यथाछ्ाल पित्ता तव नराधिप । 
सन'प्रहादचम्धालोहरुलोकस्थ मारत ॥११॥ 


दे प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता सययके अलुसार वर्धित होकर सब लोगोंके चिचको आनन्दित 
रन रग ॥ ११ ॥ 
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मासजातस्तु ते वीर पिता भवति भारत । 

अथाजर्छुः सुबहुलं रत्ममादाघ पाण्डवाः ॥१२॥ 
है वीर ! आपके पिताकी एक महीनेकी अवस्था होनेपर, पाण्डवलाग वहुतसा रत्न लेकर 
हास्तनापुरम उपस्थित हुए ॥ १२॥ 

तान्समीपगताज्युत्वा लिययुद्वेष्णिपुंगवा। । 

अलंचक्ुत्ध माल्याघे पुरुषा नागसाहयम्‌ ॥१३॥ 
वृष्णिपुंगबगण उन लोगोंकी आगमन बार्ता सुनळे उनका स्वागत करनेके लिये शृहसे 
चाहिर निकले । पुरवासी पुरुषाने अनेक प्रकारके फूलोंडी मालाआंसे हस्तिनापुरको 
सजाया ॥ १३॥ 

पत्ताकाभिर्विचित्राभिध्वेजैञ्च विविधैरपि । 

वेइमानि समलंचक्कुः पौराश्चापि जनाधिप ॥ १४ ॥ 
है जनाधिप ! बिचित्र पताका ओर अनेङ भांति की ध्यज्ञाओंसे नागरिकोंने अपने घरॉको 
अलंकृत किया था ॥ १४ ॥ 

देवतायतवानां च पूजा बहुविधास्तथा । 

साददेशाथ विदुर) पाण्डुपुश्नप्रियेप्लया ॥१५॥ 
पाण्डवाका प्रिय करनेको अभिलाषासे विदुरने देवताआके मन्दिरोंमें विविध प्रकारसे पूजा 
करनंकी आज्ञा दा ॥ १५॥ 

राजमार्गा तत्रासन्खु मनोभिर लक्ता! । 

झुशुम तत्पुर चाप ससुद्रोचनिभस्वनमस्‌ ॥ १६॥ 
राजप्रागाका भी पुष्पमालाआंक द्वारा सुशोभित किया गया था । सुमुद्रकी जलराशिक्षी 
गजनाक भाति अब्दायमान होकर बह नगरी बहुत शोयित हो रही थी ॥ १६॥ 

नतेकेश्चापि नृत्यद्भिगायनानां च निस्वनैः । 

अआसाइश्रवणस्यंव निवालस्तत्पुरं तदा ॥ १७॥ 
उस समय नाचनेबारं नतका आर गीतगानेवालोंके सद्भीतशब्दसे राजनगरी कुमेरकी 
अलकापुरोक समान प्रतीत होती थी ॥ १७॥ 

यान्दाभञ्च नर राजन्स्त्रीसहाये? सहस्रशः । 

तत्र तत्र 1वावक्तषु समन्ताद पशाभितम्‌ ॥ १८६ 
राजन्‌ ! बहांपर चारों ओर निजन स्थानोंमे हजारों ल्रियॉसहित बन्दिगण उपस्थित थे 
इस कारण उस नगरीकी शोमा बहुतही बढ गयी थी ॥ १८ ॥ 

३८ (म. भा. भाश्व, ) 
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यत्ताका धूषलानाख श्वसता सालरिश्वमा । 

अदशयान्चव लदा कुरून्य दाक्षणारान ॥ १९॥ 
सब पताकाएं वायुके हारा एश्चालित हो रही थीं; मानो उत्तर आर दाक्षिण कुरुगणको 
प्रदात करने लगा हैं ॥ १९॥ 

अघोषयत्तदा चापि पुरुषो राजधूर्गत! । 

झर्षरात्रिबिहारोऽण रत्ना अरणलक्षण। ॥ २० ॥ 

हृति श्रीपहाभारते आश्वमेधिलपर्चाण पकोनलप्ततितमोऽधष्यायः ॥ ६२ ॥१९३४ ॥ 

और राज-छाज देखनेवाले परुपगण उस समय इस प्रकार घोषणा करने लगे, कि आज 
रात्रिमे उत्सव किया जाय और सब लोग रत्मॉके अलंकार, उत्तम कपडे पहनकर इसमें 
शाभिळ हों ॥ २० ॥ 


महाभारतके आप्वसेचिकपवम उनद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ १९३७४ ॥ 


चैशस्पायच उवाच हि 

लान्सभीपगताजश्वत्वा पाण्डवाञ्शञ्चकशनः । 

वारुदव! सहामात्यः प्रत्युयातो दिइक्षघा ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- शत्रसदन श्रीकृप्णचन्द्र पाण्डबोंकी आगमनवातां सनके उन्हे 
देखनेकी इच्छाले अपने मंत्रियोंके साहित उनके समीप गये ॥ १ ॥ 

ले लसेत्य घथाल्यार्थ पाण्डवा घृष्णिभिः सह। 

विविशुः सहिता राजन्पुरं वारणसाह्व यस्‌ ॥२९॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डबोने वृष्णिवाश्ियोंके सङ्ग यधान्याय और धमपू्वेंक्त मिलकर सब एक 
साथ हो हस्तिनापुरं प्रवेश किया ॥ २ ॥ 

सइतस्तस्थ सैन्यस्य खुरनेसिस्चनेन च । 

व्याबापूथिव्यी खं चेव चान्देरासीत्ससाछुतम्‌ ॥३॥ 
उस समय उस महासेनाके बाहनोंके खुर तथा रथके पहियोंके शब्दसे स्वर्ग, पृथ्वी और 
आकाश परिपूरित हुआ ॥ ३ ॥ 

त कोशमग्रत। ळुत्या विविद्ठाः स्वपुरं तदा । 

पाण्डया। प्रीतततनझ। साघाल्याः खझुहट्गणाः ॥४॥ 


अनन्तर पाण्डव लोंग रत्नकीप आगे करके प्रसन्चचिचसे सन्त्रियों और सुहृदोंके सहित निज 
छुरमं प्रविष्ट हुए ॥४॥ 
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ते समेत्य यथान्यायं धृतराष्ट्र अनाघिपस्‌ । 

कीलेयन्त) स्वनामानि तस्थ पादो जबन्दिरे ॥& 
बे सब लोग मिलळर व्यायके अनुतार प्रजानाथ शदरपूके समीप अपया अपना दाव कहकर 

के दोनों चरणोंकी बन्दना झरने रुगे ॥ ५ ॥ 

घुनराष्टादलु च ते गान्धारी सुवलात्सजास्‌ । 

कुन्ता च राजशादूल तदा भरतसतक्तणा; ॥ ६ ॥ 
हे राजेन्द्र | भरतसत्तम पाण्डवगण धृतराएकी चरणबन्दना करके सुवलनान्दनी साब्धारी 
ओर कुन्तीसे मिले ॥ ६ ॥ 

विदुरं पूजयित्वा च चेइ्यापु्ं समेत्थ च । 

पूज्यमाना? स्म ले चीरा व्यराजन्त दिशाँ पते ॥७॥ 
प्रजापते | फिर बिदुरकी पूजा करके वेश्यापुत्र युयुस्सुसे मिलकर पुरवासियासे पूजित होकर 
पाण्डव वीर बिशेष रूपसे प्रकाशित होने लगे ॥ ७॥ 

ततस्तत्परमाश्चथ विचित्रं हदद्‌ सुतम्‌ । 

शुश्चुस्ते तदा चीरा? पितुस्ते जन्म आरत ten 
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भारत ! फिर उन वीर लोगोंते तुम्हारे पिताका बह परमाय पूण, विचित्र महान्‌ अदूशुत 
जन्मवृत्तान्त सुना ॥ ८ ॥ 

तदुपश्चत्य ते कम वासुदेवर्थ चीमत!। 

पूजा पूजयामासुः कृष्ण देचकिनन्दनस्‌ ॥ ९॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णचन्ट्रका पेसा विस्भयळकर अलोळिक कम सुनके पाण्डवने उन पुजनीय 
देवकी-नन्द्न श्रीकृष्ण देवकी पजा की ॥ ९ ॥ 

सत्तः कतिपणाइस्य व्यालः सत्यवतीसुत) । 

आजगाल महातेजा नगरं नागसाहयम्‌ ॥१०॥ 
अनन्तर कुछ दिनोकि बाद महातेजस्वी सत्यवर्तापुत्र व्यासदेव हस्तिनापुरमें आये ॥ १०॥ 

तस्प सच यथान्यायं पूर्जा चछ! छुरूकूहा! 

सह दृषण्यन्ध्छव्याघरुपास'चाकिर तदा ५४११॥ 
कुरुकुलश्ेष्ठ तव पाण्डवाने उनका यथोचित पूजन किया; फिर वृष्णि तथा अन्धः बंद्वीय 
पुरुपव[रांक सहित उनको उपासना करते लगे " ११॥ 

तञ्न नानाविधाकाराः कथा! उमनुकोर्त्य वै । 

युचाद्रा धनखुता व्याल वचनमन्रदीठ्‌ ॥१९॥ 
तब वहा धमपुत्र युधिष्ठिर व्यासके समीप अनेक भांतिकी बाती करके उन 
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मयर्प्र्तादाङ्गगवन्यदिदं रत्नसाहृतम्‌ । 

उपयोक्तुं तादेच्छामि वाजमंघे महाक्रना ॥ १३॥ 
हे भगवन्‌ ! आपकी कृपासे ये सब रत्न लाये गये हैं, स॑ उन सब रत्नांको अश्वमेध महा 
यज्ञमें उपयोग करनेकी इच्छा करता हूं ॥ १३॥ 

लदचुज्ञातुमिच्छामि भवता सुनिसत्तम । 

त्वदधीना चर्य सर्च कृपणस्य च महात्मनः ॥ १४ ॥ 
हे सुनिसत्तम ! हम सब कोई आपके तथा महात्मा श्रीकृष्णके अधीन हैं, इसलिये यह 
प्राथना करता इ. कि उस ।वेषयम आप मुझ अचुमात दाजये ॥ १४॥ 

व्यास उवाच हन्‌ व डक की 

अनुजानाखि राजंस्त्वां कियता यदनन्तरम्‌ । 

यजस्व वाजिनेधन विधिवदइक्षिणाचता ॥ १७ ॥ 
श्रीवेदव्यास मुनि बोले- हे राजन्‌ ! में तुम्हें अनुमति देता हूं, इसके अनन्तर यदि और 
कुछ कार्य हो, वो उसे तुम पूरा करके, विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ करो ॥ १५॥ 

अश्वमेधो हि राजेन्द्र पाचनः सवपाप्मनाम्‌ । 

तेनेष्टा त्यै विपाप्मा चे अघिता नाग्न संशयः ॥१६॥ 
है राजेन्द्र | अश्वमेधयज्ञ सब पार्पोका नाश करके यज्ञ करनेवालेको पवित्र करता हे, इसलिये 
तुम उस यज्ञको करचेसे निश्चय दा पापरद्दित होगे; इसमे कुछ सन्देह नहीं हैं ॥ १६ ॥ 

घशस्पायच उचाच-- 

इत्युक्तः स तु धमात्सा कुरुराजो युधिषिर! । 

अश्वमेधस्य कौरव्य चकाराहरणे तिम्‌ ॥ १७॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- कुरुपुत्र ! उस धमात्मा कुरुराज युधिष्ठिरने व्यासदेवका ऐसा 
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बचन सुनकर अश्वभघ यज्ञ करतेके लिये सम्मति को ॥ १७॥ 

समनुज्ञाप्य तु स त कृष्णद्वपायनं चप! । 

वारुदंचसथामन्ध्य वाग्मो चचनपत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
बाम्मवर राजा युधिष्ठिर द्रृष्णद्वपायन व्यास सुनिसे सब वृत्तांत कहके उनकी आज्ञा ले, 
बस्नुदवपुत्र श्रीकृष्णक निकट जाकर उनसे बोले ॥ १८ ॥ 

देवकी सुप्रज्ञा देवी त्वया पुरुषसत्तम । 

सद्न्नुपा त्वा सहायाहो तत्कृथास्त्वमिहाच्युत ॥ १९ ॥ 
दै पुरुषसत्तम ! तुम्हारे द्वारा देवकी देवी उत्तम प्रजावती हुई हैं । हे महाबाहो ! में तुमसे 
जो कहता हू, तुम उसे सुनो ओर उसे तुम यहाँ सम्पन्न करो ॥ १९ ॥ 


4 
> un 


#ंध्यांप ७० | झाम्यनेचिकपवे दी ३०१ 


त्वत्प्रभावाजितान्भोगानक्षीन यदुनन्दन । 

पराक्रमेण घुद्धया च त्वयेयं निजिता मही ॥ १० ॥ 
हे यदुनन्दव ! इम लोग तुम्हारे प्रतापसे अजित भोग्य वस्तुओंको भोगते हं । तुमने दी 
तम्हारे पराक्रम और वुद्धिसे इ पथ्त्रीको जीता हे ॥२०॥ 

दीक्षयस्व त्वमात्मानं त्वं न। परस्षको गुर्‌ः । 

त्वयीष्टवति धर्मज्ञ विपाप्मा स्यामहं विभो । 


त्वं हि यज्ञाऽक्षर१ सवस्त्य चलरूच प्रजापालः ॥२१॥ 

तुमही इम लोगोंके परम शुरु हो, दे दाशाहे ! इसलिये तुम्ह स्वय यज्ञम दीक्षित होना 
योग्य हे, क्योंकि तुमही हमार परम शुरु ह । है धमंज्ञ प्रभां ! तुम्हार यज्ञाचुष्ठान पूणं कर 
लेनेपर में निष्पाप होऊया । मेने यह निश्चय जाना हे, छि तुमही यज्ञ, तुमही अक्षर, तुम ही 


सब स्वरूप, तथी चमं आर तमहा प्रजापात हा ॥ ११ ॥ 
बाहुदेच उवाच 


त्वम्नेवेतन्महावाहो वक्‍तुमहेंस्पारद्म । 
बं गति! सव भूतानामिति ले निश्चिता मति। ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महावाहो ! अरिदमन ! आपही ऐसी बात कह सकते ह; परन्तु मुझे 
ऐसा निश्चित विश्वास है, कि आप ही सम सूर्ताकी गति ६ ॥२२॥ 
त्वं चाद्य कुरुवीराणां थर्मणास्िविराज ले । 
रुण सूता? स्म ल राजस्त्व ना राजन्मला गुरु! ॥ २३ ॥ 
ओर आप ही कुरुवीर पुरुषांमं धमंरुपसे विराजते ईं । हे राजन्‌ ! हम सब कोई आपके 
अनुयायी इए हँ, हम आपको ही अपना राजा ओर गुरु मानते हे ॥ २३ ॥ 
यजस्व मदनुज्ञात! प्राप्त एव ऋतुमया । “ 
युनक्तु नो भवान्कार्ण यत्न वाञ्छसि भारत | 
सत्यं ते प्रतिजानामि सवे कतास्मि तेऽनघ ॥ २४॥ 
भारत ! इस लिये आप मेरी अनुमतिसे स्वर्यं इव यज्ञर्मे दीक्षित होकर, जो जो काम इम- 
लागास कराना चाहते हो, उस छामपर लगनेकी आज्ञा करिये । हे अनघ! में आपके समीप 
स॒त्य प्रातिज्ञा करता हूँ, कि में आप जो कुछ कहेंगे वह सव करूंगा ॥ २४ ॥ 
भीमसेनाजुनो चेव तथा माद्रवतीसुतौ । 
इष्टवन्तो भविष्यन्ति त्वयीष्टवति सारत ॥ १८ ॥ 
इति धामहाभारते भाश्वमॉचकपचणि सप्ततितमो उध्यायः ॥ ७०॥ १६९७६ ॥ 
भारत ! भीमसन, अजुन आर माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव हम सब कोई आपके सब कार्य 
करगे । हे राजन्‌ ! आपके द्वारा यज्ञ होनेसे सबकी अभिलाषा पूर्ण होगी ॥ २५॥ 
महाभारतके आश्‍्वमेधिकपवंमें खत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ १९५९॥ 
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बशुक्तरतु कुष्णेन धलपुन्रो युधिषिरः । 
व्यासमायन्ध्ण सेघाची तत्तो चचनसत्रवीत्‌ ॥१॥ 


श्रीवेशस्पायन सुनि पोले- धमपुत्र मेधावी युधिष्ठिरने श्रीकृप्णछा ऐसा बचन सुनके 
व्याप्तदेवको आह्वान करले कहा ॥ १ । 
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यथा कालं अवान्वोत्ति हयमेधस्य तत्त्वतः । 
दीक्षणस्ब सदा मा त्य त्वय्यायत्तो हि मे कतु! ॥९॥ 


जब आप अश्ववघ यज्ञक्न आरम्थ करनेद्धा समय विशेष रातिसं ठाक जान पड, तभा उस 
हो समयस मुझ दाक्षत कारय; क्याकिे यह मेरा यज्ञ आपके अधीन हैं ॥९॥ 


व्यास उचाच-- 
अह पेलोऽथ कोन्तेय याज्ञवल्क्पस्तथैव च । 
विधान यत्यधाकालं तत्कतारो न संशय: ॥ ३॥ 
श्रीवेदव्यास मुनि बोले- हे कौन्तेय ! में, पेल ओर याज्ञवल्क्य, हम लोग जब यज्ञका 
समय आयेगा, तब तुम्हारे यज्ञका जो विधान हे, उसे सम्पन्न करेंगे, इसमें संशय 
नहीं दे ॥ ३॥ 


चेत्र्यां हि पौणप्रास्थां च तव दीक्षा अविष्यति । 

संभारा! संञ्रियन्तां ते यज्ञाथ पुरुषष भ ॥४॥ | ऋ#॥ 
है पुरुषश्रष्ठ | चंत्री पूर्णिमाको तुम्हारी यज्ञक्षी दीक्षा होगी, इसलिये तुम यज्ञकी सामग्रियोका 
दक करा ॥ ४ ॥ 


अश्वविद्याविदञ्चैव सूता विष्राञ्च तद्विदः । 

सेथ्यमम्ब परीक्लन्तां लय यज्ञार्थसिद्धये ॥५॥ 
अश्वविद्या जाननेबाले बत ओर ब्राह्मण लोंग तम्दारी यज्ञसिद्धिके लिये मेध्य-पवित्र अश्वकी 
परीक्षा करें ॥ ५ ॥ 


तमुन्खज्य यथाशास्त्रं एथिर्वी सागराम्बराण । 

स पर्येतु यशो नाम्ना तद पार्थिव वर्धयन्‌ ॥ ६ ॥ 
दे पार्थिव ! घोडेकी परीक्षा होनेपर शास्रविधिक्के अनुसार उसे छोडो; वह घोडा तुम्हारे 
मदात्‌ यशर नामको प्रचर्धित करता छुआ सागरपयत सब पृथ्बीपर भ्रमण करे ॥ ६ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- 

इत्युक्तः स॒ तथेत्युक्त्वा पाण्डवः एथिषीपातिः । 

चकार सबै राजेन्द्र यथोक्तं ब्रह्मवादिना । 

खंभाराजैय राजेन्द्र सर्च संकालिपतालवन ॥ ७॥ 
श्रीवैज्वम्पायन युनि बोले- राजेन्द्र ! पाण्डुपुत्र राजा युधिषठिरने ब्रह्मवादी व्यासदेवका ऐसा 
वचन सुनके “ बही करूंगा ” इसही प्रकार स्वीकार करके श्रीव्यासदेव सुनिके वचने 
अनुसार मनमें जिन सामानोंकों इकट्ठा करनेका संकल्प किया था, वह सब कार्य सम्पन्न 
किया ॥ ७॥ 


स संभारान्समाहत्य नुपो घन्नोत्मजस्तदा । 

व्यवेदथदमेयाह्मा कुष्णट्ठैपायनाय दै ie 
अनन्तर अमेयात्मा धर्मपुत्र नरनाथ युधिष्ठिग्ने उन सञ्चित सामग्रियोंको इकही करके 
श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास मुतिस सब वृत्तान्त कहा ॥ ८ ॥ 

ततोऽन्रवीन्सहातेजा व्याखो धम्तोत्मर्ज नपम्‌ । 

यथाकालं यथायोगं खञ्जाः रप तष दीक्षणे ॥ ९॥ 
तब महातेजस्त्री व्यासदेव मुनि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिग्से वाले, योग्य समय और उत्तम 
योग आनेपर हम लोग तुम्हारी दीक्षानिमित्त सञ्चित हुए हैं ॥ ९ ॥ 

स्फ्यश्च कूचेश्व लोवणो घच्चान्यदपि कौरव । 

तत्र योग्यं भवत्किचित्तद्रौक्मं क्रियतालिति ॥१०॥ 
अब तुम सोनेके स्फ्य और कूच, और यज्ञकी अन्यान्य उपकरण-सामग्रियोंक्ों सुवर्णमय 
आवश्यक सामान निर्माण कराओ ॥ १० | 

अश्वस्वोत्खज्यतामव्य एथ्व्वासथ धथाक्रमस । 

सुग्ुप्तत्य चरत्वेष यथाशास्त्रं युधिष्ठिर ॥ ११ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! आजही प्रथ्वीपर शास्रविधिनुरूप यथाक्रमसे घूमनेछे लिये घोडा छोडो और 
जिसमें घोडा उत्तम रीतिसे रक्षित होकर एव ओर वर सके, उसका उपाय करो ॥११॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

अथस्तश्वो मथा न्र्मन्दुत्छष्टः एधिवीनिमाम्‌ । 

चरिष्यति यथाकामं तत्र वै संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्टिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यह घोडा तैयार है; उसे सुक्त छोडकर जिस भांति यह सारी 
पृथ्वीर्मे इच्छानुसार बिच्रण कर सके, आप उस उपायका बिधान करिये ॥ १२॥ 


३०४ गडाभारत [ ल्लाभ्वमे घिकपव 
ET न क मा या त, 
पृथियीं पर्डटन्त हि तुरगं कामयारिणस्‌। 
दा! पालयेदिति सुने तद्भवाध्यकतुसईति ॥ १३॥ 
हे मुनि ! घोडाके स्वेच्छापूवेक प्रथ्वीपर विचरण करते रहतेपर कोन पुरुष उसकी रक्षा 
करेगा, वह भी आप निश्चय करके कहिये ॥ १३ ॥ 
चेशम्पायन उवाच-- बै तह? 
इत्युक्तः स तु राजेन्द्र कृष्णद्वेपापनो5त्रवीत । 
सीमसेनादवरज!) ओछः सर्वघलुष्मताम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि वोले- हे राजेन्द्र ! श्रीकृप्णद्वेपायत व्यासदेवने युधिष्ठिरका ऐसा बचन 
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सुनके कहा, मीमसेनके आइ अर्जुन सब घनुधारिशोंगें श्रेष्ठ हैं ॥ १४॥ 


जिष्णुः सहिष्णुधुण्णुख स एनं पालयिष्यति । 
शाक्तः छ हि मही जतु निवातकदचान्तक) ॥ १५॥ 
बे विजयकी इच्छा करनेवाले, सहनशील और घेयेवान्‌ हैं, इसलिये वेही इस अश्वकी रक्षा 
करेंगे । निवातक्षवचोंके नाशक धनञ्जय पृथ्वीको जीतनेमें समर्थ हैं ॥ १५॥ 
तस्पिन्द्यस्त्राणि दिव्याने दिव्यं संहननं तथा । 
दिव्यं घनुश्चषुधी च ख एनघच्चुयास्यति ॥ १६॥ 
उनके पास दिव्य अस्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य बाण विद्यमान हैं; इसलिये 
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वे अजुन ही घोडेके अनुगामी होवें ॥ १६॥ 

स हि धर्माषकुशल। लर्वविद्याविशारद! । 

यथाशास्त्रं दपश्रेछ चारयिष्यति ते इयय ॥ १७॥ 
है राजेन्द्र | वे धर्म-अथमें कुशल और सर्वपिद्या-विशारद हें; इसलिये वेही करारे 
अनुसार तुम्हारे घोडेको विचरण करानेम समर्थ होंगे ॥ १७॥ 

राजपुश्रो महाघाइ! इणशालों राजीवलोचन।। 

अभिमन्योः पिता वीर! स एनमलुयास्यति ॥ १८॥ 
जो महाबाहु, स्यामवर्णबाले और कमलके समान नेत्रवाले हें, बे अमिमन्युके बीर पिता 
राजपुत्र अजुन इस घोडेका रक्षण करेंगे ॥ १८॥ 

भीमसेनोऽपि तेजस्वी कौन्तेयोऽमितबिकमः । 

समथा रक्षिठुं राष्ट्रं नकुलञ्च विशां पते ॥१९॥ 
हे एथ्वीनाथ ! अमितपराक्रमी, तेजस्वी कुन्तीपुत्र भीमसेन और नकुछ राज्यकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हैं ॥ १९॥ 
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सहदेदरतु कौरव्य समाधास्वति बुद्धिमान । 

कुटुम्बतन्जञ विधिवत्ठवथेव महयशाः ॥९०॥ | | 
कुरुनन्दन ! महायशस्त्री बुद्धिमान्‌ सहदेव सब कुडुम्बपाठब संबंधी कायाको विधिपूर्वक 
देखभाल करणे ॥ २० ॥ 

सत्तु सव यथथान्याथसुत्तं कुर्कुलोहह! । 

चकार फल्युन चाप साददश हर्य शात ॥२१॥ 
जब व्यासदेवने कुरुकुलश्रेष्ठ युधिष्ठिगसे इन सब कार्याको विधिपूबक बतलाया, तब उन्होने सब 
कार्य यथोचित रीतिसे पूर्ण किया; और अजुनको घोडेकी रक्षाके लिये नियुक्त किया ॥२१॥ 

युभिष्ठिर उवाच-- 

एद्यजुन स्था वीर हथोऽथं पर्पाल्घतास्‌ । 

त्वमहो रक्षितुं हबं वान्यः कश्चन सानवः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे वीर अजुन ! आओ, तुम इस घोडेकी रक्षा छरनेमें सब प्रकारसे यत्नवान्‌ 
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हा । तम्हार आतारक्त कार मनुष्य इसरुश रक्षा करन योग्य नहा है ॥ २२॥ 
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थे चापि त्यां सहावाहो प्रत्युदीयुदराघिपाः । 

तावग्रहा थथा न स्यात्तथा काय त्वयानघ ॥२३॥ 
है महाबाहो ! अरघ ! यदि कोई छोई राजा तुम्हारे विरुद्ध आचरण करनेमें प्रदत्त हों, 
तो जिस भांति तुम्हारे सङ्ग उनका संग्राम न हो, वही उपाय तुम्हें करना चाहिये ॥२३॥ 

अर्यातव्यञ्च भवता यज्ञोऽयं सल सवदा! । 

पाथवेभ्यो महावाहो सम्मये गस्यतालिति ॥ २४ ॥ 
आर उन सब राजाको मेरे इस यज्ञका बृत्तान्त कहके, यज्ञके समयमें उन्हें आनेके लिये 
निमंत्रण करना ॥ २४ || 

एवसुक्त्वा स घलात्मा भ्रातरं सव्यसाचिनम । 

मास च बकुल चेव पुरगप्ता समादधत्‌ ॥ २७ || 
धमात्मा युधिष्ठिरने भाई सव्यसाची अजुनसे ऐसा कहके, भीम ओर नकुलको नगरकी 
रक्षाम नियुक्त किया ॥ २५ | 

कुडुम्बतन्त्र च तथा सहदेवं युधाँ पतिम्‌ । 

अचुमान्य सहापाल धृतराष्ट्र युधिष्ठिर 1 २६ ॥ 

इत श्रामहाभारत आश्वमाचकपचाण एकसतातेतमाऽध्यायः ६ ७१ ॥ १९८५ ॥ 
और महीपाल धतराष्टरकी अनुमति लेकर योद्धाश्रेष्ठ सहदेदको कुटुम्प पालन संबंधी कार्यमे 
नियुक्त किया ॥ २६ ॥ 


महामारतके भाश्यमेधिकपर्वमं इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ १९८५ ॥ 


~ 
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घेशस्पायन डवाच-- त 
दीक्षाकाले तु संप्राप्ते ततस्ते सुभहस्थिज; । 
विधिवद्दीक्षयामासुरश्वभेधाय पार्थिवम्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- दीक्षाका समय उपस्थित होनेपर उन महा क्राखजोने राजा 
युधिष्ठिरको विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १ ॥ 
कृत्वा स पशुबन्धांश्च दीक्षित) पाण्डुनन्दन। । 
धर्मराजो महातेजाः सहस्थिरिभव्येरोचत ॥ २॥ 
पाण्डुपुत्र महातेजस्वी धर्मराज युधिष्टिर पशु बन्ध कर्म करके दीक्षा लेनेपर क्रत्विजॉके सहित 
समधिक शोभा पाने लगे ॥ २॥ 
हयश्च हयमेधाथे स्वयं स त्र्मवादिना । 
उत्सष्ट शासत्रविधिना व्यासेनामिततेजसा ॥ ३॥ 
त्रह्ममादी अमिततेजस्वी व्यासदेवने विधि और शाख्रके अनुसार अश्वमेध यज्ञके लिये वह 
घोडा स्वयं छोडा ॥ ३ ॥ 
.स राजा धर्मजो राजन्दीक्षितो दिवभौ तदा । 
हेससाली रुक्मकण्ठ! प्रदीप्त इव पाव! ॥४॥ 
राजन्‌ ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर दीक्षित होरूर गलेमें सुवर्णकी माला तथा सुवर्णकण्ठी 
पहरके उस समय प्रदीप्त अभिकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ४॥ 
कूष्णाजिनी दण्डपाणि! क्षौसचासा। ख धर्मज? । 
विबभौ दुतिमान्सूयः प्रजापतिरिवाध्वरे ॥५॥ 
हे पृथ्वीपति ! उस समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुष्णाजिन और रेशमी वस्र परिधान कर, हाथमें 
दण्ड धारण करके, उस यज्ञमें प्रजापतिकी भांति अधिः; कान्तिमान्‌ होकर शोमने लगे ॥५॥ 
तथेवास्यस्विजः सर्वे तुल्यवेषा विशां पते । 
बभूवुरजेनखेच प्रदीप्त इव पावकः ॥६॥ 
उनके सब ऋत्विकृगण भी वैसा ही वेष धारण करके उस ही प्रकार झोमित हुए । अर्जुन 
भी प्रज्वलित अग्निकी भांति दीप्तिमान्‌ हुए ॥ ५ ॥ 
व्वेताश्व। कृष्णसारं ते ससाराश्व घनंजयः । 
विधिचत्णथिवीपाल घर्मराजस्थ शासनात्‌ ॥७॥ 
पृथ्वीपत ! श्वेत घोडेवाले अजुनने उस इयामवर्ण घोडेझा धर्मराजकी आज्ञासे बिधिपूबक 
अनसरण किया ॥७॥ या 
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विक्षिपन्गाण्डिवं राजन्वद्धगोषाङ्गुलिअरवान्‌ । 

तमञ्वं एथिवीपाल सुदा युक्त! ससार ह ॥८॥ 
हे महीपाल ! गोधाके चमडेके अंगुलीत्राणधारी अजुन धर्मराजकी जाज्ञाचुसार गाण्डीव 
घनुषकी टंकार करते हुए हषपूर्वक उस घोडेका अनुसरण करने लगे ॥ ८ ॥ 


आकुमारं तदा राजन्नागमत्तत्पुरं विभो । 
द्रष्टकार्म कुरुश्रछ प्रयास्यन्त धनजघथम्‌ ॥९॥ 
हें राजन्‌ ! आबालवृद्ध परवासीवृन्द घोडेका असुमरण करनेष्राले कुरुकुलश्रेष्ठ भनञ्ञवका 
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देखनके लिये बहा आये ॥ ९ 


तेषामन्धोन्यसंमदादूष्मेव समजायत । 
दिइक्षूणां हयं तं च तं चेव हयसारिणम्‌ ॥१०॥ 
यज्ञके घोडे और उसको अनुसरण करनेवाले अर्जुनको देखनेके लिये उस समय इन लोगोंकी 
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इतनी भीड होगयी कि परस्पर धक्कामुक्क्रीसे सच पसीनेसे मीग गये ॥ १० ॥ 


तत! शब्दों महाराज दशाशा! प्रतिपूरयन्‌। 
बभूव प्रेक्षतां नृणां कुन्तापुत्रं घनजयम्‌ ॥११॥ 
हे महाराज ! उसके अनन्तर उस समय घोडेके अनुगामी कुन्तीपुत्र अजुनके दर्शनकी इच्छा 
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करनेवाले लोगाक कोलाइल शब्दस दसा दिक्षा तथा आकाश्वमण्डल पारपूण हो गया ॥ १ १॥ 


एष गच्छति कोन्तेयस्तुरगञ्चेच दीसिमान्‌ । 

यमन्वेति सहाबाहु! संस्पशन्धनुरुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
वे लोग कहने लगे, कि यह दीसिमान्‌ घोडा जा रहा है, इसके पीछे वे महाबाहु कुन्तीपुत्र 
धनञ्जय उत्तम धनुष धारण करके गमन करते ह ॥ १२॥ 

एवं शुश्राव वदतां गिरो जिष्णुरुदारधी! । 

स्वस्ति तेऽस्तु ब्रजारिष्टं पुनञ्चेहीति भारत ॥१३॥ 
ठदारबुद्धि जिष्णु थनञ्जयने उन लोगोंका ऐसा ही वचन सुना । हे भारत ! हे अजुन ! 
तुम्हारा मङ्गल हो, तुम सुखपूर्वक गमन करो और फिर कुशलपूर्वेक आना ॥ १३॥ 

अथापरे मनुष्येन्द्र पुरुषा वाक्यमञ्चवन्‌ । 

नन पञ्थाम समद घचुरेतत्प्रहर्यते ॥ १३॥ 
नरेन्द्र ! दूसरे लोग यह कहते थे- इम लोग इस भीडमें अझुनको नहीं देख सकते हैं; केवल 
उनका यह धनुष दिखायी देता है ॥ १४॥ 

+ 
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एतद्धि भीसनिर्हादं विश्रुतं गाण्डिवं घलु। । 
स्वस्ति गळ्छत्वरिष्टं वे पन्धाननछुलोययय्‌। 
नियुत्तमेन द्रक्यास। पुनरेयं च ते$घुवल ॥१७५॥ 
यही अत्यंत भर्यकर टंदार करनेवाला गाण्डीव धनुप है । हे असुन । तुम जाओ, तुम्हारा 
मङ्गल हो, तुम्हारे मार्थमेसे अरिष्ट दूर हो, तुम्हारा सार्थे भयविहीन होवे । इम लोग ऐसी 
प्राथना करते हैं, कि तुम्हारे कुशलपूर्षक लोटनेपर फिर हम लोग इसी प्रकार तुम्हें देखें, 
इस प्रकार दे ढोग बोलते थे ॥ १५॥ 
एवमाद्या सचुष्याणां स्त्रीणां च भरतपेस । 
शुश्राव मधुरा वाच! पुनः पुनसदीरिता। ॥ १६॥ 
है भरतर्पभ ! इस प्रकार महावुद्धिमान्‌ अजुन पुरुप और ख्ियोंका ऐसा मधुर वचन चारं 
बार सुनके चलने लगे ॥ १६ ॥ 
याज्ञवल्क्यस्य शिष्यत्व कुशलो यज्ञकर्मणि । 
प्रायास्पार्थेन सहित! शान्त्यर्थे वेदपारगः ॥ १७॥ 
धर्मराजकी आज्ञाबुसार विधरी शान्ति करनेके निमित्त यज्ञकमें प्रबीण और वेद पारंगत 
याजबरक्यमुनिके एक शिष्य धनञ्जयके सङ्ग गये ॥ १७॥ 
ब्राह्मणाश्च, महीपाल घह्यो वेदपारगाः । 
अचुजर्सुघहात्मान क्षात्रयात्र ।वशाशए च ॥ १८॥ 
हे पृथ्वीपते ! और मी बहुतसे वेद पारंगत ब्राह्मयो और क्षत्रियोंने महात्मा अजुनका 
अनुसरण किया ॥ १८ ॥ 
पाण्डवैः पृथिवीसश्वो निजितामस्रतेजसा । 
चचार स सहाराज यथादेश स सत्तम ॥ १९॥। 
है महाराज ! पाण्डवाके अख-प्रभावसे जो सब पृथ्वीके देश जीते गये थे, वह घोडा उन्हीं 
देशोम क्रमशः विचरने लगा ॥ १९॥ 
तत्र युद्धानि उत्ताने यान्यासन्पाण्डवस्य ह । 
तानि वध््यामि ते वीर दिचित्राणि लहान्ति "च ॥ २०॥ 
हे बीर ! बहांपर पांडपुत्र अर्जुनको जिस प्रकार विचित्र महायुद्ध करने पडे, उनका वृत्तांत 
तुम्हें आज कहूँगा ॥ २० ॥ 
स हयः परथिवी राजन्प्रदक्षिणसरिंदस । 
ससारोत्तरत! पूर्व तन्निवोध महीपले ॥२१॥ 
दे राजन्‌ ! वह घोडा एथ्जीकी परिक्रमा करते हुए प्रथम उत्तर दिशाकी ओर गया, फिर 
पू दिक्षामं आया था, उसे सुनो ॥ २१ ॥ 
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भवमुद्रन्स राष्ट्राणि पार्थिवानां इयोः । 
शानेस्तदा परियणौ श्वेलाश्ञश्च लहारधः ॥ २९॥ 
है महाराज ! बह उत्तम घोडा राजाओंके राष्ट्रो विमर्दित करते हुए अमण करता था। 
तब स्वेत घोडेपर चढे हुए महारथी अर्जुन धीरे धीरे उसके पौछे जा रहे थे ॥ २२॥ 
दक्ष संकलना नारित राज्ञासयुषदास्तदा । 
येऽयुध्घन्त महाराज क्षत्रिया हतबान्धवाः ॥ २३॥ 
उस समय महाभारतके युद्धम जिनके बान्धव मारे गये थे, ऐसे क्षत्रियोंने उनके सङ्घ युद्ध 
किया था, उव हजारों राजाओंकी थिनती नहीं हो सकती ॥ २३॥ 
किराता विकूदा राजन्बहदो$लिवनुधरा! । 
स्लेच्छास्वान्ये घहुविधा! एवे विनिकृता रणे ॥ २४ ॥ 
है महाराज ! पहलेके युद्धमें निर्मित तलवार और धघलुधारी बहुंतेरे विरूप किरात और 
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अनेक मांतिके म्लेच्छ अर्जुनके संग युद्ध फरमेके तिये आये ॥ २४॥ 
आर्याश्च एथिवीपालाः प्रहष्टनरधाहना। । 
समीयुः पाण्डुपुश्रेण वहवो युद्धडुमंदाः ॥ २५॥ 
हृष्पष्ट मनुष्यों और बाहनोंसे युक्त अनेक आये राजा लोग युद्धदुर्मद होकर पांड्पुत्रसे 
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लडनेके लिये उनके समीप आये ॥ २५ ॥ 
एवं युद्धानि घृत्तानि तत्र तन्न सहीपते । 
अजुनस्य महीपालेनांनादेशानिवालिनि! ॥ २६ ॥ 


है एथ्वीनाथ ! इस प्रकार वहां अनेक देशोके निवासी राजाओंके संग अर्जुनको अनेक 
बार युद्ध करने पड़े ॥ २९ ॥ 


यानि तूमयतो राजन्प्रसप्तानि सहान्ति शव । 
तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥ ९७॥ 
इति भीमदाभारते आश्वमेघिकपवेणि हिसततितमो ऽध्यायः ॥ ७२॥ २०१२॥ 
हे अनघ राजन्‌ ! जिस प्रकार अजुनके महान्‌ युद्ध हुए थे और उन युद्धोमे दोनों ओरकी 
० “छक, Q इ. > ~ £] 
जो समस्त महासेना प्रतप्त हुईं थी, वह सब में तुमसे विक्षेष रौतिसे कहता हूं॥ २७॥ 
महाभारतके आश्वमेशिकपर्देसँ बहृक्तरदां अध्याय समात ॥ ७२ ॥ २०१२॥ 
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चश्चस्पायन उवाच -. 

निगतेरमवच्यद्धं कृतवेरे। किरीटिनः । | 

सहारथसमाज्ञातहेताना' पुन्ननप्ता ले; ॥ १ ॥ 
श्रीपेशम्पायन सुनि घोले- राजन्‌ ! पहले महायुद्धे पाण्डरवोनि त्रिगतंवासी जिन सब वीर 
लोयोंको मारा था, उनके महारथी पुत्रों और पौत्रेनि किरीटधारी अर्जुनक्रे सङ्ग वेर बांध 
लिया था । त्रिगर्तमें अर्जुनका उन व्रिगाठोके साथ युद्ध हुआ ॥ १॥ 

ते सभाज्चाय संप्राप्त यज्ञिप तुरगोत्तमम। 

विषयान्ते ततो वीरा दंशिता। पथेवारयन्‌ ॥९॥ 
उन महाबीर त्रिगतॉने पाण्डवोका यज्ञीय उत्तम घोडा राज्यकी सीमामें आया हुआ जानके 
कवच आदिछे सुसज्जित हो उस अश्वको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २॥ 

रथिनो बद्धतुणीरा। सदम्वे! समलंक्कतेः । 

परिवाय हयं राजन्ग्रहीतुं संप्रचक्रसु। ॥ ३॥ 
पीठपर तूणीर वांधकर अरलकारित उत्तम घोडोसे जुते इए रथपर आरुढ हो उस घोरेको 
घेरकर उसे पकडनेका वे वीर लोग प्रयत्न करने लगे ॥ ३ ॥ 

तलः किरीटी संचिन्त्य तेषां राज्ञां चिकीर्षितम्‌ । 

वारयामास तान्वीरान्सान्त्वपूवसरिदम! ॥४॥ 
तब शत्रुन अजुन उन लछोगोंकी चिकी्पा जानके बिचार करके शान्तिपूर्वक उन्हें युद्धसे 
निवारण करने लगे ॥ ४ ॥ 

तमनाइत्य ते सर्वे झारैरभ्यहनंस्तदा 

तमोरजोभ्यां संछन्नांस्तान्किरीटी न्यवारयत्‌ ॥७५॥ 
बे सब कोई अजुनके वचनका अनादर करके उन पर बाण चलाने लगे: तब किरीटधारी 
अजुनने तम तथा रजोगुणसे युक्त उन लोगॉको निवारण किया ॥ ५ ॥ 

अन्रवीच ततो जिष्णु! प्रहसन्निथ भारत । 

निवतध्वमधमेज्ञा! श्रेयों जीवितभेव वः ॥ ६ ॥ 
और मारत ! अनन्तर बिजयी अजुन इंसके बोले- हे अधर्मी लोगों ! यदि तुम लोग निज 
जीवनकी कुशल चाहते हो, तो निवत्त हो जाओ ॥ ६ ॥ 

स हि वीर! प्रथास्थन्धै धर्मराजेन वारित! । 

हतवान्धवा न ते पार्थ हन्तव्याः पार्थिवा इति ॥७॥ 
वीर अर्जुनने ऐसा इसलिये कहा, कि चलनेके समयर्मे धर्मराजने अजुनसे कहा था- 
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इ पाथ ! इतबान्धव राजाओंके विरुद्वाचारी होनेपर भी तुम उन्हें न मारना  ॥ ७॥ 
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स तदा तहूच! श्रत्वा धमराजस्य घीसलः 
ताम्निवतध्वसित्णाह न न्यवतन्त चापि ले ॥८॥ 
होने वुद्धिमान्‌ भर्मराजके वही वचनको स्मरण करके उन लोगोंसे तुम लोग यहाँसे 
लौट जाओ, ऐसे कहा परन्तु वे लोग निबृच न हुए ॥ ८ ॥ 


ततरित्रग्तराजानं सुधव्भाणमाहचे । 

वितत्य रारजालन प्रजहाल धनंजय! ॥९॥ 
तब उस युद्धभूमिमें त्रिगर्तराज सर्यवर्माके सारे शरीरको बाणजालसे आच्छादित करके अजुन 
हंसने लगे ॥ ९ ॥ 

ततस्ले रथघोषेण खुरनेमिस्वनेद्र च । 

पूरयन्तो दिशः सवा धनेजथसुपाद्रथन्‌ ॥ १०॥ 
तिसके अनन्तर वे लोग रथकी घरघराहटसे तथा घोडोंके खुरकी आवाजसे सब दिशाऑको 
परिपूरित इरते हुए अजुनपर टूट पडे ॥ १० ॥ 

सूर्थवर्सा ततः पार्थे शाराणां नतपर्वणाम्‌ । 

दातान्यसुञ्चद्राजिन्द्र लच्वस्त्रससिदर्शायन्‌ ॥ ११ |) 


राजेन्द्र ! अनन्तर तूर्यवमीले अपनी फुर्ती प्रकाशित करके अर्जुनकषे ऊपर एक सौ नतपर्ष 
बाण चलाये ॥ ११ ! 


तथैवान्धे महेष्वासा ये तस्येवाचुयायिनः । 
खसड रारवषाणि धतजयवधेषिणः ॥१९॥ 


ओर इसही प्रकार उसके असुयाथी अन्यान्य घनुधोरी पुरुष अजुनके बघकी अभिलाषा 
करके घहुतसे बाण वरसाने लगे ॥ १२॥ 


स तान्ज्यापुङ्खनिसुक्तवहुभि; खुषहळ्शरान। 
चच्छ्दु पाण्डवो राजरत अमी न्यपतस्तदा ॥१३॥ 


द महाराज ! उस समय पाण्डुपुत्र अजुदने धनुपसे छूटे हुए अनेक बाणोंसे उनके चलाये 
हुए बाणांकी काटके, उन्हे पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ १३ ॥ 


कतुकना तु तेजस्था तस्थेवाचरजो युवा । 
युयुध आत्रधथाय पाण्डखेन सहात्मना ॥ १४॥ 


छयबसाक [परतेपर उसका भाई युवा तेजस्वी केतुवर्मा अपने भाईका बदला लेनेके लिए 
महात्मा अजुचक सङ्ग युद्ध करनेमें प्रदत्त हुआ ॥ १४॥ 
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तभापतन्तं संप्रेष्य केतुयशीणमाहये । 

अभ्यप्नक्षिशिलेपांणैवी भत्छु। परदीरदा ॥ १७५॥ 
परबीरघाती बीमत्सु अर्जुनने केतुवर्माको युद्ध करलेजे लिये भाया हुआ देखकर अपने शिक्षक 
किये हुए बार्णोसे युद्धभूमिमं उसे मार डाला ॥ १७ ॥ 

केतुषमेण्यभिहते भरतव सहारधः । 

रथेनाशु ससावृत्य चारेजिंष्णुमवाकिरत्‌ ॥१६॥ 
केतुवर्माके मारे जानिपर महारथी धतवर्मा रथपर 'चढके शीघ्र वहाँ आया और उसने अर्दुनकों 
बाणोसे छिपा दिया ॥ १६ ॥ 


तस्य ताँ शीघ्रतामीध्य तुतोषातीय घीयेवान्‌ । 


गुडाकेशो भहातेजा यालस्ण घुलबलेण! ॥ १७॥ 
महातेजस्वी वीर्यवान्‌ गुडाक्रेश अर्जुन उस बालक घृतवर्माका हस्तलाघव देखकर परम 
सन्तुष्ट हुए ॥ १७॥ 

न संदधानं दडशे नाददानं च ले सदा । 

किरल्तमेव स शरान्दहशे पाकशासनि। ॥ १८ ॥ 


अनन्तर जब धृतवर्मा बाण बरसाने लगा, उस समय इन्द्रपुत्र अर्ुन उसके बाणग्रहण और 
सन्धानको लक्ष्य करनेमें समर्थ न हुए । बह बाणोकी बर्षो करता है, इतनाही बे देखते 
थे ॥ १८॥ 

सत ते पूजयामास शतवर्माणमाहये । 

मनसा स मुङ्लत वै रणे ससभिहषेयन ॥ १९॥ 
बल्कि वे समरमें इतवर्माकी सुहूतभर मनही मन प्रशंसा करने लगे; और युद्धमें उसको 
इर्पित करते रहे ॥ १९॥ 

ते पन्नगसिय कुद्ध कुरुवीर। स्मयन्निव । 

प्रीतिपूये महारज प्राणैने व्यपरोपयत्‌ ॥ २० ॥ 
महाराज ! कुरुप्रवीर धनञ्जय सर्पक्री भांति क्रुद्ध उस एतबमीके साथ प्रीतिपूर्वक मुसकराते 
हुए युद्ध करते थे; उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये ॥ २० ॥ 

स तथा रक्ष्यमाणो घे पार्थेनामिततेजसा । 

घृतचमा दारं तीक्ष्ण सुमोच विजये तदा ॥ २१ ॥ 
उस समय धृतवमीने अमित तेजस्वी अर्जुनसे इस प्रकार रक्षित होकर भौ उनके ऊपर 
एक तीक्ष्ण बाण चलाया ॥ २१॥ 


प्ररयाण ७३ ] याभ्वपेधिकपर्य ३१३ 


स्‌ तेन विजयस्तुणमस्थन्वि्ध। करे थशम्‌। 

झुमोच गाण्डीव दुःखातत्पपामाथ भूतले प्रर 
धनञ्जयक्ा हाय घृतवर्माके बाणसे अत्यन्त बिद्ध होनेके दारण वे दुःखित हो गये और 
उनके हाथसे गाण्डीब घतुष छुटकर एथ्वीएर गिरा ॥ २९॥ 

घनुष! पततर्तस्ण सव्यसाचिकराहिलो । 

न्हरस्थेडायुधस्थासीडूप लरतलचल ॥ १३ ॥ 

हे विश्व ! भरतश्रेष्ठ ! सव्यसाची अजुनके हाथसे गिरता हुआ गाण्डीव धनुषका रूप उस 
समय इन्द्रधनुपके सदश प्रकट हुआ ॥ २३ ॥ 

तस्मिन्निपतिते दिव्ये महाधनुषि पार्थिव । 

दाख झस्घनं हालं घृतवसा मरहाह्षे ॥२४॥ 

महायुद्धमे उस दिव्य महा घनुपके गिरनेपर शृतवमां ऊंचे स्वरसे हंसने लगा ॥ २४॥ 

तहो रोषान्वितो जिष्णु? प्रसाज्य राधेरं करात्‌। 

धन्नुरादत्त लदिव्यं शरवर्ष घबषे च ॥ २५॥ 
अनन्तर जिष्णु धनञ्जय क्रोधित हो, हाथसे सघिर पॉछझर, उस दिव्य धनुषको ग्रहण करके 
वाण बरसाते लगे ॥ ३५ ॥ 

तत्तो हलहलाशब्दो दिवश्पृग अजत्तदा । 

नानाविधानां सूतानां तत्कमातीव शंशताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब धनञ्जये देसे अत्यंत अद्भुत फर्मकी प्रन्नंछा करनेवाले अनेक प्रकारके प्राणियोंका 
हलहला शब्द आझाश-मण्डलमें प्रकट हुआ ॥ २६ ॥ 

ततः संप्रेष्य तं कुद्धं कालान्तकयसो पसस्‌ । 

जिष्णुं अैगर्तका योघारत्यरिलाः पर्थवारयन्‌ ॥ १७ ४ 
तिसके अनन्तर त्रिगर्तबासी योद्धाओंने कालान्तक यमकी भांति क्रुद्ध उस जिष्णु धनज्ञमडो 
देखकर तुरंतही चारों ओरसे घेर लिया ॥ ९७॥ 

अर्िधन्य परीप्लाथै ततस्ते धुतवर्सण। । 

परिवबुगुडाकेशं हच्राक्नुध्यढनजष; ॥ २८॥ 
अन्तमें उन लोगोंने इततरमांकी रक्षाचे निमित्त आक्रमण करके गुडाकेश अर्जुनको सत्र 
ओरसे विर लिया, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गये ॥ २८ ॥ 

ततो योधाञ्जघाबाशु तेषां ख दक्ष चाष्ट च। 

महेन्ह्रवजप्रतिनेरायसैदिशितेः दारे! ॥ २९॥ 
फिर उन्होंने महन्ट्रेकै बडे सदश तीक्ष्ण आयत बाणेंसे शीघ्र ही उनके अठारद योद्धाओंको 
सार डाला ॥ २९ ॥ 
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तांस्तु प्रभमरान्संप्रेक्य त्वरलाणो धनंजयः । 

करैराशीविषाकारेजेघान स्थतवद्ध सन्‌ ॥ ३० ॥ 
धनंजय उस सारी सेनाको भागती हुई देखकर ऊंचे स्वरसे हंसते हुए शीघ्रतापूर्षक सर्प- 
सहश बाणोंसे शत्रुओंका संहार करने लगे ॥ १० ॥ 

ते सप्ममनसः सर्वे श्रेगतेकसहारथा। । 

दिशो विहुद्रुबुः सवा धलंजथणारादिता! ॥ ३१॥ 
महाराज ! वे सब त्रिगतंवासी महारथी अर्जुनके बाणोंसे पीडित और निरुत्साहित होकर 
चारों दिशाओंम भागने लगे ॥ ३१ ॥ 

त ऊच्चु? पुछुषव्याघं संशप्तकनिपृदनम । 

तच स्म किंकरा सर्वे खर्चे च वशगास्तव ॥ ३२॥ 
अनन्तर वे लोग संशप्तकनिपूदन पुरुपशरेष्ठ धनञ्जयके निकट आक्के उनसे बोले, हे कुन्तीपुत्र ! 
हम सब तुम्हारे सेवक हैं तथा सभी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥ ३२॥ 

आज्ञापयस्थ नः पार्थ प्रहान्परेष्यानवस्थितान्‌ । 

करिष्यामः प्रिय सबै तव कोरवनभन्दन ॥ ३३॥ 
हम सब सेवक नम्रतासे आपके सामने स्थित हँ, आप हम लोगोंको आज्ञा करिये। हे 
फौरबनन्दन ! हम लोग तुम्हारा समस्त प्रिय कार्य करेंगे ॥ २३ ॥ 

एतदाज्ञाय वचनं स्ोस्तानन्नचीत्तदा । 

जीवितं रक्षत छुपा; शासन ग़द्यतामितिं ॥ ३४ ॥ 

एति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि तिसप्ततितमो५ध्याय: ॥ ७३ ॥ २०४६ ॥ 
उनकी बातें सुनकर उस समय अजुनने उत त्रिगतबासियोको इस प्रकार आज्ञा की, ' हे 
नुपगण | तुम लोग अपने जीवनको रक्षा करो; इसलिये तुम लोग मेरे शासनका स्वीकार 
करो ॥ ३४॥ 
मदाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ २०४६ ॥ 
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यश्स्पायन उवाच=- 
प्राग्ज्योतिषमथाभ्येत्य व्यचरत्स हयोत्तमः । 

_ अगदत्तात्मजस्तन्न निर्ययौ रणककेशाः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर वह उत्तम घोडा प्रागूज्योतिपपुरके पास 
ह लगा; तब भगदक्तका पुत्र बजदत्त जो युद्धमें कठोर था, वहां उपस्थित 

[॥१॥ ॥ ॥ 
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स हयं पाण्डुपु्जस्य विषघान्तस्ुपागतम्‌ । 
युयुधे भरतश्रेष्ठ बञ्रदक्तो महीपतिः ॥२॥ 
सरतश्रेष्ठ ! पृथ्वीपति बञ्भदत्त पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरा घोडा अपने राज्यका सीमा आ गया 
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हे यह जानकर नगरे बाहिर आक्र युद्धके लिये तयार हो गया ॥ ३ ॥ 


खोऽभिनियाय नगराहुगदत्तछुतो चप! । 
अश्वस्ताघाव्तसुन्सथ्य नगरा ससुखो यथा ॥ ३॥ 


अनन्तर वह मघदततका पुत्र राजा वजदत चगरसं ।वंकलकर आत हुए याडका बलपूवक 
पकड़कर, उसके साथ चयरका आर चला ॥ ३! 


तक्लालक्ष्य सहावाइः झुरूपासुष सस्तदा । 

गाण्डीव विक्षिपंस्तूण सहसा सछुपाद्रवत्‌ ॥४॥ 
उस समय कुरुश्रेष्ठ महावाहु अजुन उसे देखकर गाण्डीव धनुष चढाकर सहसा बेगपूर्वक 
उसकी ओर दंडे ॥ ४ ॥ 

ततो गाण्डीवनिर्छुक्तैरिषुसिर्मोहितो दपः । 

हयखुत्सज्य तं चीरस्तत! पार्थछुपाद्रवत्‌ ॥७॥ 
तब वीर राजा बजदच घुनञ्जयकै गाण्डीव घलुपछे छूटे हुए बार्णोसे घायल तथा विमोहित 
होकर उस घोडेको छोडके अर्जुनकी ओर दोडा ॥७॥ 

पुनः प्रविश्य नगरं दंशित) ख नपोतम! । 

आरुह्य नागप्रवर निर्यय युद्भकाङ्क्षया ॥६॥ 
अनन्तर बह नृपश्नेष्ठ वजदत्त तमरमें जाके कवच आदिसे सुसज्जित हो श्रेष्ठ हाथीपर चढकूर 
युद्ध करनेकी इच्छासे नगरसे बाहिर हुआ ॥ ६ | 

पाण्डुरेणातपन्नेण भिथसाणेत सूधेनि । 

दोधूयता चालरेण श्वेतेत च महारथः ॥७॥ 
उस समय उस महारथीके ऊपर श्वेत छत्र धरा था ओर अङ्गपर सफेद चंबर सञ्चालित 
होता था ॥ ७ ॥ 

ततः पार्थ सभाखाच पाण्डवानां महारथस्‌। 

आहयामास कौरव्यं बाल्यान्सोदाच संयुगे ॥८॥ 
अनन्तर वह पाण्डव महारथी पाथके समीप पहुंचके बाल्यस्वमाव तथा मूखेतासे रणभूमिमे 
युद्धके लिये उन्हें आह्वान करने लगा ॥८॥ 


x 


३१४ पद्दासारस [ भाश्वमेधिकपव्‌ 


तास्तु प्रभग्नान्लंप्रेष्घ त्वरघाणो धनंजयः । 

शरेराशीविषाकारेजेघान स्वनवद्धसन्‌ ॥१०॥ 
धनंजय उस सारी सेनाको भागती हुई देखकर ऊंचे स्वरसे हसते हुए शीघ्रतापूर्वक सर्प- 
सहश बाणोसे शत्रुओंका संहार छरने रगे ॥ १० ॥ 

ते सप्ममनसः सर्वे नेगतकसहारथा! । 

दिल्लो विदुद्रुवुः सवा धनंजयशरार्दिता! ॥ ३१॥ 
महाराज ! वे सब त्रिगर्तवासी महारथी अर्जुनके बाणोंसे पीडित और निरुत्साहित होकर 
चारों दिश्वाओंम भागने लगे ॥ ९१ ॥ 

त ऊचु! पुरुषव्याघ्रं संशप्तकनिपृदनस । 

तव स्म विकर! सर्वे सर्च च वशगास्तव ॥ ३२॥ 
अनन्तर वे लोग संशप्तकनिपृदन एरुपश्रेप्ठ धनज्ञयके निकट आहे उनसे बोले, हे कुन्तीपुत्र ! 
इम सब तुरहारे सेवक हें तथा सभी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥ ३२॥ 

आज्ञापयस्व नः पार्थ प्रहान्प्रेष्यानवस्थितान्‌ । 

करिष्याशः प्रिय सवै तव कोरवनम्दन ॥ ३३॥ 
हम सव सेवक नग्रतासे आपके सामने स्थित हैं, आप हम लोगोंको आज्ञा करिये । हे 
सौरबनन्दन ! हम लोग तुम्हारा समस्त प्रिय कार्य करेंगे ॥ ३३ ॥ 

एतदाज्ञाय वचनं सवौस्तानन्रचीत्तदा । 

जीवितं रक्षत रपा? शासन गद्यतामिति ॥ ३४॥ 

इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेघिकपवणि जिसततितमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ २०४६ ॥ 
उनकी घाते सुनकर उस समय अजुनने उन त्रिगर्तवासियोंको इस प्रकार आज्ञा की, ' हे 
तपण ! तुम लोग अपने जीवनको रक्षा करो; इसलिये तुम लोग मेरे शासनका स्वीकार 
करो ॥ ३४ ॥ 
मद्दाभारतके आश्वम्नेधिकपर्वमे तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ २०४६ ॥ 


| ४ ७४ 5 

यशस्पायन उवाचच-- 
प्राग्ज्योतिषमथाभ्पेस्य व्यचरत्स हयोत्तमः । 

_,  भगदत्तात्सजस्तच निर्ययौ रणककेश! ॥१॥ 
श्रावशम्पायन सुनि बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर वह उत्तम घोडा प्रागूज्योतिपपुरके पास 
बची हे लगा; तव भगदत्तका पुत्र बज्नदत्त जो युद्धमे कठोर था, वहां उपस्थित 

आ॥१॥ - - 
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स हयं पाण्डुपुन्रस्य विषयान्तसुपागतम्‌ । 

युयुधे भरतश्रेष्ठ बञ्जदत्तो महीपतिः ॥२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एथ्तरीपति वज्रदत्त पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका घोडा अपने राज्यको सामा आ गया 
हे यह जानकर नगरसे बाहिर आझर युदक लिये तयार हो गया ॥ ३॥ 


सोऽभिनिर्याय नगराहुमदत्तछुतो चूप! । 
अश्वक्षाथाब्तसुन्सथ्य नगरासल्ुरा थया ॥ ३॥ 


अनन्तर वह भगदत्तका एत्र राजा वज्रदत्त चगरस निकलकर आर्त हुए घांडका बलपूर्वक 
पकडक्र, उसके साथ चम्रक्ा आर चला ॥ ३ 


तमालक्ष्य सहाबाहुः ङुरूणासूष भस्तदा । 

गाण्डीवं विक्षिपंस्तुणे सहला सखुपाद्रवत्‌ ॥४॥ 
उस समय कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अजुन उसे देखकर गाण्डीव धनुष चढ़कर सहसा बेगपूवेक 
उसकी ओर दोडे ॥ ४॥  - 
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ततो गाण्डीयनिछुक्तेरिषुसिमोहितो नृपः । 

हयछुस्खूञ्ण लं वीरस्ततः पाथैमुपाद्रघत्‌ ॥५॥ 
तव वीर राजा बजदच घुवञ्जयके गाण्डीव भनुपछ्ने छ्टे हुए बार्गासे घायल तथा बिमोहित 
होकर उस घोडेको छोडके अर्शुनकी ओर दोडा ॥ ५ ॥ 


पुनः प्रविदध नगर दंशित! ख नपोत्तम! । 

आरुद्य नागप्रवरे निर्ययौ युद्धकाङ्क्षया ॥६॥ 
अनन्तर बह नृपश्रेष्ठ वजदत्त नगरमँ जाके कवच आदिसे सुसज्जित हो श्रेष्ठ हाथीपर चढकर 
युद्ध करनेळी इच्छासे नगरसे बाहिर हुआ ॥ ६ ॥ 


पाण्डुरेणातपन्नेण त्रियक्षाणेन सूर्घनि । 

दोधूयता चामरेण श्वेतेन च महारथः ॥७॥ 
उस समय उस महारथीक्ष ऊपर श्वेत छत्र धरा था ओर अङ्गपर सफेद संवर सञ्चालित 
होता था ॥ ७॥ 

ततः पार्थे समासाद्य पाण्डवानां महारथम्‌ । 

आहयामास कौरव्यं वाल्यान्सोहाच संयुगे ॥८॥ 
अनन्तर वह पाण्डव महारथी पाथदे समीप पहुंचके बाल्यस्वमाव तथा मूर्खता रणभू[ 


युद्धक लिये उन्ह आहात करने लगा ॥ ८॥ 
> 
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ख वारणं नगप्रर्य प्रश्चिन्नकश्दाधहुखम । 

प्रबधाधास सक्र॒द्धस्तता श्वतहय प्रात ॥ १ ॥ 
उस दजदत्तने अत्यन्त क्रद्ध होकर खेताश्व अजुनके निकट अपने पवेताकार शरीरवाले 
सदचूनेवाले मतवारे हाथीको बढाया ॥ ९॥ 

विक्षरन्तं यथा मेघं परवारणघारणम्‌ । 

ते लास्त्रवत्कालेपत संख्य निलाह यु शू द्सू ता hl १० i है 

वह हाथी मेघळे समान मद पहाता था; शत्रुआकि हाथिणाँछो रोळनेम समर्थ था; शास्रीय 
पद्धतिसे रडनेके लिये तेय्यार किया गया था; युद्धमें अद्वितीय और दुधप था ॥ १० ॥ 

प्रचोद्यमान। स गजस्तेन राजा महाबल! । 

तदाडकुशेन चिच 'भाइुत्पतिष्णल्षिवार्घरस्‌ ॥११॥ 
उस समय वह महाबली गजराज राजा वजदत्तके अंकुशली ताउनासे आणे वढनेके लिये 
प्रेरित किया, तब मानो आकाशमागेमें उडता हुआ याळम छुआ ॥ ११ ॥ 

तमापतन्त संप्रेषण कुद्धो राजन्धनंजयः । 

भूमिष्ठो वारणगतं योधयाघास सारत ॥ १२॥ 
हे महाराज | अजुव उस दाधीको आया हुआ देखके अत्यन्त क्रुद्ध इए आर पथ्व्रीपर 
रहके हाथीपर चढे हुए उस वज्रदत्तके सङ्ग युद्ध दरने लगे ॥ १२ ॥ 

बञ्रदत्तस्दु संकुद्धो खुनोचाहु धनंजये । 

तामराबाञ्चसकाशाञ्दाल सानं चागेतान्‌ हि ॥ १३ | 
तब चजदत्तने अत्यन्त करुद्ध होकर शीघ्र ही वेगवानू शलमसमूहकी भांति अजुनके ऊपर 
अगिसच्श तोमर चलाये ॥ १४ ॥ 


अजुनस्तानसंघ्राप्ञान्गाण्डीचप्रेषितैः शरै? । 

द्विधा त्रिधा च चिच्छेद ख एव खगमेरतदा .. ॥१४॥ 
उस समय अजुनने गाण्डीव धलुपसे छोडे गये आकाशाचरी वाणोंसे समीपर्म आये हुए 
तोमरके आकाशमें ही दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर डाले ॥ १४ ॥ 

स तान्दट्ठा तथा ठिन्लांस्तोसरान्सगदतज; । 

इपूनसर्तास्त्वरिल! घाहिणोत्पाण्डवं प्रति ॥ १६॥ हे 


शथद्त्तकं पुत्र वज्रदत्तने चार्णाको करते हुए देखकर शीघ्रतापू्वंक असंख्य बाण अजुनको 
ओर चलाये ॥ १५ ॥ 
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लततोडजुनस्तृणतर रुच्मपएुदुानजिजगान्‌ । 

घेषयालास संकळो सगदलसलात्मज् प्रात ॥ १६॥ 
अनन्तर अर्जुनने अत्यन्त क्रुद होकर शध ही वजदत्तळे ऊपर शीघ्रश्ामी रुक््मपुंखयुक्त सीधे 
जानेवाले वाण छोड ॥ १६ | 

सख तैविद्धो नहावेजा नजवत्तो सहाहये । 

भूलाहत! पपातोव्या न त्वेवनजहात्स्टाति। ॥ १७॥ 

हृ महातेजस्वी वज्दच अजुंनळे उन वाणोंछे उत महायुद्ध अत्यन्त घायल दथा विद्ध 

एथ्वीपर शिरा, परन्तु उसळी स्मृति लुप्त नही हुई ॥ १७॥ 

लत) उ पुनरारुद्य वारणप्रवरं रणे । 

अव्यग्रः प्रेबधामास जयाथी विजय प्रति (1 १८ ॥ 
तिसके अनन्तर उस जयकी इच्छा करनेवाले बजदसने फिर श्रेष्ठ हाथीपर आरूढ हो 
सावधानचित्तसे फिर युद्धभूमिमे जजुदकी ओर उस श्रेष्ठ दाथीको चढाया ॥ १८ ॥ 

लसल बाणांस्ततो जिष्णानिश्ुत्ताशीबियोपशान । 

प्रपथावाद सकळा ज्वाला पावकाय ॥ १९१ 
अनन्तर जिप्णु धनञ्जयने अत्यन्त क्रुद्ध होकर वहुतसे छेचुलसे निकले हुए सर्पाके समान 
तथा प्रज्वलित अग्निसदश बाण उस हाथीके ऊपर चढाये ॥ १९ 

ख तेविद्धी महादागों विखवन्दाविरं बसी । 

हिश्षवानिध शैलेन्द्रो बहुप्रत्रचणस्तदा ॥ १० ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वम्रेच्चिकपणि चतुःखततितमोऽष्यायः ॥ ७४ ॥ २०६६ ॥ 

उस समय वह श्रेष्ठ हाथी बाण पिळ होर रुधिर झरता हुआ, जलकी थारा बहानेवाले 
दिमवान्‌ श्रेष्ठ पवठकी भांति दीखने लगा ॥ २० ॥ 

महाभारतके आश्वपेधिकपर्चसै चोहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ २०६६ ॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- 
एद श्रिराजमभवत्तयर्द नरतवन । 
अजनस्य नरन्द्रण वत्रगव शलकहोः ध १॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बोले- हे भरतर्पभ ! जिस प्रहार पहले बत्रासुश्के सङ्ग इन्द्रा संग्राम 


हुआ था, उसही भांति राजा वजदतके सङ्ग अजुन यह तीन दिन-तीन रात्रितक युद्ध 
हुआ भा ॥ १॥ 
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ततञ्चठुरथे दिवले वञ्रदत्तो सहावल! । 

जहास सश्वन दास पाक्घं चेदमथात्रवीत्‌ ॥२ 
अनन्तर चौथे दिन महाबली रज़दतने ऊंचे स्वरसे इंसकर अञुनसे इस प्रकार कहा ॥ २॥ 

अजुनाजुब तिछश्व न से जीचन्विमोद्य ले । 

त्वां निहत्थ करिष्यासि पितुस्तोचं यथाविधि ॥ ३॥ 
४ अर्जुन ! अर्जुन ! ! तुम खडे "हो ! आज में तुम्हे जीवित नहीं छोडूंगा । पिताका 
विधिपूर्वक तपण तुम्हे मारकर करुंगा ॥ ३ ॥ 

त्यया बृद्धो सल पित्ता 'सगदत्तः पिलुः सखा 

हलो उद्धोऽपचायित्वाडिछिशुं सावद्य योधय शत, ॥ 
तमने अपने पितृसखा मेरे पिता वृद्ध अगदचको अथमंसे मारा है; में शिक्ष हूं, आज मेरे 
सङ्ग युद्ध करो ॥ ४ ॥ 

इत्येवछुक्त्या संकुद्ों वज्जदत्तो नराधिपः । 

प्रषयासाल कोरवय वारण पाण्डय प्रति ॥७५॥ 
हे कोशम | अत्यंत क्रोधित नरनाथ वजदत्तवे अजुनसे ऐसा कहके उनकी ओर हाथी 
चलाया ॥ ५॥ 

स्प्रेष्थलाणो नागेन्द्रो वजदसेन चीमता। 

उत्पातेष्यनिदाकारासमाभदुद्राव पाण्डचसू ॥६॥ 
वह गजराज धीमान्‌ बजदरसके चलानेपर सानो आकाशमाणसे कूदता हुआ वेग्पृबक अजुनके 
समीप उपस्थित हुआ ॥ ६ ॥ 

अग्नहस्तप्रछुक्तेन शीकरेण छ फल्गुनस्‌। 

समुक्षत महाराज शलं नील इवास्वुदः ॥७॥ 
महाराज ! जैसे बादल जलकी बपासे नीलगिरीको सेचन करता है, वेसे ही उस गजराजने 
अपनी खडसे छोडे गये जल तुपारोंसे अजुनको सिंगो दिया ॥७॥ 

ख तेन प्रेषितो राज्ञा सेघवन्निनदन्सुहु। 

सुखाडम्घरघोषेण समाद्रयत फल्गुनम heh 
बह नागेन्द्र राजा चज्रदत्से प्रेरित होळर वारंवार मेंघके समान गजना करता हुआ, अपने 
मुखके चीत्कारपूण घोषके साथ जजुनपर टूट पडा ॥ ८ ॥ 

ख नृत्यन्निव नागेन्द्रो वजवत्तप्रचोदितः । 

आससाद द्र्ल राजन्कारयाणा महारथ ॥९॥ 
हे महाराज ! वञ्नदत्तके चळानेपर वह नागेन्द्र मानो नृत्य करता छुआ नेगपूवक कोरवोके 
महारा अस्स RII खासा ॥ ७ 1) 
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तमापतन्तं संप्रेध्य बञ्रदशस्थ वारणस्‌ । 

सापडीवभाश्रित्य घली न व्यकम्पत छान्नहा ॥१०॥ 
शत्रसदून बलवान्‌ धनञ्जय वज्रदत्तके उस हाथीको आया हुआ देखकर गाण्डीव धनुपका 
सदारा लेकर विचलित नहा हुए ॥ १०॥ 


चुक्रोध बलवव्यापि पाण्डवस्तस्थ अूपते। । 

कार्यविप्नमलुस्म॒त्य पूर्ववैरं च सारत ॥११॥ 
भारत ! उन्होंने राजा वजदत्तसे जो कार्यमै पिच्च उत्पन्न हुआ था तथा भगदचके पहले 
वैरक्ो स्मरण करके राजा वजदत्तपर अजुन बहुत क्रुद्ध हुए ॥ ११॥ 


लतसं वारणं कद! शरजालेन पाण्डब! । 
'नेवारथासाह् तदा बेलेव पकरालयस ॥१९॥ 
अनन्तर जपते तट समुद्रको राकृता हं, वसे हो उन्हाचे क्रु होकर बाण समूहाका वर्षा हारा 
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उस हाथाको निवारण किया ॥ १२ ॥ 
ख नागप्रबरो वीयादज्ुलेन निवारित! । 


तस्थौ शारेवितुच्ाङ्ग। श्वाविच्छछलितो यथा ॥ १३ ॥ 
च्छ = 


अजुनसे एराफ्रमपूचक रोका गया वह गजराज सारे अंगॉमं घंसे हुए बाणोंके कारण झारवाली 
साहाक समान खडा हो गया ॥ १३॥ 


निवारितं गज हट्टा भगदत्तात्मजो चपः 
उत्ससज शितान्बाणानजुने कोधसूछिलः ॥ १४॥ 


भगदत्तपुत्र राजा बज्रदत्त अपने हाथीको निवारित होते देखकर क्रोधसे सूच्छित होके 
अजुनका आर शकर [केये छुए बाण चलाने लगा ॥ १४ ॥ 


अजुनस्तु महाराज शरैः शरविघातिभिः । 

वारयामास तानरतास्तददृ सुताबेबामदत्‌ ॥ १६॥ 
महाराज | अजुनन वाण संहारक बाणांद्ध द्वारा उन वाणॉको निवारण दिया । वह एक 
अदूभुत घटना हुई ॥ १५ ॥। 


ततः पुनरतिङ्कुद्धो राजा प्राज्ज्योतिषाधिप; । 
मषथामास नागन्द्र बलवच्छ्वलनोपमम्‌ ॥ १६॥ 


अनन्तर प्राण्ज्यातपाथिपति राजा चञ्रद्त्तने अत्यंत क्रोधित हाकर फर चापुक सदश बलपूर्वक 
अपने हाथाका चराणा ॥ ३६ ॥ 


३१० भदामाइस [ लाः्वमेधिकरबे 


NA 


तक्षापतन्त संप्रेध्य यलधान्पाचशासनिः । 

नाराचससिलंकाश प्राहिणोद्वारण प्राति ॥ १७॥ 
इन्द्रपुत्र बलवान्‌ अजुनने उत्त तागेख्को अक्रपण करनेके लिये आते हुए देखकर उसके 
ऊपर अगिसद्श नाराच वाण चलाया ॥ १७॥ 

स तेन वारणो राऊन्मसण्यमिहतो भूशस्‌ ! 

पपल सहला सूघ वजरुग्ण इवाचल! ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! वाणोंके द्वारा समस्थलोमे अत्यंत चोट लगनेसे वह हाथी वजसे टूटे हुए 
पवतकी भांति सहसा एथ्वीपर गिर पंडा ॥ १८ ॥ 

स पतञ्शुल्य मे नागो धनंजयदाराहता! । 

विद्याचिय बहाली लदा वजप्रपाडत! ॥१९॥ 
उस समय वह गजेन्द्र अजुनके बाणोंकी चोटसे घायल शेकर बज्नपे प्रपीडित प्रथ्वीम प्रविष्ट 
पवतको थाति शोभित हुआ ॥ १९ ॥ 

तस्पित्चिपतिते नागे यञ्रदत्तस्थ पाण्डवः । 

लं न भेतव्यधित्याह ततो आूमिगलं नूपस्‌ ॥ २० ॥ 
जन बज्नदत्तका हाथी सरके गिर पडा, तत्र राजा भी स्वयं पृथ्वीपर पडा था; उस समय 
अजुन पृथ्वीपर स्थित राजासे बोले- ' तुम्हें सय नहीं हे ॥ २० | 

अन्नवीद्धि सहातेजा१ प्रस्थितं थां युधिषिरः । 

रजानस्त त हन्तव्या घनजय कथचन ॥ २१ ॥ 
मेरे चलनेंके समयमें महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने मुझखे ऊहा था, कि “हे धनञ्जय! राजा 
लोग यदि तुम्हारे प्रतिकूरचारी होवें, तो भी तुम युद्धमें उन्हे न मारना ॥ २१ ॥ 

सवमेलन्नस्व्याप्र अवत्वेतायता कृचस्‌ । 

योधाश्वापि न हन्तव्या धनंजथ रणे त्वथा ॥ २९॥ 
बल्कि हे पुरुपसिह अजुन ! इतना करनेसे सब कुछ हो जायगा । युद्धमें तुम्हें योद्धाओंको 
सी नहीं मारना चाहिये ॥ २१ ॥ 

वक्तव्याश्वापि राजान! सर्च, सह सुहज्जने। 

याचधिरस्थाख्व तथा मवादू रुनथयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
उन सब राजाऑसे कहना, कि आप सब लोग सुहृदोके सहित युधिष्ठटिरके अश्वमेध यक्ञमें 
पधार आर यज्ञक्ा आनन्द ले ॥ २३॥ 

इति भ्रातूमच! शुत्वा न हत्नि त्यां जनाधिप । 

उत्ति न सं तेऽस्ति स्वस्तिधार्ग5ळ पार्थिव ॥२४॥ 
हे नरनाथ! में भाईकी आज्ञाचुसार तुम्हें नहीं मारुंगा, जो किया है, बह यहांतक ही हुआ । 
राजन्‌! उठो, तुम्हें अय नहीं है; तुम छुशलपूर्वक घरको गमन करो ॥ ३४ ॥ 
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आगच्छेथा महाराज परां चेन्नीसु पस्थिताम्‌ । 
तदार्वमेधो भविता धलेराजस्ण घीमतः ॥ ९५] 
आयामी चैत्री पूर्णिमाम बुद्धिमान्‌ घर्मराजका अश्वमेध यज्ञ होगा, उत समय तुम वहाँ 


आना ॥ २७ ॥ 
एवमुक्त। स राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा । 
॥ ९९ १ 


तथेत्येवान्नरवीद्वाच्यं पाएडवेनासिनिर्जित! 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पञ्चसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७५॥ २०९३ ॥ 
अनन्तर भगदत्तदा पुत्र राजा वजदत्त अजुनके दारा निजित तथा उनका ऐसा वचन 


सुनके बोला- कि ' वही होगा । ” ॥ २६ ॥ 
महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमं पचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ २०९२ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच = 
सेन्धवेरसवद्युदं ततस्तस्य किरीटिनः । 
हतशेयेमहाराज इतानां च सुलेरपि ॥१॥ 
ोळे- हे महाराज ! अनन्तर महाभारतके युद्ध मरनेसे बचे हुए सिन्धु- 


श्रीवेशस्पायत सुनि बोले- 
वंशीय वीरों और सारे गये राजाओंके पुत्रोंके सङ्घ किरीटि अर्जुनका युद्ध होने लगा ॥१॥ 
ते$वतीणसुपश्रुत्य विषय शेतवाहनस । 
प्रत्युद्ययुरस्ष्यन्चो राजानः पाण्डवर्ष भश ॥२॥ 
~ ~ °C ~ ज्य च न 
सिन्धुराजवण च्वेताश्व अर्जुनको अपने राज्यमें आया छुआ सुनके अमर्षपूर्वक युद्ध करनेके 
~ 0 ०. हैक च 
पाण्डवश्रेष्ठ अजुनके सामने आये ॥ २॥ 
अश्वं च ले परास्य विषधान्ते विषोषला! । 
न भयं चकिरे पार्थाद्वीमसनादनन्तरात्‌ ॥३॥ 
न विषसहश सर्यकर खिन्धुराजगणने निज राज्यके बीच आये हुए उस घोडेको पकड 


लि 


उ 
लिया; वे सीमसेनके छोटे भाई अजुनसे भयभीत न हुए ॥ ३॥ 
ते$विदूराद्वनुष्पाणि चज्ञियस्थ हघस्थ च । 
॥४॥ 


बीभल्लुं प्रत्यपद्यन्त पदातिनभवस्धितम्‌ 

~ he AN A _ ९५ ९९ = च ~ [ha 
यज्ञिय घोडेळे पीछे थोडीही दूर, हाथयें धनुष ले स्थित अर्जुनके पास वे सब पहुंचे ॥ ४॥ 
४१ (म, भा, साश्व; ) 
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तलस्ले तु महायीया राजानः पघघारचन्‌। 
जिगीषन्तो नरव्याघाः पूव विदिळुता युधि ॥५॥ 
~ © 


वे महापराक्रमी पुरुपसिंह राजा पहले युद्धम. पराजित हो णये थे; अब अजुनको जीतनेकी 
इच्छासे उन्होंने उदको घेर लिया ॥ ५ ॥ 


ते नामान्यथ गोत्राणि कघाणि विविधानि च। 
काोलेयन्लबतदा पाथ बरनणरवाक्रन । ६ ॥ 
उन रोगन युद्धमें अपना अपना नाम, गोत्र ओर विविध कम कदरे उस समय वार्णोकी 


0५ ~ 


वषास अजुतका छिपा दया ॥ ६ ॥ 


— > 


ते किरन्त! शारांस्तीक्णान्वारणन्द्रानिषारणान्‌। 

रणे जथलभीप्सब्तः कौन्तेयं पर्थयारथन्‌ ॥७॥ 
उन राजाओंने युद्धर्म जयकी जसिढापा करके गजराजाजोको भी आणे बदढनेसे रोकनेवाले 
तीक्ष्ण बागोकी चलाते हुए कुन्तीपुत्र धनञ्जयको घेर लिया ॥७॥ 


5लसीध्थेच तं वीरसुग्रकमाणलाहले । 

सर्वे युयुधिरे चीरा रथस्थास्तं पदाहिनस्‌ teh 
वे सब बीर लोग रथपर आरूढ हो पैदल स्थित युद्धमें उग्र कर्मे करनेवाले बीर अर्जुवको 
देखकर उनसे युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 

ले तल्नाजभिरे वीरं निवचातकवचान्तकम्‌ । 

लंशप्कनिहन्तारं इन्तारं सेन्ववल्थ च ॥९॥ 
अनन्तर उन रोगोंने निवातडवचान्तक, संशप्तकोंके नाक्षक ओर जयद्रथका बध करनेवाले 
बीर अर्जुनपर प्रहार किया ॥ ९॥ 

ततो रथरहखेण दथानासयुतेन च । 

कोष्ठकीकृत्य कोन्तेथं संप्रहछमथोधयन ॥१०॥ 
चे लोग एक हजार रथ ओर दस हजार घोडोंके दारा प्रहन्वाचित्त अजुबदो कोष्ठबद्धसा करके 
युद्ध करने लगे ॥ १०॥ 

संस्परन्तो वर्ष बीरा) सिन्धुराजस्य घीसत) । 

जयद्रथस्य कौरव्थ सभरे सव्यसाचिना ॥११॥ 
कुरुपुत्र ! कुरुधेत्रके युद्धम सव्यसाची अजुनळे एाथसे धीमान्‌ सिन्धुराज जवद्रथके वधका 
उन वीरको स्मरण होता था ॥ ११ ॥ 
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तत? पर्जेन्यवत्सवे शरवाष्टिसवासजन । 

ते? कोण; शले याथा रावसतधान्तर यथा ॥१९॥ 

अस्तर जब चे लोग अजुनपर पजेत्यक्की भांति चाणाक्ो बरखाने लगें, उत्त समय अजुन 
उनके बाणोंसे ठिपळर इस प्रकार शित हुए जसे चादरुकि बीच कय शसित दाता ॥१२ 


स झारे? ससवचछन्ो दरा पाणडचष्‌ स्रः 
पञ्चराव्तर्तचारा शङ्कुन्त इष भारत ॥१९॥ 


हे सारत ! बाणोसे छिपकर बे पाण्डबर्सिह अजुन पीजडके अंदर उछलकर कूदनेवाले पक्षीको 
भाँति शोयायम्रान हुए ॥ ११॥ 


ततो हाहाकृत सव कोल्तेखे शरपीडिले। 
चेलोक्यमभवद्राजत्रविद्यासीद्रजोरुण! ॥ १४॥ 
अनन्तर कुँवीपुत्र अर्जुनके वार्णोसै इस प्रकार अति पीडित होनेपर त्रिळोकबासी सब प्राणी 
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हाहाकार करने लगे और खय घूलीसे तेजरहित हो गया ॥ १४॥ 


ततो ववौ महाराज सारुतो रोमहर्षण) । 
राहुरग्रसदाडित्यं युगपत्सोससेच च ॥ १५॥ 


हे महाराज ! उस समय रोएको खडे करनेवाली वायु बहने लगी, राहुने एक ही समयमें 
चन्द्रमा ओर सयको ग्रास किया ॥ १७ ॥ 


उल्काश्च जन्निरे सूर्थ विकीयेन्तथ! समच्तल!) । 
वेपथुश्रालवद्राजन्कैलासस्थ लहागिरे! ॥१६॥ 
चारों ओर बिर्रळर उल्का छर्यते ट्राने लगीं; राजन्‌ ! महापर्वत कैलास कांपने 
लगा ॥ ९६ ॥ 
खुसुचश्वासमत्युष्णं दुःखशोकसबन्घिता। । 
लसप्तषयथों जात'भथास्तथा देवषेशोडपि च ॥ १७॥ 
ओर सप्तर्षि तथा देवर्षि लोग भी भयभीत होकर दु।खित तथा शोकात होकर अत्यन्त गर्म 
शास छाउन लगे ॥ १७॥ | 


AN ही 


शणशश्ाशु विना सच भण्डल शाकिनोड्पतत । 
वदेपरातल्तदा शाजश्तारसव्युस्पाचलक्षणे ॥ १८॥ 
अनन्तर दरकाए चन्द्रमाम स्थित शशको छेइकर चन्द्रमण्डलके चारा आर गिरने लगा 


राजन्‌ | उस उत्पात लक्षणास सब विपरीत प्रतीत होने लगा ॥ १८ ॥ 
+ 
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राखभारणखंकाणा घत्षुष्वन्त। खविच्यु्त। । 

आधृत्य गगनं मेघा छुघुचुवाल'ाणलस्‌ ॥ १९॥ 
गघेळे समान रंग और लालपण मिश्रित विशिष्ट सब बादल आकाशमडलर्म भ्रमण करते 
हुए यंस और रुधिरकी बर्षा करने लगे । उनमें इन्द्रधनुप और पिजलियाँ भी चमकती 
दीखती थीं ॥ १९॥ 

एयश्ासीत्तदा वीरे शरवर्षालिसंबूते । 

लोकेऽस्थिम्भरतश्रेछ तदद्‌ ख्ुतामिचामवत्‌ ॥ २० ॥ 
हे भरतपेभ ! जब वीरश्रेष्ठ धनञ्जय श्वत्रओंकी वा्णोंकी व्षासे छिप गये, तब इस जगतर्म 
अनेक भांविके उत्पात होने लगे; वह अद्‌भुत घटना हुईं ॥ २० ॥ 

तस्य लेबादकीणरय शरजालेन सवरा! । 

सोहात्पपात गाण्डीवसावापख करादापे ॥ २१ ॥ 
अजुनके सब ओरसे शरजालसे छिप जानेपर वे मोहबश हो गये ओर उनके हाथसे गाण्डीव 
ओर हाथके रोदेकी चोटकों रोहनेवाली चमेपडिका गिर पडी ॥ २१ ॥ 

तस्मिन्सोहमलुप्राप्ते शरजालं भएत्तरभ्‌ | 

सेन्धवा सुसुचुस्तूण गतलस्वै महारथे ॥ ९९॥ 
महारथी अजुनके मूच्छित तथा चेतरद्वित होनेपर भी सिन्धुराजमण उनके ऊपर शीघ्र 
शरजाल छोडते ही रहे ॥ २२॥ 

ततो सोइसबापन्न ज्ञात्वा पार्थ दिवोकलः । 

खर्चे वित्स्तसनसस्तस्थ शान्तिपरासचन्‌ ॥ १३॥ 
तब चुलोकवासी देवताबृन्द अर्जुनको मोहयश हुआ जानकर त्रासित चित्तसे उनके निमित्त 
शान्तिका उपाय करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २३॥ 

ततो देवर्षण! सर्वे तथा सप्षषेणोऽपि च । 

त्रत्मषयञ्च वजय जपु। पाथस्य चानलः ॥ ९४॥ 


ओर सब देवि, ब्रह्मपिं तथा सप्तर्पिंवृन्द बुद्धिमान्‌ अज्जुनके लिये विजयरूप जप करने 


लगे ॥ २४ ॥ 
तत; प्रदीपिते देवे? पा्थेतेजलि पार्थिव । 
तस्थाचचलवद्धासान्सग्राम परमास्त्राविंत्‌ ॥ २५ ॥ 
ह राजन्‌ ! ।तसक अनन्तर देवताआके द्वारा किये प्रयत्नासे अजुनका तेज प्रदीप्त हा गया 


और चे परमाद्ववे्ता बुद्धिमान्‌ अजुन युद्धभूमिम पवंतके समान अविचल स्थित हो 
गव ॥ २५ ॥ 
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विचकर्ष धनुर्दिव्यं तत! कौरवनन्वसः । 

यङ्त्रस्येचेह दाव्डोऽसून्स हाहास्य पुनः पुल! ॥ २६॥ 
फिर कौरवनन्दन अर्जुनने अपने दिव्य घलुपकी प्रत्यश्वा खाची । उससे बार बार यंत्रके 
समान महान्‌ शव्द होते रुघा ॥ २६॥ 

लतः स शरवर्षाणि प्रत्यभिन्नान्प्रति प्रखुः। 

वष धनुषा पार्था वषाणीव छुरेश्वर! ॥ ९७॥ 
अनन्तर जेते देवता ओके राजा इन्द्र जल बरसते हैं, वेसेही सवशक्तिमाच्‌ अजुन दिव्य 
धनुष्यके द्वारा विरुद्धाचारी शत्रुओंके ऊपर बार्णाकी वपो करने लगे ॥ २७ ।। 

ततर्ते सैन्धवा योषा! ख्य एव सराजक्ा! । 

वाध्दयन्त शरै? कीणां? हाल सैरिव पावका? ॥ २८ ॥ 
जेते अग्नि शलभसमूहसे परिपूरित होते हैं, पेसे ही राजाके सहित सिन्धुदेश्षीय योद्धा, 
लोग अजुनके बाणोंसे छिपक्र अच्च्य इए ॥ २८ ॥ 

तस्य शब्देन विजन्नेछुलयातोाश्व विढ्द्रबु। 

सुसुचुञ्चाञ्चु राकाताः सुघुपुश्दाप सव्घवा। ॥ ९९ ॥ 
सेन्धवग उनके शब्दसे त्रासित, सयात और झोकात होकर आर्खसि आंस बहाते हुए 
इधर उधर भागने लगे तथा कितनेही निद्राधीन हो गये ॥ २९ ॥ 

तांस्तु सर्वान्नरश्रेष्ः सर्वतो विचरन्वली । 

अलातचक्वद्राजञ्शारजालैः समपेथत्‌ ॥ ३०॥ 
दै महाराज ! बलवान्‌ नरश्रेष्ठ अजुन अलात चक्रकी भांति भ्रमण करते हुए चारों ओरसे 
उन सब पर बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ ३०॥ 

तदिन्द्रजालमतिमं घाणजालनमिन्रहा । 

व्यसुजद्‌।दश्ु सवासु महेन्द्र इव वजभ्यत ॥ ३१॥ 


शत्रुददच धनजयन दज्रघारा महेन्द्रका भाति सव दिशाआर्म इन्द्रजाललरश बाणांका जाल 
फला [दिया ॥ ३१ ॥ 


मेघजालनिभं सैन्यं विदाये ख रविप्रन! । 
~ ८३ > he ~ ~ 
बबभां चारवश्र! शस्दाव दवाकर! ॥ ३२॥ 
शात ्रामहाथारत आश्वमाचङपचाण एट्सताततमवाऽन्यायः ॥ ७६ ॥ ११२४ ॥ 
४ महाराज ! कारपन्द्र धवजय वाणबृष्टिके द्वारा भेघजालसरक्ष सेब्धव-बीरोंकी सब सेना 
विदारत करते हुए शरत्कालक सरयंसमान सुशोमित इए ॥ ३२ ॥ 
महाभारतके भाश्वमेचिकपर्वमे छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ ३१२४ ॥ 
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वैषास्पायय उदाच-- 
तला गाण्डीवश्वच्छूरों युद्धाय तमवर्थितः । 
विवभौ शुधि छुर्धषों हिमणानचलो यथा ।१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि वोले- तिसफे अनन्तर गाण्डीयधारी दुर्धप शूर अर्जुन युद्धके निमित्त 
रणभूमिमें उपस्थित होकर, हिमाचलकी भांति प्रकाशित इए ॥ १ ॥ 


लल? सैत्घचयोधास्ते एनरेज व्यवस्थित! । 

विसुचन्त। सुझैरव्धा। शर्घवीणि भारत ॥२॥ 
भारत ! तव सेन्धबी योद्धा फिर अधिक हंगठित होकर युद्धम फिर उपस्थित होकर अत्यंत 
क्रुद्ध हो बार्णोकी वर्षा करने लगे " ३ ॥ 


तान्प्रसहा भहावीथे| पुनरेव व्यवस्थितान्‌ । 

ततः! प्रोवाच कौन्तेयो सुसृपुरछध्णया गिरा ॥३॥ 
महावीर कुन्तीपुत्र अजुन मरतेकी इच्छा करनेवाले खैन्धदांके यणको फिर युद्धमें उपस्थित 
होते देखकर सहन करते हुए यह मधुर वचन बोले ॥ ३॥ 


युध्यध्यं परया शक्त्या यतध्वं च एधे मल । 

छुरुध्चं लर्वकाणणि नहहो भवक्षागतस ॥४॥ 
कि तुम ठोम समाधिक शक्तिझे अनुसार युद्ध करो और सुजझे नारभेके लिये यत्न करो और 
सब कार्य उत्तम रीतिसे पूरे करो; तुम लोगोंको महान्‌ भय उपस्थित छुआ है ॥ ४॥ 

एष योत्स्थामि च! सवोजिबाचे शरघाशुराम््‌ । 

तिछध्य॑ युद्धननसो दषे चिनयितास्पि द 1७॥ 
में अकेलादी तुम्हारे शरजालका निवारण करके तुम सब लोलॉके साथ युद्ध करूंगा । तुम 
लोग सनमें युद्धका निश्रप करके थोडे समयतङ स्थिर रहो, में शीघ्रद्दी तुम छोगोंका घर्मड 
तोड दूंगा ॥ ५ ॥ 


एताचदुकत्वा कौरव्यो रुषा गाण्डीवभूत्तदा । 

ललोऽध वचनं स्वृत्वा भ्रातुज्येंछर्य भारत ॥६॥ , 
हे भारत | नाण्डीवधारी कुहुपुत्र अर्जुन क्रोधमें भरकर बात कडके, उस समय अपने जेठे 
भाईने जो कहा था, उसे स्मरण करने लगे ॥६॥ 
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न हव्तड्या रणे तात क्षखिश दिजियाषय। | 
जेलवच्याओधि यह्प्रोत्त अजराज्ञा सहास्लना 

चिन्तयावाल च तदा फल्शुनः पुरुष ल! ॥७॥ 
& फे 


सहात्मा धर्मराजने कद्ा था कि ताठ ! समरमै विजवकी इच्छा करनेवाले क्रियो 


~ 
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नहा करना, केवल जय करता। इस वचनको याद ळरक पुरुप अजुन एं 
दरले लगे ॥ ७ ॥ 


कला 
चिन्ता 


इत्युक्तोऽहं सरेन्द्रेण च इस्वव्या छुपा इति 

वथ तन्न सुबेइ स्थाळवंराजयच! तु सळ ॥८॥ 
राजेन्द्र धमंशजने कहा था छि राजामोका वघ स करना, धर्मशजका वह झुभवचन किस 
प्रकार यहां मिथ्या न दोगा १॥८॥ 


उन्येरंच्य राजा हो राझखाज्ञा कुता भवेत । 
इति संचिन्त्य ख तदा आतु? प्रिथहिते रता । 
प्रादाच साक्थ भलज्ञ। संन्बवाव्छुद्वळुघदान्‌ ॥९॥ 
यादे राजा लोग मारे न जायं तभी उसकी आज्ञा प्रतिपालित होगी; ऐसाही विचार करके 
स्‌ समय धमज्ञ, भाईके प्रिय और हितकारी करनेर्म रत अजुव उन युद्धदुमद्‌ सन्धत् 
वीरॉसे बोले ॥ ९॥ 


घालान्दित्रयो चा युष्पार्क न हनिष्ये व्यघस्थितान । 
यञ्च यधघति साचे तवाहलीलि पशाद्ितः ॥१०॥ 
बारका तथा खियाको आर तुमको सं नहीं सारुंा; जो सोह मेरे खभीप अपनी पराजय 
स्वीकार कर रणसूमियें में तुम्हारा हूं, तुमने सुसे जीता है ऐसा कहे ॥ १०१ 
एतच्छ्रुत्वा बचो सै छुदध्वं दितनात्लन! । 
अनेऽन्यथा कूडळगता सदिष्यथ नथादिताः ॥११॥ 
तुम छोच भेरा यह वचन सुनके जपते हितका उपाय करो; यदि इसके विपरीत कार्य 
करोगे, तो मेरे बाणासे पीडित होकर अत्यन्त केश पाओोंगे ॥ ११॥ 


एयशुक्त्या तु तान्दीशन्युयुधे कुरपुंगव! । 

अत्वरःवानर्सरव्धः खंरव्यै्दिजियीषुशिः ॥१९॥ 
कुरुपुञ्गव अजुन उन परासि इतना बचन कहे अत्यल्त क्र विजयदी इच्छा करनेवाले 
सन्धबाक सद्ध अत्यंत शान्त चित्तसे युद्ध करने छश ॥ १९ ॥ 
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तत! शतसहस्राणि शाराणां नतपर्वणासू । 

छुछुचु। सैन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्वनि ॥१३॥ 
हे महाराज ! उस समय सैन्धवगण मांडीवधारी अर्जुने उपर सेकडों तथा सहस्रों नदपर्व 
बाण चलाने लगे ॥ १३ |! 

ख तानापततः कूरामाशीविषविषोपक्षान्‌ । 
चिच्छेद विशितियोणेरन्तरैय धनंजय! ॥१४॥ 
अर्जनने अपने चोखे बाणोले उनके समागद विषैले सर्पसदृश विषते बुझे हुए बाणोंको 
आझाशमे ही काठके गिरा दिया ॥ १४१: 

छित्त्वा तु तानाशुगवान्कङपघान्शिलाशितान्‌ । 

एकेकभेष ददाभिर्विभेद समरे दारे! ॥ १५॥ 
फिर उन्होंने युद्धमें चोखे चाणोसे देस्धर्चोके वेगवान्‌ कडूपत्नयुक्त शिलापर पिसे हुए जाणोको 
शीघ्र ही ठुकड़े करके, उन वीरोमेंसे प्रत्येकको दस दए बाण मारकर घायल किया ॥१५॥ 

तलः प्राशांश्व शक्तीश्च पुनरेष घनंजणे । 

जथद्रथं इतं स्मृत्या चिक्षिएुः सैन्धवा दपा ॥१६॥ 
अनन्तर सिन्धुराजसण जयद्र्थके वधका वृत्तान्त स्मरण करके फिर अर्जुनके ऊपर प्रास और 
शक्ति चलाने लगे ॥ १६ ॥ 

लेषां किरीदी संकल्प सोच चके सहासबाई । 

सर्वाश्तानन्तरा छित्त्वा खुदा चुओश पाण्डव! ॥ १७॥ 
महा मनस्वी किरीटधारी अर्जुनने सेन्थवोळे प्रास और शक्तियाँको बीचले ही काटके उनके 
सङ्करपको व्यं करके, आनन्दित होकर बडे जोरसे गर्जना की ॥ १७॥ 

तघैवापततां तेषां योधानाँ जयणद्धिनाम्‌ । 

शिरांसि पातयासाल भल? संनतपवेणिः ॥ १८॥ 
ओर जयकी इच्छा करनेवाले आक्रमक मेन्थव बीरोंके सिर उनतपर्व भलाखने दवारा काटके 
गिराने लगे ॥ १८ ॥ 

तेषां प्रद्रवतां चैव पुनरे च घावताम । 

निवर्ततां च शब्दो5भृत्पूर्णस्थेव सहोदये! ॥ १९॥ 
उन लोगॉमेंसे कुछ भागते थे, फिर कुछ लोग वेमपूर्वक धाबा करते थे और कुछ लोग 
युद्धसे निवृत्त होते थे; उन सबका परिपूर्ण समुद्रकी गजना की भांति तुघुल शब्द उत्पन्न 
हुआ ॥ १९॥ 


~ 
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वध्यमानास्तु तदा पाथनासततजसा । 
यथाप्राण यथोत्साहं यावथामारुरजुवच्च्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय वे लोग अमित तेजस्री अजुनच दारा मारे जानेपर भा शाक्त और उत्ताइपूब® 
उनके सङ्क युद्ध करते रहे ॥ २०॥ 
ततस्ते फल्युनेनाजौ शरैः संनतपर्वभिः । 
कृता विखज्ञा ऋषिषछ्ठा। छान्तवाइन लाबेका। 1२१ ॥ 
अनन्तर प्रायः वे सब लोग युद्धम अजुनक झुका दुइ गाठवादे चा्णाको चाटस चतराहत 
हो गये । उनके वाहन आर खानक सा थक गयं थे ॥ २१ ॥ 
तास्लु खवान्पारग्लानान्वादत्वा चुतराष्ट्रजा । 
दुःशला घालखादाय नपार प्रथया तदा | 
सुरथस्य सुल चार रथवानागछ लदा ॥ ९९ | 
अनन्तर धृतराष्ट्रको पुत्री दुःशला सिन्धुराजगणको पीडित होते जानकर अपच बट सुरथक 
निष्पाप वीर चालकको -अपच पात्रको-छाथ ले रथपर चढक युद्धभावम आयी ॥ २२॥ 
शान्त्यथं सबयाधानासस्यगचछल पाण्डवम्‌ । 
सा घनजयभासाद छुत्राचातंस्वर तदा | 
धनजण्गडापे ता इष्टा घचावसखज प्रज्ञा ॥२९४॥ 
सब वीर योद्धा युद्धसे ।नेइत्त होकर शान्त स्थापत करे, इसालण वह अजुनके पास आयी 
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था; वह उन पाण्डुपुत्र अजुनच पास आकर जात स्वरछे राये लगी; बलश्चारा घचजयन सी 
उसे देखकर धनुष परित्याग किया ॥ १३ ॥ 

समुत्सष्धधनु) पार्था विधिवद्धगिनी तदा । 

प्राद कि करवाणाति सा च ते वाक्यसकब्रवात्‌ ॥ ९४॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन घनुप परित्याग ररे सर्मानणूदेळ भगिनी दुःशलासे बोले, कहो, में 
कोनसा कार्य करू ? तब दुःशला उनसे वाली ॥ २४ ॥ 

एष ले भरतश्रष्ठट स्वस्राथस्यात्थज। शिश्चुः 

असचादयत यार ल पद्य पुरुषषेल ॥ २७ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे भानजे सुग्थला बालक-पुत्र तुम्हे प्रणाम करता हे । हे बीर ! तुम 
इसका आर कुपादाष्ट करा ॥ ९५ ॥ 

इत्युत्तस्तस्थ पितर ख पप्रच्छाजुनस्वदा । 

कासायाते तता राखन्दुशला वाक्थपत्रवीत्‌ ॥ ९६ ॥ 
ह राजन्‌ | अजुनचे दु! शलाका ऐसा वचन सुनळे उस बालकके पिताके विषयमं पूछा, कि 


इसका (पता कहां हं ? ऐसा पूछनेपर दुशझला उनसे कहने ठगी ॥ २६ 
४२ (प श्ण. धाइव, ) 
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पिठृशोकामिसंतप्तो विषादातोंऽस्ण वे पिता । 

पश्चत्वचभगसद्वीर यथा तन्ले निषोध द ॥ २७॥ 
इस बालकका बीर पिता पितृशोकसे सन्तापित तथा विपादसे आत होकर जिम प्रकार 
मृत्युको प्राप्त हुआ हे, वह मेरे विकट सुनो ॥ २७ ॥ 

स पूर्व पितरं शृत्वा हतं युद्धे त्वयानघ । 

त्यामागर्त च संश्रस्य युद्धाय दथसारिणम्‌ । 

पितुश्च झृत्युडुःखातोंऽज दात्प्राणान्धनजय ॥ २८ ॥ 
हे अनघ ! उस सुरथने पहलेसे तुम्हारे हाथसे अपने पिताको मृत्यु हुईं ह, यह सुना था 
फिर घोडेका अनुसरण करते हुए युद्धके लिये तुम्हारा यद्दापर आना सुनकर, पिताके मृत्यु- 
जनित दु। खसे अत्यन्त आतं होकर अपने प्रार्णाका परित्याघ क्रिया हैं ॥ २८॥ 

प्राप्तो घीसत्जुरित्येव नाम अत्वेव तेऽनघ । 

विषादात। पपादोच्यां समार च समात्मज। ॥ २९ ॥ 
हे प्र ! मेरा सुरथ यह सुनके कि अजुन आये हँ, तथा तुम्हारा केबल नाम सुनकर 
शोकसे अत्यन्त आते होकर एृथ्वीपर गिरके मर गया ॥ २९ ॥ 

ते ठु दृष्टा निपतितं ततस्तस्थात्सजं विओ | 

णुहीत्वा समलुप्राप्ता त्वासय हारणाषिणी ॥ ३०॥ 
हे विमो ! म॑ पुत्रको बहांपर गिरा तथा सरा हुआ देखकर उसके पुत्रको साथ लेकर आज 
तुम्हारे शरणमें आई ई ॥ ३० ॥ 

इत्युक्त्यातेस्वर सा तु सुसोच धुतराष्टजा । 

खाना दीन स्थित पाथेमत्रवाच्ाप्यधोंसुखस्‌ ॥ ३१॥ 
वह धृतराष्ट्रकी पुत्री दुःशला ऐसा कहके, दीन होकर आत स्वरसे रोने लगी; आंख बहाते 
हुए दीनभाबसे स्थित सिर नीचा किये इए अर्जुनसे फिर कहने लगी ॥ ३१ ॥ 

स्वसारं सालवेक्षस्व स्घस्रीयात्मजमेच चच । 

ऋतुमहसि घसज्ञ दथा साथि कुख्द्धह । 

'बस्सुत्थ छुरुराजान त च शन्द जयद्रथम ॥ ३२॥ 
दे धमश | कुरुकुलभ्रेष्ठ ! मंदबुद्धि इरुराज दुर्योधन ओर जयद्रथको भूलकर वहिन तथा 
भानजेके पुत्रको कृषापूवक देखकर तुम्हे मेरे ऊपर दया करनी योग्य है ॥ ३२ ॥ 

अभिसन्योयथा जात! परिक्षित्परवीरदा । 

तथायं सुरथाज्जातो सस पोती सहाशुद्च ॥ ११ ॥ 
दे महापाहो | शत्रु वीरोंका संहार करनेवाले परीक्षित जिस प्रकार आभियन्पुछे उत्पन्न हुआ 
६, मरा यह पात्र भा उस हा भात सुरथफ द्वारा जन्मा इ ॥ ३३॥ 
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तभादाच नरव्याघ संप्राप्तास्सि तवान्तिकम्‌ । 

दामार्भ लवेयोधानां “रण चेदं वचो सस ॥ ३३ ॥ 
हे पुरुपभेष्ठ ! मैं उस पौत्रको लेकर सब योद्धाओको शान्त करनेके लिये तुम्हारे निकट आई 
हूं । तुम मेरी यह बाद सुको ॥ ३४ ॥ 

आगतोऽ्यं महाबाहो तस्थ सन्दस्थ पोत्रक; । 

प्रसादमस्य घालस्थ तस्पात्त्व क्तुब हसि ॥ ३७ ॥ 
हे महाबाहो ! यह तुम्हारे सर्माप उस मंदघुद्वि जयद्रथका पौत्र आया है; इसलिये तुम्हे 
इस बालक पर अनुग्रह करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

एष प्रसाद्य शिरला सथा साधेमरिंदम । 

याचते त्यां महाबाहो रास गच्छ धर्नज़य ॥ ३६ ॥ 
हे अरिदमन ! महामाइु धनंजय ! यह बालक मेरे साथ शान्तिके लिये सिर नीचा करके 
तुम्हारे समीप प्राथना करता हे; अब तुम शान्त हो जाओ ॥ ३६॥ 

बालस्य हलबन्धोश्व पाथ किंचिदानतः । 

प्रसाद कुरु धसज्ञ मा सन्युवशालन्चगा? ॥ ३७॥ 
हे पाथं ! इस बान्धवरहित हुए अज्ञ चालकके ऊपर दया करो । घमन्ञ ! इस पर क्रुद्ध न 
हाना ॥ ३७ ॥ 

तमना दशसं च बविस्सह्यास्य पिलामइस । 

आगस्क्रारिणसत्यथं प्रलाद कठुसदास ॥ ३८॥ 
इस बालके उस अनाय, अत्यन्त अपराधी और नूर्शस पितामहको भूलकर तुम्हें इसके 
ऊपर प्रसन्न होना उचित हे ॥ १८ ॥ 

एदं घुवत्यां करुणं छुश्शलायां धनंजयः । 

संस्मृत्य देवी गान्धारी धृतराष्ट्र च पार्थिवस्‌ । 

प्रायाच दुःखशोकात! क्षत्रवस विगहयन्‌ ॥ ३९॥ 
जब दुःशला झरुणायुक्त ऐसा वचन बोली, तब धनञज्ञय राजा धतराष्ट्र ओर गान्धारीदेवीको 
स्मरण करके, दुःख तथा झोकसे अत्यंत आवं होकर क्षत्रधमकी निन्दा करते हुए कहने 
लगे ॥ ३९ 

घेक्तं दुर्योधन क्षुद्रं राज्यळुव्ये च सानिनस्‌ । 

यहक्रूते वान्धवाः खर्चे मया नीता यभक्षयस्र ॥ ४०॥ 


उस क्षुद्रांचेचवाठे राज्यलोमी आर मानी दुर्थाधनको थिकङ्जार है; उसहीके कारण ये सब 
बान्धन मेरे द्वारा यमलोकमं गये हैं ॥ ४० ॥ 
+ 


१३३ पह खाड | माश्यमिधिकप 


SSL er 


A SP NN wf ef TA NS NNN 


>“ 


इत्युक्त्या बहु सान्त्वादि प्रसादलकरोज्जथ! । 
परिष्वज्य च ता प्राता वेसखज गहान्प्रात ॥ ४१॥ 
अर्जुनने इसी भांति बहुतते सान्त्यन-वाक्य कहके बाळकपर कृपा प्रसाद प्रझाशित करके, 


en ७) 


प्रातिपक्ष दुशशलाका आमनान्द्त करक उस गृहपर संजा ॥ ढे £ ॥ 


दु्शाला चापि लान्योधानियार्थ सहतो रणात्‌ । 
पूज्य पार्थ प्रथयों शृहान्प्रति शुभानना ॥४२॥ 


अनन्तर शुभानना दुःशला मी उस महान्‌ युद्धले अपना सेनाको सुद्धसे लाटाकर अजुनका 
प्रणाम करके सुहपर गई ॥ ४२ ॥ 


तह? सेन्धवक्ान्योधान्बिनिर्जित्य नरषेल! । 
पुनरेवान्बधावत्स तं इथं कामचारिणस्‌ ॥३३॥ 
ONY ~ ¢ 


नरश्रेष्ठ धनञ्जय इस प्रकार ऐेन्थव वीरोको जीतरूर कामचारी घोडके पीछे चे स्वय भी फिर 
दोडने ढगे ॥ ४४ ॥ 


सतार यज्ञि चीरो विधिवत्स थिशां पते । 

ताराखूगमिवाकाशे देयदेयः पिनाकश्वुक्‌ ॥ ४४ ॥ 
जैसे पिनाकधारी महादेव आकाशर्म हरिनके पीछे दोंडे थे; इस ही भांति तेजस्वी वीर 
अर्जुन उस यज्ञीय अश्वका विधिपूर्वक अनुगमन करने लगे ॥ ४४ ॥ 

ख च वाजी थथेष्टेन तांस्ताम्देशान्यथथासुखम । 

विचचार यथाक्ारम छे पार्णस्थ वर्धयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
वह यज्ञका घोडा पुरुपश्रेष्ठ अजुनके पराक्रमको वर्धित करदा छुआ इच्छाचुसार सुखसे सब 
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दशाम वचरच लगा ॥ ४५ ॥ 


क्रलेण ख हथरत्वेचं विचरदभरतर्षम । 
सणिपूरपतेदेशसुपाथात्सहपाण्डव! ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपदेणि सत्तलपततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ २१७० ॥ 


है भरतश्रष्ठ ! वह घोडा इस ही प्रकार क्रमश! प्रथ्वीमें विचरता छुआ धीरे धीरे पार्थके 


साइत माणपूरपातळ दशम उपास्थत छुआ ॥ ४६ | 


मद्याभारतके आश्वमेधिकपर्वमे सतहचरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७ ॥ २१७० ॥ 
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श्रुत्वा ठु न्पातवार एदर बसा! हन, 


निर्सघो विनयेनायों ब्राह्मणाध्यपुर/सरः ॥१॥ 
शरीवैश्टम्पायन सनि बोले- आर्य राजञा बञ्रवाइन दीर पिता जजुवक्ी आगमनवातों सुनके 
त्रा्मणाको आगे करके और अर्घ्य उपहार लेकर विनीत भावसे उनके दर्शनके लिये नगरसे 
बाहर निकला ॥ १" 

सणिपूरेम्वरं त्वेवछुपयात धनंज थः । 

नाभ्यनन्दत सेघावी क्षत्र धर्नशदुस्मरन्‌ ॥२॥ 
मणिप्रेश्वर घभ्रवाहनके इस प्रहार समीप आनेपर वुद्धिमान्‌ अजुनने क्षत्रिय धर्मको स्मरण 
करके उसे अभिनन्दित नहीं किया ॥ ३॥ 

उवाच चैन घमोत्मा समत्यु) फल्शुनस्त॒दा । 

प्रक्रियेय न ते युक्ता बाहेसत्व क्षत्रधमंत! ॥ ३॥ हि 
बटिक वे धमोत्मा अजुन क्रोधपूर्वक उससे बोले, कि तुम्हारा यह बर्तन युक्तियुक्त नहीं है । 
तुम क्षत्रिय धमे वाहिर हो गये हों ॥ ३॥ 

संरब्यसाणं तुरगं यौघिष्ठिरछु पागलस्‌ । 

यज्चिथं विषयान्ते सा मायोत्सी! कि छु पत्रक ॥४॥ 
पुत्र ! में राजा युधिष्ठिरके यज्ञीय घोडेकी रक्षा करते इए तुम्हारे राज्यमें आया हूं; तुम 
किस निमित्त मेरे सङ्ग युद्ध नहीं छरते हो १ ॥ ४॥ 

थिकत्वासस्तु सुदुढडि क्षत्रघमोविशारदस । 

यो सां युद्धाय संप्रार्त खान्नैबाथो त्वसग्रही! ॥५॥ 
तुम दुवुद्धिको धिक्कार हैं, तू क्षात्रियधमसे च्युत हुआ हे; क्यांकि मेरे युद्धके लिये उपस्थित 
होनेपर जब तू युद्ध न ळरके सामके द्वारा मेरा स्वागत करता है ॥ ५ ॥ 

न त्वया पुरुषा्थश्र कश्चिदस्तीह जीवला । 

यस्त्वं स्रीवद्यधा प्राप्त सान्न सां घस्यगुहथाः ॥६॥ 
इस जगतमे तुश्दे जीवित रहकर कोइ एरुपाथ नहीं किया; में घुद्धसे लिये यहांपर आया 
हूं, तू खियोंकी भांति सुझे प्रतिग्रह करता है ॥ ६॥ 

यद्यहं न्यस्तशस्त्रस्त्वामागच्छेचं खुदुलेते । 

प्रक्रियेयं ततो युक्ता भवेत्तव नराधम ॥७॥ 


हे दुबुद्धे ! नराधम ! यदि में शस्ररहित होकर तेरे पास आता. तो तेरा मुझे इस रीतिसे 
मिलना युक्तियुक्त होता ॥ ७॥ 


३३४ सपाजारत | भाश्वमेधिकपचे 
तसेवझुक्तं सर्वा लु विदित्वा पन्नगात्मजा । 
असृष्यसाणा नित्वोर्चीछुळूपी तमुपागखत्‌ ॥८॥ 
नागपुत्री उळूपी पतिके द्वारा पुत्र चञ्जबाहनका ऐसा तिरस्कार होना जावळे ओर उनके 
द्वारा किये गये पुत्रके तिरस्क्ारको सहन न कर वह पातालको भेदकर घुद्रके निकट आयी ॥८॥ 


सा ददर ततः पुन्न वि्वशन्तसघोखुखस्‌ । 

संतज्येघानससकृद्ध जा युद्धार्थिता बिभो ॥९॥ 
हे प्रभु ! उलूपीने युद्धकी इच्छा करनेवाले पातके हारा बारबार तिरस्कृत होळर किसी 
बिचारमै पडकर सिर नीचा करके खडे हुए पुत्र बञ्रुवाइनको देखा ॥ ९॥ 


तत्तः खा चारुसवोड्ी तडुपेत्योरगात्सजा । 
उळूपा प्राह वचन क्षज्ञघसावेशारदा ॥१०॥ 
७ ६ 


अनस्तर वह मनोहर अङ्गाबाळी क्षत्रिय धमकी जाननेबाली वाणपुत्री उळपा पुत्रके समीप 
आके उससे घमघुक्त वचन चोला ॥ १० 


उळूपी सां निवोध त्वं लातर पन्चगातलजाम्‌ । 

छुरुष्य वचन पुञ्ज भर्णस्ते सविता पशः ॥११॥ 
में नागकन्या उलूपी हूं, तुम मुझे अपनी माता जानो। हे पुत्र ! में जो कहती हूँ, वैसा 
करन्‌स तुम्ह परम घमका प्राप्त होया ॥ ११॥ 

युध्यस्चैन्नं कुरओछ घनंजय रिदम । 

एवमेष हि ते प्रीतो खविष्यति न संशय! ॥ १६॥ 
हे अरिदमन ! तुम तुम्हारे कुरुभ्रेष्ठ पिता धनंजयळे सङ्ग युद्ध करो; ऐसा करतेस ये तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न होगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १९॥ 

एवखुद्धर्णिछो लाजा स राजा वद्धयाइन! 

सनस्यक्त सहातंजा युद्धाच अरतषस ॥१३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! माताके द्वारा इस प्रहार युद्धके लिये उत्तेजित किये जानेपर महातेजस्वी 
राजा बस्स्याइनने युद्ध करनेला मनसे निश्चय किया ॥ १३ ॥ 

संनझ काश्चनं वर्श शिरस्त्राणं च सानुमत्‌ । 

तूणारशतशबाषसारुरोह छहारथछू ॥ १४॥ 
अनन्तर वह सुवणसे चना हुआ कवच पहचछर ओर प्रभायुक्त शिश््राण धारण करके 
सकड तूणीरांसे युक्त महारथपर आरुढ हुआ ॥ १४॥ 
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सवो पकरणेर्थुकतं युत्त्नः्वैसंनोजदैः ¦ 

खचक्रो पस्करं धीसान्देस साण्ड पर्ष्कतम्‌ ॥ १७ ॥ 
बह रथ सुद्धकी सब सामग्रियोंसे पूरिठ, सतके समाल वेगगामी घोडोंसे युक्त, तथा चक्र और 
अन्य उपकरणोंसे भरा इआ था; वह परम शोभायमान और सुवर्ण कलशसे भूषित था ॥ १५॥ 

परसार्चिलसुच्छित्य ध्वज सिहं हिरिण्लथस्‌ । 

प्रणयी पथिक छ राजा बच्चुछाहन! ॥१६॥ 
उस पर सिंहरे चिन्हवाली ऊंची ध्वजा फहरा रही थी । उस परम पूजत, सोनेके बने हुए 
उत्तम रथपर आरुढ हो धौमान्‌ राजा बभुवाहन जजुनसे युद्ध करने लिये आगे बढा ॥१६॥ 

ललोऽभ्येस्य इथं बीरो यज्ञियं पाथरक्षितस । | 

आइयासाल पुरुषे णशिक्षाविशारदैः ॥ १७॥ 
तिसके अनन्तर वौरश्रेष्ठ बस्रुपाहनने कुंतीएत्र अजुनसे राक्षित उस यज्ञीय घोडके निकट जाकर 
अश्वविद्या विशारद पुरुषोके सहारे उस घोडेको पकडा लिया ॥ १७॥ 

गृहीतं वाजिनं इृष्ठा प्रीतात्मा स धनंजय! । 

पुन्न रथस्थ अमिषा लन्यबारपढाइव ॥ १८॥ 
अजुन घोडेको बभ्हदाहनळे द्वारा पकडा हुआ देखकर प्रसन्नचित्तसे एथ्वीपर खडे होकर रथमें 
६5 हुए पुत्रकं युद्धम रोकने लरे १ १८ 

तत! स राजा ते वीरं शरच्राते; सहस्रश) | 

अदेयाभाक निरितेराशीविषविषो पले? ॥१९॥ 
राजा वस्तपाइनने युद्धे विपेले उपाके समान जहरी और तेज किये हुए हजारों बाण- 
समूहास वीर अजुनको पीडित किया ॥ १९ ॥ 

लघो! खसmखदलुद्धं पितुः पत्रस्य चातुलस । 

देवासुरणप्रस्यछुनयो। प्री थमाणयो! ॥ ९० ॥ 


इस प्रकार दवासुर-सग्रामला साति उन प्रसन्न चेचवाले पिता आर पुत्र दोनांका तुमुल 
संग्राम हाच लगा । वह आद्वेताय था ॥ १० ॥ 


क्‌ 


किरीटिनं तु विड्याच शरेण नलतपर्चेणा। 
जचुदेशे नरव्याघः प्रहसन्बक्षवाहन! ॥ २१ ॥ 
अनन्तर पुरुपछिँद बस्तवाहनने इंदर अजुनके अत्रुस्थानर्मे नतपर्व बाण मारा ॥ ३१ ॥ 
सो5्भ्यगात्खह पुद्ठेन वल्मीकामिध पन्नगः । 
विनिलिद्य च कौन्तेयं लहीललमथाविशत्‌ ॥ ११ ॥ 
वह बाण [वलस घुसनेवाले सर्पको भाँति पंखके सहित कुंतीपत्र अजनके शरीरम घुस गया 
आर उस भेदकर पृथ्वी समा गया ॥ २२ ॥ 


३३६ झारा [ झाज्वसधिकप 


me ५५... 
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स गाढवेदनो धीपानालस्व्ण घलुरुत्तसम्‌ । 

दिव्यं तेज; खमाविइय प्रथीत इय संव चो ॥ २३ ॥ 
घृतिमाव्‌ धनञ्जय अत्यन्त पीडायुक्त होके अपने दिव्य धलुपका सहारा लेकर दिव्यतेजमें 
प्रविष्ट हो प्रमत्तकी भांति अचेत हुए ॥ २३ ॥ 


स खंज्ञासुपल*्णाथ प्रशस्थ पुरुपर्षस। । 

पुनं दाक्तात्मजो वांक्यलिदमाइ नहीपते ॥ २४ ॥ 
अनन्तर महातेजस्त्री इन्द्रपुत्र पुरुपश्रेष्ठ अजुनने सावधान होकर अपने पुत्रकी प्रशंसा करके 
इस प्रकार कहा ॥ २४ ॥ 


साघु साधु सहाघाहो वत्स चित्राज्दात्मज । 
सहं कर्षे ते दृष्ट्रा पीविसानस्मि पुत्रक ॥ २७ ॥ 
हि. क्क च 0.८ २ 
हे तात ! चित्राङ्गदापुत्र महावाहो वस्रुवाहन ! तुम्हे धन्य हो । हे पुत्र | म॑ तुम्हारा ऐसा 
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योग्य पराक्रम देखकर परम प्रसन्न हुआ हूँ ॥ ९५ ॥ 


विसुश्वास्येष बाणांस्ते पुञ्ज युद्वे स्थिरो अव । 

इत्येयसुकत्या नाराचेरभ्पघषेदसिक्हा ॥ २६ ॥ 
हे पुत्र ! तुम क्षणभर युद्धमें सावधावतासे स्थिर रहो, में तुम्हारे ऊपर बाणांको छोडता हूं । 
शत्रुसदन अजुन इतनी बात झहके नाराच बाण घरसाने लगे ॥ २६॥ 


तान्छ गाण्डीवनिछुक्तान्वजारानिलमप्र स्वान्‌ । 
नाराचेरनिछनद्राजा सवानेव त्रिधा ज़िधा ॥ २७॥ 
राजा वस्सुवाहनने नाराचकि सहारे माण्डीव धनुपसे छूटे हुए वज और विजलीके सदृश 
तेजस्वी उन समस्त बा्णोको तीन तीन टुकड़े करके काटके गिरा दिया ॥ २७॥ 
तस्य पार्थः शारैर्दिव्येष्येजं हेमपरिष्ठलम्‌ । 
खुबर्णतालप्रतिम खुरेणापाहरद्र्याता ५ ॥ २८ ॥ दे 
अजुनने अपने दिव्य क्षुरखाणोसे वभ्सवाहनके रकी सुवणताल वृक्ष सदृश ऊंची सोनेसे 
बनी हुईं ध्वजा काट दी ॥ १८ ॥ 
इयांश्वास्थ महाछायान्सहावेगपराक्रभाल । 
चकार राज्ञो निजींवान्महसन्पाण्डवषेल! ॥ २९ ॥ 
और पाण्डबश्रेष्ठने इंसके उस राजाके महाकाय महावेगक्लाली, पराक्रमी घोडोंझो मारके प्राण 
रहित कर दिया ॥ २९ ॥ 
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स रथादवतीयाशु राजा परमकोपन। । 

पदातिः पितरं फोपाद्योषयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३०॥ 
फिर रथसे उतरदार अत्यंत क्रोधी राजा बज्नुपाहन क्रुद्ध होकर पेदल ही अपने पिता पाण्डुपुत्र 
अर्जुनके सङ्ग युद्ध करने लगा ॥ ३० ॥ 

संप्रीयमाण। पाण्डूवासूष स? पुश्रविक्रमात्‌ । 

नात्यथ पीडणामास पुत्र वज़घरात्मड! ॥११॥ 
इन्द्रपूत्र पाण्डुपुत्र प्रवर अजुनने अपने पुत्रके विक्रमसे परमप्रहन्न होकर उसे अत्यन्त पीडित 
नहीं किया !! ३१ ॥ 

स हन्यमानो विसुखं पितरं बञ्जवाहन; । 

शरेराशीविषाकारेः पुनरेयादयहली ॥३२॥ 
अनन्तर बलान्‌ बञ्चुवाहन युद्धे विसुख पिताको विषैले सरपाके समान विषमथ बाणोसे पुनः 
पीडित करने लगा ॥ ३२ ॥ 


तत! स घाल्यात्पितरं विव्याध हदि पन्रिणा ! 

निशितेन सुपुङ्खन वलषडस्वाइनः ॥ ३३॥ 
उसने बालस्वसावोचित अविवेझ बुद्धिसे उत्तम पांखवाले एक तीक्षण बाणसे पिताके हृदयम 
गहरा आघात किया ॥ ३३ ॥ 


स घाणस्तेजसा दीघो उवलन्षिव हुताशन। । 

विषेश पाण्डवं राजन्मम भित्त्वातिदुःखक्ुत्‌ ॥ ३४॥ 
प्रज्वालित अमिके समान तेजसे प्रदीप्त वह बाण पाण्डुपुत्र अर्जुने ममैस्थलको मेदकर प्रविष्ट 
होनेसे अत्यन्त दुःखदायक हुआ ॥ ३४ ॥ 

स तेनातिभुरश विद्धः पुत्रेण कुरुनन्दनः । 

सही जगाम मोहानेस्ततो राजन्ध्नजय! ॥ ३५ ॥ 
है महाराज ! पुत्रके चलाये हुए बाणसे अत्यन्त विद्ध होनेपर कुरुनन्दन अर्जुन अत्यन्त 


श्र 


विमोहित होकर पृथ्वीमें गिर पडे ॥ ३५ | 
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तस्मिन्निपतिते वीरे कौरवाणां धुरंधरे । 

सोऽपि सोहं जगामाझु ततश्चित्राकृदालुत! ॥ ३६॥ 
कुरुङुधुरन्थर वीर धनञ्जयके प्रथ्वीमे गिरनेपर चित्रङ्गदापुत्र बञ्चवाहन भी मोहको प्राप्त 
हुआ ॥ ३६॥ 


४३ (म. सा, शाश्र, ) 
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व्यायम्य संयुगे राजा इष्ट्रा च पितरं हतम्‌। 

पूवस्य स घाणाचगाढविषाऽडुनन सः ॥ ३७ 
राजा बभ्रवाहनने युद्धमें पिताको सारा हुआ देखकर शर संयम किया; वह भी अजुनके 
चाणजालासि पहलेसे ही अत्यन्त विद्ध हुआ था ॥ ३७॥ 


अत्तारं निहतं दृष्ट्रा पुत्र च पलितं छुवि । 

चेछाङ्गदा परिञ्जस्ता प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥ ३८॥ 
मणिपूरपातिकी माता चित्राङ्गदा पति मारे गये और पुत्र भौ चेतना रहित होकर पृथ्वीपर 
पडा है, यह देखकर अत्यन्त त्रासित होकर रणभूमिमें आई ॥ ३८॥ 

शोकसंतप्रहदया रुदती सा लल? शुला । 

सणिपूरपतेर्मात्ता ददर्श निहतं पतिम्‌ ॥ ३९॥ 

इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेधिकपर्वणि अए्टलत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ २२०९ ॥ 

तव पतिको यारे गये देख मणिपूर राजाकी शुभा माता शोकसे संतप्त हृदय हो रोदन करने 
लगी ॥ ३९ ॥ 


महाभारतफे भाश्यमेधिष्ट प्वेस अठह्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८॥ २२०९ | 


१ ७ : 
वेशम्पायन उवाच-- 
तसो बहुविधं भीरुविलप्य कमलेक्षणा । 
खुलोइ दुःखाददुधे्षा निपपात च भूतले ॥१॥ 


ह 


श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- दे महाराज ! अनन्तर बह मीरु कमलनथनी चित्राङ्गदा दुःखसे 


सन्तापेत होकर बहुत दा विलाप करती हइ बिमोहित होकर पुथ्वौस थिरा ॥ १ ॥ 


प्रलिलभश्य च सा संज्ञां देदी दिव्यचपुधरा । 

उलूपी पञ्चासुतां इछेद वाक्यमन्नचील्‌ ॥२॥ 
क्षणभरके अनन्तर वह दिव्य मनोहराङ्गी चित्राङ्गदा देबी सादधाव होकर नागपुत्री उळपीको 
देखकर वोली ॥ २॥ 

उळूपि पश्य अर्तार शयावं निहतं रणे । 

स्वत्कूते सम पुन्नेण घालेन लसितिजयस्‌ ॥३॥ 
हे उळूपी ! यह देखो, तुम्हारे ही झारणसे मेरे बालक पुत्र बश्रुवाहनके द्वारा युद्धमें विजय 
पानेवाले इम दोनोंफे स्वामी युद्धमें मारे जाकर सोये हुए हैं ॥ ३ ॥ 


A“ 
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हे आयें ! तुम थे जाननेवाली तथा पतिम्रता हो; तुम्हारे ही कारणसे ये तुम्हारे पति 
रणम मरके पडे हुए हैं ॥ ४ ॥ 

कि तु सर्वापराधोऽयं यदि तेऽद्य घर्नजय! । 

क्षमस्व चाच्यभाना से सजाचय घनजघझ्ू ॥& ॥ 
यदि इन अर्जुनने तुम्हारे अनेक अपराध थिये हों, तोभी इन्हें आज क्षमा करो । में तुम्हारे 
समीप प्रार्थना झरती हूं, कि तुम धरजयको जीवित करो ॥ ५ ॥ 


नलु त्वमाथे घर्सज्ञा तरैलोक्थविदिता शुभे । 

यद्धातयित्वा भतारें पत्रेणह न शाचासि ॥ ६ 
हे आयें ! शुषे ! तुम तीनों लोकळे बीच चम जाननेवाली कहके विदित हो; तोमी पुत्रदे 
हाथसे पतिको मरवाके शोक नहीं करती हो ? ॥ ६ ॥ 

नाहं शोचामि तनर्यं निहतं पन्नगात्मजे । 

पतिमेव तु शोचानि यस्यातिथ्यसिद कृतम्‌ ॥७॥ 
है नागनन्दिनी ! में अपने पुत्रके मरलेते शोऊ नहीं करती हूं; जिसके निमित्त यहां इस 


ON हक 


तरह आतिथ्य किया गया, उन पतिदीके लिये शोक करती हूं ॥ ७॥ 


इत्युक्त्वा सा तदा देवीसुळूपी पन्नगात्मजाम्‌ । 
अतारसमिगस्यदसित्युवाच यशस्विनी ॥८॥ 


यक्षस्विनी चित्राङ्गदा देवी नागपुत्री उळपीदेबीसे ऐसा कहके उस समय स्वामीके निकट 
जाळे उन्हें कहने लगी ॥ ८ ॥ 


उत्तिष्ठ कुरुसुख्यस्य प्रियथकाम सभ प्रिय । 

अथमश्वों सहाबाहो सथा ले परिमोक्षितः ॥९॥ 
दे प्यारे ! आप कुरुकुळके परमप्रिय हे ओर मेरे प्राणाधार है, आप उठिये। दै महाबाहो ! 
मने आपके इस घोडेको मुक्त कर दिया हे ॥ ९॥ 


नलु नाम त्वया चीर धमराजस्थ यज्ञिय! 
अथमम्वोऽचुसतव्यः स दोषे कि महीतले ॥ १०॥ 
हें वीर ! आपको धर्मराअके यज्ञीय घोडेका अनुसरण करना योग्य है; आप उस कायको न 


करक [केस लिये एथ्बाप्र सोये हुए हं ? ॥ १० ॥ 
x 
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त्वायि प्राणाः समायत्ताः कुरूणां छुरुनव्दन । 

स कस्थात्प्राणढो5न्येषाँ प्राणान्संत्यक्तवानासे ॥११॥ 
हे कुरुनन्दन ! मेरे और कोरयोंके प्राण आपके ही वशमे हैं, इसलिये आपने दूसरोके 
प्राणदाता होके, किस प्रकार अपने प्राणको पारित्याग रिया १ ॥ ११ ॥ 

उलूपि साधु संपदय भतार निहतं रणे । 

पुत्न॑ चेनं समुत्साद्य घातयित्वा न शोचसि 1 १२॥ 
हे उळूपी ! तुम युद्धे मारे जाकर प्रथ्यीतलमें पडे इए पतिको भली भांति देखो; तुमने 
इस पुत्रको इस प्रकार समुत्साहित कर स्वामीकी इत्या करायी हे। तो सी इसलिये शोक नहीं 
करती हो ? ॥ १९॥ 

कां स्वपितु वालोऽधं भूमौ प्रेतगतिं गलः । 

लोहिताक्षो गुडाकेशो विजयः साधु जीवतु ॥१३॥ 
यह मेरा वालक मृत्पुळे बशर्मे होकर सदाळे लिये पृथ्वीपर सोया रहे, परन्तु लोहितनयन 
गुडाकेश विजयी अजुन जीवित होरे । यही योग्य है ॥ १8 ॥ 

नापराधोऽस्ति सुसगे नराणां घहुसायता । 

नारीणा तु सदत्यतन्ला ते भूद्डाद्राइशा ॥१४॥ 
हे सुभगे ! पुरुपाका बहुभायता अपराध कहके परिगाणित नहीं होता; खिपां भी ऐसा करं 
तो यह उनके लिये अवश्य दोष होता हे । इसलिये तुम्हारी ऐसी क्रूर बुद्धि नहीं होनी 
चाहिये ॥ १४ ॥ 

सख्यं झोतत्कृत धाळा शाश्वत चाव्ययं च ह्‌ । 

खर्य खनाभजानाहे सत्य संगतमस्तु त॑ ॥ १८॥ 
विधाताचे पति ओर पत्नीकी यह सख्पता सदा रहनेबाली और अट्रट उत्पन्न की है, तुम 
इम मित्रतामाबको निश्चय जानो और तुम्हारी वह इनके साथ की हुईं सख्यता सत्य ओर 
साथळ बनी रहेगी, ऐसा करो ॥ १५ ६ 

पुत्रेण घातयित्वेमं पति छदि न सेऽव्य वे | 

जीवन्त दशयस्यद्य परित्यक्ष्याति जीवित ॥ १६ ।, 

मने पुत्रके द्वारा पतिका वध कराया है, परन्तु यदि आज तुम सुझे फिर पतिको जीवित 


~ 


दखाआगा, चा म जावन पारत्याग करूगा ॥ १५९ ॥ 
साह दुःखान्वता जार पातेपुत्राविनाकृता | 
इहव प्राथमादाष्ये प्रक्षन्त्यास्ते न सराय? ॥ १७॥ 


दे भारु | म॑ पति ओर पुत्रके बिरहसे अत्यन्त दुःखी हुई हूं, इसलिये इस स्थानमेही तुम्हारे 
सामने ही आमरण उपवात ऋरूंगी, इसमें संशय नहीं है ॥ १७॥ 
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इत्युक्त्वा पन्चगसुता संपत्ती हिनी 
तत; प्राथजुपासाना त्तृष्णानाल्लाञ्जनावप ॥ १८॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपदणि एकोलाशी ।ऽभ्यायः ॥ ७९ ॥ ॥ २२२५ | 
हे प्रजानाथ ! नागनन्दिनीसे ऐसाही कहके उसकी सोत चित्रवाहनङुमारी चित्राङ्गदा 
आमरण उपवासक अदळन्तच चरके सोनभावसे बैठ गई | १८ ॥ 
महाभारतके आश्वमेघिकपवमे उनालीवां अध्याय समात ॥ ७९॥ ॥ २९२७ ॥ 
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चैशस्पायन उवाच-- 
तथा विलप्योपरता भतु पादौ प्रणद्य ला! 
उपविष्ठाभवद्दवबी सोच्छ्बालं पुन्नसीक्षती ॥१॥ 
श्रौवेशम्पायन सुनि बोले- अनन्तर पुत्रकी ओर देखनेवाली चित्राङ्गदा लम्बी सांस छोडती 
ओर बहुत विलाप करती हुई शोकसे बिरत होकर पतिके दोनों पांव पकडके दीनमाबसे 
ठ ॥१॥ 
ततः संज्ञां पुनळंव्ध्या ख राजा घञ्रवाहन! । 
मातरं तामथालोक्य रण भूमावथाब्रवीत्‌ ॥२॥ 
अनन्तर थोडी देरमें बन्नुवाहनने फिर सावधान होके रणभूमिमें बैठी हुई अपनी माताको 
देखकर इस प्रकार कहा ॥ २॥ 
इतो डुःखतरं कि सु यन्मे माता सुखैधिता । 
भूमी निपतितं वीरमलुशेते सृतं पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
जब कि सदा सुख भोगने योग्य मेरी आता एथ्वीम गिरे इण अपने महाबीर पतिके साथ 
मरनेका निथय करके घेठी हे; तच इससे बढके ओर कोनसा दुःख होगा ?॥ ३॥ 


निहन्तारं रणेऽरीणां सवदास्त्रभूतां वरम्‌ । 


मया विनिहतं संख्ये प्रेक्षते दुभरं घत ॥४॥ 
हाय! युद्धम शत्रु आळा संहार करनेवाले, सवशस्रधारियोमे श्रेष्ठ और संग्राममें वध कर 
लिये अशकय ऐसे मेरे पिताको आज यह मेरे हाथों मरकर पडा देखती है ॥ ४॥ 
अहोऽस्या हृदय देव्या हढं यन्न विदीयते । 
व्यूढोरस्कं सहाबाहुं प्रेक्षन्त्या निहतं पतिम्‌ ॥७५॥ 


आहो ! चाडा छाती और महाबाहु अपने पतिको युद्धम मारा हुआ देखकर भी मेरी माताका 
बढ हृद्य अबतक बिदीण नहीं होता है ? ॥ ५ ॥ 
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दर पुरुषेणेए सत्ये यध्यत्यनागछ । 

यच्च नाई न मे साला विप्रयुञ्धेत जीपितात्‌ ॥६॥ 
जब में और मेरी माता, इम दोलां ही जीवित है, हमारे प्राण नहीं निकलते; तन मुझे बोध 
होता है, कि इम लोकम मृत्युकाले विना उपस्थित हुए किसी प्रकार मनुष्पकी मृत्यु नहीं 
होती ॥ ६ ॥ 

अहो घिक्कुद्चीरस्थ ह्यरास्थ पावन सुयि । 

व्यपचिद्धं हतस्थेद्द मया पुत्षेण पन्च्यत ॥७॥ 
हाय ! मुझे धिक्कार दै । देखो, में उनका पुत्र होकर मेरे द्वारा मारे गये कुरुत्रीर अजुनका 
सुवणमय कवच यहाँ भूमिपर फेंका पडा हे ॥ ७॥ 

लो भो पर्यत में चीरं पिठरं ब्राह्मणा झवि । 

फाया वीरशयने सथा पुश्नेण पातितम्‌ ॥८॥ 
हे ब्राह्मगगण ! देखिये, मेरे पिता महावीर धनञ्जय सुज्ञ पुत्रके द्वारा मारे जाकर बीरशय्यापर 
सो रहे हैं ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणा। कुद्सुख्यस्य प्रयुक्ता एयसारिणः । 

कुवेन्तु शान्तिका त्वद्य रणे योऽयं सया हृतः ॥९॥ 
कुरूभ्रेष्ट युधिष्ठिरके घोडेका अनुसरण करनेवाले जो सब ब्राह्मण शान्तिके लिये नियुक्त हुए 
हैं, वे आज इनके लिये- जो ये समरमें मुझसे मारे गये हे- शान्तिकम करें ॥ ९॥ 


व्यादिशन्तु च कि विप्राः प्रायश्रित्तमिहाद मे । 

सुन्शंसस्थ पापस्य पितृहन्तू रणाजिरे ॥१०॥ 
मै अत्यंत दुष्ट महापापी और रणभूमिमं पितृहत्या करनेवाला हूं, इसलिये आज यहां मुझे 
इस विषयमे छेला प्रायश्चित फरना उचित है, उसके लिये ब्राह्मण लोग आज्ञा करें ॥ १० ॥ 


दुखरा द्वादश समा हत्वा पितरसद्य चे । 
सभे सुन्दशंसस्थ संचीतस्पास्घ चलेणा ल | 
आज भले पितृदत्या को है, मेरे लिये बारह पर्पादळ ततका पालन करते रहना अत्यंत कठीन 
४ । इसालिये सुझ अत्यंत दुष्ट पितृहत्यारक लिये इन्होंका चमडा पहरकर रहूँ, यही यहां 
योग्य प्रायश्चित है ॥ ११ ॥ 
शिर।क्षपाले चास्येष सुजतः पितुरद्य से । 
प्रायय्चित्तं हि नास्त्यन्यद्धत्याद्य पितरं सञ्च ॥ १३ ॥ 


लया 


अ 
आर अपन 1पताक सस्तक आर कपालको धारण करके [विवरण करू: पताका बध करके 
अब मेरे लिये दसरा कळ सी प्रायशिस अ 5 १७ ॥ 
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पश्य नागोत्तमरुते भर्तारं निहतं सघा ! 


कुसं प्रियं मया तेऽद्य निएत्य समरे5जेनम्‌ त ॥ १३ ॥ 
he __ ०१, च ~ 20५ ०, ~+ >> _ ७4 छ ~ 
हे नागोत्तमपुत्री ! देखो, मेने तुम्हारे पठिको मारा है; आज मेने युद्धमें अजुंनकषा वध करके 


तुम्हारा प्रियकार्य किया हे ॥ १३१ 

सोऽहसप्यद्य पास्थासि गति पितृनिधेविलाम्‌ । 

न शाक्नोम्यात्मनात्मानसह धारितुं झुले ॥ १४॥ 
हे शुभे ! इसके अनन्तर में निज शरीरको धारण झरनेमें समर्थ नहीं होता हूँ; इसलिये 
आजही में भी जहां मेरे पिताजी गये हैं उस स्थानमें गमन करूंगा ॥ १४॥ 

सा स्वं सयि मृते मातरस्तथा गाण्डीचधन्घानि । 

सय प्रीतिमती देवि सत्येनात्मानभालसे ॥ १५॥ 
हे माता ! देवि ! मेरे तथा गाण्डीवधारी अर्जुनके मरनेसे तुम प्रस्न होओ, में सत्यपूर्वक 
कहता हूं कि पिताजीके बिना मेरा जीवन अशक्य है ॥ १७ ॥ 

इत्युक्त्वा स तदा राजा दु!ःखशोकललाहतः । 

उपस्पृश्य सहाराज दुःखाइचननन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
महाराज ! दुःख ओर झोकसे पीडित राजा बभ्रुवाहन ऐसा ही कहके जलसे आचमन करके 
दुःखपूर्वक बोला ॥ १९ ॥ 


शृण्वन्तु सवेभूतानि स्थावराणि चराणि च । 
६ त्वंच मातर्यथा सत्यं त्रचीसि सुझ्गोत्तमे ॥ १७॥ 
दे सर्वशूत चराचर ! तुम लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनो) हे माता भुजगोत्तमे ! तुम भी सुन लो । 
में तुमसे सत्य कहता हूं ॥ १७॥ 

यदि नोत्तिष्ठति जयः पिता भे खरतर्ष भः । 

अस्मिन्नेव रणोददेशे शोषयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ १८॥ 
यदि मेरे पिता भरतश्रेष्ठ विजय-अजुन जीवित होकर नहीं उठेंगे, तो में इस रणभूमिमें ही 
उपवाससे अपला शरीर सुखा दूंगा ॥ १८ ॥ 

न हि से पितरं हत्वा निष्कूतिविद्यते कचित्‌ । 

नरक भतिपत्स्याने भुवं गुरुवधार्दितः ॥ १९॥ 
पिदृहत्या करनेसे मेरे लिये दूसरा कोई उद्धारका उपाय नहीं है; में गुरुदधके पापड पीडित 
होकर निश्चय ही मरक्में पया ॥ १९ ६ 
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वीरं हि क्षत्रिय हत्वा गोशतेन प्रसुच्यते । 

पिदर तु निहत्यैषं ढुस्वरा निप्क्रूतिरमंघा 1 २०) 
वीर पुरुष क्षत्रिय वीरका वध करके सी गो आका दान करनेसे उस पापसे सुक्त के 
निष्कृति लाम कर सकता है, परन्तु मेने पितुहत्या की हे, इसलिये इस समय मेरो निष्कृति 
८ 


होनी दुलभ है ॥ २० ॥ 

एष छेको घहातेजए पाण्डुपुत्रो धर्नजयः। 

पिता च सम घसोत्सा तस्य मे निष्कृति। झुल ॥२१॥ 
ये अद्वितीय, महातेजस्वी, धर्मात्मा पाण्डपुद्र धनञ्जय मेरे पिता थे; इनका वथ करनेसे मेरा 
उद्धार छले दो सकता दै? ॥ २१॥ 

इत्येघसुकत्या चपते घनंजयसरुती नाप; । 

उपस्पृददया मवत्तूष्णी प्रायोपेतो महामतिः भे २२॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकेपवेणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २२६९ ॥ 
हे नरनाथ ! धनञ्जयका महाघुद्धिमान्‌ पुत्र वस्रु्राइन ऐसाही कहके आचमन करके 
आमरण उपवासका त्रत लेकर मौलमावसे बैठ गया ॥ २२॥ 


महामारतके आश्वमेचिकपर्वमं अल्लीवां अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥ २९४९ ॥ 


1 


: ८१ : 
वचशास्पायण उवाच-- 
प्रायोपविष्टे छुपती सणिएूरेश्वरे तदा । 
पितृशाकसमायि्टे सह लावा परंतप ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे शत्रुवापन महाराज ! उस समय पितृश्लोकसे व्याकुल मणिप्रेश्वर 
राजा बभुबाहनके मातासहित आमरण अबशनत्रत अवलम्वन करके बेठनेपर ॥ है ॥ 
उळूपी चिन्तघामास तदा संजीवनं अणिम्‌ । 
स चोपालिछत तदा पन्नगानां परायणस ४२॥ 
उलूपीने सञ्जीवन मणिछा ध्यान किया; ध्यान करते ही वह नागोके जीवनका आधारभूत 
मणि उस ही समय वहां उपस्थित हुई ॥ २॥ 
तं गहीस्वा तु कौरव्य नागराजपते; खुता । 
सन प्रहादरनी वाचं सैनिकानालथाव्रवीत्‌ ॥३॥ 


हे कौरव्य ! नागराजपुत्री उळ्पी उस मणिको लेकर सैनिक पुरुषोंके चित्तो आनन्दित 
ठरनेबाले वचन करले ठगी ॥ 3 || 
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उत्तिष्ठ मा शुचः पुत्र नेष जिष्णुस्त्वया हत! | 
अजेयः पुरुषैरेष देवैवांषि सवासवैः ॥४॥ 
__ he ~ Hi, [a he >) SY २० किक 
है पुत्र ! उठो, अब शोक न करो । अजुन तुम्हारे द्वारा नहीं मारे गये हैं; ये इन्द्रके सहित 


YN हुन फे 


देवताओं तथा सब पुरुषोंके लिये भी अजेय हैं ॥ ४॥ 
मया तु मोहिनी नाम मायेषा संप्रयोजिता । 
प्रियाथ पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेऽद्य यशस्विनः ॥७५॥ 
परन्तु मेने आज पुरुपश्रेष्ठ तुम्हारे यशस्वी पिताकी प्रीतिके लिये यह मोहनी माया दिखाई 
है॥५॥ 
जिज्ञासुर्दराष वे पुत्र घलस्य तव कौरवः । 
संग्रामे युध्यतो राजन्नागतः परवीरहा ॥६॥ 
पुत्र ! राजन्‌ ! तुम्हे पुत्र समझके तुम्हारा बल-पराक्रम जाननेके लिये ये शत्रुवीर नाशन 
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कुरुकुसश्रेष्ठ अजुन तुम्हारे सङ्ग युद्ध करनेके लिये आये थे ॥ ६॥ 

तस्मादसि मया पुत्र युद्धाथे परिचोदितः । 

सा पापमात्मनः पुत्र शङ्कथास्त्वज्वपि प्रभो ॥७॥ 
हे पुत्र | इम ही लिये मेने तुम्हें युद्ध करनेके लिये प्रेरित करके भेजा था; इस निमित्त इस 
विषयमें तुम तनिक भी पापकी आशङ्का मत करो ॥ ७ ॥ 


ऋषिरेष महातेजाः पुरुष! शाम्वतो5व्ययः । 
नेनं शक्तो हि संग्रामे जेतुं शक्रोऽपि पुत्रक hn 
~ (१ ~ व्य सश ० च इन ~ ha 

ये महातेजस्वी पुरातन ऋषे, शाश्वत तथा अव्यय ४; हे पुत्र ! इसलिये इन्द्र मी इन्हें युद्धमे 
जीत नहीं सकते ॥ ८ ॥ 

अयं तु मे मणिर्दिव्यः समानीतो विशां पते । 
ी सृत्तान्सतान्पन्नगेन्द्रान्घो जीवयति नित्यदा ॥९॥ 
इ प्रजानाथ ! जो सदा, बार बार युद्धे मृत हुए नागराजोंको जीबित किया करती है, 
म ठस दिव्य मणिको ले आयी हूँ ॥९॥ 

एतमस्योरसि त्वं तु स्थापयस्व पितुः प्रभो । 

संजीवितं पुन; पुत्र ततो द्रष्टासि पाण्डवम्‌ ॥१०॥ 
है प्रभु ! तुम इस मणिको लेकर अपने पिताके वक्षस्थलपर रख दो; पुत्र ! फिर तुम पाण्डपुत्र 
अर्जुनको जीवित हुआ देखोगे ॥ १० ॥ 

३७ (म, सा, शात्र, ) 
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इत्युक्त। स्थापयासाल तस्योरसि पणि तदा । 

पार्थेस्याधिततेजा! स पिछु। स्वेहादपापकूल्‌ ॥११॥ 
अनन्तर पापरहित अमित तेजस्वी वभ्रवाहतने उळूपीला ऐसा बचन सुबके पितस्मेहके बश्नमें 
होकर शप्रही अजुनके वक्षस्थडप्र उस गणको रणा ॥ ११॥ 


तस्मिन्न्यस्ते मणो घीर जिए्णुयदज्जीजित। प्रश! । 

सुप्तोत्थित इचोचस्थो सष्टळोहिललाोयन। ॥१९॥ 
हे बीर ! वह मणि अजुनक्ते वक्षस्थलपर रखते ही वीरवर प्रथु अजन जीवित होकर बहुत 
समयले सोये इए पुरुषकी भांति लोहित नेत्र साजन झरते हुए उठे । १९॥ 

तसुत्थित महात्मानं रूज्यर्सज्ञ मनस्विन्‌ । 

खसन्माएय पतर स्थस्थ घवन्दे पश्चुजाहतः ॥ १३॥ 
तप बस्स्धाहनने महात्मा मनस्वी अपने पिता जजनको सावधान तथा स्वस्थ होकर उठते 
देखकर उनके चरणाम प्रणाम किया ॥ १४ ॥ 


उत्थिते पुरुषव्याघ्रे पुनलेश्मीयाति प्रभो । 
व्या! सुसन पुण्या चद्घे पाकशासनः ॥१४॥ 

हे प्रभु ! लक्ष्मीवान्‌ पुरुषभेष्ठ अजुनके फिर उठ्नेपर इन्द्र दिव्य तथा पुण्यणन्धयुक्त फूलॉकी 
चर्षा करने लगे ॥ १४॥ 

अनाइता दुन्छुअयः प्रणेदुसंघनिस्थना। । 

साघु साथ्विति चाकारो बसूच रुसहान्स्थनः ॥ १६॥ 
आका बादलकी भाँति गम्भीर शब्द तथा ऊँचे स्वरसे दिव्य दुन्दुभियां बिना बजाये 
ही वजने लगीं तथा ऊंचे स्वरसे साधुवादकी ध्वनि प्रकट हुई ॥ १५॥ 

उत्थाय तु महाघाहु) पर्याश्वस्तो भनंजथः। 

घञ्चुवाएनशालेज्ञ्य ससाजघन सूधोने ॥ १६॥ 


अनन्तर महावाहु धनञ्ञयने सब भाँतिसे आश्वस्त होकर उठके बश्रवाइनको आलिङ्गन करके 
उसका मस्तक संघा ॥ १६ ॥ 


दद चाविदृरेऽस्थ मातरं शोककर्किताछ्‌ । 
डळूप्या सह लिछम्ती ततोऽएन्छडनंजय। ॥ १७॥ 


फिर कुछ दूरपर उळपीके सङ्ग स्थित शोळकर्षित बभुवाहनकी माता चित्राहुदाको देखकर, 
उससे पूछने लगे ॥ १७॥ 
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किसिदं लक्ष्यते सवै शझोकविस्तयहषेवत्‌। 
रणाजिश्समित्रप्न यदि जानालि हंस से ॥ १८॥ 
हे इत्रनापन पुत्र ! इस रणभूमिमें सन लोको शोकसे विस्मित तथा हर्षित देखता हू, 
इसका क्या कारण है ? यदि तुम जानते हो, तो सुझसे कहो 1 १८॥ 
जननी च किमे ते रणभूसिखुपागता 
नागन्द्रदहिता चेथसुळूपा किभिहागता १९॥ ५ 
तुम्हारी माता चित्राङ्गदा और नागेद्धपुत्री उलूपी किस लिय यहां रणभूमिम आई 
इ ?॥ १९॥ 
जानास्यहामिदं युद्ध त्वया मद्ठचनात्कूतस्‌ । 
स्त्रीणासागमने हेतुमहलिच्छानि वेदितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
मेरे कहनेके अलुसार तुमने यह युद्ध किया था, उसे में जानता हूं; परन्तु खियोके यहां 
आदेका कारण जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ २० | 
तछुचाच ततः पटो सणिपूरपतिस्तदा । 
प्रलाद शिरला विह्ठालुळूपी एचछयतामिति ॥ ९१ ॥ 
इति भ्रीमहामारते आश्वमेधिकपर्वाणि पकाशीतिततमोऽष्यायः ॥ ८१ ॥ २२७० ॥ 
तब मणिपूरपति बिद्वात्‌ वञ्रुवाइन अ्जुनका ऐसा वचन सुन सिर झुद्धाकर उन्हें प्रसक्ष करके 
बोला, आप इस उलूपीसे सव वृत्तान्त पूछिये ॥ २१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमै इक्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ २२७० ॥ 


॥ ९ टॅष्टे ६ 
अरुष उवाच-- 
किवागसनकृूत्ण ते कोरव्यकुलनल्दिनि ! 
८ _ सणिपूरपतेसातुस्तथेव च रणाजिरे ॥१॥ 
अजुन वाले- है कारवकुठनन्दाने | तुम जार सणिपूरके राजा बज्नुदाइनको जननी चित्राङ्गदा 


किस लिये रणभूमिमे आई हो १॥ १ ॥ 
कचित्कुशलक्ासासि राज्ञोञ्स्य सुजगात्घजे। 
सम चा चञ्चलापाङ्ग फथित्त्वं शु सलिच्छसि ॥२॥ 
ह्‌ यासपुत्रा | चचल चराक्षवाला ! क्या तुम इस राजा बभ्नवाहनकझी छुक्षलकामना करती 


ह : अथवा मर मद्धल्का इच्छा करता हाँ? ॥ २ 
न 
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कचित्ते एथुलओणि नाप्रियं शुभदर्शने । 

अकार्षमहमज्ञानादयं चा चञ्रुवाहनः ॥३॥ 
हे एथुलश्रोणि शुभदशने ! भने अथवा बञ्रुदाइनने विना जाने तुम्हारे विपयर्म कुछ अप्रिय 
आचरण तो नहीं किया है १ ॥ ३॥ 

कचिच्च राजपुत्री ते सपत्नी चैत्रवादिनी । 

चित्राङ्गदा वरारोहा नापराध्यति किचन 1४॥ 
इस बरारोहा राजपुत्री तुम्हारी सोत चित्रावाहन कुमारी चित्रद्भराने तुम्हारा कोई अपराध 
तो नही किया १ ॥ ४॥ 

तझछुवाचोरगपतेदुहिता प्रहसन्त्यथ । 

न मे त्वमपराद्वोऽसि न पो घभ्रवाहून! । 

न जनित्री तथास्थेचं मम या प्रेष्यवत्स्थिता ॥७॥ 
नागराजपुत्री उछपी अजुनका बचन सुनकर इंमके उनसे बोली- आप, राजा बभूबाइन 
अथवा बश्रुवाइनकी जननी दासीकी भांति स्थित यह चित्राङ्गदा, आप लोगॉमेसे किसीने 
भी मेरा कुछ अपराध नहीं किया है ॥ ५ ॥ 

श्रूयतां यद्यथा चेदं मया सर्वे विचेष्टितम्‌ । 

न से कोपस्त्वया कार्य; शिरसा त्वां प्रसादये ॥९॥ 
परन्तु मेंने जो यहां आकर कुछ जिस प्रकार किया हे, मेरा वह समस्त कार्य सुनिये । दे 
विश्व ! में सिर नीचा करके आपको प्रणाम करती हूं, ओर आपको प्रसन्न करना चाहती 
हूं; आप मुझपर क्रोध न करिये ॥ ६॥ 

त्वत्प्रीत्यथे हि कौरव्य कृतमेतन्मयानघ । 

यन्तच्छूणु महावाहो निखिलेन धनंजय ॥७॥ 
हे कौरव्य | अनघ ! मेंने जो कुछ किया है, वह भने आपकी प्रीतिके लिये ही किया है। 
हे महाबाहो | धनेजय | पहले जो घटना हुईं थी, आप उसे पूरी रीतिसे सुनिये ॥ ७॥ 

महाभारतयुद्धे यत्त्वया शांतनचो न्प! । 

, अधरेण हतः पार्थ तस्यैषा निष्कतिः कूना ॥ ८ ॥ 
हे पाथ ! आपने जो महाभारत युद्धम अधर्माचरण करके शान्तचुपुत्र महाराज भीप्मको 
मारा है, आज उस पापका यह प्रायश्विच किया गया है ॥ ८ ॥ 

न हि भीष्मस्त्वया वीर युध्यमानो ।निपातित्तः । 

शिखण्डिना तु संसक्तस्तमाश्रित्य हतस्त्वया ॥९॥ 
दे वीरवर | आपने सामने लड़के भीप्मडो नहीं मारा है; वे ब्विखण्डीके साथ फंसे हुए थे, 


Da ~ १ 


उस स्थितिमें उसके पीछे रहकर आपने उनका बध किया था ॥ ९॥ 
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तस्य छान्तिमकूत्वा तु त्पज्जेश्त्वं यदि जीवितम्‌ । 
कर्षणा तेन पापेन पतेधा निरथे ध्रुव ॥१०॥ 
यदि आप उसकी झास्ति न करके जीवनका परित्याग करते, तो निश्चय ही आपको 
उस कर्मरूपी पापसे नरकमें गिरना होता ॥ १० ॥ 
एषा तु विहिता शान्तिः पुश्नाद्ां प्रापचानाखि । 
वसुभिवरुधापाल गङ्गया च हासल ॥११॥ 
हे महावुद्धिमान्‌ एथ्वीनाथ ! पूवकालम भगा ओर वसुगणने इसी रूपमे उस पापकी यही 
शान्ति निश्चित की थी; इस ही लिये पुत्रके हाथसे आपने पराजयके रूपर्म प्राप्त किया 
हे॥११॥ 
पुरा हि श्रुतमेलद्रे वसुभिः कथितं भया । 
रङ्गाथास्तीरमागम्य हते शांतनवे छपे ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! पहले झान्तनुपुत्र महाराज भीष्मके मारे जानेपर वएुबणने गंगाके तटपर आके 
जिस समय आपको चाप दिया था, उस समय भेंने इस विषयको सुना था ॥ १२॥ 
आप्लुत्य देवा वसव! सभेत्थ च सहानदीसम्‌ । 
इदसूचुवचो घोरं भागीरथ्या अते तदा ॥१३॥ 
वसुदेवता महानदी भागीरथीके तटपर आके सव कोई एकत्रित होकर स्वान करके 
सागारथाका सम्मातं्स यह घार चाक्य बोले ॥ १३॥ 
एष झांतनचो भीष्मो निहतः सव्यसाचिना । 
अयुध्यमान! खग्रास खखक्ताऽन्यब भामिनि ॥ १३॥ 
हे भामिनि ! सव्यसाची अजुनने रणभूमिर्म इनके साथ युद्ध न करते हुए जब झान्तलुपुत्र 
भीष्म दूसरेके सङ्ग उलझे हुए थे तब इनको मारा है ॥ १४॥ 
तदनेनाभिषद्षूण वयमप्यजुन शुभे! 
शापेन योजयामेति तथास्त्विति च साज़वीत्‌ ॥ १५॥ 
शुभे ! इस ही अपराधके लिये आज हम लोग धनज्ञपको शाप देना चाहते हैं । भागीरथी 
गङ्गा इतना वचत सुचक बाला- के एसा हा होबे) ॥ १५ ॥ 
लदहं पितुरावेव्य भएं प्रद्यथिलेन्द्रिया । 
अभवं ख च तच्छ्रुत्वा विषादसगमत्परम्‌ ॥ १६॥ 
उनको बात सुनकर मेरी सारी इनन्द्र्या अत्यत व्याथेत हो शयी; बेने यह वृत्तान्त अपने 
पिताको भी सुनाया । पिता भी सुनके परम झोकित हुए ॥ १६ ॥ 
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पिता ठु ने यसून्गत्वा स्दव्य समथाचत । 
पुन! पुनः प्रसालैनांदत एममिदसङ्टुषन्‌ । १७१ 
१४७७, शकि, च्छ ~ ~ 


अनन्तर विताने वहुऑके निकट जाक्षर उन्हें प्रश्न करके आपसे विर्भित बार बार क्षत्रा- 
प्राथना की । तब वे लोग मेरे पिताखे दोले ॥ १७ ॥ 


पुनस्तस्य महामार सणिएरेश्वरो युधा । 

ख़ एनं रणसध्यरथ चरेः पातिदा खुबि ॥१८॥ 
है महाभाग ! उनब्य पुत्र मणिपुरछा राजा युवा वञ्जुवाहन जव रणशूसिक्के बीच उन्हें बाणास 
मारके पृथ्वीपर थिरांवेगा ॥ १८॥ 

एवं कृते ख नागेन्द्र छुक्तशापो अविष्यति । 

गच्छेति बखुभिश्रोत्तो सम चेद झाशांस सः ॥ १९॥ त 
तब नागेन्द्र ! ऐसा हरनेपर अजुन हमारे शापमे मुक्त होंगे। “ अव जाऔ” ऐसा वसुअ 
कहनेपर मेरे पिताने आदर सुझसे यह वात कही ॥ १९॥ 


तच्छ्रत्वा त्यै बया हत्समाचछापादलि विलोध्ििल। । 

न गहे स्वा दवराजाशपे खमरंषु पराजय ॥ २०॥ 
यह सुनकर येने वह काय किया हे ओर आपलो उस शापसे मुक्त कराया हे । देवराज इन्द्र 
भी युद्ध आपको पराजित नहीं कर सकते ॥ २० | 


आत्मा पुच! स्टृतस्तर्सातेनेदासि पराजित! । 

नाच दोषो मल सत्तः कर्थं या सन्यले विसो ॥२१॥ 
परन्तु आत्मा पुत्ररुपसे उत्पन्न होता है, इस दी लिये उस पुत्रके द्वारा यहाँ आप पराजित 
हुए ६। दे विशु ! इस विपये सेरा कुछ भी दोष नहीं हो सकता; परन्तु आप शस 
बपयको कसा समझते हूँ, उस से नहा कह खझता ॥ २१ ॥ 


इत्थेपसुक्तो विजय; प्रखन्नात्मान्रवीदिदम । 

सरवे मे झुम्रियं देवि यदेतह्क्कतवत्यादि ॥ २२॥ 
शर्जुन उळूपीका ऐसा वचन सुनके उससे प्रसन्नचित्तसे बोले- हे देवि ! तुमने जो कुछ 
किया, वह सब मुज्ञे अत्यंत प्रिय वोध हुआ है ॥ २२ ॥ 

इत्युक्त्याथाञ्रयीस्युत्रं अणिवूरेम्वरं जय! । 

चिज्राङ्गदायई शृण्वन्त्याः कोरव्यदुहितुस्तथा ॥२३॥ 


धनञ्जय उदळ्पीसे एसा कहके चित्राङ्गदाके सुनते हुए यणिपूरनरेश अपने पुत्र वश्नुवाइनसे 
बोले ॥ २३ ॥ 
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युधिष्ठिरस्णाश्वमेधः परां चेरी अविष्याति 

तत्रागच्छे। सहासास्यो सच्ठृभ्यां सहितो खप ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! आगामी चेत्र मासक पृणिमासे महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ होगा; तुम 
दोनों माता और मच्जियोंकि लद्दित वहाँ आना ॥ २४ ॥ 

इत्येवछ्ुक्तः पार्थेन ख राजा वञ्चवाइच? । 

उवाच पितरं धीवानिदसक्ञानिलक्षण। ॥ ३७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा बञ्नुपाइनने इन्दीपुन्र अर्जुनका ऐसा बचन सुबके आलोय आंत भरके 
पितासे कहा ॥ २७ ॥ 

डपथाइथानि घ्य मवतः शालबावहस्‌ । 

अश्वघेषे सहायज्ञ ।इजातपरषेणव्यः ॥ ३३ ॥ 

धमेज्ञ ! आपकी जाज्ञानुसार सें अश्वोःध महायज्ञ आकर, ब्राह्मोछो भोजन परोसनेका 

काम करूगा ॥ २६ ॥ 

सम त्यलुग्रहार्थाय प्रविशस्थ पुर स्वकम । 

आर्थाभ्यां सह शखुघ खा अ्त्ते$्ञ विचारणा ॥ ९७॥ 
है शत्रुध | परन्तु आज आप सुझपर कपा करके अपनी इन दोनों थार्याओंके सहित निज 
पुरीम प्रवेश झरिये, इसमें आप दूसरा कुछ सी विचार न करिये ॥ २७ | 

उषित्वेह विशाल्यस्त्य सुखं स्वे अबेइछनि प्ररो ¦ 

पुनरश्वाचगसब कर्तालि जयतां वर ॥ २८॥ 
हे प्रभु ! बिजयी वीरांम श्रेष्ठ ! निज सवनम निश्ईंक हो सुखसे वाल करके दूसरे दिन 
फिर घोडेका अडुममन झरना ॥ २८ |! 

इत्युक्तः ख तु पुत्रेण तदा वानरकेलता । 

स्घयन्प्रोदाच कौन्तेयस्तदा चिज्राङ्गदासुतस्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृपिध्वज कुन्तीपुत्र धनञ्जय पृत्रका ऐसा वचन सुनके उस चित्राङ्गदानन्दन वञ्चबाहनसे 
इंसकर बोले ॥ २९ | 

विदितं ते महावाहो यथा दीक्षां चरास्यहस्‌ । 

न व तावत्प्रवद्याने पुर ते एथुलाचन ॥ १० ॥ 
है मह्दावाहो ! मने तुम्हारा अभिप्राय बालूम किया; हे प्रथुलोचत ! परन्तु में जिस प्रकार 
दाक्षित इुआ हूं, उस ही भाँति परिभ्रमण करूंगा; जवतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं होती 
तघतक में तुम्हारे नगरम प्रदेछ तही कर सता ॥ ३० ॥ 
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यथाकामं प्रयात्येप यञज्ञिषश्च तुरंगास! । 

स्वर्त तेऽस्तु गमिष्यासि न स्थानं विद्यते मम ॥ ३१॥ 
हे नरेन्द्र ! यह यज्ञीय घोडा अपनी इच्छाचुमार विचरता है, इसकी गति रोकी नहीं जाती; 
इसलिये इस समय मेरे रहनेके लिये कोई स्थान नहीं है। तुम्हारा मंगल होवे, अब में 
जाता हूं ॥ ११ ॥ 

स्‌ तत्र विधिवत्तेन पूजित; पाकशासनिः । 

सार्याभ्यासभ्यनुज्ञात! प्रायाद्धरतसत्त म ॥ ३२॥ 

इति धीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि इथश्चीतितमोऽष्यायः ॥ ८२॥ २१०२॥ 
अनन्तर भरतसत्तम इन्द्रपुत्र धनञ्जयने वहांपर पत्रके द्वारा विधिपूर्वक पूजिठ तथा दोन 
भार्याओसे अनुज्ञात होकर घोडेका अचुगमन किया ॥ ३२ ॥ 

महामारतके भाश्वमेघिकपर्वमै ययाख्रीवां अध्याय समा" ॥ ८२ ॥ २३०३ ॥ 


! टङ्क :! 
देशस्पायन उवाच-- 

स तु वाजी समुद्रान्तां पर्यत्य एथिवीमिमाम्‌ । 

बिघत्तोऽमिछुखो राजन्यन नागाहयं पुरम्‌ ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन शुनि घोले- हे महाराज ! बह घोडा समुद्रपयेत सारी एथ्वीपर भ्रमण करके 
हस्तिनापुरकी ओर मुंह करके लोटा ॥ १ ॥ 

अचुग्च्छञ्च तेजस्वी निवृत्तोष्ष किरीटमृत्‌ । 

थरच्छया समापेदे पुरं राजग्रई तदा ॥२॥ 
तेजस्वी किरीटधारी अजुन भी घोडेका अनुगमन करते हुए लोटकर देववशात्‌ क्रमसे मगध 
देशके राजगृइनगरके समीप आये ॥ २॥ 

तमभ्याशगतं राजा जरासंघात्सजात्सज। | 

क्षत्रघर्म स्थितो वीर! समरायाजहाच ह ॥३॥ 
न्नधर्ममें स्थित महावीर जरासन्धपुत्रके एत्र मेघसन्धिने अर्जुनको अपने नगरके समीप 
आया हुआ देखकर युद्धफे लिये आह्वान किया ॥ ४ ॥ 

ततः पुराह्स निष्कस्य रथी धन्पी शारी तली । 

सेघसघि; पदातिं ते धन॑जयञ्चुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनन्तर धनुष, वाण ओर तलत्राणधारी भेघसन्धिने रथपर नेठकर निज नगरसे बाहर 
निरूलकर पदाति शर्जुनपर धावा किया ॥ ४॥ 


अध्याय ८३ ] आश्वमेधिकपर्व ३५३ 


आसाद्य च महातेजा मेघसंघिधनजयम्‌ । 

दाल भाचान्महाराज प्रोवाचेदं न कौशलात्‌ ॥ ५॥ 
महातेजस्वी मेघसन्धि धनञ्जयके पास पहुंचकर बालस्वभावके वशम होकर अकौशलपूर्वक 
अजुनसे बोला ॥ ५ ॥ 

किमयं चार्यते वाजी स्रीमध्य इव भारत 

हयमेन हारष्णाम प्रयतस्व वेमोक्षणे ॥ ६ ॥ 
हें मारत ! आप ख्रियोंके वीच विचरनेवाले पुरुषी भांति इम घोडेको जगतूके बीच क्‍यों 
घुमाते हैं ? में इस घोडेका अपहरण करता हूँ; आप इमके छुडानेका यत्न करिये ॥ ६॥ 

अदत्तालुनयो युद्धे यदि त्वं पितृभिमम। 

करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरामि वा ॥७॥ 
यद्यपि युद्धम मेरे पिता-पितामहोंने आपका आद्र-सत्कार नहीं किया है, तोमी में तुम्हारा 
समरमें आतिथ्य करूंगा; इसलिये आप मेरे ऊपर प्रहार करिये और फिर में भी तुम्हारे 
ऊपर प्रहार करूंगा ॥ ७॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं पाण्डव; प्रहसन्निव । 

विप्नकता मया वाय इति मे ब्रतमाहितम्‌ ॥८॥ 
पाण्डुपुत्र अजुन मेघसन्धिका ऐसा वचन सुनके हंसकर उससे उचरमें वोले, विश्व करनेवालेका 
निबारण करना ही मेरा व्रत है ॥८॥ 

भ्रात्रा उघेछेन नुपते तवापि विदितं धृवम्‌ । 

प्रहरस्व यथाराक्ति न सन्युविद्यते सम ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे ज्येष्ठ भाइने मेरे ऊपर यह भार अपण किया है; यह तुम निश्चय ही जानते 
हो। तुम अपनी सामथ्यके अनुसार मुझपर प्रहार करो, उससे में क्रुद्ध न इंबा ॥९॥ 

इत्युक्तः प्राहरत्पूवे पाण्डवं मगधेश्वरः । 

किरञ्शरसहस्राणि वषाणीव सहस्रक ॥ १०॥ 
मगधेश्वरने अजुनका ऐसा वचन सुनके उनपर पहले प्रहार किया; जैसे सहस्र नेत्रवारे इन्द्र 
जलका चषा करत हूं उम्रा भाति अजुनके ऊपर सहस्रां बाण बह घरसाने लगा ॥ १०॥ 


ततो गाण्डीवभ्ूच्छ्रो गाण्डीवप्रेषिते! झारे? । 
चकार माघास्तान्ाणानयत्नाद्‌ भरतषभ ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब गाण्डीवधारी शूरबीर अजु रने गाण्डीव घनुपसे छोडे हुए वाणोसे मगधराजके 
चलाये इए बाणोंक अयत्नपूर्वक निष्फल कर दिया ॥ ११ ॥ 
४५ (घ. भा आश्व, ) 
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छ मोघं तस्य पाणोघ॑ कुत्ता चानरकेतन! । 

सारा न्सुखोच ज्यालितान्दासास्थानिव पञ्चान ॥१२॥ 
कपिध्यज कुन्तीपत्र अर्जन मगधराजे बाणोंकों व्यर्थ करके प्रदीप्त सुखवाळे सपकी भाँति 
प्रज्वालित वाण चलाने लगे ॥ १६॥ 

ध्वजे पत्ताक्ादण्डछु रथयन्त्र हयछु च । 

अन्येछु च रघाङ्गेणु न शरीरे सारथी ॥१३॥ 
परन्तु अजन मगधेश्वरके शरीर और सारथिके ऊपर वाण न चलाकर उसकी ध्वजा, पताका 
दण्ड, रथ, यन्त्र, घोडा तथा अन्यान्य रथाङ्गांक ऊपर चाणाका वर्षा करच लगे ॥ १३॥ 


संरक्ष्यमाण) पार्थेन शारीरे फल्गुनस्य ह। 

न्यमान! स्वचीये लन्सायधः प्राहिणोच्छरान्‌ ॥१४॥ 
मगधेश्वरका शरीर अजुयके द्वारा जानवृझ्झर रक्षित होनेसे, दद्द निज वौर्यबलसे शरीरको 
रक्षित हुआ समझकर अजुन्तके उपर बाणोंनो चलाता रहा ॥ १४॥ 


ततो गाण्डीषभूच्ट्रो सागधेन सलाएत। । 
घभौ वाखन्तिक इय पलाशः पुष्पतो सहान ॥ १५ ॥ 
[1 a © ~ ति 
तय गाण्डीवधारी शूर अर्जुन मगधराजके द्वारा अत्यन्त घायल और रुधिरप्रित होकर 


ती he पी. 


बसन्तदारमं फूले हुए पलाशदक्षकी माति शोमित हुए ॥ १५ ॥ 


अवध्यमान। खोऽश्यप्रन्सागचः पाण्डवपेसस्‌ । 

तत तस्था छ कारव्य लाकवारल्य दशन ॥१६॥ 
है कुरुवंशावदंस ! अजुन उसे मारते नहीं थे, परंतु वह पाण्डवश्रेष्ठ पर बाणोकी बर्षा करता 
था; इसाल्य जगप्रसिद्ध चीर अजुनकाी दाम पह ठर सळ ॥ १६॥ 


सव्धलाचा लु सक्ुद्ा वळृष्य बलवद्धूनुः 

हयाश्वक्कार ।नेढहान्डारथस्व कराष्द्रत्‌ 1] १७॥ 
तब क्रांथत होकर सव्यसाची अजुंनने बलपूवऊ धनुष खींचकर मग्रधराजके घोडाको प्राण- 
राहत करके उनके साराथका सिर' काट दिया ॥ १७॥ 

धलुआास्थ महचितरं क्षुरेण प्रचकर्त ए । 

हस्तावाप पताका च व्वज यास्य न्यपातयत्‌ ॥१८॥ 


र ध्वुराखधे उसके विचित्र विशाल धनुप, दस्ताते, पदाला और यजा झारके पृथ्वीपर 
शरा दिया ॥ १८ ॥ 


लब्भाव ८३ ] नाण्वमिधिकपषं 


स राजा व्यथितो व्यश्वो विधनुहतसारथि; । 

गदाघादाय कौन्तेयलसिदुद्राच वेगवान ॥१९॥ 
मगधराज घोडे, धनुष तथा सारथिसे रहित होकर बहुत दुःखित हुआ और गदा उठाकर 
बगपूवक कुन्तापुत्र अजुंनका आर दांडा ॥ १९॥ 


तस्थापतत एवाशु गदां हेमपरिष्कृतास्‌ । 

शारैखकते बहुधा पहुभिणेधवाजितेः ॥ २० ॥ 
अजुनने गिद्धपंखयुक्त अनेक बाणोंसे उस समागव मगघराजके सुवर्णभूषित गदाको काटकर 
कई टुकड़े कर दिया ॥ २० | 

सा गदा झाकली सूता विशीणम/णिवन्धना | 

व्याली निसुच्यसानेच पपातास्य सहस्रधा ॥ ११॥ 
उस गदाळी मूंढ टूट गयी और उसके हजारों ठुकंडे होकर बह, दाथसे छूटी हुई सर्पिणीके 
समान एथ्वीपर गर पडा ॥ २१॥ 

विरथं सं दिधन्यानं गदघा परिवर्जितम््‌ । 

नेच्छत्ताडयितुं घीसानजुन! लभराग्रणी! ॥ २२॥ 
मगधराजके रथबिहीन तथा धनुष और गदाराहित होनेपर समराग्रणी बुद्धिमान्‌ अजेनने उन्हे 
फिर पीडित करनेकी इच्छा नहीं की ॥ २२ ॥ 


तत एनं विननखं कन्धरे समास्थितम्‌ । 

सान्त्वपूचीसिदं वाक्यलन्रवीत्कापिकेतन ॥ ९३॥ 
अनन्तर कपिध्वज अर्जुन उत्त दिमनस्क क्षृत्रधर्मनें स्थित मगधराजको धीरज देते हुए 
बोले ॥ ११ ॥ 

पयाप्तः क्षत्रघस्तोंऽयं दशित। पुत्र गज्यलाम । 

घहेतत्समरे कर्ष तव चालस्थ पार्थिव ॥ ३४ ॥ 
हे पुत्र ! राजन्‌! बालक होके युद्धमें तुम्हारे ऐसा महत्‌ पराक्रम करनेसे क्षत्रियधम पर्याप्- 
रूपसे दीख पडा, अब लोट जाओ ॥ २४॥ 


युधिष्ठिरस्य संदेशो न हन्तव्या नपा इति । 
~ ~~ ® ~ २०० 
तेन जीवसि राजंस्त्वन्तपराद्ोऽपि से रणे ॥ २७ ॥ 
३ राजन्‌ ! युद्ध राजाआको नहीँ मारना ऐसा धर्मराज युर्थिष्ठिरका आदेश इ, इस ही 


निमित्त तुम युद्धमें मेरा अपराध करके भी जीवित हो ॥ २५ ॥ 
+ 
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इति मत्वा ख चात्मानं प्रत्यादिष्टं स्म मागधः । 
तथयनित्यचगस्येनं प्राञ्जालिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २६ ॥ 
€ 


अर्जनकी यह वात सुनकर उस समय मगधराजने अपनेको यथाथमं ही निराकृत समझके 
हाथ जांडके अजनके नकट जाकर उनका समादर किया ॥ २६ ॥ 


तमजुनः समाश्वास्य पुनरेवदमत्रवीत्‌ । 

आगन्तव्यं परां चेत्रीमश्वमेधे नृपस्य न! ॥ २७॥ 
अजुन मगधराजको धीरज देके फिर उससे बोले, आगामी चेत्र मासकी पूर्णिमाको हमारे 
राजा युधिष्टिरका अश्वमेध यज्ञ होगा, उस समय तुम वहांपर जाना ॥ २७॥ 

इत्युक्तः ल तथेत्युक्त्वा पूजयामास तं हयम्‌ । 

फल्गुनं च युधां श्रेष्ठं विधिवत्सहदवजः ॥ २८ ॥ 

पुत्र मेघसन्धिने अजनका ऐसा वचन सुनझ बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर 
द्वाओमें श्रेष्ठ वीर अजन ओर घोडेकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ २८ ॥ 

ततो यथेष्टसगमत्पुनरेव स केसरी । 

तत! ससुद्रतारण वङ्कान्पुण्डान्तकरलान्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर वह घोडा फिर अपनी इच्छानुसार समुद्रके तटसे जाते हुए क्रमसे बड़, पुण्ड आर 
कोशल प्रभृति देशमै गया ॥ २९ ॥ 

तत्र तच्च च भूरीणि स्लेच्छसैन्यान्यनेकश! । 

विजिग्ये घलुषा राजन्गाण्डीवन धनंजय! ॥ ३०॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि ऽयञ्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ २३३२ ॥ 
है महाराज ! अजुनने गाण्डीव घलुपके सहारे इन सब देशोंमें राजाओंकी म्लेच्छ प्रभृति 
समस्त सेनाओंपर जय प्राप्त की ॥ ३०॥ 


महाभारतके आश्वमेधिक्पवमे तिराखरीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ २३३२॥ 


८४ > 


घेशम्पायन उवाच-- 
सागधेनारचितो राजन्पाण्डवः श्वेतवाहनः 
दक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं हम्‌ ॥ १॥ 
श्रावक्षम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! पाण्डपुत्र खवेतवाहन अजुन मगधराजके द्वारा पूजित 
होकर दक्षिण देशमं जाकर घोडेको घुमाने लगे ॥ १॥ 


अध्याय ८४ | आश्वमेधिफपषे ३५४ 
ततः स पुनरावृत्थ हयः कालचरो बली । 
आससाद पुरी रम्थां चेदीनां शुक्तिसाहृयाम्‌ , ॥२॥ 
` अनन्तर इच्छाके अनुसार विचरनेताला बह बलवान्‌ घोडा फिर लोटकर चियाका शुक्ति 
नामकी रमणीय नगरीग पहुंचा ॥ २॥ 
छार भेणाचितस्तत्र शिक्षुपालात्मजेन ल! । 


युद्धपूवण सानन पूजया च महाबलः ॥ ३॥ 
वहांपर पहले शिशुपालके पत्र शरभने युद्ध किया, फिर सन्मानपूर्वक सत्कार करके उस 
महाबलवान्‌ घोडेका पूजन किया ॥ है ॥ न 
तत्रार्चितो ययौ राजंस्तदा स तुरगोत्तल। । 
काशीनन्धान्कोस लाख किरातानथ तक्षणान्‌ ॥४॥ 


फिर वह उत्तम घोडा बहा पूजित होकर काशी, अङ्ग, कोसल, विरात और तंगण देशोमें 
गया ॥ ४ ॥ 

तत्न पूजा यथान्यार्य प्रतिगह्म स पाण्डव। । 

पुनरावरृत्य कौन्तेयो दशार्णानगसत्तदा ॥७५॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनने वहाँपर यथाक्रमछे पूजा ग्रहण करके फिर लोटकर दशाण देशम गमन 
किया ॥ ५॥ 

तत्र चित्राङ्गदो नाम वरलूवान्वसुधाधिपः। 

तन युळभमभूत्तस्य चिजयस्यांतिनरवस्‌ ॥ ६ ॥ 


बहा बलवान्‌ एथ्वापात चित्राङ्गद नामक राजाक जङ्ग अजुनका अत्यन्त भयङ्कर युद्ध 
हुआ ॥ ६॥। 

त चापे वरामानाघ किरादा पुरुषष स! । 

निषादराजञा दिषयभेकलव्यस्थ जग्सिवान 1]७॥ 


पुरुष श्रेष्ठ किरीटधारी अजुन चित्रांगदको भी वम करके निषादराज णकलव्यके राज्यमें 
गय ॥७॥ 


एकलव्यसुतसैने युद्धेन जगहे तदा । 

ततश्चक्रे निषादैः ख संग्रामं रोमहर्षणम्‌ ॥८॥ 
उस समय एकलव्यपुत्रने युद्ध करके घोडा ग्रहण किया, तब अजुनने निषादोके संग रोएको 
खडा करनेवाला संग्राम किया ॥ ८ ॥ 

ततस्तसपि कौन्तेयः समरेष्षपराजितः! । 

'जगाय समर वारो थज्ञविघाथसुद्यतम ॥९॥ 


अनन्तर युद्धम अपराजित वीर कुन्तीपुत्रने यज्ञमें विश्न करनेके लिये समागत एकलव्यपुग्रको 
भी पराजित किया ॥ ९ ॥ 
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ख तं जित्वा महाराज नेषार्दि पाळशासानिः । 

आचत। प्रथया सूया दाक्षण सालेलाणबस्‌ ॥१०॥ 
हे महाराज ! इन्द्रपुत्र अजुन निपादशजके पुत्रको जीतकर उसके द्वारा परमादरपूवक पूजित 
हाके फिर दक्षिण सपुद्रका और गये ॥ १० ॥ 

तआपि द्रयिडेरस्यै रोदवेसाहिपक्वेरपि । 

था कोछगिरेयेश युद्धमालीस्फिरीदिन; ॥११॥ 

वहाँ भी द्रविड, आन्ध्र, रौद्र, माहिपक और कोल पदतके पास रहनेवाले लोगोंके संग 
किरीटधारी अजुनळा युद्ध हुआ ॥ ११॥ 

तुरगस्य वशेनाथ खुराषट्रारामितो ययौ । 

गोकणथपि चाख्या प्रसासमपि जग्मिवान ॥१२॥ 
घोडेके यशयती होकर अजुनने सुराएकी ओर गमन किया; फिर घोडा गोकर्णमें पहुंचके 
प्रभासमें गया ॥ १२॥ 

ततो द्वारवतीं रस्यां छृषिणवीरामिरक्षिताप्‌ । 


आसलाद इयः श्रीसान्छुरराजस्य यज्ञिय! ॥१३॥ 
बहांसे कुरुराज युधििरका वह यज्ञिय उत्तम घोडा दृष्णिबीराँचे रधित रमणीय दारकापुरीमे 
पहुँचा ॥ १३॥ 

तसुन्परथ्य हयश्रेष्ठं यादवानां झुभारकाः । 

प्रययुस्तांस्तदा राजन्युग्रसेनो न्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 


राजन्‌ ! झुरुराजळे यज्ञीय श्रेष्ठ घोडेको द्वारकतीपुरीर्मे आया हुआ देखकर यादवकुमार उसे 
बलपूर्वक पडकर युद्धका प्रसंग निमाण करने लगे: परन्तु महाराज उग्रपेनने उन्हे रोक 
दिया ॥ १४॥ 

ततः! पुया विनिष् क्रम्य दृष्ण्यन्धकपतिस्तदा । 

सहितो बसुदेदेन मातुलेन किरीटिनः ॥ १५ 
फिर अजुनके मामा वसुदेवको संग लेकर रप्णि जोर अन्धककुछके राजा उग्रसेन नगरसे 
बाहिर निकले ॥ १५ ॥ | 

तौ सलेत्य कुखश्रेष्ठै विधिवत्श्रीतिएयकस्‌ । 

परया भरतश्रेष्ठं पूजया समघस्थितौ । 

ततस्तान्यासनुज्ञाती यथो थेन हयो गत! ॥१६॥ 
आर कुरुश्रेष्ठ अजुनके निकर जाकर ग्रोतिळे साहित विधिपवक मिळकर, परम आदरसे उन 
भरतकुलक् श्रेष्ठ चोरको अभ्यथना करते हुए स्थित इए; तत्र अजुन उन दोनोंकी आज्ञा लेकर 
घोडेके पीछे गमन करने लगे ॥ १६॥ 
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तत! स पश्चिन्न देश सुर्य तवा हथ । 

घऋसेण व्यचरत्स्फीलं ततः पश्चवर्दं यथौ ॥ १७॥ 
अनन्तर वह घोडा समुद्रके पश्चिम देशोंमे विचरते हुए क्रमक्रमसे आगे बढ़कर समृद्ध पश्वनद 
देशमें गया ॥ १७॥ 

तस्मादपि ख कौरव्य गाव्यारविदयण हय! । 

विचचार यथाकालं कौन्तेणलुगतत्तदा । ॥१८॥ 
हे करण्य ! बह घोडा उस देशसे भी इच्छाचुसार घान्धार देशमें विचरले लगा; कुन्तीपुत्र 
अजुन उसके पीछे गये ॥ १८॥ 

तञ्च गात्धारराजेब युडनासीन्महाह्सबः । 

घोरं शकुनिपुत्रेण पूर्यदेरादुखारिणा ॥ १९॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपवोणे चदुरशीलितयोऽध्यायः ४ ८४ ॥ २३५१॥ 
बहांपर पहिले वेरका अनुसरण करनेवाले गान्धारराज शकुनिळे पुत्रके संग किरीटधारी 
अर्जुनका तुमुल संग्राम हुआ ॥ १९॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे चोराखीवां अध्याय समा ॥ ८४ ॥ २३५१ ॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- 
झाऊुनेस्तु सुतो घीरो गान्धाराणां घहारथ! । 
प्रत्युद्ययी गुडाकेश सेन्येन लहात घृतः । 
हस्त्थश्वरथपूणन चताळाध्वजलालिना ॥१॥ 
श्रीबेशम्पायन सुनि बोले- गान्धारोंके महारथी, पीस्मेष्ठ शकुनिपुत्र पताका, ध्वजा, माला, 
हाथी, घोडे और रथयुक्त महासेनाके बीच विरकर बुद्ध करनेके लिये गुडाकेश अर्जुनफे 
निकट गया ॥ १॥ 
अस्ुव्यसाणास्ते योधा लपते? झाङुनेर्षधस्‌ । 
अभ्ययुः सहिताः पार्थे प्रणहीतशराखना। ॥२॥ 
गान्धार देशकै योद्धा राजा शकुनिके वधसे शत्यन्त क्रुद्ध हो बये थे; इसलिये उन्होंने हाथमें 
धनुष-बाण ग्रहण करके रणभूमिम एक राथ अजेनपर जाक्रमण किया ॥ २॥ 
साछुबाच स धर्मात्मा पीमत्खुस्पराशितः । 
_ युधिष्ठिरस्य वचन न च ते जग्रहुहितस्‌ ॥ ३ ॥ 
युद्धम अपराजित धगात्मा अजुबने उन लोगोंको राजा युधिष्ठिरका वचन सुनाया; परंतु उन 
लोगोनि उस हितकर बचनको नहीं माना ॥ ३॥ 
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यार्थसाणार्तु पार्थिन लान्त्वपूर्वससर्षिता! । 
परिवार्य इयं जग्पुस्ततदःयुफतोष पाणडवः ॥४॥ 
जव पाण्डुपुत्र अर्जुनके सान्त्वन भावसे निवारण छरनेपर मी उन लोगोने उस वचनको 


he 


न सुनके क्रोधपूर्वक घोडा पछउनेके लिये गमन लिया, तब अर्जुन क्रद्ध हो गये ॥ ४॥ 


तत! शिरांसि दी्चाग्रेस्तेषां चिच्छेद पाण्डड। । 
क्ुरेगाण्डवाने छुक्तनालियत्वावदाडुव$ ॥ ५ ॥ 
वे सहजहीसे गाण्डीवसे छूटे हुए दीप्षाग्र क्षुरोंके सहारे उनके शिर काटने लगे ॥ ५॥ 


ते वध्यसाना; पार्थेन इयसुस्लछज्य संभ्रमात । 
व्यवतन्त महाराज शरद पोदता शसू ॥॥ 
है महाराज ! योद्धा लोग अजुनळे द्वारा घायल तथा बाणोंकी वर्पासे अत्यस्त पीडित होकर 
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उको छोडे सम्भ्रमके सहित निइच इए ! ६ ॥ 
वितुद्यमानस्तैश्यापि गान्ध! पाण्डब्षे सा) । 
आदिश्यादिश्य तेजस्पी शिरांस्येषां न्यपातयत्‌ ॥७॥ 
अनन्तर तेजस्वी पाण्डबश्रेष्ठ अजुनने फिर चान्धार योद्धाओंके हारा एकतारही रोके जानेपर 
भी बार बार बाण चलाकर उन लोगोंके नाम ले-लेझर सिर काटकर गिराने लगे ॥७॥ 
खध्यसानेघु तेष्वाजी गाप्थारेषु खसन्तत! । 
ख राजा शकुने; पुत्र) पाण्डवं परत्थवारयत्‌ ॥८॥ 
जब अजुन युद्धर्म गान्धार सेवाका चारों ओर सब मांतिसे संहार करने लगे, तब राजा 
शकुनिके पुत्रने युद्ध करते हुए पाथको रोका ॥ ८ ॥ 


ते युध्यसानं राजानं क्षजधर्थे वघवस्थितम्‌ । 

पार्थाऽञ्रवीन्च से वध्या राजानो राजझासनात्‌। 

अल युद्धन ते चोर न तेऽस्त्यद्च पराजय! ॥९॥ 
क्षत्रियधमर्म स्थित हो राजा प्रकुनिषुत्रके युद्ध करते रहनेपर अजुनने उससे कहा, राजा 
युधिष्ठिरकी आज्ञानुसार राजा लोग मेरे वच्य नहीं हँ; इसलिये चीर ! अब युद्धकी आवश्य- 
कता नहीं एई, आर आज तुम्हारा भा पराजय न होय ॥ ९ ॥ 

इत्युक्तस्तदनारत्य वाक्यसञ्ञानसोहित; । 

_ ख शक्रसमकरमाणसवाकिरत सायके! ॥१०॥ 

जब पाथेने झकुतिपुत्रसे ऐसा कहा, तव उरले अज्ञानसे मोहित होकर उस वचनका अनादर 
करते हुए इन्द्रक्े सदश पराक्रमी अर्जुनको बाणोसे छिपा दिया ॥ १० ॥ 
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तस्य पार्थ! शिरस्त्राणमधेचन्द्रेण पात्रिणा । 
अपाहरदसंभ्रान्तो जयद्रथशिरों यथा ॥ ११ ॥ 
असंभ्रा'न्त प॒थापुत्र अजुनने जिस प्रकार जयद्रथका सिर काटा था, उसी मांतिं कङ्कपत्र 
बिभूषित अर्धचन्द्र बाणसे शकुनिपुत्रका शिरस्चाण काट गिराया ॥ ११ ॥ 


तद्दृष्टा विस्मयं जग्सुगान्धाराः सवै एव ते । 

इच्छता तन न हतो राजत्यापे च ते विदुः ॥१२॥ 
सब गान्धार सेना अजुंनके उस कार्यको देखकर परम विस्मित हुई, वे सब समझ अथे । 
अजुनने इच्छा रहनेपर भी शकुनिपुत्रका जानवूझफर वघ नहीं किया हे ॥ १९॥ 

गान्धारराजपुतरतु पलायनक्कलक्षण! । 

बसी तेरेव सहितस्रसौ; छुद्रम्ठगेरिव ॥१३॥ 
अनन्तर गान्धारराजका पुत्र भागनेका अवसर देखकर, डरे हुए क्षुद्र सृषोकी भांति उस 
उरी हुई सेनाके सहित भागा ॥ १३॥ 

तेषां तु तरसा पार्थस्तत्रैव परिधावताम्‌ । 

विजहारोत्तमाङ्गानि भल्लै! संनतपवेभिः ॥ १७ ॥ 
वहाँ योद्धाओंके भागनेपर प्रथापुत्र अर्जुन सन्नतपवयुक्त भह्ास्नोसे उनके सिर काटने 
लगे ॥ १४ ॥ 

उच्छितांस्तु सुजान्केचिन्नावुध्यन्त दारेहेतान । 

शारगाण्डीवानेसुक्तः एथुभिः पाथेचोदित! ॥ १ ॥ 
अझुनके चलाये ओर गाण्डीव धचुपसे छूटे हुए असंख्य बाणोंसे कितनेही योद्धाओंछी ऊंची 
उठी हुईं शुजाएं कट गयीं, परंतु उन्हं उसका पता भी नहीं लगा ॥ १७ ॥ 

सञ्चान्तनरनागाश्वमथ ताइद्र्ल बलम्‌ । 

हतावध्वस्त भ्राम मावतंत जुहु संहः ॥ १६॥। 
सेनाके मनुष्य, हाथी और घोडे भयभीत होकर मागने लगे; कोई दौडने, कोई गिरने 
लगे; घहुतसे सैनिक युद्धम मारे गये या नए हो गये और बार बार चक्कर काटने 
लग ॥ १६॥ 

न श्यहद्यन्त वीरस्य केचिदग्रेष्ग्य्यकमणः । 

रिपवः पात्यमाना चै थे सहेयुमेहाशरान्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रधानकमा वारर्रष्ठ पाथङ सामने कोइ मौ शत्रु नहीं दीख पडे, जो अनके महा भयंकर 
चार्णाका वेग सहन कर सके ॥ १७॥ 
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तत्तो भाष्थारराजस्ण सल्थिछुद्एु7। सरा । 
जननी निर्ययौ सीता पुररक्ृत्याध्येश्ुततरस्‌ ॥ १८ ॥ 
अनन्तर गान्धारराजकी जननी भयभीत होड वुद्ध मन्ब्रियोदो आसे फरदे हाथमें उत्तम 
अघ्यं लेकर नगरसे बाहर निकलकर आयी ॥ १८ ॥ 
खा न्‍्थवारयदव्यआ तं एुत्रं सुद्धदुमेदम्‌ । 
प्रसादधाभास च ते खिच्णुलक्किष्ठकारिणस्‌ ॥ १९ ॥ 
उछने सावधावविचसे अपने युद्धदुर्भद पुत्रको युद्धे निवारण किया और महान्‌ कर्म करते- 
वाले बिजयी घनञ्चयको प्रसन्न किया ॥ १९ ॥ 
तां पूजथित्वा कौन्तेय! प्रदादमछरोतक्तदा । 
शकुनेश्वापि तनयं सानत्वयन्निदमत्रपीत्‌ ॥ २०॥ 
तब अजुनने भी मासीका सम्पान करके उसे प्र्न किया; फिर शकुनिपुत्रदो धीरज देते 
हुए इस प्रहार बोले ॥ ९० ॥ 
न ले प्रिय महाघाहो यत्ते उदिरियं छूता। 
प्रतिथो दूधुससिज़्घ आतैय त्वं लथानघ ॥ 
हे महाबाहो ! झत्रुख्नदून ! तुभने इस तसय जिस चुद्धिके वक्चपती होकर मेरे विरुद्ध युद्ध 
बत 


करनेकी अभिलाषा की थी, उससे में सन्तुए नहीं हुआ । हे पापरहित ! तुम तो मेरे भाई 
ही हो ॥२१॥ 

गान्धारीं मातरे स्खुत्वा धुतराषट्रकृतेन च। 

तेन जीवछि राजंस्त्वं निएतास्ह्वचुगासत ॥ २२ ४ 


राजन्‌ ! धृतराएके काय ओर गान्धारी माताका स्मरण होनेसे ही तुम्हें जीवन लाभ हुआ 
हे; केवल तुम्हारे अनुचर ही मारे गये हैं ॥ ३३! 


सच सू) छास्यतां चेर था ते झूदूबुदिरीहरी । 
आगन्तव्य परां चेश्रीमश्वसेघ नपस्थ न! ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्चणि पञ्चाशीतितमो इध्यायः ॥ ८५॥ २३७४ ॥ 


जो हो, तुम्हारे सहित तथा तुम्हारे संग मेरे वैरली शमवा रही; परन्तु फिर कमी तुम्हारी 
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ऐसी बुद्धि च होवे; तुम अगामी चेत्री साइकी पूणियामे हमारे राजा यृधिष्टिरके अश्वमेध 
ha 
यज्ञम आगमन करना ॥ ९४ ॥ 


मद्ाभारतके आश्वमेघिकपर्वमें पचासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८५॥ २३७४ ॥ 


अध्याय ८६ ] आज्वसनिकपर्य ३६३ 


वेशस्पायन उवाच-- 

इत्युक्त्वालुचयी पार्था इथं ते काल चारिणस्‌ । 

ल्यचलेन ततो वाजी चेन नागाहयं पुरस्‌ । १॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- अर्जुन गान्धारराजसे इतनी वात कहके कामविहारी घोडेके पीछे 
वहाँसे चले; अब वह घोडा सी लोटकर इस्तिबाएरकी और चला ॥ १॥ 

ते निवृत्त तु शुआय चारेणेष युधिषिरः । 

शरुत्वाद्धुनं कुशलिनं स च हृ्टमनाभवत ॥ २॥ 
राजा युधिष्ठिर दूते सुखसे घोडेके सहित अर्जुनके कुशठपूर्वक लोटनेकी वार्ता सुनके मनमें 
अत्यन्त हर्षित हुए ॥ २॥ 

विजयस्य च तत्कल गान्घारविषणे तदा । 

शुत्यान्यषु च दशु स सुप्राता३ भवन्द्प) RH 
ओर गान्धारराज्यर्म तथा अन्यान्य देशम पराक्रमी अजुनकी जयका बेसा कम सुनकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 


एतरिमिन्नेच काले तु हादर्की माघणाक्षिकीस्‌ । 

इष्टं गृहीत्वा नक्षज्नं धसराजो युधिष्ठिर! ॥४॥ 
महातेजस्वी धमराज युध्िष्ठिरवे इतने समयले बीच वाघ महिनेकी शुक्ृपक्षक्षी दादशी तिथि 
ओर इष्ट पुष्यनक्षत्र पाके ॥ ४ । 

खमानाय्य सहातेजा! सरवोन्भ्रातृस्महासना! । 

मीस च नकुल चेघ सहदेव च क्रयः ॥ ५॥ 
भीमसेन, नकुल और सहदेव प्रभृति अपने सब महामनस्त्री आईयोको बुलाया ॥ ५॥ 

प्रोबाचेद॑ बच! छाले तदा घलेसूतां घर; 

आप्रन्‍्प्य वदतां अछो जीन सीसपराकलस ॥३॥ 
उस समय वाग्मिवर धार्मिक श्रेष्ठ पथ्बीदाथ युधिषिर महान्‌ पराक्रमी भीमसेनकी सम्बोधन 
करके बोले ॥६॥ 

आयाति भीससेनासी सहाम्वेत दयाडज। । 

यथा से पुरुषाः प्राय बनंजथ लारिणः ॥७॥ 
हैं सम ! तुम्हारे छोटे भाई धनञ्जय घोडेके रहित आ रहे हैं, यह वात सुझले उनक 


समाचार लानेके लिये गये सेवकोने आझर कही है ॥७॥ 
xX 


६४ पहााजारत [ अएवेम्रधिकपव 

उपस्थितम्च कालोष्यमलितों चलते हय! । 

नाघी च पौर्णमासीय मांस! दोषो घुकोदर ॥८॥ 
हे इक्ोदर ! अभी यज्ञ आरम्भ करनेका समय उपस्थित हुआ है; घोडा भी अभिमुखी 
छुआ है; माघ मासळी पौणिमा आ रही है; बीचमें केवल एक मास केष हे ॥८॥ 

लत्प्रस्थाप्यन्तु विद्वां लो ब्राह्मणा वेदपारगा; । 

वाजिम्ेधार्थसिद्धयथै देशं पञ्चयन्तु यज्ञियम्‌ ॥९॥ 
इसलिये अश्वमेध यज्ञक्षी सिद्धिके लिये योग्य स्थान निरूपण करनेके लिये बिद्वान्‌ बेदपारंगत 
ब्राक्मणोंको भेजना चाहिये ॥९॥ 

इत्युक्तः स तु तचक्ते भीसो नपातिशासनम्‌ । 

हृष्टः श्रुत्वा नरपतेराथान्तं सव्यसाचिनम्‌ ॥ १०॥ 
भीमसेनने ऐसा वचन सुनके राजा युधिष्ठिक्ो आज्ञानुसार काय किया आर पुरुप-श्रेष्ठ 
अजुनके आदर यातां सुनक अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ १० ॥ 

ततो यथौ सीमसेनः घाज्ञैः स्थपतिभिः सह । 

त्राह्मणानग्रन कत्या कुशलान्यज्ञकमंस ॥ ११॥ 
अनन्तर बुकोदरले यज्ञकमर्म कुशल त्राह्मणांको आगे करके बुद्धिमान्‌ शिल्पकमक जानकार 
काराग्राक साइत गमन कया ॥ ११ ॥ 

ते सशालचयग्रामं संप्रतोलीविटङ्किनम्‌ । 

मापयामास कौरव्यो यज्ञवाटं यथाविधि ॥ १२॥ 
उस ङुरुबंश्चीय सीमसेनने स्थपतिमणोंके सहारे शालबृक्षोसि भरे हुए रम्य ग्रामको पसंद करके 
मापा आर वहां उत्तम मागसे परमशोमित प्रशस्त यज्ञ भूमिका विधिपूर्वक निमाण किया ॥ १ २॥ 

सद; सपत्नीरूदनं साग्रीध्रमपि चोत्तरम्‌ । 

कारयामाल ।चाचचन्साणहे सावि सूाषितम्‌ ॥१३॥ 
उस भूम 1ख्याक लिये भा श्रेष्ठ महल आमशालाआक साहेत बनवाये गये; वह यज्ञशाला 
मणि ओर सोनेसे सजायी जाकर, उसका निर्माण शा्रीयविधिङे अनुसार कराया गया 
था ॥ १३॥ 

स्तर्भान्कनकचिञांख तोरणानि बृहन्ति च। 

यञज्ञायतनदशाषु दत्त्वा शुद्ध च काञ्चनम्‌ ॥ १४१ 
वदा सुवणमय विचित्र स्तम्भ ओर बृहत्‌ तोरण बने हुए थे; तथा यज्ञ मण्डपके स्थानेमि 
शुद्ध सुचणंका उपयोग किया था ॥ १४ ॥ 


अध्याय ८६ ] अए्वप्रांघकपचे ३६८ 


किशन की NNN A NNN A YY 


अन्तःपुराणि राज्ञां च नानादेशनिवासिनास्‌ । 

कारयामास धर्मात्मा तत्र तत यथाविधि ॥ १५ ॥ 
उस स्थानमें विधानपूर्वक अन्ठ।पुरोकी खियों और अनेक देश्वोंसे आये हुए राजाओंके लिये 
अनेक भवन बनवाये ॥ १७ ॥ 

ब्राह्मणानां च वेइमानि नानाददासमेयुषार । 

कारयामास भीमः ख विविधानि दनेकश; ॥१६॥ 
तथा नाना स्थानॉसे आये हुए त्राह्मणॉके निमित्त भौ उन भीमसेनने विविध प्रकारके अनेक 
गृह बनवाये ॥ १६ ॥ 

तथा संप्रेषयामास दूतान्नपतिशाखनात्‌ । 

भीमसेनो महाराज राज्ञामाङि्टकमणाम्‌ ॥ १७॥ 
महराज ! अनन्तर भीमसेनने राजा युधिष्ठिरकी आज्ञानुसार अनायास महान्‌ पराक्रम 
करनेबाले राजाओंके पास निमत्रणके लिये दूत भेजे ॥ १७॥ 

ते प्रियार्थे कुरुपतेराययुदपसत्तमाः । 

रत्नान्यनकान्यादाय 'स्रयोऽश्वानायुधान च ॥१८॥ 
वे श्रेष्ठ राजा लोग कुरुराज युथिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये बहुतसे रत्न, खिया, अश्व ओर 
अनेक प्रकारक शस्त्र लकर वहा आये ॥ १८॥ 

तेषां निविशतां तेषु शिबिरेषु सहस्रशः । 

नदेतः सागरस्येव शब्दों दिवमिवास्पशत्‌ ॥ १९॥ 
हजारों महीपालोंके वहांके विभिन्न शिबिरोंमें प्रदेश करनेके समय जो कोलाहल सुनायी 
पडता था, वह समुद्रकी गर्जनाके समान आकाशमण्डलको स्पर्श करने लगा ॥ १९॥ 

तेषामभ्यागतानां स राजा राजीवलोचनः । 

व्यादिदेशान्नपानानि शय्याञ्चाप्यतिमानुषाः ॥ २० ॥ 
राजीवलोचन धमराज राजा युधिष्ठिरने समागत अतिथि राजाओंका सत्कार करनेके लिये उत्तम 
अन्न-पान आर उत्कृष्ट शय्या प्रदान करनेके लिये सेवळझॉको आज्ञा की ॥ २० ॥ 

वाहनानां च विविधाः झाला! शालीक्षुगोरसेः 

उपताः पुरुषव्याघ व्याददेश स घमराद ॥ ११ ॥ 
आर उनके वाहनाक [लय धमराज युचाठरनं धान्य, इख तथा गारससे भरे घर दिये ॥२१॥ 

तथा तस्मिन्महायज्ञ धमंराजस्थ धीमतः । 

समाजग्सुसुनिगणा वहवो त्रह्मवादिनः ॥ २२॥ 
बुद्धमान्‌ भर्मराजक उस महायज्चर्म बहुतसे अह्मवादी वेदवेत्ता सुनिगण मी आये ॥ २२॥ 


मद्द्‌ महाभारत | आश्वमेघिकपवर 


en 


थे च हिजातिप्रवरार्तचालन्पथिवीपले । 

समाजरछुः सशिप्यांश्वान्प्रतिजआाह फरण ॥३३॥ 
हे एथ्वीपाठ ! जो सब्र द्विजवर अपने छिप्योंके सहित वहां आये, कुरुपति युधिष्ठिरचे उन 
सबको आदरपूषक अपनाया ॥ २३ ॥ 

स्वोश्य तानचुयणो यावदावदथादिलि । 

स्वयमेव सहातेजा दरूनं त्यक्श्य छिरः ॥ ६४ ॥ 
महातेअस्वी राजा युधिष्ठिर दम्भ त्याते स्वयं उन सबका स्वागत करते ऑर उनके लिये 
योग्य स्थानका प्रबन्ध होनेतक, उनके साथ रहते थे ॥ २४॥ 

तहा! दरवा स्थपतयः शिलिपनोडन्थे च थे तदा । 

कृष्स्न थज्ञवि्धि राजन्धछराञ्च ्यघेदयन्‌ ॥ २७ | 
राजन्‌ ! अनन्तर स्थपति तथा अस्यान्य झ्लिस्पीसणने यज्ञीय गहादि ऐैयार करके धमराजके 
समीप आकर इसकी सूचना दी ॥ ९५ ॥ 

तच्छुरुत्वा धर्मराज! स करतं संवेभनिन्दितस्‌ । 

हृष्टरूपो$्भवद्राजा उद ख्रातृश्थिरच्युत्त! ॥ २६॥ 

हृति श्रीम्रहाभारते भाश्वमेचिदप्चणि पडशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८६ ॥ २४०० ॥ 
अच्युत धर्मराज युधिष्ठिर सब कार्योको दोषरहित रोविरे पूरा छुआ छुनके माइयोके साथ 
बहुत आनन्दित हुए ॥ २६ ॥ 


महाारतके आश्वमेचिफपचेमे छियाखीवां अध्याय समाप्त ॥८६॥ २७०० ॥ 
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बैशस्पायन उवाच-- 

तस्निन्यज्ञे पछृत्ते तु चाग्मिनो हेतुवादिनः । 

इतुपादान्यहून्भाहु) पररपराजगाषयः ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- उम्र यज्ञके आरम्भ होतेपर प्रवचनझुशरू युक्तिवाद करनेवाले 
त्राह्मणगण आपसर्म जिमीए होकर अनेक प्रकारकी तकेगुक्त बातें करने लगे ॥ १॥ 

दह्शुरत पस्यो यञ्चस्य विधिछुत्तमस । 

देवेन्द्रस्थेय विहितं आसेन छुरुबन्दन ॥२॥ 
दै कुरुनन्द्न ! राजालोग देवेन्ट्रकी यज्ञशाराकी भांति भीमसेने दवारा विहित उस उत्तम 
यशकी निमाणकला और मनाएर टजाबट देखे ठते 1 9 ॥ 


साश्यनेघिकपरय 


or 


अध्याय ८७ ] 


दरशुस्तोरणान्यत्र तकह यलयानि ते । 


॥३॥ 


शाय्यासनाथिहारांश खुबद्वजल्वभूपितात 
रत्वभूषित शय्या, आसन जार बिहार 


उन्होंने वहाँ इधर उधर सुवर्णमय तोरण तथा अने 

स्थान देखे ॥ ह ॥ 
घटार्पाजी! कटाहानि छलशान्पर्घघानकान । 
न हि चिचिदलौवर्णज्ञपइर्थस्तचच पार्थिया। 


वहुतेरे जलपात्र, घडे, पात्र, 


स्वणमयके अतिरिक्त अन्य धातुओळो उन राजाओंने नहीं देखा ॥ ४ ॥ 


यूपांश्च शास्पठितान्दारवाल्हेसभूषिहान्‌ । 
उपक्ळप्तान्यथाकालं विधिवद्‌ चूरिवच सः 


रुलश और शराब प्रभृति जितनी वस्तुएं थी, 


४॥ 


उन सबको 


छ ॥। 


राजा लोगोंने शाख्रोक्त विधिके अनुसार बने हुए सुबर्णभूषित काष्ठमय मन्त्रसंस्कृत यूप 
देखें; वे सब यूथ यथासमय विशिपूवक बनाये हुए थे, ओर अत्यन्त तेजोमय थे ॥ ५ ॥ 


स्थलजा जलजा थ च पशन कचव घना! । 


॥ ३ ॥ 


सर्थानेव ससानीतांस्तानपश्यन्त ले खपाः 
शे, उन सबको बहां राजाओंने लाये हुए 


तथा जगत जो कोई स्थलज और जलज पशु थे, 
देखा ॥ ६॥ 
गारेव महिषीश्चैव तथा छदौ! खियोडपि च। 
ओऔदकानि च सत्यानि स्वापदानि चयांखि च 
गायें, मेसें, वृद्धा खिया, जल-जन्तु, खवापद, पक्षी ॥७॥ 
जरायुजान्यण्डज्ञानि स्वेबजान्युद्धिदानि च । 
पदेतानूपवल्यानि शूलानि दइल्युञ्ज ते 
जरायुज, अण्डज्ञ, स्वेदज, उद्धिज, पर्येतीय, 
देखने लगे ॥ ८ ॥ 
एवं प्रशुदित शर्वे पशुगोधवधान्य(ः । 
यज्ञवार्ट छपा इष्टा परं विस्लथलागजन। 
ब्राह्मणाना यिशां चैद पहुछुछान्नसद्धिएत्‌ 
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नूप ओर बन्य प्राणियोंको वे 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 
लोग बहाँपर 


1 ९॥ 


इस प्रकार राजा लोग पशु, गोधन और घान्यके द्वारा सम्पन्न और रमणीय उस यज्ञशालाको 


देखकर परम विस्मित हुए । उस यज्ञनें ब्राह्मण तथा वेर 
स्वादिष्ट चस्तुओंका भण्डार अरा हुआ था ॥ ९॥ 


याक िय उत्तम रातर्स चचा हुई 
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पूर्णे शतसहस्रे तु विप्राणां तत्र सुञ्जनाम्‌ । 
दुन्दुभिर्भधनिधोषों खुहुसहुरताडयत ॥ १० ॥ 


प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मण वहाँ भोजन करते थे; भोजनके चाद बादलके गर्जनासरश 
शब्दायमान नगाडा बार बार बजाया जाता था ॥ १० ॥ 


विननादासकुृत्लो5्थ दिवसे दिवले तदा । 

एब स चचत यज्ञा घसंराजस्थ घासत! ॥११॥ 
इस प्रकार वहां दिनमें कई वार डंके बजाये जाते थे; बुद्धिमान्‌ धमराजका वह यज्ञ इसही 
भांति वर्धित होने लगा ॥ ११ ॥ 

अन्नस्य बहवो राजन्लुस्सरयाः पर्वतोपमाः । 

ढघिकुल्याम्च दहर! सापषञ्च हदाञ्जना। ॥ १६॥ 
है महाराज ! उस समय पवतोंके सदश अनके अनेक ढेर तथा दही, दूध ओर घृतके 
तालाबोंकी देखकर सब कोइ विस्मित हुए ॥ १२ ॥ 

जस्वुद्धीपो हि खकलो नानाजनपदायुतः । 

राजन्नहव्यतेकर्थो राज्ञस्तस्मिन्स हाकतौ ॥१३॥ 
हें राजन्‌ ! महाराजके महायज्ञम अनेक देशाक लोग आये थ; समस्त जम्बूद्वाप ही वहा एक 
स्थानम स्थित दिखाई देता था ॥ १३॥ 

ततञ्न जातिसहस्राणि पुरुषाणां ततस्तत! । 

गाहा ्रनकाजग्छुवट्दानि भरत्षभ ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहांपर हजारों जातियोके लोग अनेक आंतिके पात्रोको ग्रहण करके उपस्थित 
इए थे ॥ १४॥ 

राजानः स्नग्विणश्वापि सुमृष्टमणिङुण्डलाः । 

पर्यवेषन्द्रिजाग्धांस्ताज्श तशोडथ सहस्रशः ॥ १५॥ 
उत्तम रीतिसे परिष्कृत मणिमय कुण्डल ओर सोनेकी याला पहेरे हुए सेकडों सहस्रो पुरुष 
दिजातियाँको भोज्य वस्तु परोसते थे ॥ १५ ॥ 

विविधान्यन्नपानानि पुरुषा णेपलुयायिन। । 


तेषां टपोपसोडयानि ज्ाह्मणेम्यों ददुः स्म ते ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपर्चाणि सपाशततमा&व्यायः ॥ ८७॥ २४१६ ॥ 


राजाके सेवक पुरुष वहाँ राज-भोग्य विनिध प्रकारके अन्न और जल ब्राह्षणोंकी प्रदान 
करने लगे ॥ १६ ॥ 


महाभारतके झाश्यमेघिकपर्वमे लतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७ ६ २४१६॥ हु 
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चेशस्पायन उवाच 
समागतान्वेदविदो राजश्च एथिवीश्वरान्‌। 
ट्रा युधिछरो राजा माससेनसथान्रवालू ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि -चाले- राजा युर्धिष्ठरने वेद जाननेवाले ब्राह्मणों ओर राजाओंको वहां 
आये हुए देखकर भीवसेनसे इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 


उपयाता मरव्याधा थ इमे जगदीश्वर! । 

एतेषां क्रियतां पूजा पूजाही हि नरेश्वराः ॥२॥ 
जो ये सन जगतूके अदिपति राजा लोग यहां आये हैं, सभी पूजनीय जनाधिपति हैं; 
इसलिये इनकी पूजा-छत्कार करो ॥ २ ॥ 

इत्युक्तः ख तथा चक्रे नरेन्द्रेण यशस्विना । 

भीमसेनो महातेजा याभ्यां सह भारत ॥३॥ 
भारत ! महातेजस्वी सीमसेनन यशस्वी नरनाथ युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके यमज नकुल 
और सहदेवके सहित उन राजाओंका यथोचित सत्कार किया ॥ ३॥ 


अथाभ्यगच्छङ्गोविन्दो घृषिणमि!ः सह धमेजम्‌ । 


घलदेचं पुरस्कृत्य सरवप्राणशूतां वर! ॥४॥ 
युयुधानेन सहित! प्रद्युस्नेन गदेन च। 
निशठेनाथ साम्येन तयेव कूतवर्सणा ॥५॥ 


अनन्तर सर्वेप्राणियोमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण वलदेवको आगे करके सात्याकि, प्रय्न, गद, निशठ 
साम्ब और कृतवा प्रभुति बृण्णिवंशियोके सहित धर्मपुत्र युधिष्टिरके निकट आये ॥ ४-५॥ 
तेषामपि परां एजां चक्रे भीमो महासुज! । 
विविशुस्ते च वेइमानि रत्मवन्ति नरषेभा! ॥ ६॥ 
महाभुत्न मीमसेनवे हन लोगोंकी भी यथाबियि पूजा की और वे सब नरभेष्ठ भीमसेने 
द्वारा पूजित होकर अनेक रतनोंदे परिपूर्ण गइके बीच रहने लगे ॥ ६॥ 
युधिछिरखमीपे तु कथान्ते मधुसूदनः 
अजुने कथयामास घहुसंग्रामकर्दितम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर मधुन श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके सङ्ग वातांठाप करके उनके समीप बहुत युद्धोमें 
भत्रुऑंका सामता करनेके कारण अजुन कृश हुए हैं ऐसे कहा ॥ ७॥ 
४७ (म. भा, जाग्न) ) 
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स तै पप्रच्छ कौन्तेय? पुनः पुनररिदससू । 

घर्सराडू आतर जिष्णुं सभाच जगत्पति! Meh 
यह सुनकर कुन्तीपुत्र धर्मराज युषिष्ठिरचे जम्दिभन बंधु अजुनके विषयमे दार चार उनसे 
पूछा; तच जगत्‌के ईश्वर श्रीकृष्णते घर्मराजसे कहा ॥ ८ ॥ 


छागमदद्वासरकादासी अशान्त पुरुषो दप । 

योऽद्राक्षीत्पाण्डवश्चेष्ठं वहुखग्रालकारातम्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे पास हारकावाची एक विश्वसनीय पुरुप आया था; जिसने संग्रामकर्शित उस 
पाण्डतरश्रेष्ठ धनञ्जणको देखा शा ॥ १ ॥ 


समीप च महावाइटथाचष्ट च सल प्रको । 
छठ कायाणि ळोन्लेच दयवधाथासदळ ॥१०॥ 
ग 
है प्रस ! महाचाइ अजुन अच तयीप जाये हैं, यह भी उसने कहा ई । कुरुनन्दन | अब आप 
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अश्वमेघ यज्ञी सिद्धिले निमित्त सब छायं करिये ॥ १० ! 


हत्युक्ता अत्युदाचेने धर्मराजो युधििरः । 
दिष्टघा छ कुशछी जिष्णुरपयाति च साधव ॥११॥ 


घमराज युधिष्ठिर श्रीकृष्णका ऐसा दचन सुनके फिर उनसे बोले, हे माधव ! मेरे भाग्यसे 
ही बह धनञ्जय सकुशल लोट रहे हैं॥ ११ ॥ 


तव यत्ददिदेशालौ पाण्डवानां चलाग्रणी। । 

तढाख्यालुलिएऐच्छाखि सवता गदुनन्दन ॥ १३॥ 
यदुनन्दन ! उस पाण्डव सेनाठे अग्रणी धतज्ञयने इस यज्ञके विपयमें जो संदेश दिया हो, 
उऐे तुम्दारेखे ही जाननेकी इच्छा करता हं ॥ १४ ६ 


इत्युक्ते राजशादूल छष्ण्यन्धफपतिस्तदा 
पोवाचेदं यचो वाग्ली घधमोत्शान युधिछिरम्‌ ॥१३॥ 


अचन्तर वाण्मबर घष्ण आर अन्थकपति श्रीकृष्ण मातमा धमराज घुदिष्ठिरका ऐसा वचन 
सुनक इस प्रकार उनसे घोल | १३ 


इदमाह बहाराज पार्थवाक्यं नरः स सलाम । 
वाच्या युघाछर। कृष्ण कालं वघाक्यसिद सम ॥ १४ ॥ 
महाराज | मरे पाए आये हुए मतुप्यते अजुनका इस प्रकार वचन कहा, कि श्रीकृष्ण ! 
तुम समयक अनुसार राजा यधिपिरयपे घेरा यह वचन करना ॥ १४॥ 
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आगनिध्यन्ति राजावः हवेत! कोरवान्प्राति । 
तषासंककरदाः पूजा कायल्यलल्क्लल एदे न! ॥ १६ ॥ 
इस कौरवोंके थज्ञमं चारों ओरसे राजा लोग आबँगे; हम लोगोंको विशेष करके उनका एक 
एक करके पूर्ण सत्कार करना चाहिये, यही हमारे योग्य कर्तव्य है ॥ १५ ॥ 
इत्येतद्वचनाद्राजा विज्ञाप्यो सण नागद । 
तदात्यायक टि स्यावयदष्यांनणचं सबल ॥ {६॥ 
हें मानद ! इसके अतिरिक्त राजाको मेरी ओरखे यह हितकारी वचन कहना, दि राजसूय 
यज्ञमें अध्य देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी, पैसे इस समय नहीं होनी चाहिये ॥१६॥ 
कर्वुमईलि तद्राजा सवांखाप्यसुसन्यत्तास । 
राजद्वषाहूनद्ययुनसा राजन्प्रजा? पुनः ॥ १७ ॥ 
राजा युथिष्टिरको ऐसा ही करना चाहिये; तथा तुम भी उस विषय ऐसी ही अनुमति 
करियेया । राजन्‌! राजाओंके देवळे कारण फिर इन सारी प्रजाआंका बाश न होवे ॥ १७॥ 
इद्मन्यचच कोन्तेय वच! रू पुरषोऽन्रवीत्‌। 
घनंजयस्थ नुपते तन्भे निगदतः श्वुणु ॥ १८ ॥ 
हे कौन्तेय ! नृपते ! उस मनुप्पने धवञ्जयकी कही हुई और एक दात जो मुझसे कही है, 
उसे मुझसे सुनो ॥ १८ ॥ 
उपथास्थति यज्ञे नो सणिएरपलिनुप। । 
पुछा मम महातेजा दॉयितों पश्चयाहव:; १९ ॥ 
उन्हाने कहा हे, मेरा परमप्रिय पुत्र बणिपूरका राजा महातेजस्वी वश्नवाहन हमारे इस यज्ञे 
आवगा ॥ १९ | 
ते अवान्मदपेक्षाथे विधिवत्पलिपूजयेत्‌ । | 
हि भक्तो$्नुरक्तत्र सम वित्यम्िति प्रलो ॥ ५० ॥ 
आप मेरे अनुरोधसे उसका विधिपूर्वक समादर करन! । हे प्रथु ! उसकी छदा मेरे ऊपर 
अत्यन्त भक्ति और अनुरक्ति है॥ २० ॥ 
इत्येतद्वचन श्रुत्वा घमराजो युधिषिरः । 
अभिनन्द्यास्थ लद्वाक्यासिद वचनसब्रबीत्‌ ॥ २१ ॥ 
इति श्रीसहाभारते आश्वमेधिकपवाणे अष्टाशीतितमो5ध्यायः ॥ ८८ ॥ २४१६ ॥ 
धमराज युधिष्ठिर इतनी वात सुनके उनके उस वचनका असिनन्दन करते हुए इस प्रकार 
कहने लगे ॥ २१ ॥ 


महाभारतके आश्वप्रेधिकपर्वमें अठासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ २४१६ ॥ 
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आल प्रियमिदं कृष्ण यत््वमहालि भापितुम । 

लन्मेऽसतरख्प्रख्य सनो ह्ादयत विभा | १ ॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे श्रीकृष्ण ! मेने इस प्रिय बचनको सुना जिते तुमही करनेके योग्य इ। 
हे विसो ! तस्द्वार मुख्य निकला हुई असतरस सहश्च पवित्र वाणी बेर [चस्का अत्यन्त 
आनान्दत करता है ॥ १ ॥ 

घट्ूनि किल युद्धानि विज्यस्थ वराधिएे। । 

पुनरासन्ह्पाकश तत्र तच्रात ख दुत १२॥ 
हे हुपीकेश ! मेने सुना हे, कि अजुन जिन स्थानामँ गये थे, उन स्थानाम बहांक 
राजाओकि सङ्ग उनको फिर बहुत युद्ध करने पडे ॥ २ ॥ 

मन्निमित्तं हि स सदा पार्थः सुखविवर्जितः । 

अतीव विजयो धीमानिलि भे दूषते मनः ॥ ३॥ 
हे बुद्धिमान्‌ जनादन ! पृथापुत्र अजुन भेरे लिये ही सदा सुखसे रहित रहते हैं, इमका 
कारण में नहीं जानता; इससे मेरा चित्त बहुतद्दी दुःखित होता हे ॥ ३ ॥ 

संचिन्तयामि वाष्णेय सदा कुन्तीखुत रहः । 

कि चु तस्य शारीरेऽस्ति सवेलक्षण पूजिते । 

अनिष्टं लक्षणं कृष्ण येन दुःखान्युपाइ्चुने ॥४॥ 
हे जनादन में एकान्तमें थन्ञ्जयक विषयमे सदा विचार करते रहता हूं । हे श्रीकृष्ण ! 
घनञ्जयके सब शुभ लक्षणासे पूजित शरीरम कोनसा अनिष्ट सूचक लक्षण हे ? जिस लक्षणसे 
उन्हें दुःख भोगना पडता दै ॥ ४॥ 

अतीव दुख मागी स सततं कुन्तिनन्दनः । 

न च पझ्यामि बीमसत्सोनिन्य गात्रेषु किंचन । 

श्रोतव्यं चेन्मयेतङ्ठे तन्मे वयाख्यातुम हसि ॥ ७५ ॥ 
कुन्ठीपुत्र अजुन सदा अत्यन्त दुःख भोगते है; उनके अंगोमे भ तो कुछ भी अनिष्ट चिन्ह नहीं 
देखता । यदि मेरे सुनने योग्य हो, तो मेरे समीप तुम्हें यह विषय कहना उचित हे ॥ ५॥ 

इत्युक्तः स हषीकेशो ध्यात्वा खुमहद॒न्तरम । 

राजानं भोजराजन्यवधनो विष्णुरत्रवीत्‌ ॥६॥ 


माजराजन्यवधन हूपीकेश विष्णु युधिष्ठिरका ऐला वचन सुनके बहुत देरवक उत्तम रीतिसे 
छोचके राजासे बोले ॥ ६ ॥ 
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न ह्यस्य नपते किचिदनिछखुपलक्षणे । 

ऋते पुरुषासिहस्थ पिण्डिकऽस्दालिकाएतः 5७ ॥| 
हे राजन्‌ ! पुरुषधिह धनञ्जयक्की पिण्डिका ( अथात्‌ दोनों जाजुके नाचे प्चाङ्ामीय मांसल 
स्थल ) के जो कुछ अधिक मोटी हैं- अतिरिक्त दूसरा कोइ अशुभ लक्षण नहीं दिखाई 
देता है ॥ ७॥ 

ताभ्यां ख पुरुषव्याघो नित्यलध्चखु युज्यते । 

न झ्यन्यदनुपञ्यानि येबालो बुःख खाग्जवः ॥ ८ 
उन दोनों पिण्डिक्ाके अधिद्ध रहनेसे द्वी पुरुषश्रेष्ठ घवजय सदा मागर्म भ्रमण किया करत 
हैं; इसके अतिरिक्त जिससे वह दुःखभागी हों; वेता में कोई लक्षण नहीं देखा ॥ ८ ॥ 

इत्युक्तः स छुरुश्नेछस्तथ्य कषणेन घीसता । 

प्रोवाच बृष्णिशादूलसेच मेतादिति प्रमो ॥९॥ 
तब कुरुकुलश्रेष्ठ युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णका ऐसा वचन सुनके उन इष्णि शादूलसे बोले, 
हे प्रभु ! तुमन जा व्हा वहां सत्य इ ॥ ९॥ 

कृष्णा तु द्रौपदी कृष्ण लियकलासयन्ेक्षत । 

प्रतिजग्राह तस्यास्तं प्रणयं चापि केशिहा । 

सख्युः सखा हृषीकेशः साक्षादिव धनंजयः ॥१०॥ 
अनन्तर कृष्णा द्रोपदीने तिरछी नजरसे अच्चयापूर्वक श्रीकृप्णकी ओर देखा; केशिहा हपी- 
कंशने ट्रॉपदाके उस उपालंभको ग्रहण किया; कारण उसकी दृष्टि अजुनके मित्र हपीकेश् 
साक्षात्‌ अजुनक समाव हा थे ॥ १० ॥ 
तत्र भीमादयस्ते तु कुरवो थादवास्लथा | 
रेखु; श्रुत्वा विचित्रार्थां धनंजयकथा विभो ॥११॥ 
विमो ! बहांपर जो झव भीम प्रभृति कौरव तथा यादय लोग विद्यमान थे, दे अर्जुनकी उस 
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विचित्र शुम कथाको सुनके आना।न्द्त हो बये ॥ ११ ॥ 

तथा कथयतासच तेषानजुनकथाः । 

उपायाह्टचनान्मत्या विजयस्य महात्मन! ॥ १२१ 
वे ठाय आपतर्म अञुचक ।वषयम कथा कर रहे थे, उसी समय महात्मा अजुनकी आज्ञासे 
एक दूत बहापर उपस्थत हुआ ॥ १२॥ 

साऽ भगस्य ङुसुश्रछ नमस्छत्य च वुद्धिमान । 

उपायात नरव्याघसजुन प्रत्यवदयत्‌ ॥ १३॥ 


उत बुद्धिमान दूतने ङुरुपति युवी्िके निकटमं जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा- पुरुषश्रेष्ठ 
अशुन पास आ गये ६ ॥ १३॥ 
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तच्छ्रुत्वा बृपतिस्तस्य हथेबाष्पाकुलेक्षण। । 
प्रिघाउ्पाननिनितं चै ददो यह जन लदा ॥१४॥ 


राजा युधिष्ठिरने मनुष्य उस शुभ इचनरो झुनके इपसे आंद्सरें नयन होकर, यह प्रिय 
वृत्तान्त निवेदन करनेन तिमित उसळी बहुता घन दिश ॥ १४॥ 
ततो द्वितीय दिवले सलहाज्शव्दी व्पबचत । 
आयाति पुरुपव्यात्र पण्डणामां धुरंधरे ॥ १५॥ 
अनन्तर दूसरे दिन पाण्डव-धुरन्धर पुरुषश्रेष्ठ घयञ्जयके आनेके समय महान्‌ शब्द प्रकट 
होने लगा ॥ १५ ॥ 
ततो रेणुः सलुदभूतों विघली तस्य वाजिनः । 
अखितो चत्तेखानस्थ यथोचवसस्तथा ॥ १६ ॥ 
अनन्तर उच्चै।-भवाकी यांति वेगनान्‌ और पासही आये हुए उस घोडोंके पाँचसे उडी हुई 
धूल शोभायमान हो रही थी ॥ १६ 
तञ्च इषकला वाचो नराणां झुश्रवेऽडुन। । 
दि्यालि पाथ कुञ्ञली धन्यो राजा युधिष्ठिर ॥१७॥ 
चहा अर्जुन लोगोंका ऐसा हर्पयुक्त बचन सुनने लगे, कि- हे पार्थ ! तुम सोभाग्यसे ही 
कुशलपूबेक लॉट हो; राजा युधाष्टर धन्य ६ ॥ १७ ॥ 
कोऽन्यो हि एथिदी कुत्त्नाभजजित्य सपार्थिवाम््‌ । 
चाराग्रत्वा हयञ्रठष्टुपाघायाइचऽजुनस्‌ ॥१८॥ 
अजुनके अतिरिक्त दूसरा कोन ऐसा वीर है, जो युद्धमें राजाओंकी जीतकर समुद्रपयत सारा 
पृथ्वीमरम अपने श्रेष्ठ घोडेको घुमाकर उसके साथ फिर लॉट आबे ॥ १८ ॥ 
थे व्यतीता महात्मानो राजान! सगरादय! । 
तासपाररा कण न काचदलुझुसस ॥ १९ ॥ 
पूषकालमे सगर प्रभृति जो सब महात्मा राजा हो गये, उनका भी हम लोगॉनि ऐसा 
अत्यन्त कठिन कमे नहीं सुना था ॥ १९॥ 
नेतदन्ये करिष्यन्ति अदिष्णाः प्रथिदीक्षितः । 
यत्त्वं छुझङुलश्रेछ दुज्करं कृतवानि|ह ॥ २० ॥ 
कुरुकुलभ्रेष्ठ | तुमने जो यहां दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है, हम लोगो बोध होता 
» वेसा कमे सविष्यमें दूसरे राजा ठोग नहीं झर सेने ॥ १० ॥ 
इत्येवं बदतां तेषां नृणां अलिखुखा गिर! । 
श्रण्वान्ववद्दा चसात्ला फल्युना यज्ञसस्तरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
चमात्मा जजुनने उन लोगोंकी ऐखी श्रवण सुखकर बातें सुनते हुए यज्ञमंडपमें प्रवेक्ष किया ॥२१॥ 
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ततो राजा सहामात्य! छुषणञ्च घलुनन्दन। । 

घुहराष्ट्रं पुरस्कृत्य ते ते परत्युष्ययुस्ददा ॥२२॥ 
तब मन्त्रियोहे सहित राजा वुधिष्ठिर डर यटुदन्डन श्रीकूष्ण घृतराएको आणे करके उना 
सत्कार करनेके लिये गये ॥ २२ ॥ 

सोऽभि पितुः पादो दलराजस्थ घीललः । 

सीवादीं संपज्य पयष्दजव करावस ७ ६३ 
घनञ्जयने पिता धृतराट्र और बुद्धियाच्‌ धमराजछे चरणो प्रणाम करके, सीम अश्चतिकों 
पूजा कर केशवफो आलिङ्गन किया ॥ ६३ ॥ 

ते! ससेत्यार्वितस्तान्छ प्रस्यच्यं च यथाबिधि । 

विराक्रालाथ घमोत्सा तीरं लब्ध्वेव पारयः ॥३४॥ 
उन सव लोगोने मिलकर अर्जुनका स्वागत और सर्कार किया; अर्खुनने भी उनका यथाविधि 
आदरपूर्वक पूजन किया । फिर समुद्रके तटको प्राप्त बरनेवाले पारगायी पुरुषबी भांति वे 
विश्राम करने लगे ॥ २४४ 

एतर्मिन्नव काले छु ख राजा बच्चवाहनः । 

मातृभ्यां सहितो धीनान्छुरखूबभ्थाजगाल ह ॥ २५ |) 
इस ही समय घीमाच्‌ राजा बड्भवाइन अपदी दोनों माताओकि सहित कुरुगणके निकट 
उपस्थित हुआ ॥ २५ ॥ 

स समेत्य कुरूव्सवान्सरवेर्तैशस्रिनन्दिलः । 

प्रविवेका पितामह्याः झुव्त्या भवनसुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वेणि एकोननवतितमोऽभ्यायः ॥ ८९ ॥ २४६६ ॥ 

वहाँ पहुंचकर सभी कुरुओंकों मिलकर उनको प्रणाम करके स्वर्यं भी उनके द्वारा आनन्दित 
हुआ । फिर उस्ने अपनी पितामही कुन्तीझे उत्तम ग्रहमें प्रवेश किया ॥ २६॥ 

महाभारतके आशश्‍्वमेधिकपरवंम नवाखीद अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ २४६३ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच | 
स प्रविइघ यथान्याय पाण्डवानां निवेशनम । : 
पतामहामभ्यवदत्छाञ्ञा परम दल्ण॒ ना ॥ १॥ 
अविश्वस्पायन मुनि बोले- महाबाहु बञ्रवाहनमे पाण्डवोंके उत्तर शोभायमान शुदे यथोचित 


७ प्रबेश करके क्षान्तमावसं अत्यत मधुर वचन वालकर अपना पतामहको प्रणाम 
TIAN 
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तथा चित्नाझुदा देखी कोरव्यस्थात्सजापि च । 

पूर्था कृष्णा घ सहिते पिनथेनाणिजश्म 

रुभद्रा च यथात्यार्थ याखाहखाई छुरुघोषितः ॥२॥ 
अनन्तर चित्राकुदा देवी तथा छोग्व्मनागपुत्री उळूपीने भी दोनोंने एक साथ ही विनयपूवक 
कुन्ती और कृष्णा द्रोपदोळे प्रणाम किया । फिर सुभद्रा और अन्यान्य कुछस्रियोंकों न्‍्यायके 
अनुसार प्रणाम छिया ॥ २॥ 

दळी कुन्ती ततरलाथ्थाँ रस्वानि विविधानि च | 

द्रौपदी च सुभद्रा च था्षाप्णव्या ददुः खि ॥३॥ 
अनन्तर झुन्तीते उन दोनोंकों विविध प्रडारके रत्न दिथे। द्रोपदी, सुभद्रा तथा अन्यान्य 
कुरुखिशने भी उन्हें विविध प्रकारकी सेंट दी ॥ है ॥ 

ऊषतुस्तञ् ले देव्यौ महाहिराथनास्सने। 

खुपूजिते स्वर्ण छुम्हया पार्थसण पितरछार्घचा ॥ ४॥ 
अनन्तर वे दोनों देवियं महासूल्यवान्‌ शय्या तथा आसनोंपर बेठीं । पार्थके हितकी 
कामतासे कुन्तीने स्वयं उनका उत्तम रीतिसे आदर किया ॥ ४ ॥ 

स च राजा महादीण। पूजितों घश्चवाहन! । 

घुतराष्टं लहीपालछुपतस्णे यथाविधि ॥७५॥ 
इधर महावीयचान्‌ राजा बश्चवाहनने कुरुश्रद्जनोसि सम्मानित होकर एथ्वीपति धतराष्ट्रका 
निधिपूवक पूजा की ॥ ५ ॥ 

युधिछिर च राजानं सीलादी्ापि पाण्डवान्‌ | 

उपगस्य सहातेजा वितझलाश्चचादचल्‌ ॥ दै ॥ 
फिर राजा युधिष्ठिर ओर मीमादि सभी णाण्डवॉके निकट जाके महातेजस्त्री राजाने उन्हें 
विनस्रपूबेक प्रणाम किया ॥ ५ | 

स ते; प्रेमणा परिष्वक्त) पूञ्जितञ्ज यथाचिघि । 

धनं चारले ददुलरि धीधसाणा मरारथा! ॥७॥ 
वह पाण्डवासे प्रेपके खहित आहलिद्धित तथा यथोचित्त सम्मानित हुआ; ओर महारथी 
पाण्डचाचे उसपर परम प्रसन्न होळे उसे बहुत धन दिया ॥ ७॥ 

तथैच सख महीपाल! कृष्ण चक्रमदाधरम । 

प्रद्र इव गोविन्दं विनयिनोपतस्थियान tei 
अनन्तर पृथ्वीपति वञ्रुषाहन प्रधुम्की भांति चक्र तथा गदाघारी आकुष्णकी सेवाम विनय- 
पू्क उपस्थित छुआ ॥ ८६ 
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तस्तै कृष्णो ददौ राज्ञे मदा्ईमभिपूजितम्‌। 

रथं हेमपरिष्कार दिव्याश्वयुज़सुचमस्‌ , ॥ ९॥ 
श्रीकृष्णने उस राजा चम्रवाहनको दिव्य घोडोंसे युक्त सुवर्णविभूषित, अत्यंत प्रशेसित, 
शोभायमान उत्तम और बहुमूल्य रथ प्रदान किया ॥ ९ ॥ 


धर्वराजञ्च भीमञ्च यश्रजौ फल्गुनस्तथा । 

पथक्एथगलीवेनं सानाह समपूजयन ॥ १०॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव ओर अजुन इन्होंने भी पृथकू रीतिसे उसे 
सम्मानित करते हुए बहुतसा धन दिया ॥ १० ॥ 

ततस्तृतीये दिवसे सत्ययत्याः छुतों मुनि; 

युधिष्ठिर समभ्यत्य वारसी बवनसन्रबात्‌ ॥११॥ 
तिसके अनन्तर तीसरे दिन महापुनि वाग्मी सत्यवती पुत्र व्यास युधिष्ठिके पास आके उनसे 
बाल ॥ ११॥। 

अद्य प्रति कौन्तेय यजस्व समयो हि ते । 

सुहता याज्ञघ१ प्राघश्चादयान्त च याजका! ॥ १२॥ 
हे कोन्तेय ! आजसे तुम यज्ञ आरम्भ करो; तुम्हारे यज्ञ करनेका शुम सुहृत उपस्थित होने 
यज्ञ करानेवाले पुरुष तुम्ह यज्ञ करनेके लिये बुला रहे हैं ॥ १२॥ 


अहीनो नाम राजेन्द्र ऋतुस्तेऽय विकल्पवान 
घहुत्वात्का्चनम्यात्य ख्यातो बहुसुवणक;ः ॥१३॥ 


रा न्द्र! तुम्हारा यह यज्ञ पूरा शातस सिद्ध हांगा, इसालयं अहान करक कहा जायगा 


ho hae 


बहुतसा सुवण साथत हाच तुम्हारा यह यज्ञ बहु सुवणाऊ कहक विख्पात हांगा ॥ १ ३॥ 


एवमेव महाराज दक्षिणां त्रियुणां कुरु । 

त्रित्वं बजतु ते राजन्ब्राह्मणा त्यत्र कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे महाराज ! यज्ञके कारण ब्राह्मण ही हैं; इसलिये उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना। ऐसा करनेसे 
तुम्हारा यह एक ही यज्ञ तीन यज्ञोंके समान होगा ॥ १४ !| 


ख्रीनश्वमेधानन्न त्वं संप्राप्य बहुदक्षिणान्‌ | 
ज्ञातिवध्याकूतं पापं प्रहास्थसि नराधिप ॥ १५॥ 
नरनाथ! तुम इस एकही यज्ञसे बहुतसी दक्षिणावाले तीन अश्वमेध यज्ञोका फल पाके स्वजन- 
बधजनित पापसे मुक्त होगे ॥ १५ ॥ 
४८ (घ भा, थाइव, ) 
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पवित्र परल खेतत्पाचनानां च पायनभ्‌। 
दुश्वसेधावश्च्थं प्राप्ह्यले छुणनन्पन ॥ १३ ॥ 

हे कुरूमनदन ! तुम जो अश्वमेध यज्ञका अवभृथ स्नान लाभ करोगे, वह परस पवित्र शुद्ध 
और पावन है ॥ १६ ॥ 

इत्युक्तः ल तु तेजस्वी व्यालेनाश्रिततेजद्ा । 

दीक्षां विवेश धर्मात्मा घाजिमेधाप्तण तदा। 

नराधिपः प्रायजत चाजिलेध सहाक्रतुस्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर तेजस्वी धमारमा राजा धर्मराजने अमित तेजस्वी व्यासदेवका ऐसा वचन सुनके 
अश्वमेध यज्ञकी सिद्धिके निमिच दीक्षा ग्रहण को; ओर उन्त नरेशने अश्वमेध महायज्ञका 
अनुष्ठान प्रारंभ किया ॥ १७॥ 

त वेदविदो राज॑शक्र। कर्साणि याजका। । 

परिक्रमन्त! जास्त्रज्ञा विधिवत्साशुशिक्षिता। ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! उत यज्ञ वेद जाबनेदाले सवज्ञ शास्त्रज्ञ याजझबन्द परिक्रमा करते हुए उत्तम 
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शिक्षा तथा विधिके अचुसार सब काय करने लगे ॥ १८ || 
न तेषां रखलिनं तन्न नासीदपइतं तथा । 
_ _कसशुक्त च युक्त च चकुस्तच (द्वेष भाः ॥ १९॥ 
उन लोगोके कार्य किसी अशमे स्खलित तथा अधुरे नहीं एए; वरन उन श्रेष्ठ ब्राह्मण 
रीति तथा योग्यताके अलुमार क्रमसे सब काय पूरे किये ॥ १९ ॥ 
कृत्वा प्रवग्ये घलेज्ञा यथावदृद्विजसससाः । 
चकुरते विधिवद्राङंस्तथैवासिषषं द्विजाः ॥ २०॥। 
हे राजन्‌ ! उच धर्मज्ञ ब्राह्मण भ्रेष्ठोंने प्रव्य अर्थात्‌ अश्चमेधविदित धर्माड्य समस्त कर्मको 
यथोचित्त रीतिसे करके विधिपूर्वक सोसबछीका रस निझाळा ॥ २० ॥ 
असिपूण ततो राजन्सोबं सोमपसत्तणा: । 
खवनाल्यालुपू्व्येॅण चक्र! शास्त्राबु्यारिणः ॥२१॥ 
महाराज ! सोम पीनेयाले श्रेष्ठ ब्राह्मण लोगोंने शास्रके अनुसार उस सोमलतासे रस बाहिर 
करते हुए आचुपूर्विक सवन कर्म किये ॥ २१ ॥ 
न तन्न कृपण! कश्चिन्न दरिद्रो वश्य ह्‌ । 
ुधित्तो दुःखितो वादि पाकतो घापि यानव! ॥ ६२॥ 
उस यज्ञम जितने मननुप्य विद्यमान थे, उनके बीच कोई भी कृपण, दरिद्र, थूखा, दुःखी 
वा प्राकृत नहीं रह गया था ॥ २२ ॥ 
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सोजन भसोजनार्थिष्यों दापघासास नित्यदा । 
सीमलेनो महातेजा! सततं राजशासनात्‌ ॥ २३ ॥। 
छ 


महातेजस्वी भीमसंन राजादम आज्ञाचुसार सदा मांजवाथी पुरुपाका भाज्य वस्तु प्रदान 
करनका कायं करत रह थ ॥ २३ ॥ 


संस्तरे कुशलाखापि सर्वकक्षाणि चाजकाः । 

दिवशे दिवसे चक्कु्थाशार््रार्थचक्लुषः ॥ २४॥ 
संस्तर अर्थात्‌ इष्टा सञ्चलनाख्य स्थण्डिल-रचनाम निपुण याजकशण प्रतिदिन छाख- 
दृष्टिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे ॥ २४ ॥ 


नापडङ्गविदचासीतसदसवस्तरय धीमतः! । 
नाघतो नालुपाध्याचो न च यादाक्षत्रों द्विज। ॥ १७ ॥ 


बुद्धिमान्‌ धर्मराजके यज्ञम छहों अङ्ॉमें अनभिज्ञ, त्रतबिहीन, अध्यापन कायम अकुशल और 
वाद्विवादमें अविद्वान्‌ ऐसा कोह भी सदस्य नहीं था ॥ २५॥ 


ततो यूपोच्छुछे प्राह पड्वैल्वान्मरतषभ। 
खादिरान्बिल्बलसितांस्तावल! सथेवर्णिन! ॥ २६॥ 
हे भरतपंभ ! अनन्तर यूएकी स्थापनाका समय उपस्थित होनेपर छ; बेलके, छ! खदिरफे, 
छः पलाञ्चले भी ॥ २६॥ 
देचदारुश्रणी हो तु यूपी कुरुपते! कतो । 
-्छष्वालकसथ चक छाज खशब्षकारयच ॥ २७॥ 
दो देवदारुके ओर एक 'ळेग्मातकळा इस प्रकार याजकोंने कुरुराज युथिष्ठिरके यज्ञमें यूप 
खडे किये ॥ २७॥ 


शो भाथे चापरान्यूपान्काथनात्पुरषषेभ । 


स नाल) कारणाच चन्वराजस्य शालनातू ॥ २८ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! फिर भीमसेनने धमराजकी आज्ञातुसार यज्ञी झोमाके लिये खुवणेके बहुतसे 
~ QO 
यूप निमाण कराये ॥ २८ | 


ते व्यराजन्त राजपें वासोमिरुपशोरिता। । 
रेन्द्रामिगता देवान्यथा सप्तषेथों दिवि ॥ २९ ॥ 
हे राजप | सुरलोकर्म सप्र्पियोंसे घिरे इए महेन्द्रके अनुगामी देवताओंकी भांति राजिं 


याथाएरक व सुपणेमय यूप विचित्र बच्चा चित्रित होकर अत्यन्त छामेत हुए ॥ २९ ॥ 
+ 
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इष्टकाः काश्वनीआज्र चयना्थे कुता भवन्‌ । 

शुशु चयन तज दक्षस्थच प्रजापतः | ३० ॥ 
उस यज्ञमें यज्ञी वेदी सुवर्णमय इष्टिकाकी भनाई गई थी, इससे दक्षप्रजापतिकी यज्ञबेदीकी 
भांति वह पेदी वहाँ सुशोभित हुई ॥ ३० ॥ 


चतुश्चित्यः ख तस्यासीदष्टादशकरात्मकः । 

स रुक्मपक्षो निचितस्त्रिगुणो गरुडाकृति! ॥ ३१॥ 
उस यज्ञमें आम रखनेके लिये चार स्थण्डिल बने थे; प्रत्यक अठारह हाथ परिभित थे 
प्रत्येक मेदी सुबणमय पड्से युक्त, गरुडके समान आकारवाली थी, ऑर वह त्रिकाणाकार 


थी ॥ ११॥ 


तत्तो नियुक्ताः पशो यथाशास्त्रं मनीषिभिः । 

लं तं देयं सखुदिश्य पक्षिणः पशायश्च ये ॥ ३२॥ 
अनन्तर मनीपिरयोने शास्रके विथिके अनु धार पशुआंको नियुक्त किया; भिन्न भिन्न देवताआके 
उद्दश्यसे पशु, पक्षी ॥ ३२॥ 


ऋषभा? शास्त्रपठितास्तथा जलचराख चे । 

सवास्तानभ्ययुञ्जस्त तञ्राञ्चचयकमाण ॥ ३३॥ 
शास्म कहे हुए वृषभ तथा जलचर जन्तु- इन सबका उस अग्निचयन कम्मे उन याजकोंने 
अभियोग किया ॥ ३३ ॥ 

यूपेषु नियतं चासीत्पशुनां न्रिशातं तथा । 

अभ्वरत्नोत्तरं राज्ञः कोन्तेयर्घ सहात्सन; ॥ ३४॥ 
महात्मा कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरके यज्ञमे तीन सो पशु यूपर्म बांधे हुए थे; उसमें मुख्य बह 
अश्वरत्न था ॥ ३४॥ 

स यज्ञः शुशुभे तस्य साक्षादवर्षि हंकुल। । 

गन्धर्यगण संकीर्णः शोभितोऽप्सरसां गणैः ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिरका वह यज्ञ साक्षात्‌ देवताओं तथा ऋपियोंसे तथा गन्धर्वाक और अप्सराओंके 
समुदायास भरकर अत्यन्त शामत दान लगा ॥ ३५ ॥ 

स किंपुरुषगीतेश्च किनरैसपशोभितः । 
सद्धावप्रानवालञ्च समन्तादाभिसवृतः ॥ ३६ ॥ 


९१, 


किंपुरुपाक गीवोंसे तथा किन्नराए उपशामत वह यज्ञ हुआ था; वह चारा आरस [सडू 
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आर बादाणाक निवासस्थानोंते घिरा हुआ था ॥ ३६ ॥ 
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तस्मिन्सदसि नित्यास्तु व्यासशिष्या द्विजोत्तमाः । 
सवशारस्त्रप्रणतारः कुठला यज्ञकलरु ॥ १७॥ 
उस समामण्डपके बीच सर्वश्ास्रप्रणेता यज्ञसंस्झारमें निपुण द्विजश्रेष्ठ व्यासद्विष्य सदा 
उपस्थित रहते थे ॥ ३७ ॥ 
नारदश्च बञूवान्र तुम्बुरुश्च महाद्युतिः । 
विश्वावसुञ्चिच सेनस्तथान्धे गीतकोविदा! ॥ ३८॥ 
नारद्‌, महातेजस्वी तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा अन्य संगीतकला फोविद ॥ ३८॥ 
गन्धर्वा गीतकुशला गत्तेषु च विशारदाः । 
रमयन्ति स्म तान्विप्रान्यज्ञकमोन्तरेष्वथ ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्यणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ २५०२ ॥ 
गीत जाननेवाले तथा नृत्यकला कुशल गन्धबंधण अपनी कला ओसि उन ब्राह्मणॉको आनन्दित 
करते थे ॥ ३९ ॥ 


महाभारतके आश्वमेथिकपर्वेमें नब्येबाँ अध्याय समाप्त ॥ ९० ॥ २५०३ ॥ 


वेशस्पायन उवाच-- 

शमयित्वा पञ्चनन्यान्विधिवदू द्विजसत्तमाः । 

तुरग त यथाशास्त्रमाल सन्त हिजातयः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने अन्यान्य पशुओंका विधानपूर्वक शमन करके 
उस घोडेका भी शास्त्र विधिके अनुसार आलभन किया ॥ १ ॥ 

ततः संज्ञाप्य तुरगं विधिव्याजकष भा। । 

उपसंवेदायनत्राजंस्ततस्तां द्रपदात्मज्ञाम्‌ । 

कलाभिस्तिखभी राजन्यथाविवि मनस्विनीम्‌ ॥ २॥ 
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अनन्तर श्रष्ठ याजकाने यथाराते घाडका श्रवण करके उसके पास मन्त्र द्रव्य आर श्रद्धायुक्त 


मनास्वना हुपदपुत्री द्रोपदीको विधिपूवक चेठाया ॥ २ ॥ 
उद्घृत्य तु यपा तस्य यथाशास्ने द्विजष माः । 
श्रपयामासुरव्यग्रा; शाखवद्धरतर्षम ॥ ३॥ 


है मरतशरे्ठ ! तिसके अनन्तर च्राह्णण्रेष्ठीने शास्रच्ने अनुसार उस घोडेकी वपा निकाल कर 
साबधावाचेत्तसे उसे अग्निमं संस्कार किया ॥ ३ ॥ 
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नै घपाधूलगतल्थ तु धनराज! लदालुज! । 

उपाजिघव्यथान्यायं सवपाप्णाप ह ॥४॥ 
उस समय घमेराजने थाइबॉळे सहित संर्वपापनाशक उस बपाके धूमयुक्त गन्धको शास्रके 
अनुसार संघा ॥ ४॥ 

शिष्ठान्यज्ञानि याल्यासंस्तस्थारवस्थ नराधिप । 

तान्यम्रो ड॒इछुधीराः समस्ता! घोडशात्विज। aN 
हे नरनाथ ! धीरयर एब सोलह ऋत्िजोंनि उस घाडेके अवशिष्ट अङ्गांक्को अग्निमें होम कर 
दिया ॥ ५॥ 

संस्थाप्येय तस्य राज्ञस्तं ऋतु शकफतेजलस। । 

व्यासः साहाण्या सगवान्घघयाघाल त न्रपस ॥ ६॥ 
शिष्योके सहित भगवान्‌ व्यासदेवचे इन्द्रसदश तेजस्वी धमराजके उस यज्ञको इस भाँति 
पूरा करके राजा याधाप्ठरछा शुमाशावांद दया ॥ ६॥ 

ततो युधिछिर? प्रादात्सवस्पेक्यो यथाविधि । 

कोटीसहस्रं निष्काणां व्यासाय ठु वसुंधराम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरचे सदस्य ब्राह्मणोंकी विधिपूचछ एक सहस्र करोड स्त्रणमुद्राए 
दक्षिणाय देकर वेदव्यास मुनिको सम्पूर्ण वसुन्धरा प्रदान की ॥७॥ 

प्रतिश्य धरां राजन्व्यास; सत्यचतीरु 

अत्रवीङ्गरतश्रेष्ठं घसात्मानं युधिष्ठिरस्‌ ॥८॥ 
है महाराज ! सत्यवर्तापुत्र व्यासदेव एथ्दीदातको ग्रहण करके भरतश्रेप्ठ धमराज युधिष्टिरसे 
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दोले ॥ ८ ॥ 

पृथिची अवलरत्देपा संन्यस्ता राजसक्ूघ । 

निष्क्रयो दीयतां ससं ्रा्मणा हि धनार्थिनः ॥९॥ 
हे राजसत्तम ! तुम्हारी दी हुई यह पृथ्नी में तुम्हें ही अर्पित करता हूं; ब्राह्मण लोग धन 
पानेसे ही परम सन्तुए होते हैं, इसलिये तुम मुझे इसका मूल्य दो ॥ ९॥ 

युचििरस्तु तान्थिप्रान्प्रत्युदाच घएासवाः । 

आतुलि। खहितो घीमान्मध्ये राज्ञां चहात्थनास्‌ ॥ १०४७ 
भाझ्योके सहित महामना बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर महात्मा राजाओंके चीचम उन ब्राह्मणांसे 
बोले ॥ १० ॥ 

अम्वसेधे लहायजे एथिवी दक्षिणा स्छला। 

अजुनेन जिता सेघस्ल्दिरर्स१ प्रापिता जथा ॥११॥ 


अश्वमेध महायज्ञमे पृथ्वीकी दक्षिणा ही विहित है; इस ही लिये येने अजुनके द्वारा अजित 
यह बसुन्धरा कत्विजोकी प्रदान की हे ॥ ११॥ 


न्या 
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वनं प्रवेक्ष्ये विप्रेन्द्रा विशजष्यं सहीनिणास । 

चतुर्थी एथियीं कृत्या चातुदोझभभाणत! ॥१२॥ 
हे विग्रगण ! में दनको जाऊंगा। चातुद्ेंत्र यज्ञके प्रमाणके अनुसार इल एथ्वीको चार 
भागोमे विभक्त करके इसे आपसे बांट लीजिये ॥ १२ ॥ 

नाहमादातुर्मिच्छालि अत्मश्‍च छुनिलसला। । 


इदं हि ने सतं नित्य आठूणां च ससानघाः ॥१३॥ 
यह त्रह्मस्तर हुई, में फिर इसे ऐेनेफी इच्छा नहीं करता । हे निष्पाप ! मेने जो कहा मेरे 


भाइयांका भी सदा ऐसा ही असिप्राय है ॥ १३॥ 


इस्युक्तवलि तर्िरते आतरो द्रौपदी च सा 

एचलतावाले प्राहुस्तद शूद्रासहषंणस्‌ ॥१४॥ 
युभिष्टिरके ऐसा कहनेपर उनके आइरों ओर द्रपदीचे रहा, कि महाराजने जो कह दिया, 
हमारा भी बही अभिप्राय हे । उछ समय उन लोगोंळा ऐसा वचन सुनकर सबके शरीरे 
रोए खडे हो गये ॥ १४॥ 

ततोऽन्रिक्षे वागासीत्लाघु साध्विलि चारत । 

तथेव टिजसंघानां दांखतां विवो स्वन! ॥ १५॥ 
हे भारत ! तिसके अनन्तर आकाशले साधुवाद प्रकट हुआ ओर रुभाके वीच पाण्डवोंडी 
प्रशंसा करते हुए द्विजगणका सी शब्द सुनायी दिया ॥ १५ ॥ 

दैपाथनस्तथोक्तस्तु पुनरेष युधिष्ठिर । 

उवाच मध्ये विप्राणानिदं संएजयन्छुनि। ॥ १६॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ देदव्यास ब्राह्मणोंके वाचे युधिष्टिरकी प्रशसा झरत हुए 
फ्रि बोले ॥ १६॥ 

दत्तैषा भवता सं तां ते तिददार्य हस्‌ । 

हिरण्य दायतालेभ्यो इेजातिस्या घराहतु ते ॥१७॥ 
तुमने सुझे यह पृथ्वी दे दी हे, अब में इसे तुम्हे फिर वापस देता हूँ; तुस इन भह्मणोंको 
सुबण दान करो; यह बसुन्धरा हुस्हारी ही रहे ॥ १७ ॥ 

तलोऽन्रवीहासुदेयो घसेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

यथाह अगवान्व्यासएतथा लत्कातुलईसि ॥ १८ ॥ 
अनन्तर ससवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिर कहा, भगवान्‌ बेदव्णासने जैसा कहा है, 
आपको पंसा ही झरना उचित है ॥ १८॥। 


३८४ घहाय्गशत [ झ्लाश्यमेधिकपर्त 
इत्युक्तः छ कुरुश्रेष्ठः प्रीतात्सा भ्रातूमि। सह। 
कोटिकोटिकृता प्रादाइक्षिणा निघुणां क्रतो! ॥ १९॥ 
कुरुराज युधिष्ठिर व्यासदेव ओर श्रीक्ष्णचन्द्रका ऐसा बचन सुनके आइयोके सहित प्रसन्न 
हुए ओर उन्होंने य्जके लिये प्रत्येक ब्राह्षणफी एक एक करोडकी तिगुणी दक्षिणा दी ॥१९॥ 
न करिष्यति तल्लोके कश्चिदव्यो बराघिप! । 
यत्कूत॑ कुरुसिँहेन सरत्तर्थयाचुळुवत! ॥२०॥ 
है भरतसत्तम ! बर्त राजाळे अबुकारी कुरुशेष्ठ युधिष्ठिरने उस समय जो महान्‌ त्याग 
किया था, इस लोकमें उनके अतिरिक्त कोई भी राजा पेसा कार्य करनेमे समर्थ न होगा ॥२०॥ 
प्रतिगद्य तु ददूद्रव्यं कृष्णद्वेपाथन। प्रस! । 
ऋ्विरभ्य! प्रददा वेद्र/श्वतुर्धों व्यलजश्व ते ॥ २१॥ 
मुनिसत्तम विद्वान्‌ प्रश व्यासदेवने युधिटिरके दिये हुए द्र्व्पको प्रतिग्रह करके ऋत्विजोंको 
प्रदान किया, उन लोगोंने चार भाग करके उसे बाँट लिया ॥ २१ ॥ 
पृथिव्णा निष्क्रयं दत्त्वा तद्विरण्यं युधिष्ठिरः । 
धूतपाप्छा जितस्वर्गा सुखुदे भ्रातामि सह ॥ २२ ॥ 
राजा युधिष्ठिर पृथ्वीके मूल्यस्वरूप उस सुवर्णी दान कर भाहयॉके सहित निष्पाप होकर 
स्वर्ग जय करते हुए अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ २२ ॥ 
ऋत्विजह्लमपयन्त सुवणेनिचर्थ तदा । 
व्यभञ्जन्त ह्विजातिभ्धो यथोत्साहं यथाबलम्‌ ॥२३॥ 
उस समय ऋत्विजोंनि अपरिसीम आनन्द और उत्साहळे साहित बाहाणोंको बह अनंत सुवर्ण 
बाट दिया ॥ २४ ॥ 
यज्ञवाटे च यत्किचिद्धिरण्यसपि सूषणस््‌ । 
तोरणानि च यूपांश्च घटाः पाञ्रीरतथेष्टका?। 
युधििराभ्यनुज्ञाताः खये त्वय अजन्द्रिजाः ॥ २४ ॥ 
यज्ञशालामें भी जो सव सुवर्णं था सुवर्णमय विभूषण, तोरण, यूप, घट, नर्तन और इटे 
विद्यमान थीं, ब्राह्मणोंने थमराजक्की आज्ञालुसार उन ट्रूठ की भी बिभाग करके ले 
लिया ॥ २४॥ है हि शा 
अनन्तरं त्रात्मणे*्य। क्षत्रिया जहिरे वसु । 
तथा विदृशद्॒लंघाश तथान्ये स्लेच्छजातय! । 
कालन महता जहस्तत्खुवण ततरस्तत! ॥ १७ ॥ 
अनन्तर ब्राह्मणोंके लेने पर जो थन वहां रह गया था उसे क्षत्रिय, वैश्य, शद्र और 
म्लेच्छजातिके लोग ले गये । इधर पडा हुआ सुवण वे बहुत कालतक ले गये ॥ २५ ॥ 
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ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे मुदिला जम्छुरालयान । 

तर्पिता वसुना तेन धर्मराज्ञा महात्मना ॥ ९६१ 
तब वे सब त्राह्मण लोग अधिक सन्तुष्ट हाके अपने अपने गुइपर गये । महात्मा घमराजने धनके 
द्वारा उनको परितृप्त किया था ॥ २६ ॥ 

स्वमंशं सगवान्व्यास। कुन्त्यै पादाभिवादनात्‌। 

प्रददौ तस्थ महतो हिरण्यस्य सहाद्युतिः ॥ २७॥ 
इधर महातेजस्वी भगवान्‌ व्यासदेबने महान्‌ सुवर्ण राशिमेंसे जो अपना भाग प्रप्त छिदा था, 
उसे पादामिवंदन करके कुन्तीको दे दिया ॥ २७॥ 

श्वशुरात्प्रीतिदाय तं प्राप्य सा प्रीतिषानसा । 

चकार पुण्यं लोके तु सुमहान्तं पथा लदा ॥ २८॥ 
श्वशुर व्यासदेवके पाससे प्रीतिपूर्वंक मिले धनको पाझर कुन्तीने प्रसन्नचित्तरे उस धनदे 
सहारे संसारमें उत्तम महान्‌ पुण्यकर्म किये ॥ २८ ॥ 

यत्वा त्ववभ्रथं राजा विपाप्मा ज्रातृसि। सह | 

स भाज्यमानः शुशुभे महेन्द्रो देवतैरिव ॥ २९॥ 
यज्ञके बाद राजा युधिष्ठिर अवभूथ स्नान करके पापरहित हो अपने भाश्योंसे एजित होर, 
देवताओंसे परिषेवित महेन्द्रकी भांति शोमित हुए ॥ २९ ॥ 

पाण्ड्वाञ्च, महीपालै। समेते? संचृतास्तदा । 

अशोभन्त महाराज ग्रहास्तारागणैरिव ॥ ३० ॥ 
ह महाराज ! पाण्डबलोग समस्त राजाओंसे घिरके तारासमूहसे घिरे हुए ग्रहोंकी भांति 
झोमित होने लगे ॥ ३० ॥ 

राजभ्योऽपि ततः प्रपदाद्रस्नानि विदिधानि च । 

गजानश्वानलंकारान्स्त्रियो वस्त्राणि काञ्चनम्‌ ॥३१॥ 
अनन्तर युधिष्ठिरने राजाआंको भी विविध रत्न, हाथी, घोडे, आभूषण, स्तिया, वस्न तथा 
सुबर्ण प्रदान किया ॥ ३१ ॥ 

तद्धनौघ्यमपर्थन्त पार्थः पार्थिवम्नण्डे । 

विरूजञ्शुशुभे राजा यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३२॥ 
है राजन्‌ ! उस राजमण्डलोंके बीच अपरिमित धन बांटते समय कुन्त पुत्र युधिष्ठिर 
कुम्ेरकी भांति झोमित हुए ॥ ३२ ॥ 

९९७ (सम. सा. लाद) 
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आनाय्य घ तथा वीरं राजानं बञ्चुषाइनम््‌ । 

प्रदाय बिपुल वित्तं गुहान्प्रास्थापयनत्तदा ॥३३॥ 
उसद्दी समय वीर राजा बन्नुवाइनको अपने समीप बुलाके उसे बहुतसा थन देके बिदा 
किया ॥ ३३ ॥ 

दुभहाळायाञ्च तं पोज बालकं पाथिवयल । 

स्वराज्य ।पतथिग्ुम प्रात्या सल/भषचयल्‌ ॥ ३४॥ 
नृपश्रेष्ठ ! अपनी भगिनी दुःशला उस चालकपात्रको प्रीतिपूवंक उसके पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त दिया ॥ ३४॥ 

राज्ञश्चापि तान्सर्वान्छुविभत्तान्छुपूजितान्‌ । 

प्रस्थापथासास दशी कुळराजो युधिष्ठिर! ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर जितेन्द्रिय कुरुराज युधिएिरनें भाधयाके सहित सावथानचित्तसे उन समागत 
राजाओंको बहुत धन दिया आर उनका सणादर करके उनको निज निज स्थानपर जानेकी 
अनुमति दी ॥ ३५॥ दि 

एवं घञ्रूष यज्ञ; ख धरराजरथ घीमत। । 

घहुन्नधनरत्नोीघ। सुरामैरेथसागरः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार वुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरका बहुतसे जन, थन, रत्नोफि देर ओर मेरेय-सुराके 
सागरसे, युक्त वह यज्ञ पूण हुआ ॥ ३६ || 

सर्पि।पहुन हदा यज्ञ बहस्थान्नपवेता। । 

रसालाङदमा। कुल्या घचूदुलरतघंल ॥ १७ ॥ 


घतकी कीचडसे परिप्लुत तालाव, अन्नके पयत ओर रससे भरी नदियाँ उस यज्ञ झोमित 
होती थी ॥ ४७ ॥ 

मक्ष्यषाण्डवराचाणां क्रियतां सुज्यतालिति । 

पडना बध्यहाँ चापि नान्तस्तन्ज र्ल इच्यते ॥ ३८ ॥ 
झहांतक कहे, उस यज्ञर्म इतने पाण्डवराज खाद्य अर्थात्‌ पिप्पली झुंडी और झळरायुक्त सुद्दकी 
खाद्य सामग्री तथा भोजना वस्तु बनी थीं और खाई जाती थीं, कितने पशु वहाँ बांधे 


NAN 


इए थ, कि उसका कोई सीमा वहां नहीं दिखायी देती थी ॥ ३८॥ 
मत्तोव्सत्तपछुदितं प्रमीतयुवतीजनस्‌। 
रुद्रा ङ्कषाव्द्य सनारसस्ष सूत्तवा ॥ ३९॥ 
उस समय यज्ञम आये हुए लोग सत्त, उन्मत्त ओर आनन्दित हो गये थे; युवतियां 
प्रसभाचचसे शोत गाकर घुमतो थीं; आर सृदङ् तथा झङ्घक्ने शब्दसे परिपूरित होनसे 
यज्ञशाला अत्यंत मनोहर हो गयी थी ॥ १९ ॥ 
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दीया सुज्यतां चेति दिदारात्रप्रवारितस्त्‌ । 

ते सहोत्खवसंकादामातिहृटजनाकुलभ्‌ । 

कथयन्ति स्थ पुरुषा तानादेशानिथासिन! ॥ ४० ॥ 
इच्छानुसार दिया जाय, इच्छानुसार भोजन कराया जाय- यह घोषणा दिनरात प्रचलित 
रहती थी । अत्यंत आनंदित मनु [रे हुए उस यज्ञके महोत्सबकी बात अनेक देशास 


आये हुए लोक बहुत कालतक करते रहे ॥ ४० ॥ 


वर्षित्वा भनधारामि! कामे रत्नेथेनेस्तथा । 

विपाप्धा भरतश्रेष्ठ! कूताथे। प्राविशत्पुरस्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वेणि पकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ २५४३ ॥ 
इधर भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर्ने यज्ञमे धनधारा तथा सब प्रकारकी इच्छाओं रत्नों और रसाँकी 
वर्षो की; फिर पापरद्वित और कृतार्थ होकर नगरमे प्रवेश किया ॥ ४१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघधिकपर्वम इफ्यानवेधां अध्याय समाप्त ॥ ९१॥ २५४३ ॥ 
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जनमेजय उवाच-- ल 
पितामहस्य मे यज्ञे घमपु्स्य धील) । 
यदाश्चर्थेससूत्किचित्तद्गवान्वक्तु् हंति ॥ १॥ 

च 


राजा जनमेजय चलि- मरं ।पवामह बुद्धिमान धमपुत्र युथष्ठेर यज्ञम कॉबसी आश्वयकारक 
घटना हुआ था, उस आप पणन कारये ॥ १ ॥ 


शम्पाचन उचच ~= 
श्रूथतां राजशादूल सह दाश्च यशुत्तमझ्‌ । 


अश्वदेषे महायज्ञ निवृत्ते यद भूह्ठिमो ॥२॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बोले- हे राजेन्द्र ! विभो ! अश्वमेध महायज्ञफे निवृत्त होनेपर जो 
उत्तम महान्‌ आथयजनक घटना हुआ थी, उल्ले आप सुनिये ॥ २ ॥ 

तापतेषु ह्विजाग्य्येपु ज्ञातिलचन्धिबन्धुघु । 

दीनान्धकूपणे चापि तदा सरललत्तल ॥ ३॥ 
दै मरतश्रेष्ठ ! उस यज्ञम श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वजनों, चन्धुवम्बन्थी, दीन, अन्ध और दयापात्र 
लोगाके तृप्त दो जानेपर ॥ ३॥ 


१६ 


३८८ न्ाान्स ॥ भाश्वप्ेचिक्पव 


Si नीम सक पर 


घुब्चसाणे सहादाने दिक्षु सर्वासु भारत । 

चतत्सु पुष्पवर्षेषु धमराजस्य सूधानि ॥४॥ 
जब युधिष्ठिरके महादानको चारों ओर सर्वत्र प्रचार हो गया ओर धमराजके सिरपर पुप्पदृष्टि 
होने लगी ॥ ४॥ 


बिलाक्षिष्क्म्म नळुलो रुक्मपाश्वेस्तदानघ । 

वज्राशनिसस नादममुञ्चत विशा पते ॥७५॥ 
तन वहां जिसके शरीरका एक भाग सोनेका था ऐसा एक नेवला बिलसे बाहर निकलकर 
आया । अनघ ! उसने आतही वजत्नसच्श भयंकर शब्द किया ॥७५॥ 


सकदुत्सज्य तं नादं चासयानो सगद्विजान। 

सालुषं वचनं प्राह घृष्ठो विलशयो महान्‌ ॥ ६॥ 
बिलमें रहनेवाछे उस शष्ट ओर महान्‌ नेवलेने एक घार वैसा शब्द करके मृग तथा पक्षियांको 
सयभीत करते हुए मनुष्य वाणीसे कहा ॥ ६ ॥ 


सक्तुप्रस्थेन वो नाम यञ्ञस्तुल्यो नराधिपाः । 
उञ्छवृत्तेषदान्यस्थ कुरुक्षेत्रनिधासिनः ॥७॥ 
हे नशाधिपगण | आपने जो यह यज्ञ किया है, वह कुरुक्षेत्र निवासी ज्ञानी उदार उञ्छवृत्त 
बराह्मणे सत्तप्रस्थ प्रदानझे सदश भी नहीं हुआ ॥ ७॥ 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा नकुलस्य विषां पते । 

विस्मयं परमं जग्छुः सर्वे ते त्राह्मणषे भा! hen 
हे नरनाथ | सब श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग उस नेवलका ऐसा वचन सुनफे अत्यन्त बिस्मित 
छुप ॥ ८ ॥ 

ततः समेत्य नकुलं पर्थएच्छन्त ते द्विजाः । 

छुलस्त्वं समलुप्राप्ता यज्ञं साघु समागमम्‌ ॥ ५॥ 
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अनन्तर उन सब ब्राह्मणाने मिलके उस नेवलते पूछा; ' तुम कहांपे इस साधुसमागमयुक्त 
यज्ञम आय १?॥ ९॥ 


के बलं परमं तुभ्यं कि श्रुतं कि परायणम्‌। 

फथं अवन्तं विद्याम यो नो यज्ञं विहगे ॥ १० ॥ 
एम्हारा वळ, शास्तज्ञान और सहारा केमा है? हम लोग किस प्रकारसे तुम्हें जान सकेंगे ! 
हमारे इस यज्ञकी निन्दा करते हो, वह तुम कोन हो? ॥ १० ॥ 
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अविळुप्यागमं कृत्स्नं विधिज्षिबोजके! कृतस्‌ । 
यथागर्मं यथान्घार्यं कतव्यं च यथाकुलम्‌ ॥११॥ 
हमने आगमको उलंघन न करके छाम्न तथा व्याण्छे अदुसार विविध याजकोंके द्वारा कतेव्य- 
कमका उत्तम रीतिसे पालन दारके इस यज्ञो सम्पन्न छिया है ॥ ११॥ 


पूजाहां पूजिताव्या् विधिवच्छास्त्रदचक्लुषा। 

मन्त्रपून इतश्चाञ्चदत्त दयवसत्लरस््‌ १३॥ 
इसमें पूजनीय पुरुषोंकी शास्रदष्टि अचुसार विधिपूर्वक पूजा की गयी है; पवित्र मन्त्रके 
द्वारा अग्निर्मे आहुति दी गयी है तथा विना मत्सरके इसमें देने योग्य सब वस्तु दान छी 
गई हैं ॥ १२॥ 


तुष्टा द्विजपेमाश्ात्र दानैयहुविभैरणि । 
क्षत्रियाच्च सुयुद्धेच आदेरापि पितामहाः ॥१३॥ 


~ कै 


अनक प्रकारक दाचासं ।इआतियण, उत्तम युद्धते क्षत्रियगण, श्राद्धस [पंतामहगण ॥ १३॥ 


पालनन बंडास्तुटा! कासस्दुष्टा वरासत्य! | 

अचुकारारतथा दादा दानराषः उथरजबाः ॥१४॥ 
पालन करचसं पस्य, कासनान्नाक पाद उत्तम (ख्या, दयादे सहार शूद्र आर दातशपक 
दारा पृथक्‌ जनगण पारतुष्ट हुए ह ॥ १४॥ 


ज्ञातिसंवन्धिनस्तुछा। शोचेन च उपस्थ न; । 

देवा हबिमिः पुण्यैश्व रक्षणैः शरणागताः ॥ १५ ॥ 
हमारे राजाकी पवित्रतासे स्वजन और सम्बन्वीगण, पुण्य हविसे देववृन्द और रक्षा करनेसे 
शरणागत लोग सन्तुष्ट हुए हैं ॥ १५ ॥ 

यदम्र तथ्य तदूचूहि सत्यखंध द्विजातिषु । 

यथाथ्रुतं यथादृष्टं एष्टो ब्राह्माणकाम्थथा ॥ १६ ॥ 
सत्य बोलनेवाले ब्राह्मण लोग इच्छापूवक तुमसे यह पूछते हैं, कि इस यज्ञमें तुमने 
द्विजातिर्याका जो यथाथ काय देखा वा सुना है, उसे तुम उनसे कहो ॥ १६ ॥ 

अद्धेयवाक्य। प्राज्ञर्त्वं दिव्यं रूप विभर्षि च। 

समागतञ्च वपस्त्व तत्त्वता वव्त्तुमहातलि ॥ १७१ 
तुम विश्वासके योग्य कहते हो, तुम प्राज्ञ हो, दिव्यस्वरूप धारण करके ब्राह्मणोंके सङ्ग 
तुम्हारा समागम हुआ ई; इसलिये तुम्ह हमारे प्रश्नका उत्तर यथातथ्य देना योग्य है ॥१७॥ 
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ति पो हरिजेस्ते! स प्रदस्य नकुलोडन्नढीत्‌ । 
नता लया वाणी प्रोक्ता दर्पेण वा द्विजा! ॥ १८॥ 
नेवला उन द्रिजोंके ऐसा पूछनेपर हंसके बोला- हे द्विजगण ! मेने आपसे मिथ्या वा 
अभिमानयुक्त कोई वचन नहीं कहा ॥ १८॥ 
यन्भथोक्तभिदं किचिहुणप्मामिश्वाप्युपश्षुतस्‌ । 
सकतुप्रस्थेत यो सार्थं ग्न्ञस्तुल्णो नराधिपा; । 
उञ्छबृत्तवदान्यस्थ कुरुक्षेत्रानेदासिन!ः ॥ १९॥ 
है राजाओ ! मेने जो कहा, थि “ तुम्हारा यह यज्ञ उञ्छतृत्तिवाले कुरुक्षेत्र निवासी उदार 
ब्राह्मणके द्वारा किये गये सत्तप्रस्थके तुर्य भी नहीं हुआ ” उसे तुम लोगरॉने भी सुना 
है ॥ १९ ॥ 
इत्थवदध मधेतद्ठो उन्तच्छं द्विजपुँगवा! । 
श्रुणुतराव्यग्रभवस। घाखतो मे हिजरषंसाः ॥ ३० ॥ 
हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! इसका कारण थें आपको अवश्य बताता हूं; में जो कुछ कहता हूं, उसे आप 
सावधानीसे सुनिये ॥ ९० ॥ 
अडुभूतं च दष्टं च चन्मयाद्‌ थुलुत्त तञ्च्‌ । 
उञ्छवृत्तयथादक्त छुरुक्षव्ानदासनः ॥ २१ ॥ 
अने जित प्रकार उस कुरुक्षेत्रनिवासी उञ्डत्रत्ति उदार दानी ब्राक्षणका सत्तप्रस्थ यज्ञ यथा- 
योग्य रीतिसे देखा तथा अनुभव किया हे, पह अत्यन्त ही उत्तम ओर अदत है ॥२१॥ 
स्घगे थेन द्विज! प्राप्त सभाय सझुतरलुष! । 
यथा चाध शारीरस्य मनभेद काश्चनीककनस्‌ ॥ २३॥ 
हात श्रामह्ाभारत आश्वमाचकपल्ाण 1छ्नवाततमाऽध्यायः ॥ ९२॥ २७६५ ॥ 
ठस दानके सहारे उस ब्राह्मणोंने पत्नी, पुत्र ओर पुत्रबधृके सहित स्वर्गको प्राप्त किया है 
आर वहाँ मेरा आधा शरीर सुवणमय हुआ हे, वह मुझे अवश्य कहना योग्य हे, सुनिये ॥२२॥ 


मद्दाआारतक आश्वमाधकपदम वानदेवा अध्याय समाप्त ॥ ९२॥ २५६५ ॥ 
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हन्त बो यतायिष्या्ि दानस्य परमं फलम्‌ । 

न्याथलव्धस्य सूकषपस्थ विप्रदत्तस्थ यदू द्विजाः ॥१॥ 
नेवला चोला- हे बिप्रणण | त्राह्मणके दिये हुए न्याये प्राप्त उस थोडेसे अनके दानका 
जो उत्तम श्रेष्ठ फल दिखाई दिया, उसे में तुम लोगांसे कहता इं ॥ १॥ 
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Cee 


धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र धनेज्ञयहुसिदते ¦ 

उच्छबृत्तिहिंजः क््चित्कापोलिरनण्त्युरा | 0 |. | 
पहलेकी बात हे, अनेक धर्मज्ञ महात्माओंसे परिवृच उस धमक्षेत्र कुरुक्षत्रम काई उज्छद।चघारा 
ब्राह्मण कवृतरके समान अन्ना दाना लाकर जीवन-निर्वाह दरके निवास करता था ॥२॥ 

सायी सह पुत्नेण अर्युषस्टपालि स्थित । 

घघूचतुर्थों चृद्धः स चसात्सा नियतेन्द्रिघः हि ५ 1३ 
वह धर्मात्मा जितेन्द्रिय सदाचाः्युक्त इन्द द्विजवर अपनी चोथी साया, पुत्र और पृत्रवधूके 
सहित रएकर सदा तपस्यामं रत रहता था ॥ ३ ॥ 

पष्ठे काले तदा दिप्रो खुड़न्के तै! सह सुत्त! । 

चछे काले कदाचिच्च तस्थाहारा न विद्यते । 

सुङ्च्तेऽन्घस्घिन्कदाचित्ख बघे छाले द्विजोत्तव!ः ॥४॥ 
ओर बह्‌ उत्तम त्रतबाले ब्राह्मण छठे आलम अथात्‌ तीन तीव दिनपरही उनके सद्भ भोजन 
करता था । यदि किसी दिन उस समय उसके भोजनळी वस्तु सञ्चित न होनेपर, बह 
त्राह्मगश्रेष्ठ दूसरा छठा काल आनेपर ही योजन करता था ॥ ४॥ 

कपोतधर्मिणस्तस्य दुर्मिक्षे सति दारुणे । 

नाविद्यत तदा विप्र! दच घरुहन्षिवोधत्च । 

क्षीणोषधिसमावाथो द्रव्घहीनोऽसघत्तदा ॥५॥ 
हे विप्रगण | एक समय वहां दारुण दुर्मिक्ष उपस्थित हुआ; उस समय उस कपातत्रतधारी 
ब्राह्मणके पास अन्नका संचय कुछ भी नहीं था, सेतोळा अन्न भी सख गया था; इसलिये 
बह द्रव्यहीन हुआ था ॥ ५ ॥ 

काले कालेष्स्थ लंप्रासे लेव विद्येत मोजनख्‌ । 

क्रुधापारगता। शच प्रातिष्ठन्त तदा तु दे | षे ॥ 
बार चार छठा काळू आता, परंतु उन्हें भोजन नहीं मिलता था; तब वे सव भूखे ही र 
जाते थ ॥ ९ 

उञ्छस्तदा शुकुपक्षे मध्य तपति सास्करे। 

उष्णालेख क्षुधातेश्व स चिप्रस्तपसि स्थित) । 

उञ्छसप्राधदानेद साथे परिजनेन ह ॥७॥ 
तब बह तपस्वी बिग्र शुक्ृपक्षमें प्रचण्ड सूयली धूपसे युक्त मध्याह समयमें उञ्डवृत्तिके सहारे 


शस्यका दाना इकट्ठा करता हुआ ठण्णात तथा क्षुधात हुआ । बह उञ्छ अथात्‌ शस्यका 
दाना न पानसे परिजरलोंरे सहित सखे ही इह ० 
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स तथेव क्षुधाविष्ट। स्पृष्टा तोयं यथादिधि । 
क्षपयासाल तं काल कुच्छृप्राणो द्विजातत! ।८॥ 


उसी तरह यूखसे पीडित रहकर ही उसने बिधिपूवक जलका आचमन किया आर वह 
समय बिताया । वह ब्राह्मगश्नेप्ठ अत्यंत कएले प्राणांकी रक्षा करता था ॥ ८॥ 

अथ पछे मते छाले यवभपस्थसुपाजयत्‌। 

यवप्रस्थं च ते लक्‍्तूनळुडेन्ल तएस्थिन! , ॥९॥ 

अनन्तर एक दिन फिर छठा काल आनेतक उसने एक सेर जा प्राप्त किया; उन 

तपस्वी ब्राह्मणनि उस जाळा सत्तू तयार किया ॥ ९ ॥ 

कूतजप्णाहिकास्ते ठु इत्वा चर्हि पथाचिधि । 

छुडय कुडव सच व्यसजन्त तपास्दन। ॥ १०॥ 


डुए ॥ १०॥ 
अथाराच्छदूह्विज! कश्चिदतिथिशुञ्जतां तदा । 
त त इष्ट्टातिथ तन ्रहृषटमनसोऽमवन्‌ ॥ ११॥ 
वें भोजनके लिये वेठ ही थे इतनेमें कोई ब्राह्मण अतिथि वहां आया; उस अतिथिको वहां 
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आया देख वे प्रसन्नाचच इए ॥ ११ ॥ 


लेऽसिचाद्य खुखप्रश्न॑ एट्टा तमतिथि तदा । 
विशुद्धवनखो दान्ला! अद्धादम समान्विता। ॥ १२ ॥ 
उस अतिथिको प्रणाम करके उन्होंने उसका कुशल पूछा; ब्राह्मण परिवारके सब लोग 


पवित्र चित्तवाले, जितेन्द्रिय, श्रद्धा, दम और जम शुणसे युक्त ॥ १२॥ 

अनसूयवो गतक्रोधा! लाधणे गहसत्सरा। । 

त्यक्तसाना जितकोधा घसज्ञा ह्रिजसत्तमा! ॥११॥ 
वे अद्यारहित, क्रोधहीन, मत्सररहित थे; अभिमान और क्रोधकी उन धमज्ञ ब्राह्मण 
श्रेष्टांने सवथा त्याग दिया था॥ १३ ॥ 


सन्नह्मचण स्वं गोत्रं समाख्याथ परस्परम | 

कुटा भवेशयामाखु! छुधघादेशलिथ लदा ॥ १४॥ 
घे लोग परस्परम अपने ब्रह्मचर्य और गोत्रादिका परिचय देते हुए उस क्षुधातं अतिथिको 
कुटाक चाच ले गये ॥ १४ ॥ 
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इदमघ्ये च पायं च बृछी चेयं तवानघ । 
शुचयः सक्तयश्चेमे नियमोपा्जिताः प्रभो । 
प्रतिसुह्णीष्व सद्र ते म्या दत्ता द्विजोत्तम ॥ १७ ॥ 
फिर उस घ्राह्मणने कहा- हे अनघ ! प्रभो ! तुम्हारे लिये ये अध्यं पाद्य, और आसन 
RN ba 


तैय्यार हैं; तथा नियमसे उपाजित ये पवित्र सत्तू तुम्हारी सेवामें रखे हँ । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
ने प्रसक्षचित्तसे इन्हें आपको दिया हे; आप कृपा करके यद्द सब स्वीकार छरिये ॥१५॥ 


इत्युक्तः प्रतिगृह्याथ सक्तूनां कुडवं द्विजः । 

भक्षयामास राजेन्द्र न च तुछि जगास स! ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! द्विजवर तपस्वी ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके अतिथिने कुडवपरिमित सत्त 
प्रतिग्रहपूर्वक लेकर खा लिया, परंतु उतनेसे बह तृष्ट न हुआ ॥ १६॥ 


स उञ्छवृत्तिः ते प्रेषय क्लुधापरिगतं द्विजम्‌ । 

आहारं चिन्तयामास कथं तुष्टो भवेदिति ॥ १७॥ 
बह उज्छबृत्तिवाला द्विज ब्राह्मण अतिथिको अभी भी क्षुधात देखकर, उसकी तुष्टिके निमित्त 
फिर भोजनका चिन्तन करने लगा, कि यह केसे संतुष्ट हो ? ॥ १७ ॥ 


लस्य भार्यान्रवीद्राजन्मङ्गागो दीयतालिति । 
गच्छत्वेष यथाकामं संतुष्टो द्विजसत्तमः ॥ १८॥ 


है राजन्‌ ! तब उसकी भार्या उससे बोली- ' आप मेरा यह हिस्सा अतिथिको दे दीजिये 
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तो ये द्विजसत्तम इच्छानुसार परितुष्ट होके यद्ांसे जायेगे ? ॥ १८॥ 
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इति घुवन्ती तां साध्वी धर्मात्मा द्विजर्षभः । 

क्षुधापरिगतां ज्ञात्वा सक्तूंस्तान्नाभ्यनन्दत ॥ १९॥ 
उस धर्मारमा द्विजसत्तमने अपनी साध्वी भायांकी इतनी वात सुनके उसे भूखी जानकर 
उसका सत्तु लेना नहीं चाहा ॥ १९॥ 

जानन्घृद्धां छुघाता च श्रान्तां ग्लानां तपस्विनीम्‌ । 

त्वगास्थिभूनां वेपन्तीं ततो भार्यासुवाच ताम्‌ ॥२०॥ 
उस समय उस विद्वान्‌ विप्रवरने निज अचुमानके अनुसार जाना कि यह मेरी बूढी 
तपास्वनी खी क्षुधासे पीडित, अत्यंत दुर्बळ, परिश्रान्ता, चर्म और अस्थिभूता होदार यह 
कांप रही है ! उसे देखकर ब्राह्मणने पत्नीसे कहा ॥ २० ॥ 

५० (म. भा. शाश्र, ) 


३९७ पष्टाभारख 


| भाश्वमेचिकपतै 
अपि कीटपलंगानां सूगाणां चेव शोभने । 


स्त्रियो रक्ष्याश्च पोष्याश्च नेव त्वं वक्सुसहखि ॥२१॥ 
हे शोसने ! कीट, पतङ्ग और मग जाति भी अपनी अपनी ख्रियोको रक्षा तथा पोषण 
किया करते हैं; इसलिये तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं हे ॥ २१॥ 


जल्न 


अचुक्कस्पितो नरो नाथां पुछो रक्षित एव च! 
प्रपतिद्यशसो दोघा च लोकानवाप्तुयात ॥ २२ ॥ 
देखो, जो पुरुष खीळे द्वारा अपना पोषण तथा रक्षण करता है, बह दयाका पात्र है । बह 
उज्जल यभसे भ्रष्ट होकर उसे श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २२ ॥ 
इत्युक्ता ला ततः पाह धोधी नौ समौ द्विज । 
सक्तुप्स्थचतुर्सागं गहाणे् प्रसीद से 
वह तपस्वीनी ब्राह्मणी पतिका ऐसा वचन सु 


७० रू ९१ 


नके बोली- दे द्विज! 
अर्थ समान ही है, इसलिये आप मुझपर प्रसन्न होके यह 


॥२३॥ 
करिये ॥ २३ ॥ 


हम दोनोंका धर्म और 

चोथा भाग सत्तूप्रस्थ प्रतिग्रह 

+ ~ Q 6 ~ 

सत्यं रतिश्च घमञ्च स्वगत्च गुणनिर्जित) । 
सत्रीणां पतिसमाधीनं काङ्कितं च द्विजोत्तम ॥ २४ ॥ 

हे द्विजसत्तम ! सत्य, रति, धर्म और स्वर्ग ये सब गुणोंके सहारे निजित होते हैं, ख्रियोको 

पतिसाथन ही छदा अमिलापित है ॥ २४ ॥ 
ऋतुमातु! पिलुर्धीज दैवतं परमं पतिः । 

GC ~ ० ~ ७ 
अतुः प्रलादात्स्रीणाँ चै रति! पुचफलं तथा 
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हनेसे स्रियोंको रति तथा पुत्ररूपी फलकी प्राप्ति होती है ॥२५॥ 
पालनाद्ि पतिस्त्य से भर्तासि भरणान्मम । 


पुत्रप्रदानाहूरदस्तस्मात्सक्तून्गहाण मे 


॥ २५॥ 
माताका रज और पिताका वीयं इस दोजोंके बिरुनेसे वंश चलता है; और स्रीके लिये पति 
परम देवता दै। पतिके प्रसन्न र 


A ५७ 


॥ २६ ॥ 
आप पालन करनेसे मेरे पति और भरण-पोपण छरनेसे मेरे भती हैं । पुत्र प्रदान करनेसे 
वरद्‌ हुए हैं; इसलिये आप मेरा सत्तुग्रहण करिये ॥ २९ ॥ 

जरापरिगतो वृद्ध! छुधातों दुर्घलो भुशस्‌ । 
उपवासपरिश्रान्तो यदा त्वमपि कार्शित; 


॥ २७॥ 
आप भी जरायुक्त, वृद्ध क्षुधार्त, अत्यन्त दुर्बळ और उपवाससे परिश्रान्त होकर अत्यन्त 
र 
कृश हुए इं ॥ २७॥ 


झम्बाय ९३ ) नाश्यसेजिकपषे ३२५ 
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इत्युक्तः स तथा सक्तूम्प्रगृह्येदं बचोऽन्रवीत्‌। 
हिज सक्तूनिसान्भूयः प्रतिगुह्णीष्व सत्तम ॥ २८ ॥ 
तपस्वी ब्राह्मण भार्याका ऐसा वचन सुनके उसका सत्तू लेकर अतिथि 
सत्तम ! आप फिर इस सत्तको भी ग्रहण करिये ) ॥ ९८ ॥ 
स तान्प्रगद्य सुक्त्वा च न तुष्टिमगसद्द्विजः 
तसुञ्छवात्तरालथ्ष्य तताश्चन्तापरोऽसचत्‌ ॥ २९ ॥ 
अतिथि ब्राह्मण फिर उस सत्त लेकर उसे खाके तृप्त नहीं हुआ । तब उञ्छब्रत्तिवाला ब्राह्मण 
उसे देखके बहुत ही सोचने ढगे ॥ २९ ॥ 
पुत्र उवाच-- 
सक्‍तूनिमान्प्रगद्य त्वं देहि विप्राथ सत्तम । 
इत्यव सुकृत मन्थ तस्मादंतत्कराम्यहभ्‌ ॥ ३० ॥ 
पुत्र बोला- हे सत्तम ! आप मेरे इस सत्तकों लेकर ब्राह्मको दीजिये, यह में सुकृत 
समझता हूं, इसलिये ऐसा कर रहा हूँ ॥ ३०॥ 
भवान्हि परिपाल्यो मे रूवथत्नेहिजोत्तम । 
साधूना काङ्कित दतत्पितुइद्धस्थ पोषणम्‌ ॥ ३१॥ 
है द्विजोत्तम | विशेष करके सव प्रफारके यत्न करके आपका पालन करना ही मेरा अवश्य 


कतव्य काय ई, क्‍योंकि वृद्ध पिताझा पोषण करना ही साधुआँको अभिलषित है ॥ ३१ ॥ 
पुत्नाथों विहितो ष स्थाविर्थ परिपालनम्‌ । 
शुतिरेषा हि दिभर्षे त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ ३२॥ 

हे विप्र्षि | तीनों लोकोंझे बीच यह सनातन श्रुति सदा विद्यमान है, कि बृद्धावस्थामें 


~ 


पिताका रक्षण करना ही पुत्रका परम प्रयोजन हे ॥ ३२ ॥ 

प्राणधारणसात्रेण शाक्य करती तपस्त्यथा । 

णो हि परमो घर्मः स्थितो देहेषु देडिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
आप केबल प्राण धारण करके तपस्या कर सकते हैं, देहधारियोंके शरीरमं स्थित प्राण ही 
परम घमं हे ॥ ३३॥ 
प्रदाधाय--- डा < का क 

अपि वषसहस्री त्वं घाल एव सतो मम । 

उत्पाद्य पुत्र हि पित्ता कृतकृत्थों सवत्युत ॥ ३४॥ 
पिता बोला- हे पुत्र ! तुम सहस्र वर्षके हो जाओ, तोसी में तुम्हें बालक ही समझंगा। 


(एस्ता पुत्र उत्पन्न करक उस पुत्रस कृतकृत्य हुआ करता है ॥ ३४॥ 
+ 
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बालानां क्षुडलवती जानाम्थेतदहं विभो। 

वृद्धोऽहं धारायिष्यास त्व घला भव पुत्रक ॥ ३५ ॥ 
हे पुत्र ! इसे में जानता हूं, कि वालकॉकी भूख अत्यन्त बलवती होती दे; में वूढा हूं, 
इसलिये भूख सहन करके भी प्राण धारण कर सकूंगा । हे पुत्र | तुम इस सत्तका भोजन 


करके बलवान्‌ बनो ॥ ३५ ॥ 

जीर्णेन वयसा पुत्र न सा छुट्ाधतेषपि च । 

दीघकालं तपस्तझ न म मरणतो भयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे पुत्र ! मेरी अवस्था जीणे होनेसे भूख मुझे बाधा नहीं दे सकेगी; भने बहुत समयतक 
तपस्या की है, इसलिये सुझे मरनेका उर नहीं हे ॥ ३६ ॥ 

पुच् उवाच-- , .. टच 

अपत्यमस्मि ते पुत्रस्त्राणात्पुचा हि विश्नः । 

आत्मा पुत्र! स्म वस्नस्मात्त्राद्मात्मानमिहात्मना ॥३७॥ 
पुत्र बोला- में आपका पुत्र हूं; पुत्र पिताका संरक्षण करता इस कारण ही वह पुत्र कहा 
जाता है, ऐसा विश्रुत दै । जब कि आत्मा पुत्ररूपसे उत्पन्न होता हे, तत्र आपही इस 
लोकर्म अपने पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥ ३७॥ 

पितोवाच--_ 9 २५ Laas १७०९ 

रूपेण सररास्त्वं मे शीलेन च दमेन च। 

परीक्षिनञ्च बहुधा सकतूनादद्धि ते तत! ॥ ३८॥ 
पिता बोलि- हे पुत्र | तुम रूप, झील ओर दमशुणहे मेरे हो समान हो मैंने अनेक मांतिसे 
तुम्हारी परीक्षा की हे । इसलिये तुम्हारा सत्तू ग्रहण करता हूं ॥ ३८॥ 

इत्युकत्वादाय तान्सक्तून्प्रातात्मा इजसत्तम! 

प्रहसाञ्चव विप्राय स तस्म प्रददा तदा ॥ ३ 
हिजसचमने इतना कहके प्रसन्नचित्तते वह सत्त ले लिया ओर हंसकर उस ब्राह्मण अतिथिको 
दिया ॥ ३९॥ 

सूक्त्वा तानपि सक्तून्स नेव तुष्टो यभव ह। 

उञ्छवृत्तिस्तु सब्रीडो बभूव द्विज सत्तम! ॥ ४०॥ 
परन्तु जादाथे उस सत्तूका भोजन करनंपर मौ तृप्त नहीं हुआ; यह देखकर वह उच्छवृत्तिवाला 
द्विजसचम लजित हुआ ॥ ४० ॥ 

त वे वधू! स्थिता साध्वी त्राह्मणप्रिपकार्यया । 

सक्लूनादाय संहृष्टा गुरु त वाक्यमन्नरवात्‌ ॥४१॥ 
साध्या सुशाला पुत्रवधू ब्राक्षणका प्रिय करनेका इच्छासे अपना सत्त लेकर प्रपश्नचित्तसे 
अपने उन शुरुपे बोली ॥ ४१ ॥ 
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संतानात्तव संतानं सम विप्र भविष्यति । 

सक्तूनिसानतिथये ग्रहीत्वा त्य प्रयच्छ भे ॥ ४२॥ 
हे बिप्र ! आपकी सन्तानसे मेरे सन्दान होगी, इसलिये मेरा यह सत्त लेकर अतिथिको 
दाजय ॥ ३९॥ 

तव प्रसवतिच्त्या मम लोका? किलाक्षया! । 

पौत्रेण तानवाझोति यत्र गत्या न शोचति ॥३३॥ 
आपकी कृपासे मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो गये । मनुष्यगण जिन स्थानोमं जाके शोकसे 
छूटते हें, वे सब स्थान पौत्रके द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं ॥ ४३ ॥ 

धर्माद्या हि यथा त्रेता वहित्रेता तदैव च । 

तथैच पुत्रपौन्नाणां स्वर्ग त्रेता किलाक्षया ॥४४॥ 
जसे धर्म, अथे और छाम ये त्रिवग तथा दक्षिणामि, गाईपत्य ओर आहवनीय, ये तीनों 
अग्नि अक्षय स्वगेजनक़ हैं, पुत्र, पोत ओर प्रपोत्र ये तीनों भी वेसे ही स्वे प्रान्तिके साधन 
ई॥ ३४॥ 

पितंस्राणात्तारयति पुग्न इत्यचुशुश्चम । 

पु पौत्रैश्च नियतं साधुलोकानुपादनुते ॥ ४५॥ 
मैंने ऐसा सुना है, कि पुत्र पिताको संरक्षण देकर रक्षण करता है; मनुष्य सदा पुत्र और 
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पात्राके सहारे उत्तम लार्काको भोग किया करता है ॥ ४५॥ 
श्वशुर उवाच - 

बातातपबिशीणाङ्षी त्वां विदणा निरीक्ष्य चे । 

काशता सुत्रताचार छुधावह्ललचंतसस्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्वशुर बोले- हे सुत्रतचारिणी ! में तुम्हारे अज्ञोंको हवा ओर धूपसे विशीर्ण, बिबरण तथा 
दुबल ऑर थूखके कारण अत्यन्त व्याकुलचित्त देखकर ॥ ४६ ॥ 

कयं सक्तून्ग्रहीष्यामि सूत्वा घर्मापघात 

कल्घाणवृत्ते कल्याणि नेवं त्वं वक्तुमहंसि ॥ ४७॥ 
धमंका हाचे करनेवाला होकर किस प्रकार तुम्हारा सत्त ग्रहण करू ? हे कल्पाणमय 
आचरण करनवाली कल्याणी ! तुम सुझसे ऐसा मत कहो ॥ ४७ ॥ 

षछ काले ब्रलवती 'शीलशीचश्चमान्विताम्‌ । 

कूच्छबात्त निराहारां द्रक्यासि त्वां कर्थ न्वहम्‌ ॥३८॥ 
इ सुभग! तुम छट कालम भोजन करनेका त्रतवती, झील, झोचयुक्त तथा कुच्छवृत्तिशालिनी 
(बडी कठिनाइसे जीबिका चलानेवाली) हो, इसलिये आज सत्त लेकर में तुम्हे किस प्रकार 
भूखी देख सकगा ? ॥ ४८ ॥ 
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घाला क्षुघाती नारी च रक्ष्या त्वं सततं मया । 

उपवासपरिश्रान्ता त्वं हि वान्धयनान्दिनी ॥ ४९॥ 
तुम बालिका, भूखसे पीडित, नारी ओर उपबास्रसे अत्यन्त दुबळी हो गयी हो; इसलिये 
मुझे तुम्हारी सदा रक्षा करनी चाहिये; तुम अपनी सेवाआंसे बान्धवजनांको आनन्दित 
करती हो ॥ ४९ ॥ 

स्युघोधाच-- 

शुरोमस गुरुस्त्वं चे थतो देवतदेवतस्‌ । 

देवातिदवस्तरमात्त्वं सक्‍तूनादत्स्व मे विभो ॥७५०॥ 
पुत्रवधू बोली- हे विश ! आप मेरे गुरुके भी शुरु, देवताओंके भी देवता और परम देवता 
स्वरूप हैं; इसलिये आप मेरा सत्तू स्वीकार करिये ॥ ५० ॥ 

देह; प्राणश्च धमर शुश्रषाथाभेदं रुरोः 

तव विप्र प्रसादेन लोकान्प्राप्स्यास्थमीप्सितान्‌ ॥५१॥ 
हे विग्र ! मेरा देइ, प्राण तथा धर्म सब शुरुसेवाके ही लिये प्रस्तुत है, इसलिये में आपकी 
कुपासे इच्छित शुभप्रद लोकको प्राप्त करूंगी ॥ ७१ ॥ 

अवेक्ष्या इति कृत्वा त्य रढनवक्त्योति वा द्विज । 

चिन्त्या मसयासात वा सक्तूनादातुधहास ॥ ५२॥ 
आप मुझे अपनी दृढ भक्त, रक्षणीय ऑर विचारणीय जानके आतीयेके लिये मेरा सत्तू ले 
सकते ६ ॥ ५२ ॥ 
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अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलघृत्तेन शोभसे । 

या त्व धमंत्रतोपेता गुरुधत्तिमवक्षसे 1 ५३॥ 
श्वर बोला- तुम सती स्री हो ओर ऐसे शील तथा सदाचारका पालन करनेसे अत्यन्तही 
शोभा पाती हो; तुम धम तथा त्रताचरणमें युक्त होकर सदा गुरुजनाँकी सेवाम दृष्टि 
रखनेबाली हो ॥ ५३॥ 

तस्पात्सक्तून्ग्रहीष्यालि वघूनाहसि वश्वनाम्‌ । 

गणयित्वा महाभागे त्वं हि धमभृता बरा ॥ ५४॥ 
इसलिये तुम बश्वनाकी पात्री नहीं हो, तुम्हारा सत्‌ ग्रहण करूगा; महाभागे | आज 
धमंशीला स्रियांके बीच मुख्य बिना है ॥ ७४ ॥ 

इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तून्प्रादाद्‌ द्विजालये । 

ललस्तुष्टोऽमवद्विप्रस्तस्थ साधो महात्मनः ॥ ५७ ॥ 
उन्होंने ऐसा कहके उसका: सत्तू लेकर अतिथिको दिया । तिसके अनन्तर अतिथि उस 
बिप्रवर साधु महात्मा आक्षणपर बहुत संतुष्ट हुआ ॥ ५५ ॥ 
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प्रीतास्मा स तु ते याक्घनिदवाह द्विजषभम्‌। 

वाग्मी तदा द्विजश्रछा म) पुरुषायय्रह। ॥ ७३ ॥ 
बह प्रसन्नचित्त होकर उस दिजवरसे इस प्रकार कहने लगा । उस समय मानब 'विग्रधारी 
साक्षात्‌ धर्मस्वरूप उस बाग्मी द्विजवर अतिथिने ब्राह्मणसे कहा ॥ ५६ ॥ 

शुद्धेन तव दानेन न्याडोपात्तेन बत्नतः । 

चथाशक्ति विसुक्तन प्रीतोऽस्मि हिजसत्तम ॥ ०७ ॥ 
है हिजसत्तम ! में आपके त्यायते और यत्नपूवक उपाजिव यथाश्चाक्तिके अनुसार शुद्ध 
अन्न दानसे परम परित हुआ हूं ॥॥ ५७॥ 

अहो दानं घुष्यते ते स्वर्गे स्वगंनिवासिमि! । 

गरगनात्पुषपवर्ष च पद्यस्थ पतितं सुचि ॥ ६८ ॥ 
सुरलोकर्म निबास करनेवाले देवता भी तम्हारे इस दानको ' आश्वय-दान ? कइके घोषणा 
कर रहे हं । यह देखिये आकाश्वर्म पृथ्वीपर पुष्पकी वर्षा हो रही है ॥ ५८ ॥ 

सुरषिंदेवगन्धवा ये च देवपुरःसरा! । 

स्तुवन्तो देवदूताश्व स्थिता दानेन विस्मिताः ॥ ५९॥ 
सुरषिं, देवता, गन्धर्व, देवताओंदे अग्रणी तथा देवदूतगण आपके दानसे विस्मित होकर 
स्तुति करते इए खडे हें ॥ ५९ ॥ 

ब्रह्मर्षयो विमानस्था ब्रह्मलोकगताश्च थे ! 

काङ्क्षन्त दशन तुभ्य [देव गच्छ 1इजषेभ ॥ ६०॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! त्रझलोकगामी विमानमें रहनेवाले ब्रह्मर्षिगण तुम्हारे द्ञनकी आकांक्षा करते 
हैं; इसलिये आप स्वर्थेलोकमें जाइये ॥ ६० ॥ 

पितृलोकगता; सर्वे तारिता! पितरस्त्यया । 

अनागताश्च थह्यः सुवहूनि युगानि च ॥६१॥ 
पिटुहोकमं गये अपने सब पितरोंका आपने उद्धार किया है; अविष्यमें अनेक घुगोमे 
होनेवाली संताने भी तुम्हारे पुण्यकमते तर जायेगी ॥ ६१ ॥ 

ब्रह्मचर्येण यज्ञन दानेन तपसा तथा । 

अगहरेण घर्सेण तस्माद्गच्छ दिव द्विज ॥ ६२ ॥ 
तुम अपने ब्रह्मचर्य, यज्ञ, दान, तपस्या तथा शुद्ध धर्मके आचरणसे स्वर्गलोकमें जाओ ॥६२॥ 

अद्धया परया यस्त तपञ्चरसि सुत्रत । 

तस्मादेवास्तवानेन प्रीता छ्विजवरोत्तम ॥६३॥ 
है सुब्रत हिजसत्तम ! आप परस श्रद्धापूर्वक धर्माचरण करते हुए तपस्या करते हैं, इसलिये 
तुम्हारे इस दानमें देवता अत्यस्त सँहप्न हैं ॥ ६३ ॥ 


४००, । धरहारा [ आश्वमेधिकपत 
सर्वस्वमेलप्रस्पाप्ते त्यक्तं शुद्धेन चेतमा । 
कूच्छूकाले लतः स्वगो जितोऽएं तथ कर्मणा ॥ ६४ ॥ 
जब आपने प्राण संकटको समयमें भी शुद्धचितसे यह सर्वेस्थका त्याग किया हे, तय उस 
पृण्यकर्मसे तुम स्वर्गपर विजय प्राप्त कर ली हें । ४४ । 
क्षुधा निणुदति प्रज्ञा धम्यी बुद्धि व्यपोहति । 
क्ुधापरिगतज्ञानों धूर्ति त्यजति चेव ह ॥ ६० ॥ 
क्षुधा मनुष्यको नष्ट करती हे, धार्मिक विचारको मिटा देती हे । जब क्षुधासे ज्ञान मोहित 
होता है, तब मनुष्य धीरज खो देता है ॥ ४५ 
वुझुक्षां जयते सस्तु ल रवर्ग जयते प्रथम । 
यदा दानरूचिभेवाति तदा धमा न सीदति ॥ ६६ ॥ 
जो भूखको जीत सकता है, वह निश्चय ही स्वगपर जय करनेमें समर्थ होता हे । जब मनुष्य 
दान करनेका अमिलापी होता है, तथ उसका धर्म किसी प्रकार अवसन्न नहीं होता ॥६६॥ 


अनवेक्ष्य सुतस्नेहं कलम्नस्नेहमेघ च । 

धर्ससेच गरु ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया ॥ ६७॥ 
आपने ऐसाही विचार करके पुत्र और पत्नीका स्नेदप्रम त्यागके उसकी आर देखके धर्मको 
श्रेष्ठ माना हे और ठृष्णाझो तुच्छ समझा हें ॥ ६७ ॥ 

द्रव्यागसो तरणा सूस पाच दानं ततः परम्‌ | 

काल! परतरो दानाच्छुद्वा चापि तत! परा ॥ ६८॥ 
सचुष्यके लिये न्यायपूर्वक धन प्रापिद्धा उपाय जानना अत्यन्त सूक्ष्म विषय है, सत्पात्रको 
दान करना उससे भी श्रेष्ठ है, सत्पात्रको दान देनेही अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना ओर 
भी अच्छा है; उसकी अपेक्षा श्रद्धाका मह अधिक हैं ॥ ६८॥ 

स्वगैद्वारँ सुसूध्म हि नरेमोहाच रदयते । 

स्वर्याभेलं लो अवीजं रागशप्तं दुरासदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
और स्वर्भेका द्वार परम झक्षम रूपसे निर्णीत है, इम ही लिये मलुष्यगण मोइवशसे उसका 
दर्शन करनेम समर्थ नहीं होते । उस स्वर्गदारळा अगला (किली) लोभ रूपी बौजकी बनी 
हुई इ; वह हार रागसे गुप्त हे, इसलिये उसमें प्रवेश झरना कठिन दै ॥ ६९ ॥ 

तत्त पञ्चचन्ति पुरुषा जिलक्रोधा जितेन्द्रिया! । 

त्राह्मणास्तपसा युत्ता यथाकाक्तिप्रदायिन! ॥ ७०॥ 
जो क्रोधको जीत चुके हैं, इंद्रियॉको वशमें कर चुके हैं, वे झक्तिके अनुसार दान करनेवाले 
सब तपोनिष्ठ त्राण उस हारको देख सकते हैं ॥ ७० ॥ 
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सहस्रशत्तिश्च शतं शतशक्ति्दकापि च । 

द्द्यादपख य! शक्त्या खर्चे तुल्यफला! स्ताः ॥७१॥ 
सहस दान करमेमें समर्थ मनुष्य रौका दान करे, सौ दान कानेमें समर्थ दसका दान करे 
और जिसके पास कुछ भी न हो, बह शक्तिके अनुमार जलद्दी दान कर दे, वे सबके तुल्य 
फरुमागी हुआ करते हैं ॥ ७१ ॥ 


रन्तिदेवो हि नपतिरप! घ्रादादर्विचन! । 

शुद्धेन मनसा विप्र नाकएछं तलो गतः! ॥७२॥ 
हे विप्र ! अकिश्वन राजा रन्तिदेवने शुद्धचित्तते जलका दान किया, इससे वे स्वमलोकामे 
गये ॥ ७२॥ 


न भम! प्रीयते तात दानैदसैम हाफले।। 

न्यायलव्येयेथा सूदे! श्रद्धापूनेः स तुष्यति ॥ ७३॥ 
हे तात ! धर्म न्यायसे प्राप्त हुए श्रद्धायुक्त अर्थात्‌ अस्प मात्र दानसे जिस प्रकार परितुष्ट 
होता है, उठ भांति महाफलजनक अधिक दानसे परितुष्ट नहीं होता ॥ ७३ ॥ 


योप्रदानसहस्राणि द्विजेभ्योऽदान्दयो नप! । 

एकां दत्त्वा ख पारक्यां नरकं समवाप्तवान्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजा नुगने ब्राह्मणोंकों हजारों गोएं प्रदान की थीं, उसके बीच विना जाने दूसरेकी एकही 
गो दान कर दी थी, इसीसे अन्यायसे प्राप्त द्रच्यका दान करनेके कारण वह नरकगामी 
हुए थे ॥ ७४ ॥ 


a 


आत्ममांसप्रदानेन शिविरोशीनरो दपः । 

प्राप्य पुण्यकृताछोकान्सोदले दिवि सुब्रत! ॥ ७५ ॥ 
उक्षीनरके पुत्र उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राजा शिविने भ्रद्धासे अपने शरीरका माँस 
दान करके पुण्यकुव लोकॉको पाके सुरलोकमे विविध सुखभोग किया ॥ ७५ १ 

विभवे न नणाँ पुण्यं स्वशक्त्या स्वजितं सताम्‌ । 

न यज्ञैबिविपैर्विप्र थथान्याथेन संचिते! ॥ ७६ ॥ 
है विप्र ! मनुष्पोंके लिये द्रव्य ही पुण्यका हेतु नहीं है। साघु पुरुष निज शक्तिसे उपाजित 
पुण्यका लाभ करते हैं। न्यायपूर्वक संचित किये द्रव्य अन्नके दानसे उत्तम फल प्राप्त होता 
है, वैसा अनेक यज्ञोंके करनेसे नहीं होता ॥ ७६ ॥ 
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क्रोधो दानफलं एन्ति लोभात्स्वशे न गच्छति । 

न्यायवृत्तिर्दि तपला वानवित्स्वगेसशलुते ॥ ७७ ॥ 
क्रोधसे यनुष्पके दानका फल निष्फल होता दै और लोभ? बह स्पर्भमे नहीं जा सकता है। 
न्यायते उपाजित धनसे दानके महको जानेवाला मनुष्य केबल तपस्यासे ही स्वर्ग लोक 
प्राप्त करता हे ॥ ७७॥ 


न राजसूसैवहुमिरिष्ठा विपुलदक्षिणः । 
न चाम्वसेधैधेहुलि। फलं हममिदै तव ॥ ७८ ॥ 
तुमने जो यह फलजनित प्राप्त किया हे, उसकी तुलना बहुत दक्षिणायुक्त अनेक राजत्रय 


प्रभृति विविध यज्ञासे भी हो सकती ॥ ७८ ॥ 


~ ~ 


सकतुप्रस्थेन हि जितो ब्रह्मलोकस्त्वयानघ । 
विरजो ब्रह्म मदन गच्छ विप्र यथेच्छकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
० ७० ~ ~ = ~ (9१ र आ ह. 
हे विप्र ! आपने सत्तप्रस्थके सदरे अक्षय त्रह्मणोकको जीत लिया हे । विप्र ! तुम इच्छित 


%० 


रजोगुणरहित ब्रह्मलोकमें जाओ ॥ ७९ ॥ 
सर्चेषां वो द्विजश्रेष्ठ दिव्यं यानसुपस्थितम्‌ । 
आरोहल घथाकामं धर्सोऽस्मि द्विज पश्य साम्‌ ॥८०॥ 
० ३०० को ७४९. की २५, ~ ~ ~ ग ~ ~” 
हे द्विजवर ! तुम सब लोगोंके लिये यह दिव्य विमान उपस्थित हुआ हे । हे ब्रह्मन्‌ ! मरा 
दर्शन करो, में धर्म हूं । आप सव अपनी इच्छाके अनुसार इस बिमान पर चढो ।। ८०॥ 
पावितो हि त्वया देहो लोके कीति; स्थिरा च ते। 
साय: लएपुत्रश्च सस्लुषश्च दिवं तज ॥८१॥ 

"र न्य ७ ~~ ~ च ७ ~ ~ 1१०२ ४० (4 
तुमने अपने शरीरको पवित्र कर दिया ओर लोकके बीच भी तुम्हारी कीर्ति स्थिर रहेगी । 
इस समय तुम भाया, पुत्र और पुत्रबधूके सहित सुरपुरमे चले जाओ ॥ ८१ ॥ 

इत्युक्तवाक्यो धर्मेण घानसारुझ स हिज! । 
© ~ ~ छै 

._ _ सभाय सखुत्चापि सस्तुपञ्च दिव ययौ ॥ ८२॥ 
घमफे ऐसा कहनेपर वह द्विज्र अपनी भार्या, पुत्र और पुत्रवधूके सहित दिव्य बिमान 
पर चढके सुरलोकर्म गया । ८२॥ 

तस्मिनपि गते स्वगे ससुते सस्लुषे तदा । 
२ Cn w + ~ ~ 
भायाचतुर्थे धर्मज्ञे ततोऽहं नि।खूतो विलात्‌ ॥ ८३॥ 
धु ~ च) ~ ~ ~ “~ ९, 
जब वह धर्मेज्ञ विप्रवर भार्या, पुत्र और पुन्रबधूके सहित सुरलोकमें गया, तब में बिलसे 
बाहिर निकला ॥ ८३॥ 
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ततस्तु सक्तुगन्धेन क्लेदेल सलिलस्य च | 

दिच्यपुष्पावसदाच्च साघोदानलबेख ते! । 

यिप्रस्प तपसा तस्य शिरो न काञ्चनीकृतम्‌ , 4४ ॥ यु 
तिसके अनन्तर सत्तकी सुधन्धि, जलकी कीच, दिव्य फूलोंके अवमदेन, उस छाघु विप्रके 
दान करते समय गिरे हुए अनके कण, और उस उञ्छवृत्तिधारी ब्राह्मणक तपस्याके बलघे 
भेरा मस्तक सुवर्णमय हुआ ॥ ८४।। 

तस्य सत्याभिसंधस्थ सूक्ष्मदानेम चेव ह । 

शरीराधे च मे विपा? शात्तकुम्भमर्य कुतस्‌ । 

पद्यतेदं जुविपुलं तपसा तस्य धीमतः ॥ ८५॥ 
हे बिप्रगण ! उस सत्यप्रतिज्ञ त्राह्मणके सक्षम दानसे मेरे शरीरका आधा भाग सुवर्णमय 
हुआ है । उस बुद्धिमान्‌ त्राह्मणकी उपस्पासे मुझे यह महान्‌ फळ मिला है, इसे आप 
देखिये ॥ ८५ ॥ 

कथमेवंचिध मे स्थादन्यत्पाश्वेमिति द्विजा; । 

तपोवनानि यज्ञांश्च हृष्टो$भ्यासे पुनः पुन! ॥ ८६॥ 
हे द्विजगण ! मेरे शरीरका दूसरा पार्श्व किस भांति ऐसा होमा, इस विपयको सोचकर भें 
्रसन्नचितसे तपोवन और यज्ञस्थलोमे चार बार भ्रमण करता हूँ ! ८६ ॥ 


यज्ञ त्वहसिसं श्रत्वा कुरुराजस्य धीमतः! । 

आशया परया प्राप्तो न चाहं काञ्चनीकृतः ॥ 
बुद्धिमान्‌ कुरुराज पुधिष्ठिरके इस यज्ञका नास सुनफे अत्यंत आशा करके 
परन्तु में सुवर्णमय न हुआ ॥ ८७॥ 

ततो मथोक्तं तद्वाक्य प्रहस्थ दविजसत्तमाः । 

सक्तुपस्थेन यज्ञोऽयं खंमितो नेति सर्वथा ॥ ८८ ॥ 
इ ब्राहमण श्रेष्ण ! इस ही लिये मेंने इसके कहा, कि तुम्हारा यह यज्ञ सव भांतिसे 
सत्तूप्रस्थके सदश्च नहीं हुआ ॥ ८८ ॥ 

सक्तुप्रस्थलवैस्तेहि तदाहं फाश्वनीकृतः । 

न हि यज्ञो महानेष सररस्तैसेतो मम ॥ ८९॥ 
उस समय में सत्तूप्रस्थके केश मात्रसे सुवणमय हुआ हूं; इसीसे ऐसा समझता हूँ, कि यह 
महायज्ञ उसके सरश नहा हुआ ॥ ८९॥ 

+ 
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घेशम्पायन्न उवाच-- 
युक्त्या नकुल! सवान्धज्ञे द्विजवरांस्तदा । 
जगासादशन राजान्वप्रास्त च थयुणहान्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रीवेशस्पायन बोले-नेवल यज्ञप्थलर्भ उन श्रेष्ठ द्विजोते ऐसा छइफर बहांसे अद्टशप हो गया । 
है राजन्‌! ठंब वे ब्राह्मण लोग भी निज निज स्थान पर गये ॥ ९० ॥ 


एतत्ते स्घेमाझ्यातं लया परपुरंजय । 

यदाखर्ससभूत्तट्पिन्बाजिनेधे महाक्रतो ॥ ९१ ॥ 
हे शत्रुनगरीपर विजय पानेवाळे जनमेजय ! उस मद्दायज्ञ अश्वेमेधमें जो आश्र्यजनक घटना 
हुई थी, मेने वह सब वृत्तान्त आपके समीप कहा ॥ ९१ ॥ 

न विस्मयस्ते नृपते यज्ञ कार्य! कथंचन । 

ऋषिकोटिसहस्राणि तपोसिये दिवं गता! ॥९२॥ 
दे नरनाथ ! आप उस यज्ञे सम्बन्धमें ऐसी घटना सुनकर पिस्मय न कीजिये; क्योंकि 
सहस्रो झोटि ऋषियोंने यज्ञ न करके केवल तपोत्रलसे ही दिव्य छोकमें गमन किया है ॥९२॥ 

अद्रोहः सबवे भूतेषु संतोषः शीलमाजेवम । 

तपो दमश्च सत्यं च दानं चेति सम सतम्‌ ॥९३॥ 

इति श्रीमहाआरते आश्वमेधिकपर्वोणि न्रिनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९३ ॥ २६५८ ॥ 
किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना, मनसे संतोष शील-सदाचारका पालन “ सबके साथ 
आजव, तपस्या, इंद्रियोंको बशमें रखना, सत्य बोलना और न्यायोपाजित दान करना- 
एनमेंसे एक-एक गुण बडे यज्ञोके समान हें ॥ ९३ ॥ 

महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे तिरानचेवां अध्याय समाप्त ॥ ९३ ॥ २६५८॥ 


अनमेज्ञय उवाच-- 
यज्ञे सक्ता चपतयस्तपःसक्ता महर्षयः । 
छास्तिव्यवलिता विप्राः दामो दम इति प्रभो ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे प्रश ! राजा लोग यज्ञ, महर्षिमण तपस्या और ब्राह्मण लोग शान्ति- 
मनोनिग्रह स्थित होते हैं । मनका निग्रह हो जानेपर हँद्रियोंझा संयम हो जाता है ॥ १॥ 
तस्पाद्यज्ञफलैस्तुस्यं न किंचिदिह विद्यते । 
इति ले वर्तते बुद्धिस्तथा चैतदसंशयम्‌ ॥ २॥ 
मेरी समझमें ऐसा निश्चय होता है कि इस लोकमें थज्ञफलके सदश कर्म कुछ भी नहीं है; 
यही बिचार निःसंशय योग्य है ॥ २॥ 


ब्यान ९४ ] शाम्वसिधिष्िपर्द 8०५ 


PU A 
ese We eee See eo oer os re न 07 णी se 


es ee he 


यज्ञैरिष्ट्रा हि वहचो राजानी द्विजसत्तस । 

इह कात परा प्राप्य प्रत्य स्वगायेता गता! ॥ ३॥ 
हे द्विजसत्तम ! बहुतेरे राजा बहुतसे यज्ञ करते हुए इस लोकर्भ परम यश पाळे परलोक 
तथा सुरपुरमं गये हें ॥ ३ ॥ 

देवराजः सहस्राक्ष! क्तुसिसूरिदक्षिणे। । 

देवराज्यं महातेजाः प्रावानाखिलं विज! ॥४॥ 
महातेजस्वी सहस+यन सुरराजने अनेक दक्षिणायुक्त बहुतते यज्ञ करके अखिल सुरराज्य 
प्राप्त किया हे ॥४॥ 

यथा युधिष्ठिरो राजा भीमाजुनपुर/खर। । 

सहशो देवराजेन समद्या विक्रमेण च ॥ ५॥ 
भीम और अर्जुनकों आगे करके राजा युधिष्ठिर भी समृद्धि ओर विक्रमम सुरराज सशश 
थे॥५॥ | 

अथ कस्मात्स नकुलो गहेथापास तं ऋतुम्‌ । 

अश्वमेध महायज्ञ राज्ञस्तस्य महात्मन! ॥ ६ ॥ 
फिर महात्मा राजा युधिष्ठिरने जो अश्वमेध महायज्ञ किया था, नेबलने उस यन्ञकी किस 
निमित्त निन्दा की ? ॥ ६॥ 
चेश्म्पायन उचाच-- 

यज्ञस्य विधिमग्ऱ्य थे फलं चैव नरषेन । 

गदतः शृणु मे राजन्यथावदिह भारत ॥७॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे नरनाथ ! भारत ! यज्ञी प्रधान विधि और फल में आपके 
समीप यथार्थ रीतिष्दे यहां कहता हूं, सुनिये ॥ ७॥ 

पुरा शाकस्य यजत! सव ऊचुमहणषेयः 

कत्विक्षु कर्मव्यग्रेषु वितते यज्ञकर्मणि ॥८॥ 
पहलेके समय यज्ञ करनेबाले देवराज इन्द्रके बिस्तृत यज्ञमें सब महर्षि मंत्रोच्चार कर रहे 
ऋरिबज अपने कार्यमें व्यग्र रहे थे; यज्ञका कार्य उत्तम रीतिसे चल रहा था ॥ ८ ॥ 

हृघसाने तथा दहो होत्रे घहगुणान्धिते । 

देवेष्वाह यमानेछु स्थितेषु परभर्षिषु ॥९॥ 
उत्तम शुणद्चाल आइतियाका आयम हवन किया जा रहदा था, तथा देवगणोंका आवाहन 
होता था और परमभेष्ठ मद्दषि खडे थे ॥ ९ ॥ 
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सुप्रतीतैस्तवा वित्रै। स्वागमे? सुस्वनैदप । 
अश्रान्तैश्चापि लघुभिरध्वखुयषशैस्तथा ॥ १० ॥ 


राजन्‌ ! अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक व्राह्मण वेदा मंत्रोका उत्तम स्वरसे स्तवन करते थे और 
श्रेष्ठ अष्बर्यु लोग अश्रान्त भाबसे अपना कर्तव्य करते थे ॥ १० ॥ 


आलम्भसमये तस्मिन्णहीतेघु पशुद्यथ । 

महर्षयो महाराज संबभूचुः कुपान्विताः ॥११॥ 
महाराज ! आलम्पनफे समय जब पशु पकड गये, तब महर्षि उनपर अत्यन्त कुपान्त्रित 
हुए ॥ ११॥ 


तत्तो दीनान्पक्षून्हष्टा कषयस्ते तपोधना! । 

ऊचु! शक्र समागम्य नायं यज्ञविधि) शुभ। ॥ १२॥ 
उन पशुओंको दीनसाबयुक्त देखकर वे तपोधन ऋषि कृपापूर्वक इन्द्रके समीप जाकर उनसे 
बोले- यज्ञकी यह पशुवधकी विधि शुभ नहीं दै ॥ १२ ॥ 


अपविज्ञानमेतत्ते सहान्तं घमेमिच्छत। । 

न हि यज्ञे पुगणा बिधिदृष्टाः पुरंदर ॥१३॥ 
हे पुरन्दर ! आप महान्‌ धर्म करनेके अभिलाषी हुए दें, परन्तु आप इसे बिशेषरूपसे नहीं 
जानते; क्योंकि पशुओंसे यज्ञ करना विधिविद्दीत नहीं दै ॥ १३॥ 

धमापघातकरत्वेष समारम्भस्तव प्रभो । 

नायं घर्मकृतो धर्मों न हिंसा धर्म उच्यते ॥१४॥ 
हे प्रश ! जब कि हिंसाको कही भी घर्म कहके वर्णित नहीं किया गया है, तब यह धर्म 
धर्मेयुक्त नहीं होता है, इसलिये आपका यह समारम्म धर्मोपघातक होता है ॥ १४॥ 


आगमेनैव ते यज्ञ कुवन्तु यदि हेच्छलि । 

विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मस्ते सुसइएन्मवेस्‌ ॥ १५॥ 
यदि आप धर्मकी अभिलाषा करते हैं तो ऋरिजगण वेदके अनुसार ही आपका यज्ञ करें; 
उस बिधिदृष्ट यज्ञके सहारे ही आपको उत्तम महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ १७ ॥ 


यज चीजे! सहस्राक्ष न्रिवषेपरमोषिते? । 
छ एष धमा महाञ्शक्र चिन्त्यमानोऽघिगम्धते ॥ ११ ॥ 
इ सहस्ताध् इन्द्र! आप हिंसा परित्याग करके तीन बर्षकै पुराने बीजोंके सहारे यज्ञ करिये । 
यही महान्‌ थर्म दै और विचारणीयोंकों आत्य हे ॥ १६ ॥ 
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शातक्रतुस्ठु तद्वाक्य गुषिभिस्तस्वदाश्षिभिः । 

उक्त न प्रतिजग्राह मानसो हव शालुग) ॥ १७॥ 
शतकऋतुने अभिमान और मोहके वशमें होकर उन तस्पदशी ऋषियोंके चनो स्त्रीकार नहीं 
किया ॥ १७॥ 

तेषां विवाद! सुमहात्ज्ञे शक्कमहर्षिणाम्‌ । 

जझूमै! स्थावरैवापि यष्टव्यासिलि भारत ॥ १८ ॥ 
है भारत ! इन्द्रके यज्ञमे उन तपस्वियोके बीच अत्यन्त ही बिवाद होने लगा । किसीने 
कहा, जङ्गम पदार्थ ( पशु आदि ) से यज्ञ करना चाहिये और कोई बोला, स्थाबर वस्तुओं 
( अन्न-फल आदि ) के द्वारा यज्ञ करना उचित है ॥ १८ ॥ 

ते तु खिन्ना विवादेन ऋषयस्तक््यदर्दिनः । 

ततः संधाय शक्रेण एप्रच्छुन्देपर्ति वसुम्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा कहके वे तल्व॒दर्शी ऋषि लोग विवाद करते हुए खिन्न हुए। अनन्तर ऋषियोंने 
इन्द्रकी सम्मति लेकर राजा बसुसे पूछा ॥ १९ ॥ 

महाभाग कथं यज्ञेष्वागमो लपते स्मृत! । 

यष्टडर्थं पशुभिर्मध्येरथो षीजैरजैरपि ॥ २० ॥ 
है राजन्‌ ! यज्ञोके विषयमें पेदबिथि केसी हे ? ओर मध्यम पशुओं द्वारा किंवा नीज ब 
अजके द्वारा यज्ञ करना उचित है ॥ २० ॥ 

तच्छ्रुत्वा तु वचस्तेषामविचाये चलावलम्‌ । 

यथोपनीतैयेष्टऽ्यमिति प्रोवाच पार्थिव! ॥२१॥ 
पृथ्वीपति बसु उन लोगोके वचनको सुनकर उनके कथनमें कितना सार या असार है, 
इसका विचार न करके ही यह पचन बोले- कि जब जो वस्तु मिल जाय, उसीके हारा 
यज्ञ करना उचित है ॥ २१ ॥ 

एवसुक्त्वा ख नृपति? प्रविवेश रसातरूम्‌ । 


प्र 
उक्त्वेह वितर्थ राज॑श्रेदीनाभीश्वरः प्रशा ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! चेदाराज प्रभु राजा बसुने ऐसाही बोलने तथा प्रश्नके विषयमें मिथ्या कहनेसे 
रसातलमें प्रबेश किया ॥ २२ ॥ 
अन्यायोपगतं द्रब्यमतीतं यो ह्यपाण्डित! । 
घमाभिकाल्ली यजते न पर्मफलमचनुते ॥ २३॥ 
जो भूख धर्मामिकांक्षी पुरुप निरन्तर अन्यायोपार्नित धन संग्रह करके यज्ञ करता हे, बह 
उस धमफलको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ २३ ॥ 
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धर्मवेतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषस्तथा । 

ददाति दानं विप्रेश्णो लोघविश्वासकारकम्‌ ॥ ९४ ॥ 

n ४ रै ~ ~ ३४ ९ 

जो पाखण्डी पापात्मा पुरुष सब लोमे बिश्वास निदाण करनेके निमित्त त्र क्षणांको दान 


~ [2 


करता हे बह घमके लिये नहीं करता ॥ २४ ॥ 


(42 ७० 


पापेन कलणा दिप्रो धनं लब्ध्या निरङ्कुशः । 


रागमोहान्वित! सोऽन्ते कलुषां गतिमाप्युते ॥ २० || 
क Cu च ~ = (5% ~ १ २, ha 
जो ब्राह्मण पापकम प्र धन उपाजन करके स्वेच्छाचारी हो राग तथा मोहके वश्चवर्ती होता 
हे उसे सदा झलुषित गति प्राप्त होती है । २५ ॥ 


तेन दत्तानि दानानि पापेन इलवुद्धिना । 

तानि सक्तमनासाय नझ्यन्ति विपुलाम्थपि ॥ २६ ॥ 
उस पापातमा चष्टबुद्धिवाले मनुष्यके दिये हुए अनंत दान सबके सब अनाहत होकर विनष्ट 
हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 

तस्थाधंप्रशत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मन! । 

दाने न काल यंचाच प्रत्य चेह च दुसते। ॥ २७॥ 
उस अथम प्रवृत्त दुरात्मा हिंसक परुषकी इस लोक तथा परलोके उसके दानसे कीति 
नहीं होती ॥ २७॥ 

अपि संचघवुद्धिरहि लोभमोहवशांगत! । 

उद्ठेजयलि भूतानि हिंसया पापचेतनः ॥ २८ ॥ 
संग्रह करनेकी वुद्धिवाला मनुष्य लोभ ओर मोहके वशमें होकर हिंसाके कारण पापी 


~ भक ०९ 


बद्धवाला हाकर प्राणयाका उद्दरादक करता है ॥ ९८ ॥ 


एवं लब्ध्या धनं लोभाव्यजते यो ददाति च। 
स कूत्वा कलेणा तेन न सिध्यति दुरागभात्‌ ॥ २९ ॥ 
। मनुष्य लोमके वशमें होकर इस प्रकार धन प्राप्त करके दान वा यज्ञ करता है, उसे 
बुरी रीतिसे प्राप्त किये हुए धनसे कार्य करके वह सफल नहीं होता ॥ २९ ॥ 


उञ्छं सूलं फलं शा्सुदपात्रं तपोधनाः । 

दानं विभवतो दत्त्वा सर? स्र्थान्ति धर्निणः ॥ ३० ॥ 
तपोधन धामिक पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार उच्छ, मूल, फल, शाक और जलपात्रका 
दान करके स्तर्भमें गमन किया करते हैं ॥ ३० ॥ ' 
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एष धर्मो महाँस्त्यागो दाने भूतदया तथा । 
त्रह्मचये तथा सत्यनुकोशो घुतिः क्षमा । 
सनातनस्य घर्मस्थ सूलमेतत्सनातनम्‌ ॥ ३१॥ 
यही घम और महान्‌ त्याग कहके वर्णित हुआ है । दान, सब प्राणियोळे विषयमे दषा, 
ब्रह्मच, सत्प, करुणा इति और क्षमा, ये सत्र सनातन धर्मक्रे सनातन सूल हैं ॥ ३१॥ 
अ्रुघन्ते हिं पुरा विप्रा विश्वाभित्रादया नपा? । 
विश्वामित्ोऽक्तितश्चैय जनकश्च सहीपतिः । 
कक्षसेनाष्टिषेणौ च सिन्धुट्वीपञ्च पार्थिव; ॥ ३३ ॥ 
हे ब्राह्मणो, पहले बिश्वामित्र प्रभृति राजा लोग इस ही प्रकार सिद्धिको प्राप्त हुए थे, ऐसा सुना 


जाता है। विश्वामित्र, असित, राजा जनक, कक्षसेन, अष्टिविण और महाराज सिन्धुद्वीप ॥३२॥ 


एते चान्ये च बहव! सिद्धि परामिकाँ गता! । 

नपा! सत्येश्च दानेश्च न्यायलव्यैस्तपोषनाः ॥ ३३॥ 
ये तथा अन्य दूसरे राजा और तपस्वी लोग सत्य और न्यायसे प्राप्त हुए धनके दानसे 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ३३ ॥ 


ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेश्या! शद्रा ये चाश्रितास्तपः । 
दानधर्माग्निना झुद्धास्ते स्वगे यान्ति भारत ॥ ३४॥ 
इति भ्रीमहाभारते आश्वमेथिकपवणि चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ २६९२॥ 
हे भारत ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र जो तपमें निष्ठा करनेवाले पुरुषणण दान- 
धर्मादिके सहारे पवित्र होकर स्वर्गहोकमे गमन किया करते हैं ॥ ३४॥ 


Cw > ० 


महाभारतके आश्वमेघिकपवेमे चौरानवेदां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥२६९२ ॥ 


१ AQ ? 
जनमेजय उवाच नन ह 
धर्मागतेन त्यागेन भगवन्सवमास्त चेत्‌ । 
तन्मे Q ध्‌ he ~ Pa 
एतन्म सवमाचध्व कुशला त्याल साषतुम्‌ ॥१॥ 
~ ~ रः ~ ~ ~ ~ 
जनमेजय बोले- हे भगवान्‌ ! यदि भर्मयुक्त थनके दानसे सब कुड मिलता है, तो आप उस 


बिषयको विक्षेप रीतिसे मेरे समीप वर्णन करिये । आपही इस विषयको कहनेमें समर्थ हैं | १॥। 
५२ (म, भा. आश्र, ) 


i 
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बृत्तेर्यद्शृत्तं सक्तुदाने फलं महत्‌। 


ha 


कथितं मे सहदू त्रत्मस्तथ्यसेत द संशयम्‌ ॥ २॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! उप उज्छबृत्ति ब्राह्मणने सत्तका दान करके जो महत्‌ फल प्राप्त किया, वह बिषय 
सत्यरूपसे मेरे समीप कहा गया ४, उसमे सन्देह नहीं है ॥ २॥ 

कथ हि खथंथज्ञेषु निश्चयः परसो भवेत्‌ । 

एतदहेसि मे वक्तुं निखिलेन ह्विजर्ष॑भ ॥३॥ 
दिजगणश्रेष्ठ ! परन्तु सव यज्ञम किस प्रकार यह उत्तम निश्चय कायान्बित होगा, उसे पूरी 


~ 


रीतिसे आपको बर्णन करना उचित हे ॥ ३ ॥ 
वैशस्पायल उबाच-- FT 

अत्राप्युदाहरन्तीमलिलि हासं पुरातनम्‌ । 

अगस्त्यस्य महायज्ञे पुरावृत्तमरिदस ॥ ४ ॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे अरिदमन ! पहले अगस्त्य सुनिके महायज्ञमें जो घटना हुई थी, 
ऐसे स्थलमै पण्डित लोग उदाइरणरूपसे उसही इतिहासको वर्णन किया करते हैं ॥ ४॥ 

पुरागस्त्यो महातेजा दीक्षां द्वादशवार्पिकीम । 

प्रविवेश महाराज सबभूतहिते रत! ॥५॥ 
हे महाराज ! पहले सर्वभूतहितकारी महातेजस्वी अगस्त्य मुनिने बारह बर्पोमे समाप्त होनेबाठे 
यज्ञकी दीक्षा ली ॥ ५ ॥ 

तन्नाग्रिकल्पा होतार आसनन्‍्लसच्रे महात्मन! । 

सूलाहारा विराहारा। साइमकुद्ा मरीचिपा। ॥६॥ 
उन महात्माके यज्ञमें मूलाहारी, निराहारी, अश्मकुद्दा और मरीचिपायी अझ्निके तुर्य 
तेजस्वी ऋषिगण दोतकार्यमें नियुक्त थे ॥ ६ ॥ 

परिघृष्टिका वैचासिका। संप्रक्षालास्तयैय च | 

यतयो जिक्षवश्थात्र घथूवु; पर्यचस्थिताः ॥ ७॥ 
वहाँ परित्रुटिक, वेघविक, संप्रक्षाल प्रभृति यति तथा मिक्षुगण उपस्थित थे ॥ ७॥ 

सर्वे प्रत्यक्षधर्माणो जितक्रोधा जितेन्द्रिया) । 

दसे स्थिताश्च ते सर्वे दर्भलोहविवार्जिता! Wen 
बे लोग सब कोई प्रत्यक्ष धर्मका पालन करनेवाले, जितक्रोध, जितेन्द्रिय, मनोनिग्रहपरायण, 
दम्भ और मोहसे वर्जित ॥ ८ ॥ 

वृत्ते शुद्धे स्थिता मित्यमिन्द्रियेश्वाप्पवाहिता। । 

ञपासते स्म तं यज्ञ सुज्जानास्ते सह्षघः ॥९॥ 


क सक ३०० 


पवित्र बृत्तिमे स्थित, इन्द्रियॉके दारा अपराजित थे, ऐसा आधिकारी महर्पियोनि ही यज्ञम 
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यथाशात्तपा भगवता तदन्नं ससुपाजितम्‌ । 

तस्मिन्सत्रे यत्किचिदथोग्य तन्न नाभवत्‌। 

तथा अनेकेसनामिमहान्तः कतवः कूला! ॥१०॥ 
उत्त यज्ञने भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने यथाशक्ति अन्न इकट्ठा किया था । उस यज्ञम जो कंत 
तथा योग्य कहके निर्दिष्ट हुआ था, उसके अनुसार ही हुआ था; यत्किंचित ही कुछ भी 


[2 


अयोग्य नहीं हुआ था, उनके सिंबा और भी बहुतेरे मुनिर्योने महायज्ञ किये थे ॥ १०॥ 


>] 
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एवंविधेस्त्वगस्त्थस्य वतमाने महाध्यरे । 

न ववष सहस्राक्षस्तदा भरतसत्तम ॥११॥ 
भरतसत्तम ! परन्तु इस प्रकार महर्षि अगस्त्य मुनिका महायज्ञ होते रहनेपर इन्ट्रने बहां 
जलकी बर्षा नहीं की ॥ ११॥ 

तत! कर्मान्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मन! । 

कथेयमभिनिष्त्ता छुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज | उस यज्ञ कर्मके बीचमै समय मिलनेषर पवित्र अंतः करणवाले सुनिगण परस्पर 
मिलकर महात्मा अगस्त्य सुनिकें संबंध इस प्रकार चर्चा करने लगे ॥ १२॥ 

अगस्त्यो यजमानोऽक्षो ददात्यन्नं विमत्सर! । 

नच वषति पजन्य! कथमन्न अविष्यात ॥ १३॥ 
यह हमारे यजमान अगस्त्य मुनि मत्सररहित होकर अन्न दान कर रहे हैं, परन्तु मेघ 
जलकी वर्षा नहीं कर रहा है, तब किस प्रकार भढिष्यमें अन्न उत्पन्न होगा ?॥ १३॥ 

सत्रं चेदं महद्विप्रा सुनेद्ठादर्शवार्षिकस । 

न वर्षिष्याते देवश्च वर्षाण्येतानि द्वादश ॥ १४॥ 
हे विप्रगण ! अगस्स्य मुनिका यह महान्‌ यज्ञ बारह वर्षा तक चालू रहेगा, इन बारह वर्षा 
इन्द्र जलकी बपा नहीं करेगे ॥ १४॥ 

एतद्भवन्त। सचिन्त्य महषेरस्य धील! । 

अगस्त्यस्थातितपस! कतेमहेन्त्यनुग्रहम्‌ ॥ १५॥ 
इसलिये आप लोग विचार करके बुद्धिमान्‌ महर्षि परम तपसी अगस्त्यके विषयमें अलुग्रह 
कारय ॥ १५॥ 

इत्यवमुक्ते वचने ततो$गस्त्य। प्रतापवान । 

प्रोवाचेदं यचो वाग्मी प्रसाद्य शिरसा सुनीन ॥१६॥ 
जब महर्षिंगण ऐसा कहने रुगे, तब परम प्रतापी वाग्मी अगस्त्य मुनिने सिर झुकाकर 


~ NY 


प्रणाम करक सुचयाका प्रसन्न करके इस प्रकार कहा ॥ १६॥ 
x 
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१ 


यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वास्तवः । 
चिन्तायज्ञं करिष्पालि विधिरेष सनातन! ॥ १७॥ 


° ४५ 


यदि इन्द्र बारह वर्षातक जलकी दपा नहीं करेंगे, तो में चिन्तनमात्रके द्वारा मानस-यज्ञ 
करूंगा, यही यज्ञकी सनातन विधि है ॥ १७॥ 


यदि द्वादशवषाणि न वर्षिष्याति वासवः | 
व्यायाम्ेनाइरिच्यासि यज्ञानन्यानतित्रतान्‌ ॥१८॥ 
हे ऋपिगण ! यदि इन्द्र बारह वर्षातक जलकी वर्षा नहीं करेंगे, तो में प्रयत्न पूर्वक 
नियमोंका पालन करके व्रतादिसे युक्त अन्य यज्ञोंद्ा अनुष्ठान करूंगा ॥ १८ ॥ 
घाजयज्ञा याय च बडबषसयाचत! । 
बाजे! कृते करिष्ये च नात्र विन्नो भविष्याति ॥१९॥ 


NY 


मच जो कई वपासं यह चाजयज्ञं साचत कर रखा हे, उन चाजास हा म अपना यज्ञ सपक्ष 
करूगा, इसम कुछ मा पवन नह हांगा ॥ १९ ॥ 
नेद शक्य वधा कतु मस खञ्च कथचन । 


# 


वाषष्यताह चा दवा न वा दवा भावष्यात ॥२०॥ 
मेरे इस यज्ञको किसी तरह व्यर्थ करनेका सामथ्यं किसीको मी नहीं है; इन्द्र यही वर्षा 
करें, तो ठीक हे, नहीं तो चे देवताओंके बीच परिगणित नहीं होंगे ॥ २० ॥ 
अथ वाब्यथनामिन्द्र! कुयान्न त्विह कामत 
स्वयांमन्द्री भायिष्याम जावयिष्यामे च प्रजाः ॥२१॥ 
इमके अतिरिक्त यदि इन्द्र इच्छाचुमार जल वपाके लिये की हुई मेरी इस अभ्यथनाको पूरा 
नहीं करेंगे, तो में स्वयं इन्द्र द्वोकर प्रजासमूहक्को जीवित रखूंगा ॥ २१ ॥ 


ha 


या यदादारजातश्च स तथव भावष्यात । 


विशेष चेव कनास्मि पुनः पुनरतीव हि ॥ २२॥ 
शेरे वन्य 
ऑर जो जिम आहारते उत्पन्न हुआ है, उठते वही आहार प्राप्त होगा । में बार चार अधिक 
मात्रामे ऐसी ही विक्षेपता करूंगा । २२ ॥ 


अद्येह स्वणमभ्येतु यचान्यद्वसु दुलेमम । 
अषु लाकषु यच्चास्ति लांददागच्छता स्वयम्‌ ॥ २३॥ 
तीनों लोकोके चीच जो सुवर्ण वा दूसरा कोई दुर्म धन है, वह सब आज स्यं ही मेरे 
समाप आगमन कर ॥ ९२३ ॥ 
दिव्याञ्चादहरसाँ संघा! सगन्धर्वाः सर्किनरा! । 
विश्वाचसुञ्च थे चान्ये तेऽप्युपासन्तु वः सदा ॥ २४ ॥ 


दिव्य अप्सराधोंके समुदाय, गन्धर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा अन्य सब गन्धर्व हैं, वे सम 
सदा तस्हार पास उपासना दें |लथे आज || २५ ॥ 
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उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च पत्किचिद्ठलु विद्ते । 
सब तदिह यज्ञ म स्वयस्रेदोपतिष्ठलु। 
स्वगे स्वग सदश्चैय धसश्च स्वयसेष तु ॥ २५॥ 
र कुरुदेश्वमें जो कुछ धन विद्यमान्‌ है, वह सब मेरे यज्ञम स्वयं आळे उपस्थित होवें और 
स्म, स्वर्गवासी देवता तथा धर्म स्वयं यहां आगमन करें ॥ २५ | 
इत्युक्ते सवमेचेतद्‌ भवत्तस्य धीमत! । 
ततरल सुनया चट्टा सुनस्तर्य लपाबलम्ूू 
विस्मिता वचनं प्राहुरिदं सर्व मह्थयत्‌ ॥ २६ ॥ 
जब बुद्धिमान्‌ अगस्त्य मुनिने ऐसा बचन कहा, उस समय वह एब उसही प्रकार हुआ । 
अनन्तर उन सब मुनियोंने अगस्त्य सुनिके तपोबलको देखकर, प्रसन्नचित्त तथा बिरिमत 
होकर महान्‌ अथयुक्त यह बचन कहने लगे ॥ २९ ॥ 
प्रीताः स्म तव वाक्येन न त्विच्छासस्तपोव्ययस्‌ । 
स्वेरेव यज्ञेस्तुष्टाः स्मो न्याथेबेच्छासहे दघम ॥ २७॥ 
हे मुनि ! तुम्हारे वचनसे हम लोग परम प्रसन्न हुप हैं; परन्तु हम आपकी तपस्याका व्यय 
करना नहीं चाहते हं । इम तुम्हारे स्वकष्टाजित यज्ञोंसे संतुष्ट हें और न्यायोपाजित अश्नकी 
ही अमिरापा रखते हें ॥ २७ ॥ 
यज्ञान्दीक्षास्तथा होसान्यचान्यन्छुगयाक्नहे । 
त्तन्नाष्स्तु स्कूलयज्ञनान्यता सगयासह ॥ २८ ॥ 
हम लोग यज्ञ, दीक्षा, होम तथा दूसरे जिस कायको करनेकी चेष्टा करते हैं, वह सब हमें 
यहां आस ह । स्वय न्यायसे उपजत अन्नसे किये हुए यज्ञ ही हम चाहते हैं, दूसरे कीसीकी 
इच्छा नहीं करते ॥ २८ ॥ 
न्यायनापाजताहारा! स्वकलानेरता बयस्‌ । 
वदाश्व त्रझचयण न्यायतः प्राथेयामहे ॥ ३९ ॥ 
न्यायस उपाजत किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन हे और हम अपने कार्यमें अभिरत होते 
रदत ६। हम लोग ब्रह्मचयह्धा पालन करके न्‍्यायके अनुसार वेदोंको प्राप्त करेंगे ॥ २९ ॥ 
न्यायेनोत्तरकालं च ग्रहेभ्यो निः्खता वयम्‌ । 
घमष्ष्टेविषिद्ठारेस्तपस्तप्ह्यामहे वयम्‌ ॥ ३०॥ 
अन्तर्म न्यायके अनुसार हो हम गृह छोडकर निकले हैं; और धर्मशास्रमें देखे गये ।गिनिफे 
सहारे ही तपस्या करेंगे ॥ ३० | 


भवतः सम्यमषा हि बुद्धिहिंसाविवजिता । 
एतामाहंसां यक्षपु न्रयारत्व सततं प्रभो ॥ २१॥ 


दे मथु ! आपको पूरी रीतिसे दिसाविहीन बुद्धि ही प्रिय हैं, इसलिये आप यहमें सदा 
अहिसाका बिषय कहा करें ॥ ३१॥ 
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प्रीतास्ततो सविष्यामो बर्ष द्विजवरोत्तम । 

विसजिलाः समाघौ च सश्रादस्मादूबजामहे ॥ ३२॥ 
हे द्विजसच्म ! इस कारण हम आपपर अत्यन्त प्रसन्न होंगे । यज्ञकी समाप्ति होनेपर आप 
हमें बिदा करेगे, तब हम लोग यहांते अपने घरको गमन करेंगे ॥ ३२॥ 

वैशम्पायन उवाच | | ॥ 

तथा कथयतामेव देवराज! पुरंदर! । 

वयषे सुमहातेजा दृष्टा तस्य तपोबलम्‌ ॥३३॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- उन लोगोके इस ही प्रकार वार्तालाप करते रहनेपर महातेजस्बी 
देवराज पुरन्दर महर्षि तपोबलको देखके जलकी वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ 

असमापौ च यञ्चस्थ तस्थामितपराक्रमः। 

निकामचषी देवेन्द्रो बसूच जनमेजय ॥ ३४ ॥ 
हे जनमेजय ! अगस्त्यपुनिके यज्ञको समाप्तिपर्यन्त अमित पराक्रमी देवेन्द्र निःशेषरूपसे बपो 
करने लगे ॥ ३४ ॥ 

प्रसादयामास च तमगस्त्यं त्रिदशेश्वरः । 

स्वयमभ्येत्य राजर्घ पुरस्कृत्य बृहस्पतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे राजपिं ! त्रिदशनाथ इन्द्रने बृहस्पतिको आगे करके स्त्रयं अगस्त्य मुनिके निकट आके 
उन्हें प्रस्न किया ॥ ३७ ॥ 

ततो यज्ञसमाप्तौ तान्विससर्ज महासुनीन्‌ । 

अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पञ्चनवतितमोऽष्यायः ॥ ९५ ॥ २७२८ ॥ 

अनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अगस्त्य सुनिने परम प्रस्न होकर उन महामुनियोकी बिधिपूर्वक 
पूजा करके उन्हें बिदा किया ॥ ३६ ॥ 

महाभारतके भाःवमेघिकपवंमे पञ्चानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ २७२८॥ 


: ०६ : 
जनमेजय उयाच-- 
कोऽसो नकुलरूपेण शिरसा काश्वनेन चै । 
प्राह मानुषवद्टाचमेतत्पष्ो वदस्व मे ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे सत्तम ! जिस खोनेके मस्तकसे युक्त नकुलरूपी प्राणीने मचुष्यकी भांति 


बचन कहा, वह कोन था ? में उसे जाननेकी इच्छा करता हूं, आप मेरे समीप यह बिषय 
पिरतारपर्चछ किओ 11 9 || 
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घेशम्पायन उवाच-- 

एतत्पूब न पृष्टोऽहं न चास्माभि! प्रभाषितस्‌ । 

शरूयतां नकुलो योऽसौ यथा यागस्य मानुषी ॥२॥ 
श्रोवैश्वम्पायन मुनि बोले- आपने पहले मुझसे यह बिषय नहीं पूछा था, और मेंने इसका 
बर्णन नहीं किया; परन्तु अब आप पूछते हो कि बह नकुल कौन था और किस प्रकार 
उसका मनुप्यकी भांति वचन हुआ, वह सब कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 

आईं संकल्पयामास जमदग्निः पुरा किल | 

होमघेनुस्तमागाच स्वयं चापि दुदोह ताम्‌ ॥ रे ॥ 
पहले जमदमि ऋषिके श्राद्धका सङ्करप करनेपर उस समय उनकी होमधबु स्वयं उनके 
निकट आई, उन्होंने स्वयं ही उसका दूध दुहा ॥ ३ ॥ 

ततक्षीरं स्थापयामास नवे भाण्डे हहे शुचौ । 

तञ्च क्रोध! स्वरूपेण पिठरं पर्यवतेघत्‌ ॥४॥ 
उन्होंने उस दूधको पवित्र और दृढ नवीन बतेनमें रखा; तब क्रोधने स्मयं रूप धारण करके 
उस बतनमें प्रवेश किया ॥ ४॥ 

जिज्ञासुस्तसपिश्रेष्ठं कि कुर्या द्विपिये करुते । 

इति संचिन्त्य दुर्मेधा घर्षयामास तत्पयः ॥ ७) 
बह उन ऋषिश्रेष्ठकी परीक्षा लेना चाहते थे; ऋषिवर जमदि अप्रिय करनेपर कया करते हैं, 
यह विचार करके दुर्भधाने उस दूधको धर्षित किया ॥ ५ ॥ 

तमाज्ञाय सुनि। क्रोध नैवास्य चुकुपे तत। । 

स तु क्रोधस्तमाहेदं प्राञ्जलिर्सू्तिमान्स्थित! ॥६॥ 
हे महाराज ! मुनिते उस समय क्रोधको जानके उसके ऊपर क्रोध नहीं किया । भूगुभ्रेष्ठ 
जमदमिके निकट सूर्तिमन्त हो हाथ जोडकर क्रोध स्वयं खडे हो गये ॥ ६॥ 

जितो5स्मीति भ्वगुश्नेष्ठ भृगवो दतिरोषणाः । 

लोके मिथ्याप्रवादोऽयं यत्त्वयास्मि पराजित! ॥७॥ 
मुनिके द्वारा पराजित होनेपर उस अमर्षशील क्रोधने उन भूणुश्रेष्ठसे कहा- हे भृगूद्वह ! में 
तुमसे पराजित हुआ । हे ऋषिश्रेष्ठ मेने सुना था कि भृगृव॑ंश्नी राह्मण अत्यन्त क्रोधी होते हैं; 
परंतु यह लोकप्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हुआ; कारण कि आपने मुझे जीत लिया है ॥ ७ ॥ 

सोऽह त्वयि स्थितो ह्यद्य क्षमावाति महात्मानि। 

बिभेमि तपसः साधो प्रसादं कुरु मे विभो ॥८॥ 
आप महात्मा ओर क्षमाबान्‌ हो, इसलिये आजे में तुम्हारे वक्षवर्ती हुआ हं । हे साधु ! में 
तुम्हारी तपस्पासे उरता हूँ, इसलिये तुम मुझपर प्रस्न दोओ ॥ ८ ॥ 


७ ० ¢ 
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जमदश्ियवास- 
साक्षादहट्टोइसि ले क्रोध गच्छ स्वं विगतज्वर! । 
न ममापकृतं तेऽद्य न सन्युजियते सम ॥९॥ 
ज्ञमद्ग्नि बोले- हे क्रोध ! मैंने तुम्हे आक्षात्‌ देखा है; आपने मेरा कुछ अपराध नहीं किया 
है, इसलिये आज मुझे आपपर क्रोध नहीं है, आप शोकरद्दवित तथा निश्चिन्त होकर जाइये ॥९॥ 
याचुदिश्य तु संकरण पथलोडरुप दलो यथा । 
पितरस्ते महा भागास्तेभ्यो बुध्यस्व गम्यताम्‌ ॥ १०॥ 
मैंने जो पितरोंके उद्दश्यसे इस दूधका सङ्कल्प किया था, वे मद्दाभाग पितर ही उसके 
स्वामी हैं । उन्हीले ही इस विपपमें जान सकेंगे, अब तुम जाओ ॥ १० ॥ 
इत्युक्तो जातसंच्रास। स तञान्तरधघीयत । 
पिठुणामभिषङ्गाक्तु नळुलत्वसुपागत! ॥ ११॥ 
क्रोधरूपी जमदग्िका ऐसा वचन सुनके भयभीत होकर बहांसे अन्तर्हित हुए जोर पितरोंके 
अभिशापवशसे नकुलत्वको प्राप्त हुए ॥ ११ ॥ 
स तान्प्रलाबयासाल शापस्थान्तो सवोदिति । 
तैश्चाप्युक्तो यदा धे घ्हेप्पसे सोश्यसे तदा ॥ १२॥ 
उन्होंने शापका अन्त होनेके निमित्त उन पितरोको प्रसन्न किया; तत्र पितरोंने कहा, जब 
आप धमकी निन्दा करेंगे तव इस शापे मुक्त होंगे ॥ १२ ॥ 
तैश्वोक्तो घज्ञिणान्देशान्धर्मारण्यानि चेव हृ । 
जुशुप्छन्परिधावन्स यज्ञं तं ससुपासदत्‌ ॥ १३ ॥ 
उन लोगोंनेही उस देवलेकों यज्ञीय स्थान तथा धर्मारण्यका पता बताया था; और वह 
घर्मराजकी निन्दा करनेके लिये ही दोडता हुआ उए यज्ञमें उपस्थित हुआ था ॥ १३ ॥ 
घथपुत्रमधाक्षिप्य खकतुप्रस्थेन लेन सः । 
, शुक्तः शापात्ततः कोधो घरों ह्यासीद्युषिष्िर! ॥ १४॥ 
वहां धमपुत्र युधिष्ठिरको “ तुम्हारा यज्ञ उस सत्तृप्रस्थके सदृश नहीं है ” इसद्दी प्रकार 
आक्ष्प करते हुए उस शापसे मुक्त हुआ ओर बह धर्मराज युघिष्ठि रमें स्थित हो गया ॥१४॥ 
एवमेतत्तदा वृत्तं तस्य यज्ञ नहात्भनः । 
पढ्यतां चापि नस्तत्र नकुलोषन्तहिंतस्तदा ॥ १५॥ 
इति श्रीमदासारते आश्वमेचिकपचाणि षण्णवतितमोऽध्यायः ९ ९६॥ २७४३॥ 
उस समय उस महात्मा युधिष्टिग्का यज्ञ समाप्त होंनेपर ऐसी घटना हई थी और इम 
लोगॉके सामने ही वह नेवला वहांसे अन्तर्धान हुआ ॥ १५ ॥ 
महाभारतके भाश्वमेघिकपर्वमं छानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६॥ २७४३॥ 
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देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयछुदीरयेल्‌ ॥ 

ॐ गणोळे इसके लिये नमस्कार हो । 

ॐ नरो 


त्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घो 


का घापण 


करनी चाहिये ॥ 
8 भी 
जनमेजय उवाच-- 


8 


प्राप्य राज्यं महाभागाः पाण्डवा से पितामदा! । 
कथमासन्महाराजे घुतराष्ट्र महात्साने 


॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे द्विजसत्तम ! मेरे पितामह महाभाग पाण्डवोने राज्य पाक्ने महाराज 
धृतराष्ट्रके विषयमै केसा आचरण किया १॥ १ ॥ 

स हि राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रय! । 
कथमासीडलैश्वर्थों गान्धारी च यशास्थिनी ॥९॥ 
ऐश्वर्य, अपने मंत्री और पुत्रोके नष्ट होनेपर असहाय हुए राजा धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी 
गान्धारी किस प्रकार जीवन बिताते थे? ॥ २॥ 
कियन्तं चैव कालं ते पितरो बम पूर्वका! । 
स्थिता राज्ये महात्मानश्तन्मे व्याख्यातुघहखि ॥३॥ 
मेरे पूवेपितामइ महात्मा पाण्डवोंने कितने समयतक अपने राज्यमें निवास किया ? यह सब 
आप मेरे समीप यथार्थ वर्णन करिये ॥ ३ ॥ 
१ (म, भा, भाध,) 


महाभारत [ भाधमषासपर्वं 
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चेशस्पायच उवाव-- 
प्राप्य राज्यं सहात्सान! पाण्डवा एतदाजव! । 
धुर्तराष्ध पुरस्कृत्य एथिषी पथपालघन्‌ ॥४॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि वोले- हे झरुएतम | उत्ुआंके मारे जानेपर, महात्मा पाण्डवग्रण राज्य 
पाळे राजा घूतराएकी जाग करके राज्य पालन करने लगे ॥ ४ ॥ 


चतराटखपातिछड्रिदुरः संज यस्तथा । 
युयुत्लुश्चापि सेधाची घेइयापुज छ कोरव! ॥५॥ 
विदुर, सञ्जय और वेश्यापुत्र कोरव मेघावी सुमुत्तु- ये रच कोए घतराएकी सेबार्म उपस्थित 
रहने हमे ॥ ५ ॥ 
पाण्डवा! सर्वक्षायोणि संएच्छन्ति स्थ ते दपम्‌ । 
घपक्रस्तेमास्यलुज्ञाता ब्षांणि दश पश्च च 1६९॥ 
पाण्डव लोग राजा शतराष्ट्रसे पूछकर उनकी आक्षानुसार सब कार्य करते रहे; इसी तरह 
उन्हाने पद्रह वपातक राज्यशासन किया ॥ ६ ॥ 


खदा हि गत्या ते यीरा। पर्युपासन्त तं नपस । 

पादासियल्पनं कृत्वा घ्ेराजसते स्थिताः । 

दे सि सल्ुपाघाला। सचकायाण चाकर ॥ ७ ॥ 
वीरश्रेष्ठ पाण्डवगण सवदा राजा घृतराएके चिकट जाळे पादाभिवन्दल करते हुए उनकी 
सेवा करते थे; जोर धमराज युधिष्ठिस्ठी आज्ञामें रहते थे। राजा धृतराष्ट्र प्रेमसे उनका 


~ A 


सरत खुघकर जद जावळी अनुमात दत तब ने ठांग सव छायं करने लगते थ ॥ ७ ॥ 

झुन्तिमोजशुला चेव नान्वारीमल्ववतेत । 

द्रौपदी च रुभद्रा च याश्याव्या? पाण्डयस्तियः । 

समां वृत्तिमवर्तन्ध तथो? व्वश्रोयधाविधि ॥८॥ 
कुस्विभोजपुत्री कुन्ती थी आान्धारीकी ठेवामे तत्पर रहती थी । द्रौपदी, सुभद्रा तथा 
पण्डर्वाकी अन्य खिया दोनों सासुओंकी ससभावसे दिधिपूवेक सेवा करती थीं ॥८॥ 


शायनाने सहाहोणि वालांट्याभरणानिच । 
राजाहाणि च रूघाणि मक्ष थोज्यान्घनेकशः । 
युचाछरी महाराज चुवरा्ट्रऽर्युपाइरंत्‌ ॥९॥ 
हे महाराज ! युधिष्ठिर राजा घृतराएको राजयोग्य महासूर्णबान्‌ झ्या, जखन, आभूषण तथा 
झनक भातिके भष्यभोज्य पदाथ प्रहान कसै घे ॥९॥ 


०० 


अध्याय १ | आश्वयबासिक्रपर्ष 
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तथेव कुन्ती गान्धायौ शुरुब्त्तिपवतत । 

विठुरः संजयश्चैव युयुत्सुश्चैय कोरच$। 

उपासत स्थ त वृद्ध दतपुन जनांधपश ॥ १०६ 
उसो प्रकार कुन्ती भी भान्यारीझा गुरी साति सम्मान करती थी । विदुर, सञ्जय औ 
कारव युयुत्सु उन हतपुत्र वूढ राजा शतराटरकी उपासना करते थे ॥ १०॥ 

स्थालो द्रोणस्य यसैको दयितो ज्राह्ाणो सहान! 

स व तास्यऱ्महेष्यासः कूप! सभ सवतत्तदा ॥१९॥ 
द्रोणाचायके प्रिय साले महाधचुधारी ब्राह्मणभ्ेष्ठ कुपाचायं उदा घत्तराएके निकट ही रहते 
थे॥ ११॥ 

व्यासश्च सगचान्नित्यं वालं चक्रे दुपेण ह 

कथा? कुवेन्पुराणर्विडेडर्षिटपरक्षसाम्‌ ॥ १२ ॥ 
पुराण ऋषि श्रीबेद्व्यास सुनिने सदा देव, ऋषि, पितर और राक्ष्शकी कथाएं कहते हुए 
उनके निकट निवास किया ॥ १२ ॥ 

धर्मयुक्तानि कार्याणि व्यवहारान्दित्तानि च । 

चतराष्ट्राभ्यछुज्ञादा तवढुरस्पाव्यक्ारयल्‌ | १३ 
धृतराष्टरकी आज्ञानुसार बिदुर उनके घामिक और व्यवहारयुक्त कारयोहो करते-कराते 
थे॥११॥ 

सामन्तेभ्यः प्रियाण्यस्थ का्थाणि सुजुरूण्थपि । 

प्राप्पन्तेष्थ। सुलघास। अजावाद्रिदरट्थ चे ॥ १४ ॥ 
विदुरकी सुन्दर प्रभावयुक्त नीतिके अघुसार उनके बड़े बडे प्रिय काय थोडे खचभ ही 
सामन्तगणके निकट सम्पादित होने लगे ॥ १४॥ 

अकरोहन्धमोक्षांश्च बध्यानां सोक्षणं तथा । 

न च धल्ात्सजो राजा कदाचात्काविवन्रवाद्‌ ॥ १७५ ॥ 
जब वह किसी केदियांक्रो केइसे छोडते थे ओर वधे योग्य मनुष्या सी प्राणदान देते 
थे, दब उस विषयमे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर कदापि छोई वार्ता उल्लेख नही करते थे ॥१५॥ 

विहारयाचालु पुन) छुरूराजो सुघिछिरः । 

त सवास्कामात्महातेजा! प्रददावशिषळाःलुत ॥ १६५ 
बिहार तथा यात्राके समयळे निमित्त महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर अस्मिकापुत्र पतराष्ट्रको 


समस्त कास्य चस्तुआक्का प्रदान करते थे ॥ १६ ६ 
चे 


रै 


भहाभारत [ आध्रमवासपर्व 


आरालिका! सूपकारा रागखाण्डाविकास्तथा । 

उपातिष्ठन्र राजानं घृतराष्ट्रं यथा पुरा ॥ १७॥ 
आरालिक अर्थात्‌ शाकपाचक्र- पकार और पिप्पली, सोंड तथा शर्करोपेत मुद्वपाचकगण 
हेका भांति राजा एतराष्का सवार्म उपस्थित रहते थ ॥ १७॥ 

घालांसि च मद्दाहणि साल्णानि विविधानि च । 


उपाजहरयधान्यायं घुतराष्ट्स्थ पाण्डवाः ॥ १८॥ 
और वे पांडुपुत्र धृतराष्ट्रको यथोचित महामूल्यवान्‌ वस्न और बिविध प्रकारकी मालाएं मॅट 
छरते थे ॥ १८ ॥ 

सेरे्यं मधु भांसानि पानकानि लघूनि 'घ । 

चित्रान्यध्यविकारांशय चक्ररश्य यथा पुरा ॥ १९॥ 


भेरेय, मधु, मांस, हल्के शर्त, और विविध बिचित्र भक्ष्य वस्तु पहलेकी भांति उनकी सेवामे 
प्रदान करते थे ॥ १९॥ 

थे चापि पृथिवीपाला! समाजग्सु) समन्तत! । 

उपातिष्ठन्त ते खर्च कौरवेन्द्र यथा पुरा ॥ २० ॥ 
जो सव राजा अनेक देशोंसि वहांपर आते थे, ये सब पहलेकी भांति कौरवराज धतराष्ट्रकी 
सेवार्म उपस्थित होते थे ॥ ९० ॥ 

कुन्ती च द्रौपदी चेव सात्वती चेव आामिनी । 

उळूपी नागफन्या च देवी चिन्राङ्दा तथा ॥२१॥ 
इधर कुन्ती, द्रौपदी, आमिनी सुभद्रा, नागराजपुत्री उळूपी, चित्राङ्गदा देवी ॥ २१ ॥ 

धृष्टकेतोश्च भगिनी जरासन्धस्य चात्मजा । 

किंकर! स्मोपतिएन्ति खवा! खुबलजां तथा ॥ २२ ॥ 
वृष्टकेतुकी बहिन और जरासन्धद्धी पुत्री, ये उब कोई दासीके समान सुबलपुत्री गान्धारीको 
सेवा छरती थीं ॥ २२॥ 

यथा पुञ्नवियुक्तोड्य न किचिदुःखभाष्नुयात्‌ । 

हात राजान्वशादआल चित्पसेव युधिष्ठरः ॥ २३ ॥ न 
उन कुछाज धृतराष्ट्रको अपने पुत्रावियोगसे कोई कुछ दुःख उपस्थित न हो, ऐसा बतांव 
ठरो, ऐसी युधिष्ठिरने राजाओको आज्ञा दी थी ॥ २३ ॥ 

एवं ते घमराजस्य श्रत्वा वचनमर्थवत्‌ । 

खविदोषमवतेन्त 'जीसमेक विना तदा ॥ २४ ॥ 


सामसेनकै अतिरिक्त सब लोग धर्मराजके अथंयुक्त वचनानुसार यत्नपूवक शतराष्ट्रका 
सरकार करनेके कायम प्रदत्त हुए ॥ २४ ॥ 


य२] आश्रमवासिकपवं क 


न हि तत्तस्य वीरस्य हृदणादपल्षपेलि । 
धृतराष्टस्य दुवुद्धपंदुच्चत्त यूलकारितस्य्‌ ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते झाधमदासपर्वाणि प्रथसो5ध्याय) ॥ १॥ २५॥ 
परन्तु श्रतराष्ट्रशी दुर्वुद्धिसे जो जुएके समय अनथ हुआ था, वह चात वीरशरेष्ठ भीमसेन 
दृदयसे कमी भी दूर नहीं होती थी ॥ २५ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपर्व पहला अध्याय मात ॥ १॥ २५॥ 


श २: 
चैशस्पायन उबाच-- 
एवं संपूजितो राज पाण्डवेररिवव्ाखुत! । 
, विजहार यथाएवसषिभिः पर्छुपासितः ॥१॥ 
श्री 


आ ~ 


वशस्पायन सान बोले आश्वकापुत्र राजा घतरा पाण्डवाक द्वारा इस प्रकार पूजत 
आर कापयातस संसुपासत हार पहलका भात आवन्द्स नचाए करने लगे ॥ १॥ 


ब्रह्मदेथाग्रहारांख प्रददो ख कुखूहूह! । 
[a ७ र छि 
तच कुन्तीसुतो राजा सचमेचान्वभोद्ल ॥९॥ 


NUNN 3७ १ ha थे 


कुरुकुलातलक्क राजा एतराएू ब्राह्मणाका दनयाग्य सव उत्कृष्ट अग्रहाराशा प्रदान चरते 


~ ०, ००, 


आर कुन्तापुत्र राजा युधाष्ठर समा दमात उन्ह आनन्द्सं अनुमाते देते थ ॥ २॥ 


आनशंस्थपरो राजा प्रीयमाणो युधिषिरः । 

उवाच स तदा भ्रातूनसात्यांच्य महीपति! ॥ ३ ॥ 
अनन्तर सरलस्वभाववाले राजा युधिष्ठिरने परव प्रसन्न होकर अपने भाइयों और मन्त्रियाँसे 
कहा ॥ ३॥ 

मया चेव अवाद्वित्च बाल्य एष नराधिपः 

निदेश धृतराष्ट्रस्य य! स्थास्यति ख से छुहत। 

विपरीतञ्च से शाजञ्निरस्थश्य अदेन्नरः ॥४॥ 
य नरनाथ राजा धृतरापू हमारे तथा तुम लोगोंके साननीय हैं; इसलिये जो इनकी आज्ञाके 
अधान रहता है, वही मेरा सुहृद कहके परिगणित होगा शोर जो इनके विपरीत आचरण 
करंगा, चह मेरा झत्रु है; ओर उसका निराकरण किया जायगा ॥ ४ | 


महाभारत | झान्रसपासप 


ee eee क ee he re, जननी we, 


परिदृष्टेषु चाइ।छु एुञ्राणा आद्धकन्नाण । 

(तु राजा सर्वेषां यादएस्य चिक्कीपिंतम्‌ ॥५॥ 
प्रत्यर्पणकी तिथियोंपर तथा पुत्रोळे श्राद्वकमे्म इनकी जो कुछ करनेकी इच्छा होगी, ये वही 
करेंगे । राजा इच्छानुसार दान कर ॥ ५ ॥ 

ततः ख राजा कौरव्यो घुतराष्ट्री सहासना! । 

त्राह्मणेभ्यो महादन्यो ददौ वित्तान्यनेकशः ॥६॥ 
तिसके अनन्तर कुरुकुलतिलक महामना राजा शवराष्ट्र अत्यन्त भेष्ट बराह्मरणोको बहुता घन 
दान करते थे ॥ ६॥ 


घ्सराजश्च भीमश्च सव्यसाची यमावपि । 

तत्सर्वमन्वचतेन्त घृतराष्टव्सपेक्ष या ॥७॥ 
घर्मराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुळ और सहदेव इन सबने धतराएकी विश्वेष अपेक्षाके अनुसार 
उस बिपयळा अनुमोदन किया था॥७॥ 


कर्थ नु राजा वृद्ध! सन्पु्रशोकलसाहतः । 

शोकमस्मत्कुतं प्राप्य न भ्रिथेलेति चिन्त्यते ॥८॥ 
ओर उन लोगोंने मनही मन ऐसा विचार किया था झि ये बूढ़े राजा पुत्र झोकसे पीडित 
और इम लोगोंके द्वारा शोकित दोके अपने प्राण त्याग न करें ॥ ८ ॥ 


यावद्धि कुरुसुख्पस्थ जीवस्पुञ्नस्थ ये सुखम्‌ । 

घभूव तदवाझोतु सोगांश्वेति व्यवस्थिता; ॥९॥ 
ये कुरुपति घतराप अपने पुत्रोंके जीवित रहनेपर जिस प्रकार सुखभोग करते थे, इस समय 
भी उन सब सुखांको भोग करें, इसलिये पाण्डवोने सब व्यवस्था की थी ॥ ९ ॥ 


लतस्ते सहिताः सर्वे आतरः पश्च पाण्डवाः । 

तथाशाला सनातस्थुट्तराष्ट्रस्य शासन ॥ १०॥ 
बसे झोलयुक्त स्वभावस युक्त वे पाण्डुपुत्र पांचों भाई एकत्रित होकर शतराएकी आज्ञार्म 
नवास करन लग || १०॥ 


घुतराफ्रश्व तान्वीरान्विनीतान्थिव्ये स्थितान । 


शिच्यदृत्ता स्थिदान्नित्य गुरुवत्पयंपद्थत ॥११॥ 
घतराष्ट्‌ भा शिष्यवात्तियुक्त परमविनयम स्थित बिनीत ओर सेदाम रत उन वीराँके बिषयर्म 
रुसको भांति स्सेट्टयक आरप करचे कोत ॥ 99 1१ 


नली 


जध्याय ३ ] आधरसदासिकप्यै 


गान्धारी चेव पुज्ञाणां यिदिधेः आडकलाभिः। 


आवुप्यमगस्चत्कारन्विप्रेभ्यः प्रतिपाद्य घे १२ ॥ 
(च ba ७०) 
इधर गान्धारीने सी अपने पुत्रोंके लिये विविध श्राइ--कावक उपलक्ष्म ब्राह्मणाचा सब काम्य 
बस्तु दान करके, वह उनके कणसे मुक्त हो । १२॥ 
एवं धसभूलां ओअछो घमराजो घधिछिर; । 
खालुलि; सहितो धीमान्पूजयांभास त दपम्‌ ॥११॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि ह्वितीयोऽष्याचः ॥ २॥ ३८॥ 


धार्मिक लोगोंमें श्रेष्ठ धीमान्‌ राजा धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाईयॉके साथ इस ही प्रकार 
सदा उन राजा तराएकी सेवा करते रहे ॥ १३॥ 


महाभारवके आधमवासिकपवेमे खरा अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ ३८ ॥ 


चेशम्पामत उवाच-- 
सख राजा सुमहातेजा वृद्ध; छरुऊुलोहह! । 
मापश्यत तदा फचिदाप्रेय पाण्डुनन्दने ॥ १॥ 
चेशस्पायन घोले- कुरुकुलोद्रह महातेजस्वी इद्ध राजा ध्तराएने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका उस 
समय कुछ भी अप्रिय काय नहीं देखा ॥ १॥ 


चत्तसानेघु सदष्ठासि पाण्डबेघु महात्मरु । 

प्रीति्तान अयद्राजा घुसराष्धोडस्बिकासुत) ॥९॥ 
उस समय महात्मा पाण्डव सदा अच्छा चताव करते थे; इस कारण अन्त्रिकापुत्र राजा 
श्रतराधू उनके ऊपर प्रसन्न हुए थे ॥ २॥ 


सौबलेथी च गान्धारी पुत्रशोकलपास्थ तम्‌ । 
सदैय प्रीतिमत्यासीत्तनयेजु तिजेष्विव ॥ ३॥ 


सुबलपुत्र गान्धारी मी पाण्डवांकी वृत्ति देखकर पुत्रशोक परित्याग करके निजपुत्रॉकी 
भाति उन लोगॉपर सदा प्रेम करती थी ॥ ३ ॥ 


पियाण्येच ठु कोरव्यो वाप्रियाणि छुरहह । 
वैचिजचीचे रुपतो ससाचरति बिस्यदा ॥४॥ 


कुरुप्रवीर ! राजा युधिष्ठिर दिवित्नपुत्र राजा श्तराप्रक्ै विषयमे सदा अप्रिय आचरण न करके 
केबल प्रिय कार्य ही करते थे ॥ ४॥ 


सहाभारत [ भाधमवासपव 


=~ 


Pd 


यद्मदुन्नते च किचित्ल घतराष्ट्री नराधिप। । 

शुरु घा लघु था काय गान्धारा च यशास्वना | ९ ॥ 
प्रजानाथ शृतरापू ओर यशस्विनी गान्धारी छोटा वा बडा जो कुछ काय झरनेके लिये 
कहते ॥ ५ ॥ 


तत्स राजा महाराज पाण्डवानां धुरंधर! । 

पूजयिल्या वचस्तत्तदकाषीत्परवीरदा ॥६॥ 
पाण्डवसारवाही परवीरघाती महाराज युधिष्टिर उनकी पूजा करके उस पचना प्रतिपालन 
करके वह पूर्ण करते थे ॥ ६ ॥ 

तेन लस्यानवत्प्रीतो इत्तेन ल नराधिप! । 

अन्वतप्यच संस्छृत्य पुज्ने सन्द्षचेतलम्‌ । ॥७॥ 
राजा धतराष्टर युधिष्ठिरके व्यवहारसे प्रसन्न होकर, अपने उस मन्दवुद्धि निजपुत्रको स्मरण 
करके अनुताप करते थे ॥ ७॥ 

सदा च प्रातरुत्थाय कुलजप्यः शुचिनप। । 

आशासते पाण्डपु्राणां खश्षरेप्यपराज यस्‌ ॥८॥ 
राजा इतरा प्रतिदिन भोरळे उभय उठळे सन्ध्या और जप आदि देवकार्याको सम्पन्न 


bea 


करते हुए पवित्र चित्तस्े पाण्डपुत्रॉंको युद्धम विजयी होनेका अशीबांद देते थे ॥ ८ ॥ 


त्राह्मणान्वाचयिस्या च इत्वा चेव इताघानस्‌ । 

आयुष्य पाण्डुपुत्राणाबाशास्ते स नराधिपः ` ॥९॥ 
त्राह्षणॉसे स्पास्तिदाचन कराळे अग्निर्मे आहुति देनेपर राजा शतराष्ट्र पाण्डपुत्रॉझे लिये 
अपरिमित आयुदी असिलापा करते थे ॥ ९ ॥ 


न ताँ प्रीति पराघाप पुत्नेश्य/ ख सहीपतिः । 

याँ प्रीति पाण्डुपुत्रेस्य, लमवाप तदा रप! ॥१०॥ 
राजा धृतराष्ट्र पाण्डपुत्रोके निकट उनके वर्तावसे जिस प्रकार प्रसन्न हुए, उन्हें निज पुत्रके 
विकट वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई थी ॥ १० ॥ 

त्राह्मणावाँ च घृद्धानां क्षत्रियाणा च भारत | 

तथा विद्ञद्रसंघानाल भवत्लुप्रियस्तदा ॥११॥ 
भारत ! उस समय युधिष्टिर राह्मण, इड, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रोके साथ समान सद्भाव 
आर चतांय करते थ, इसालेय वे सवक प्रिय हो रथं थे ॥ ११॥ 


अध्याय ३ ] आश्चिमवासिकपर्व ९, 
नि त लन ते मर नरक लक तत a 
यश्च किखित्पुरा पापं धुलराष्ट्रसुरो; छतम्‌ । 
अकृत्वा हृदि तद्राजा त दप सोऽन्ववततत ॥ १२॥ 
पहले धृतराष्ट्रे पुत्रोदे उनके साथ जो अनिष्टाचरण किया था, उस समय वे उसे अपने 
हुदयसे निकालके राजा धतराष्ट्रके अत्यन्त अखुवर्ती हुए ॥ १२॥ 


यञ्च कश्चिज्रः किचिदप्रियं चास्विकाखुते ! 

कुरुते द्रेष्पतामेति स कौन्तेयस्य धीमतः ॥१३॥ 
उस समय जो कोई मनुष्य अस्त्रिकापुत्र राजा धतराष्ट्रका तनिक भी अग्रिय काय कर देता 
बह कुन्तीपुत्र बुद्धिमान्‌ धमेराजके देषा पात्र बनता था ॥ १३॥ 


न राज्ञो धृतराष्ट्रस्य न च दुर्योधनस्य वै । 

उवाच दुष्कृत किचिद्यधिछिर अयान्नर! ॥ १४ ॥ 
युधिष्टेरके मयसे कोई मी मनुष्य राजा धतरा वा दुर्योधनके दुष्कत्पांकी किंचित्‌ भी बात 
नहीं करता था ॥ १४ ॥ 


घृत्या तुष्टो नरेन्द्रस्य गान्धारी विदुरस्तथा । 

शाचेन चाजातशत्रान तु भासदथ चाचहतल. ॥ १८ ॥ 
हे श्रत्रुनाशन ! गान्धारी और विदुर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरके धीरज और शुद्ध आचारसे 
जिस प्रकार सन्तुष्ट हुए, मीमके विषयमे बे पैसे सन्तुष्ट नहीं हुए ॥ १५॥ 


अन्ववर्तत भीमोऽपि बिष्टनन्धर्मजं नपस । 
धुतराष्ट्र च सप्रषण सदा खचति दमनाः ॥१६॥ 


भीम भी इढवासे धमपुत्र राजा सुधिष्ठिरके मागका अनुसरण करते थे, परंतु श्षतराष्ट्रको 
देखतेही उनके मनम दुभावना निमाण होती थी ॥ १६ ॥ 


राजानमचुवतन्त घमपुत्र सहामतिस्‌। 
अन्चवतत कारव्यो हृदयन पराङ्लुख!। ॥ १७ ॥ 
इति आमहाभारते आश्नमचालपवणि तुतायाऽष्यायः 7 ३े॥ ५५ ॥ 
झनु्दन इरुबंशावतंस-भीम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरो धृतराष्ट्रके अबुवती देखकर उपरसे 
उनका अनुसरण करते थे, परंतु उनका हृदय राजा घृतराषट्रमे दिघुख ही रहता था ।१७॥ 


महाभारतके आध्रमवासिकप्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ १॥ ५५॥ 


२ (म. भा. सान्न, ) 


महाभारत [ भाधमवासप 


चैश्वस्पायत उवाय 
युधिष्ठिरस्य खपतेहुयौधनपिलुस्तथा । 
इतर दइ राजन्पुणषा! प्रणर्थ प्रति ॥१॥ 

श्रीवैशम्पायन सुनि वोले- है राजन्‌ ! जनपदवाखी सब पुरुष राजा युधिष्ठिर ओर दुर्योधनके 
पिता राजा धतराए्रकी प्रीतिले विपयमें कुछ सी अन्तर न मालूम कर सके ॥ १॥ 

यदा तु करयो राजा पुजे सस्खार वालिशमस । 

तदा सीमं हृदा राजन्नपध्याति स पार्थियः ॥२॥ 
हे महाराज ! जब कुछंशी राजा घतराष््र अपने सूख पुत्रका स्मरण करते थे, त भे मनम 
भीमसेनका अनिष्ट चिंतन करते थे ॥ २ ॥ 

तैय सीसखेनोऽपि धतराष्टं जनाधिएस्‌ । 


एणषंयत राजेन्द्र सदषाठु्टवडुषा ॥३॥ 
राजेन्द्र ! इस ही प्रकार भीमसेन भी सदा असंतुष्टकी भांति राजा उतरापूके प्रति क्रोध दी 
रखते थे ॥ ३ ॥ 

अप्रद्याशान्यप्रियाणि चद्धारास्य घुकोदर; । 

आज्ञां प्रत्यहरचापि कूतफे? पुरुषेः खदा ॥ ४॥ 


उसके अनस्तर इकोदर घतराष्ट्रके परोक्षम अग्रिय कार्य करते हुए, सदा कृतज्ञ पुरुषोके 
द्वारा उनकी आज्ञा भी भंग कराते थे ॥ ४ ॥ 

अथ "मीः खुहन्भध्ये वाहुषव्द तथाकरोत्‌ । 

संश्रवे घृतराष्टर्य गान्धायाखाप्णसधेण! ॥५॥ 
भीमसेन एक दिन घृतराएके किसी कार्य तशा दुर्योधनके बुरे विचारको स्मरण करके अपने 


A पर 


सुहृदोके बीच अपनी बाहुओंपर ताल ठोंकते थे जोर अमर्षी भीम धतराष्ट्र तथा गान्धारीको 
सुनाते हुए ॥ ५ ॥ 

स्त्वा दुर्योधन दाचे कणदु/शासनायपि। 

प्रावाचाथ खुखरठ्या सास ख परुष वचः ॥ ६॥ 
दू दोकर अपने शत्रु दुयोधय, कण और दुःशासनको याद करके इस प्रकार कठोर वाक्य 
हने लगे ॥ ६ ॥ 

खन्धस्थ ऋुपते। पुन्रा खडा परिचयाहुला । 

नीता लोकसछु सर्वे नानावासत्रात्तजीचिताः ॥ ७॥ 
अन्धे राजा घतराएके शर्त और अल्नघारी महायोद्धा पुत्रोको मेरी परिघसच्श दोनों श्ुुजाके 
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इमा तो पारंघप्रर्णा स्वज सस दुरासदा । 
ययारन्तरमासाद्य घादराष्टा। क्षय गता?! teh 


धार्तराएगण जिन भुजाओंके वीचमें पडके नष्ट हुए, मेरी ये वेही परिघरदश दुर्धर दोनों 
ग्ुजाएं बिद्यमान हैं ॥ ८ ध 


ताविमौ चन्दनेनात्ती वल्दनीथी च से मुजी । 

यास्यां द्योधनो नीत! क्षथं ससुतबान्धवः । ॥९॥ 
जिन सुजाओके दारा राजा दुर्योधन पुत्र और सुहृदोंके सहित नए हुआ, मेरी ये वन्दनीय 
दोनों शुजाएं सुगन्धी चन्दनणे चर्चित होकर शोभित होती ह ॥ ९॥ 


एतात्वान्यार विविधाः शाल्यभूता साबाचिपः । 

बृक्ोद्रस्थ ता वाचः सुत्दा निवेदलागञ्ञस्‌ ॥ १०॥ 
राजा धृतराष्ट्रने भीमके शल्यसदश्च ऐसे तथा अन्य प्रझारके वचन सुनकर परम दुःख 
पाया ॥ १०॥ 


सा च बुद्धिमती देवी कालपयायवेदिनी । 
गान्धारी सवधमज्ञा लाव्यलीकानि झुश्षुये ॥११॥ 
समयकी गति जाननेवाली सर्वधमज्ञा वुद्धिमती भान्धारीने भी भीमसेने इन अप्रिय 


वचनाका सुना ॥ ११ ॥ 


ततः पञ्चदशे वर्षे खभतीत नराधिपः । 

राजा निददमापेदे आस्डाग्बाणपीडित ।१२॥ 
तिसके अनन्तर पन्द्रइ वर्ष वीतनेपर राजा श्तराष्ट्र भीमे बाग्बाणोसे पीडित होकर परम 
दुःखका प्राप्त हुए ॥ ११॥ 

नान्वबुध्यत तद्राजा झुन्तीपुञो युधिषिरः । 

स्वेताश्वो वाथ कुन्ती वा द्रौपदी वा यशस्दिनी ॥१३॥ 
कुन्तापुत्र राजा युधिष्ठिर, श्वेताश्च अजुन, कुन्ती ओर यशस्विनी द्रोपदी- इन लोगोंको इस 
बातका पता नहीं था ॥ १३॥ 


se 
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माद्रीपुत्री च भीलस्थ चिश्तज्ञावन्दमोदताम्‌ । 

राज्ञस्तु चित्तं रक्षन्लौ नोचतुः किंचिदप्रियम ॥१४॥ 
माद्रीपुत्र नकुल-सहंदेव भीमहेनके मनको जानकर उनके अन्नुवती हुए; परन्तु उन छो्णोनि 
राजाके ।चत्तका रक्षा करते हुए कुड अप्रिय बचन न कहा ॥ १४॥ 


२६ 


१४ सहाभारत [ भाधमवासपवं 
i मलिक भर गम मम पक कक का वर जम हज लग कक शा य टिओ सर 
तत्त! समानयाप्षास छुतराष्टर सुहृज्जनस । 
घबापपसंदिण्धप्त्यधोॉसिदलाह बचा शूशस्‌ ॥ १५॥ 
एति धीमहाभारते आश्रमदालपवाण चतुथाष्घ्यायः ४ ४ ॥ ७०॥ 
अनन्तर धृतराष्ट्र अपने ध्रुहदोंदों बुलवाकर आंखोंमें आँख भरके उन लोगोसि अत्यंत 
सगद्गदित बा्णीछे इस प्रकार कहने ठगे ॥ १५॥ 
महाभारतके भाश्रमवासिकपवेमे चौथा अध्याय समाप्त ॥४॥ ७० ॥ 


धृतराष्ट्र उदाच-- 
विदितं सवताभेतव्यधा वृत्तः ङुरुक्षयः 
मश्तापराधात्तत्सवेसिति ज्ञेयं तु कोरयाः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- जिस प्रकार कुरुकुङका नाश हुआ है, उसे तुम लोग विशेष रीतिसे जानते 
हो; मेरे ही अपराधसे सारा अनर्थ हुआ है, यह सय कौरव जानते हैं ॥ १ ॥ 
योऽहं दुष्टभति सूढं ज्ञातीनां अयवधनम्‌ । 
_ ,, दुथोधनं कोरवाणामाविपत्येऽभ्षेच यम्‌ _ ॥२९॥ 
मेने दुवुद्धिवश्, स्वजनोंके सयचधक, मूढ दुयोधनको कोरबाके राज्यपर अभिषिक्त किया था॥२॥ 
यच्चाहं वासुदेवस्य वाक्यं ना्षमर्थवत्‌। 
वघ्यतां साध्वयं पाप, सामात्य इति दुमंति। इ 
भने यसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका सार्थक वचन नहीं सुना कि इस दुमति पापी दुर्योधनको मन्ति- 
यके सहित मार डाला जाय ॥ ३ ॥ 
एुञ्रसनहामिस्रूनश्च हितखुक्तो अनीषिसिः । 
बिहुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च कुपेण च ॥४॥ 
मनीषी पुरुषाने सुझे यह हितकी बाद कही थी, परंतु उस हितकर वचनको मेंने पुत्रस्नेहसे 
युक्त होकर नहीं सुना । बिदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ॥४॥ 
पढे पदे भगवता व्याखेन च सहात्मना । 
सञ्जयेनाथ गान्धार्या तदिदं तप्पतेड्य मास्‌ ॥५॥ 
महात्मा भगवान्‌ व्यासदेव, सञ्जय ओर गान्धारीने भी मुझे योग्य सलाह बार बार दी थी 
परतु मन किसीको बात नहीं मावी । आज यह भूल सुझे अत्यन्त संताप देती है ॥ ५ ॥ 
यच्चाहं पाण्डुपुजेण गुणवत्सु महात्नखु । 
न दुत्तद्याव्श्रय दाचा पतृपतामहासिमाम्‌ 1 ६ ॥। 
ओर युणवाच्‌ महात्मा पाण्डुपुत्रांको यह पिदर्पेतामहे प्राप्त प्रदीप्त श्री भने प्रदान नहीं को ॥६॥ 


अध्धाभ ५ ] भार्थपर्वालिळपय र्ट 
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विनाश प्यल्तानो हि सचराझां गदाय़जः । 

एत्य ख परश्षवनव्यद जयादन। १७ ॥ 
गदाग्रज जनाईनवे सव राजाओका विनाश अवलोकन करके ही इसे परम मङ्गल समझा 
था ॥ ७॥ 

सोऽहमेतान्यलीकानि निवृसान्यात्मन। सदा । 

हृदये शल्यभूवाति घारथासि खएसख्श। ॥८॥ 
निज दोपसे उत्पन्न हुई हजारो भूल में हृदयर्मे धारण करता हूं; ये इस समय काटाक समान 
पीडा देती ई॥८॥ 

विशेषतस्तु दश्यामि यष पञ्चदशं हि चे । 

अस्थ पापस्य शुद्धयथ Iनयत्ोणस्म सुदु ॥९॥ 
पन्द्रह वर्ष व्यतीत हुए हैं, आज यह विशेष रीतिसे मुझे जठाती हैं; में दुमेति होनेसे उस 
पापकी शुद्धिके लिये नियमका पालन करता हु ॥ ९॥ 

चतुर्थ नियते छाले कदाचिदपि चाष्टमे । 

तूृष्णादिनयन मुङ्गे गान्धारी वेद तन्म ॥१०॥ 
में जो समयके चौथे साग और कमी आठवे भागम केवळ भूख निवारणके योग्य भोजन 
किया करता हूं; मेरे इस नियमको गान्धारी ही जानवी हे ॥१०॥ 

करोत्याहारमिति मां सब; परिजन) सदा । 

याधाष्ठरलथाद्वाते अरा तप्याते पाण्डद; ॥ ११ ॥ 
में प्रतिदिन भोजन करता हूं, ऐसा ही सब लोगोंको ज्ञात है । पाण्डपुत्र युधिष्ठिर मेरे भूखा 
रहनेते अत्यन्त दुःखी हांगे इध अयसे ही में ऐसा करता हूं; थे मुझे आराम देनेके लिये 
बहुत चिन्तित रहते हैं ॥ ११ ॥ 

भूमो शये जप्यपरो दर्मेष्वजिनसंधुतः । 

नियमव्यपदेशेन गान्धारी च यशस्विनी ॥१९॥ 
यक्षस्बिनी गान्धारी ओर में नियमच्छलसे मृगचमे पहरके दर्भशय्यापर पेठकर ध्यानधारणा 
करते और भूमिपर शयन किया करते हैं ॥ १२॥ 

इतं पुत्रशत शुरं संग्रामेष्दपलायिवस । 

नानुलप्यासे तदाह क्षत्रधर् हि ते विदुः । 

इत्युक्त्वा धमेराञ्ञानमथ्यनाषत कौरवः ॥१३॥ 
हमारे युद्धम न भागनेवाले सो शरपुत्र मारे गये हैं, क्षत्रियधर्म समझके में उस दिपयमें 


he 


काक नहीं करता । कुरुनन्दन धुतराष्ट्र अपने सुहृदोंसे ऐसा वचन कहके फिर धर्मराज 
युबिष्ठिरसे कहने रुभे ॥ १३ ॥ 


दई - मद्दाभारत [ भाश्रमबाॉलप 
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बद्र ते यादवीमातदाकर्य चेदं सिघोध से । 

खुखमस्म्युषितः पत्र त्वया ळुपारपाठित! ॥१४॥ 
हे कुंतीपुत्र ! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम मेरा यह वचन सुनो । हे पुत्र | में तुमसे उत्तम 
रीतिसे राक्षित होकर सखसे निवास करता हं ॥ १४ ॥ 

अहादानालि दत्तानि स्राद्धानि च पुन! पुन) । 

प्रकृष्ट से वथः पुत्र पुण्य चीण यथाघलम्‌ । 

गान्धारा हतपुत्रय घथणोदाक्षत्रे च मार ॥१५॥ 
में बार बार श्राद्ध आर महादान करता हू । द पुत्र | मेरी आयु बहुत हो गयी है, आर 
मेने शक्तिके अनुसार यथाथ रीतिसे पुण्यसञ्चश किया हे; इसीसे यह हतपुत्रा गान्धारी 
धारज अवलम्बन करके सरा देखभाल दरता ह ॥ १५ ॥ , 

ट्रोपद्या छपकताररतच चश्वथ हारिणः । 

समताता रशसासत धर्सण निहता युधि ॥ १६ ॥ 
जिन्होंने द्रोपदीकी बुराई की थी, तम्हारे ऐश्वयका अपहरण किया था, बे क्ररकर्मी मेरे पत्र 
युद्धमें क्षत्रिय धर्मझे अनुसार मारे गये हैं ॥ १६ ॥ 

न तेषु प्रतिकतेव्यं पञ्यासि कुरुनन्दन । 


खच शस्त्राजताछाकान्गतारतशसश्ुख इता! ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! इसलिये उन लोगोंके बिष्यर्मे कुछ भी कतव्य नहीं देखता हूं, वे सब युद्धमं 
सामने मारे गये हें, इस लिये शस्रधारण करके बिजय पानेवालांको मिलनेबाले लोकोंमें गये 
॥ १७॥ 
आत्मनस्तु हितं सुर्यं प्रतिकतेव्यमच्य से । 
गान्धायाोम्चव राजेन्द्र तदडुज्ञाठुषदाकि १८॥ 


राजेन्द्र ! इस समय मुझे तथा गान्धारीको निज हितके लिये मुख्यकमे करना चाहिये, उस 
विपयम तुम्ह हम अनुमात देना उाचत ह ॥ १८ ॥ 
त्वं हि घमथृतां श्र! सततं घसवत्लल! । 
राजा गुरु; प्राणभरतां तस्साधेतद्रवीस्थडम्‌ ॥१९॥ 
तुम सब धमात्माओंमें श्रेष्ठ ओर सदा धर्मदत्सल हो । राजा सब ग्राणियोंके लिये गुरुकी 
मात वदनाय होता हे, इसही लिये मने तुमसे एखा कहा है ॥ १९॥ 
अचुज्ञातस्त्वया चीर संश्रथेथ वनान्यहस्‌ । 
चीरवल्कलभट्राजन्गान्धाया सहितो$्नया । 
तवाशिषः प्रयुज्ञानों लविष्यामि वनेचरः ॥ २०॥ 
है वोर राजन्‌ ! तुम्हारी अनुमति होवेपर में चीर आर वरकल पहरके इस गान्धार्रीके सहित 
बनको चला जाऊंगा । है पुत्र ! में बनदासी होके तुम्हें आशीर्वाद देता रहँगा ॥ २० ॥ 


भध्याय ६ | काधमवासिकपव 


उचिलं न; कुले तात सर्देषां सश्सषस । 

पु्रष्यश्वणमाचाथ वथस्ोऽन्दे बल न्प ॥ २१॥ 
हे तात ! भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! हमारे कुलके सव राजाओंकी यही उचित हे कै अन्तिम अवस्थामै 
पृत्राको राज्य देकर स्वथ बनर्म जाए ॥ २१ 

तञ्राइ वायुभक्षो चा निराहारोऽपि वा वलन्‌ । 

पत्न्या सहावथा वीर दरिष्यानि तपः परसू ॥२२॥ 
बीर ! बनसें जाकर वहाँ वायुभक्षी अथवा निराहार होळर अपनी इस पत्नीकै सहित परम 
तपस्या करूंगा ॥ २२ ॥ 

त्वं चापि फलभाक्तात तपक्ष। पार्थिवो चसि । 

फल मागो हि राजानः कट्पाणस्थेतरस्थ चा ॥ २३॥ 

इति श्ीम्हाभारते आश्रमवासपर्वणि पञ्चयोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ९३ ॥ 

तात्‌ ! तुम भी पृथ्वीपति होनेसे तपस्यारे फरे मागी होंगे, क्‍योंकि राजा लोग सत्‌ 
तथा असत्‌ कार्याके फलभागी हुआ करते हैं ॥ २३ ॥ 


महाभारतके आश्रमवाखिकपर्वसे पांचवां अध्याय समाप्त ॥५॥ ९३ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
न मां प्रीणयते राज्य त्वय्येचं द/खिले तप । 
'घड्भासर्लु झुद्वाळ राज्यशक्त भ्रभादिनस ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे नरनाथ ! आपके इस प्रकार दुःखित होनेसे यह राज्य मुझे प्रीतिकर 
नहीं होता । में अत्यन्त दुबुद्धि, राज्यासक्त और प्रमादी हूं, इसलिये मुझ्ले विकार हे ॥१॥ 
योऽहं भवन्तं ढु'खातमुपवासकश नप । 
_ यताहारं क्षितिशयं नाविन्दे आतृभिः सह ॥२॥ 
क्योकि राजन्‌ ! माईयकि सहित आपको दुःखात, उपबाससे अत्यन्त कुश नियत 


च 


आहारी ओर यूतलशायी हैं, यह न जान सका ॥ २॥ 

अहाणशरबपध वाशिता सूद 'अववा गना ला 

वम्वाखायत्वा पूच मा यदिद दु।खमदलुथा। ॥ ३॥ 
आपने अपने विचाराको छिपाकर रखनेके कारण में मूढ प्रमादित हुआ हूँ; क्योंकि 
आप पहले मेरा विश्वास करके इस प्रकार दुःख भोग करते हैं ॥ ३ ॥ 


१६ मदाभारत [ झाथमवासप 


कि से राज्येन भोगेषा कि यज्ञे! कि सुखेन दा । 
थस्थ से त्वं महीपाल दु।खान्येदान्थवाप्तयान्‌ ॥४॥ 
हे महाराज ! नेर जीवित रहते जब आपको ऐता दुःख मिला हे, तब इस राज्यसे, इन 
मासि, यज्ञोसे अथवा सुखसे मुझे क्या लाभ छुआ है १ ॥ ४ ॥ 
पीडितं चापि जानामि राज्यमात्मानसेच च । 
अवेद बचला तुम्ष दुःखितस्य जनेश्वर ॥७५॥ 
हे जननाथ ! आपके इस दुःखखचक वचनके सहारे में राज्यको तथा अपनेको दु।खित 
मानवा ह ॥ ५॥ 


सघान्पिता भघान्थाता भवान! परसो गुरु! । 

अवता विप्रहीणा हि क त निष्ठामदे दयम्‌ ॥ ६॥ 
आप हमारे पिता, माता और परम गुरु हैं; इसलिये इम लोग आपसे रहित होके कहां 
निवास करेंगे ? ॥ ६ ॥ 

औरलो अवतः पुग्नो युयुस्छुद्प तत्तम । 

अस्तु राजा सहाराज ये चान्यं सन्थते सवान tn 
हे नृपसत्तम ! महाराज | आपके औरय पुत्र युयुत्सु अथवा आप जिसके लिये इच्छा करें, 
वह पुरुषही इस राज्यपर असिपिक्त होवे ॥ ७॥ 


अहं घ्न गसिषवानि अवात्राउघं प्रशास्त्विदर । 

न सासयशासा दग्ध सूयस्त्वं दग्घुमदेसि ॥८॥ 
में बनमें चला जाऊंगा, जाप स्वयं इस राज्यका शासन करिये । में अपयशकी आगर्मे जल 
गया हूं, अब आप फिर सुज्ञ न जलाइये ॥ ८ ॥ 


नाहं राजा सअवान्नाजा सचदा परवानहम । 

कर्थ शुरं त्वां धमेज्ञमलुज्ञातुमिहोत्लदे ॥९॥ 
गे राजा नहीं हूं, आपही राजा, धर्मज्ञ और हमारे गुरु हैं; इसलिये में आपके अधीन 
होकर किस प्रकार आपके विषयमे आज्ञा करनेसे उत्साहित हंगा ? ॥ ९ ॥ 

न सन्युहदि न! कश्चिदू ढुघोचनछ्कतेऽनघ । 

भसवितव्यं तथा ताद्वि बघं ते चेव सोहत? ॥१०॥ 
हे अनघ! दुर्योधरने जो दिया है, उसळे निमित हमारे अस्तःकरणमें तनिक भी क्रोध नहीं 
हे; उस समय भवितव्यताले अनुसारही हम लोग और पे भी उसीसे मोदित हुए थे ॥१०॥ 


अन्याय ६] भाध्रमवासिकपर्व १७ 
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वयं हि पुत्रा भवतो यथा दुर्शाधनादयः । 
गान्धारी चेव कुन्ती च निविशषे अते सम ॥ ११॥ हि 
दुर्योधनादिकी भांति हम लोग मी आपके पुत्र हैं; बाँघारों और इती इन हावाको में 
समानही मानता हू ॥ ६१॥॥ 
ख माँ त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गलिष्यासि । 
पृष्ठतरत्वानुयास्थासि सत्येनात्मातसालचे ॥ १६ ॥ 
है राजन्‌ ! इसलिये यदि आप सुझे छोडकर चले जायंगे, तो में मी आपका जबुगामी हो 
जाऊंगा, यह म अपनी सांगध खाद्वर सत्य कहता हू ॥ १९॥ 
इयं हि चखुलंपू्णा सही सागरसेखला । 
अवता विप्रहाणस्थ न भम प्राहकरा सवत्‌ ॥ १३॥ 
आपसे रहित होनेपर यह धनयुक्त तथा सागरमेखला सारी पृथ्वी मुझे प्रिय न होगी ॥१३॥ 
भवदीयमिदं सवे शिरसा त्वां प्रलादये । 
त्वदधीनाः स्म राजेन्द्र व्येतु ते मानसों ज्वर! ॥१४॥ 
हे राजेन्द्र ! यह सब आपका ही हे । में सिर झुझाकर आपको प्रार्थना करता हूं कि आप 
प्रसन्न हो जाइये । हम लोग आपलेही अधीन हैं, आप अपने मनका दुःख दूर करिये ॥१४॥ 
सवितव्यमलुप्राप्तं सन्ये त्वां तजनाविप । 
दिष्टया शुश्रुषमाणस्त्वां जोध्यालि मनखो ज्वर ॥ १५॥ 
हे पृथ्वीपति ! मुझे बोध होता हे, कि आप सवितव्यके अनुवती होकूरही इस प्रकार मनका 
ख भोग करते हँ, इसलिये में भाग्यसे ही आपकी सेवा करके आपके मनका दुःख दूर 


करूगा ॥ १७॥ 
धतरा उवाच-- 


तापस्ये से मनस्तात घतते कुदनन्दन । 
उचितं हि कुले$स्माकमरण्यगमनं प्रभो ॥ १६ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे पुत्र ! कुरुनन्दन ! मेरा सन तपस्यामें प्रदत्त हुआ है। वनमें जाना 
हमारा कुलाचव कम है ॥ १६ ॥ 
चिरमस्म्युषितः पुन्न चिरं शुश्रवितरत्वया । 
ददू मामन्यनुज्ञातु त्वमहस जनाधिप ॥ १७ 
है पुत्र ! जनाधिप ! में बहुत समय तक तुम्हारे समीप रहा हूँ और तुमने बहुत दिनोंतक 


मेरी सेवा की हे । अब में इद्ध हुआ हूं, इसलिये मुझे बनमें जानेके लिये तुम्हे अनुमती 
देनी उचित हे ॥ १७॥ 
/ दे (म,सा, भात्र.) 


महाभारत ` [ आश्रमवासपवे 
चेशस्पायन उवाच-< 
युक्त्या धसेराजान वेपसानः कृताम्जलिम्‌ । 
उवाच बचन राजा शतराछाशस्वकारुत। ॥ १८ ॥ 
श्रीवेशम्पायन मनि बोले- राजा धृवराकी यह चात सुनकर धमराज युधिष्ठिर कापते हुए 
शरीरसे हाथ जोडळे चूप बढे । जस्त्रक्कापुत्र राजा इतराष्ट उनसे यह कहकर ॥ १८॥ 
खथ च सहाघ्ान्नं कुप वपि सहारथस्‌ ! 
अचुनेतुभिहच्छांमे अवाद्िर एाथचीपातिस्‌ ॥ १९॥ 
महामात्र सञ्जय ओर महारथी कुपाचायसे वोले- में तुम लोगांसे ऐथ्वीपति युधिष्ठिरको 
समझावेका इच्छा करता हू ॥ १९॥ 
ग्लायते से नबो हीदं मुखे च परिशुष्यति । 
बथसा च प्रकुष्टेन यार्व्यायामेन चेच हि ॥ २०॥ 
वृद्ठावस्थाके धर्म और बोलनेका परिश्रमसे मेरा मन थका हुआ तथा मुख सखा गया 
है ॥ २०॥ 
इत्युक्त्वा स तु धर्सीत्मा बृद्धो राजा ङुरूद्वहः । 
गान्धारा शिश्रिय चालान्छहद्ेच गतासुवत ॥ २१॥ 
धीमान चमात्मा बद्ध राजा कुरुकुलश्रेष्ठ धुदराएने इतनी बात कहके सहसा चेतरहितकी 
साति गान्धाराणा सहारा ग्रहण किया ॥ २१ ॥ 


तं तु दृष्ठा तथाशीनं निश्चेष्टं कुरुपार्थिवछ्‌ । 

आति राजा यथी तृण कौन्तेथ। परवीरहा ॥ २२॥ 
परवारखदन कुतापुत्र राजा युधाष्ठेर कुरुराजा इतराएको चेवरहितकी माति बढ हुए देखकर 
शीघ्रही मनमें तीव्र व्यथाक्को प्राप्त इए ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

यस्य नागसहस्रेण दझाखंख्थेन चै घलस्‌ । 

खोऽथ नारासुपाश्रत्थ शेते राजा गतासुवत ॥२३॥ 
और बोले- हाय ! दस इजार हाथियोंका बल धारण करते थे, वे ही ये राजा शतराए इस 
समय चेतरहितकी भांति होकर ख्रीका सहारा लेके सो रहे ६ ॥ २३॥ 

आधी प्रतिमा येन भीमसेनस्थ चे पुरा। 

चूर्णता बलवता स घलाथी श्रितः स्त्रियस्‌ ॥ २४॥ 
जिन बलवानने पहले मीगखेनकी लोहमयी प्रतियाको चूर कर दिया था, सामथ्येकी इच्छा 
घ१२०३' ले उध्चोने धस सम्य रका डाश्र्य ग्रहण बिया है ॥ २४॥ | 


अध्याय ७ | आश्सधासिकपर्ष १९, 


घिगस्तु मामध्मज्ञं घिप्वुद्धि धिक्च मे श्रुतम्‌ । 

यत्कृते एथिवीपालः शेतञ्यस्तथोचित; ॥ २५ ॥ ८ 2 
जब कि इन पथ्वीपति राजा पतराएूने मेरे निमित्त अलुवितरूपसे शयन किया, तो में 
अघमन्ञ हूं, इसलिये मेरी बुद्धि, शा्नज्ञाव तथा मुझे धिक्कार है॥ १५ ॥ 

अहमप्युपवत्स्यानि थथेयायं गुरुमेस । 

यदि राजा न छुड़सक्तेष्य गान्धारी च यशस्विनी ॥ ९६ ॥ 
यदि ये राजा धृतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी भोजन नहीं करते हैं, तो में भी अपने गुरु 
राजा घतराष्ट्रकी भांति उपवास करूंगा ॥ ९६ ॥ 


श्वेशस्पायन उवाच-- हि कि 
ततोऽस्ध पाणिना राजा जलशीतेन पाण्डव) | 


उरो सुखं च शनकै? पर्थेमाजेत घलेवित्‌ ॥ २७॥ 
आवेग्म्पायन मुनि बोले- तिसके अनन्तर धार्मिकश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर जलसे शीतल 
किये हुए करकमलके सहारे धतराएका वक्षस्थळ और मुखमण्डल पोंछने लगे ॥ २७॥ 

तेन रत्नोषधिमता पुण्येन च खुगन्धिना । 

पाणिस्पशन राजञस्तु राजा संज्ञामचाप ह्‌ ॥ २८ ॥ 

इति धीमहाभारते आश्रमवारूपर्वणि षष्टोञ्ध्याय, ॥ ६ ॥ १२१ ॥ 
तब राजा इतरा महीपति युधिष्िरके रत्नौषधिसम्पन्न पवित्र गन्धयुक्त हाथके स्पशसे 
चेतन्ययुक्त हो गये ॥ २८ ॥ 

महाभारतके आश्रमचासिकपर्वम छट्ठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १५१ ॥ 


8 9 ६ 
धृतराष्ट उवाच-- - 
स्प्श मां पाणिना सूयः परिष्वज च पाण्डव । 
जीवामीव हि खंस्पर्शात्तच राजीवलोचन ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले-हे राजीवलोचन पाण्डुपुत्र | तुम अपने उत्तम शीतर करकमलोंसे सुक्ने बार 
बार स्पर्थ तथा आलिंगन करो । तुम्हारे स्पक्षेसे मानो में फिर जीवित हुआ हुं ॥ १॥ 
सूधान च तवाघालुलिच्छामि मनुजाधिप । 
पाणिभ्यां च परिस्प्रष्टुं प्राणा हि न जहुर्भस ॥२॥ 
हे नरनाथ ! इस समय में तुम्हारा मस्त संघना चाहता हूँ और दोनों शुजाओंसे स्पर्श 
करनेकी इच्छा करता हूं; ऐसा करनेसे मेरे प्राण मुझे छोडकर नहीं जायेंगे ॥ २॥ 
58 
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अष्टमो चद्य कालोऽ्यघाइारस्य कुलस्य भे। 
थेनाइ झुरुशादूल न शक्नोमि विचेछितुम्‌ ॥३॥ 
हे कुरुशादूछ ! पिछले दिनों जम येने भोजन किया था, तदसे आज यह आठवां समय पूरा 
हो गया है; इसीसे आज हाथ पांव आदि अङ्गोंको चलानेमें असमथ हो रहा हूँ ॥ ३॥ 
व्यायासञ्चायलत्यथ कुतस्त्वामसियाचता । 
तहो ग्लानसनास्ताच नए्टसंज्ञ इवा भयस्ष्‌ ॥४॥ 
तात ! विशेष करके यह सब वृत्तान्त तुम्हें विदित करके तुमसे अचुरोध करनेमें मुझे अत्यंत 
परिश्रम हुआ, इसीसे क्षीणशक्ति होकर मेरी संज्ञा बिलुप्त सी हुई थी ॥४॥ 
तचाम्ट्तसमरपदा इस्तस्पर्शसिम चिल्लो । 
लड्ध्वा छंजीवितो$स्सीति मन्ये कुखकुलोद्वद ॥ ५॥ 
हे विमो ! कुरुकुलोद्रइ ! फिर ऐसा समझता हूं, कि तुम्हारे इस अमतरसके समान शीतल 


खे 


आर सुखद हाथळ स्पशय म जावत हुआ ॥ ५ ॥ 
चेशस्पायन उवाच-- 


एवसुक्तर्तु कोन्देयः पित्रा ज्येछन भारत । 

पर्पर लवेगाचपु साहादात शनस्तदा ॥॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे भारत ! उस समय ङुंतीपत्र युधिष्ठिर पितासे जेठे राजा 
धृतराष्ट्झा ऐसा वचन सुनके सुहृदयतापूवक धीरे धीरे उनके सारे शरीरको स्पश करने 
लग ॥ ६ ॥ 

उपलभ्य तत; प्राणान्ध्वुतराद्धो सही पति) । 

घाहुभ्या सपारिष्यज्य सूध्न्योजिघत पाण्डवम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर पृथ्वीपति धृतरा्टने युविष्ठिरके करस्पर्शसे प्राणलाम करके अपनी दोनों थुजाओंते 
पाण्डुपुत्रको आलिंगन करते हुए उसका मस्तक संघा ॥७॥ 


दुरादथय्थ ते सदै रुरुददःखिता थुशस्‌ । 
लिदुःखाड्च राजानं नोचुः किचन पाण्डवाः ॥८॥ 
बिदुर प्रभृति सव कोई अत्यन्त दुःखित होकर रोदन करने लगे । परन्तु अत्यन्त दुःखके 
कारण ठनके भाई राजा युधिष्टिर्से कुछ न कह सके ॥ ८ ॥ 
गान्धारी त्वेव धमज्ञा मनसोहहती भृशम्‌ । 
दुभखान्यवारयद्राजन्मंवांब्रेत्येव चान्रवात्‌ ॥९॥ 
है महाराज ! धर्म जाननेबाली गान्धारी भी व्याकुलचित्तते अपने मनके बीच दुःखझा बडा 


।€ 


भारी बोझ धारण करती हुई यह बचन बोली- ' आप ढोग ऐसा न करिये ॥९॥ 
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इतरास्तु स्तियः स f 

नेन्नेरागतविक्कदे। परि 
कुंतीके सहित अन्य खिया अत्य 
हो गयीं ॥ १०॥ 


अथान्रवीत्पुनर्वाक्यं घूतराफ्टो युधिछिरम्‌ 
अचुजानीहि सां राजस्तापस्ये अरतर्ष ल ॥११॥ 


तिसके अनन्तर राजा धुतराष्ट्र युधिष्ठिरसे फिर बाले- हे महाराज ! भरतश्रेष्ठ ! तुम मुझे 


तप करचेके लिये अनुमति द दा ॥ १९ ॥ 


उलाथते भे सनस्तात भूयो खूघ। प्रजल्पतः । 
न सासत! पर पुछ पारछछ!महाइस ॥१२॥ 
हे तात ! इस विषयमें बार वार आरोचन दरते इए मेरा मन दुर्ेल होता है, इसलिये 
इसके अनन्तर मुझे छश देना तुम्हें उचित नहीं है ॥ १२॥ 
तस्मिस्तु कौरवेन्द्रे त॑ तथा छुवति पाण्डवम्‌ । 
सवषावमराोधानासातनादा साव सूत ॥१३॥ 
वे कौरवेन्द्र थृतराध जब पाण्डुपुत्र युविष्ठिरसे ऐसा कह रहे थे, उस समय अन्तर्गृहके बीच 
महान्‌ आतेनाद्‌ होने लगा ॥ १३॥ 


दृष्टा कृश विवणे च राजानलतथोचितम्‌ । 

उपवासपरिश्रान्तं स्वगरिथिपरिवारितस््‌ ॥ १४॥ 
अपने जेठ पिता राजा धवराष्रको उपयासस परिभाल्त, विवण, दुर, अस्थि मात्र अवश्चिष्ट 
आर अयाग्य अवस्थाम स्थित देखकर ॥ १४ ॥ 


घमंपुश्न। स पतर पारेष्यञ्प सह्दाङज। । 
शोकज घाषपसुत्छज्घ पुन्वेचन लतन्र वात ॥ १५॥ 
भहाजचत्र धमपुत्र युधाटर उन्हे आ।रुगच करके शोळयुक्त हाकर आह्न वहाते इए फिर उनसे 
कहने लगे ॥ १५ ॥ 
न फामये नरश्रेष्ठ जीवितं एथिदी तथा । 
यथा तव प्रियं राजखिकीधासि परंतप ॥१६॥ 


हे नरनाथ ! म॑ जीवल तथा पृथ्वीका राज्य नहीं चाहता हूँ। परंतप राजन्‌ ! जो आपको 
प्रिय काय लगता हे, बही में करना चाहता इं ॥ १६॥ 


छन्त्या सह छुढ गलता, | 
बाय स्थितानवन ॥१०॥ 


~ 


ली हो बांखोंसे आँख बहाती हुई उन्हें घेरकर खडी 
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यदि त्वहमनुग्राद्यो भवतो द्यितो$पि या । 

नियतां तावदाहारस्ततो वेत्स्यामहे वयस्‌ । ॥ १७॥ 
यदि सें आपको प्रिय हूँ, तथा मुझपर आपकी कृपा है, तो आप भेरी प्रार्थनासे भोजन 
करें । फिर हम बिचार करेंगे ॥ १७॥ 

तप्तोऽत्रयीन्महातेजा धर्मपुत्रं स पार्थिव! । 

अनुज्ञातस्त्वया पुञ्ञ सुञ्जीयामिति कामये ॥ १८॥ 


तिसके अनन्तर महातेजस्वी राजा धतरा धमपुत्र युथिष्टिरसे बोले-हे पुत्र ! तुम मुझे बनमें 
जानेकी अनुमति देंगे, तो मं योजन करूं, यही मेरी इच्छा हं ॥ १८॥ 


इति ब्रुवति राजेन्द्रे इतरा युधिछिरम्‌। 


ऋषिः सत्यवतीपु्ञो व्यासोऽभ्येत्य वचोऽत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमचासपर्काणि सप्तमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ १४० ॥ 
राजेन्द्र इतराष्ट्रके ऐसा ही कहते रहनेपर सत्यवतीपुत्र ऋषिश्रेष्ठ वेदव्यास मुनि बहाँ आके 
कहने लगे ॥ १९ ॥ 
महाभारतके भाभ्रमचालिकपर्वमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १४०॥ 


४ ८ : 
व्यास उसाच-- 

युधिषिर महाघाहो यदाह कुरुनन्दन। 1 

चतरा महात्मा स्था तत्कुरुष्याविचारथन 1१0 
श्रीवेदव्यास मुनि वोले- हे महावाहो | युधिषिर ! महात्मा झुरुनन्दन धतराष्ट्र जो कुछ तुम्ह 
कहते हैं, तुम उस विपयमं कुछ विचार न करके उस कार्यको पूरा करो ॥ १॥ 

अध हि घृद्धो उपतिहतपुत्री विशेषतः । 

नेदं कृच्छं चिरतरं सहेदिति मातिमम ॥२॥ 
थे राजा वृद्ध और विक्षेप करके पुत्ररहित हैं; इसलिये मुझे योध होता है, कि ये इस प्रकार 
अधिक कालतक कष्ट सहनेमें समर्थ नहीं होंगे ॥ २ ॥ 

गान्धारी च सहासाणा प्राज्ञा करुणथेदिनी । 

पुत्रशोक महाराज घेर्थणोद्वहते भूषाम्‌ ॥३॥ 
दै महाराज ! करुणाको जाननेवाली बुद्धिमती महाभागा यह गान्धारी भी घेयके सहारे 
हृदये महान्‌ पुत्रशोकको धारण करती है ॥ ३॥ 


अध्याय ८ ] आश्मवासिकपव 
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अहमप्येतदेव त्वां ्रवीसि कुरु मे वच! । 

अनुज्ञां लभतां राजा सा वृथेह सरिष्यति ॥ ४॥ 
इसलिये में भी तुम्हें यही कहता हूं, कि तुम मेरा बचन परिपालन करो। राजा एतराएूको 
बनमें जानेकी अनुमति मिलनेपर वे यहां व्यर्थ नहीं मरेंगे ॥ ४॥ 

राजर्षीणां पुराणातामनु॒यातु गति नूपः । 

राजर्षीणा हि सर्वघासन्ते वनसुपाश्रय! ॥ ५॥ 
थे राजा मी पुराने राजर्पियोंके पथका अनुसरण कर सकें, ऐसा करो; अस्तकालमें सब 
राजपियोको वनका अवलम्बन करना ही कल्याणकारी है ॥ ५॥ 

वबश्ास्पायन उवाच-== 
इत्युक्तः स॒ तदा राजा व्यातेनादूसुतकर्मणा । 
परत्युवाच सहातेजा घलराजो युधिष्ठिर! द 

शरीबेश्ञम्पायन सुनि चोले- उस समय महातेजस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिर, अदूभुवक 
महामुनि व्यासदेवका ऐसा बचन सुनके उससे बोले ॥ ६॥ 

भगवानेव नो मान्यो भगवानेध नो गुरु! । 

भगवानस्य राज्यस्थ कुलस्य च परायणत Nuh 
हे भगवन्‌ ! आपही हमारे महामात्य और शुरु हैं तथा इस राजय ओर कुछके परम आधार 
भी हैं ॥ ७॥ 

अहँ तु एुत्रो मगवान्पिता राजा गुरुश भे । 

निदेशवर्ती च पितु) पुत्रो भवति धर्मतः ॥८॥ 
भगवान्‌ ! आप ओर राजा मेरे पिता तथा गुरु हैं; जब कि पुत्र धर्मपूर्वक पिताका आज्ञा- 
कारी हुआ करता है, तब आप लोग पुजले जो कुछ आज्ञा करेंगे, में उस ही समय उसे 
करूंगा ॥ ८ ॥ 

इत्युक्तः स तु तं पाह व्यासो धर्मभूतां वर! ।: 

युधिष्ठिरं महातेज पुनरेव विशां पते ॥९॥ 
हे पृथ्वीपति ! महातेजस्वी, धर्म धारण करनेवाला श्रेष्ठ व्यासदेवसे जब युधिष्ठिरने ऐसा 
वचन कहा, तब वे फिर उनसे कहने रुणे ॥ ९ ॥ 

एवमेतन्महावाहो यधा वदसि सारत । 
हि राजायं बृद्धता घातः प्रमाणे परमे स्थित; ॥ १०॥ 
हे महाबाहो भारत ! तुमने जो कहा वह सत्य है; परन्तु ये राजा धृतराष्ट्र वृद्धत्वको प्राप्त 
होके अन्तिम अवस्थाम स्थित हैं ॥ १०॥ 


f 
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सोऽयं सथाध्यलुज्ञासशत्थणा य पूथिवीपते । 
॥११॥ 


कराठु द्वसासप्राय सास्थ जघकर 
पृथ्वांपते ! इस समय ये तुर्द्ार हारा तश मुज्ञद अंनुज्ञाद हाकर [वज मदारथ पूर्ण कर 


तुम उसमें विघकारी मत चनो ॥ ११॥ 
एष एव परो धर्मा राजर्पीणाँ युधिष्टिर 
सखरे था अवेन्द्धत्युनने वा पिधिएूः 

हे युधिष्ठिर ! युद्धमें वा बनमें विधिपूबछ प्राणत्याग करना ह 

पित्रा लु तय राजेन्द्र पाण्डुना एथियीक्षि 
1शाष्यसूतेन राजाय गुरुवत्पयुपालित! ॥१३॥ 
हे राजेन्द्र | तुम्हारे पिता प्रथ्वीपति पाण्डुने भी क्चिष्यदृत्तिक्षा अवलम्बन करके गुरुद्धी 
संति इन राजाकी उपासना की थी ॥ १३ |॥ 
क्तुसिर्दक्षिणावद्िरन्नपर्वस्शोसितै; । 
सहाद्धरिष्ट भागाचे खुक्ता। पुत्नाश्य झालिता। ॥ १४ ॥ 
इससे इन्होंने पहले पबेतपरिसित अन्नोलि सुशोभित बहुतसी दक्षिणासे युक्त महायज्ञ करते 
हुए समस्त भोग भोगे हैं तथा पुत्रांना पालन दिया है ॥ १४ ॥ 
पत्रस्थं च विपुल राज्यं विप्रोषिते त्ययि । 
अयोदशसमभा सुक्त दत्तं च विविध दरु ॥ १५॥ 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेरह वर्षात बनमें रहनेछे राजा धतराष्ट्रने अपने पुत्रोके निकट 
बिपुळ राज्यका उपभोग किया तथा विविध वसु दाव किया है ॥ १५ ॥ 
त्यया चायं नरव्याघ युरुशुश्ूषया रूप! 
आराधितः खश्चत्येन गान्धारी च यशस्विनी ॥ १६॥ 
राजन्‌ पुरुपभ्रेष्ठ ! तुमने मी सेवकों सहित राजा धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी गान्धाराक्ो 


॥१९॥ 


सू 
का परम धम हु ॥१२॥ 


राजा 


गुरुसदश सेवा का है ॥ १६ ॥ 
अलुजानीहि पितरं सलथो5३य लपोचि ग । 
न सन्यावद्यते चास्य झुसूदमोऽपि युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर | परन्तु इस समय इनके तपोचुष्ठानका समय प्राप्त हुआ हे, इसलिये तुम इन्हे 


वनमें जानेके लिये अनुमति दे दो; तुम्हारे ऊपर इनका अणुमात्र भी क्रोध नहीं हे ॥ १७॥ 
एतावदुक्त्वा बचनसतुज्ञाप्य च पार्थिवम । 
तथारित्वलि च तेनोक्तः कौन्तेयेन यथौ वनस्‌ ॥ १८ ॥ 
जब व्यासदेवने इतनी बात कहके इस प्रकार राजा युधिप्ठिरको आज्ञा की और कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरले ऐसा ही होगा ? कहकर उसे स्वीकार किया, तब वे वनको चले गये ॥१८॥ 


अध्याय ९ ] धाधमवासिकपरय २५ 
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गते भगवति व्यासे राजा पाण्डुलुतस्तत। । 

प्रोवाच पितरं वृद्ध सन्दं सन्दाविवानत। ॥ १९॥ 
भगवान्‌ वेदव्यास सुनिके चले जाने पर पाण्डपुत्र युधिष्ठिर सिर झकाळे इद्ध पिता 
उतराष्टसे नम्नवापूवक धीर धार बोले ॥ १९॥ 

यदाह सरगवान्व्यालो यच्चापि सघतो सततम्‌ । 

यदाह च सहेष्पासः कपो विदुर एव ॥ 
हें तात ! भगवान व्यासदेवने जो आज्ञा दी हे आर आपको जो अ 
महाघनुधर कृपाचार्य, विदुर, ॥ २० । 

युयुत्सुः संजयश्वेच तत्कतास्स्थइसञ्जसा । 

सव चतेऽवुमान्या से कुलस्यारघ [हेताषिणः ॥ २१॥ 
युयुत्सु और सञ्जय, ये लोग मुझसे जो कहर, में उस ही समय उसे करूंगा; क्योंकि ये 
लोग सब ही मेरे माननीय तथा इस छुलके हितेषी हैं ॥ २१ ॥ 

इदं तु याचे इपते त्वामहं शिरला नत; । 

कियतां तावदाहारस्तवतो गच्छाश्रसं प्रति ॥९९॥ 

हाते श्रीमहाभारते आश्रमवालपदेणि अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ १६२ ॥ 
हे नरनाथ ! परन्तु में सिर झुझाके आपके समीप यह प्रार्थना करता हूं, कि आप पहले 
भोजन करिये, पीछे आश्रमम गमन करिये ॥ २२॥ 
मह्दाभारतके आश्नमवासिकपर्वमें आठवां अध्याय लमाप्त ॥ ८ ॥ १६२ ॥ 


| 
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चेशस्पायन उवाच-- 
ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातो धृतराष्ट्र! प्रतापवान्‌ । 
यथौ स्वभवनं राजा गान्धार्याचुगतरुणदा ॥१॥ 
भीवशम्पायन सुनि बोले- तिसके अनन्तर प्रतापवान्‌ राजा धृतराष्ट्र राजा युधिषिरसे 
अनुज्ञात होढ़र गान्धारीरे सहित निज गृइमें गये ॥ १॥ 
मन्दप्राणगतिषीमान्कुच्छादिव ससुदधरन । 
पदाति?! स महीपालो जीर्णा गजपतियथा ॥२॥ 
उस समय मन्द्षक्ति जार मन्दगति बुद्धिमान्‌ महीपति धृतराष्ट्र बुढे हाथीकी भांति पैदल 
चलते अत्यन्त कष्टे पृथ्वीपर पांव रखते थे ॥ २ ॥ 


४ (भा स. लाम, ) 


२६ मठ्ठाभारत [ भ्षाशत्रमवाखपर्य 

तमन्वगच्छद्विहुरों विठ्ठान्सूतख संजय: । 

स चापि परमेष्पास। काप! शारद्वतस्तथा ॥ ३॥ 
बिदवान्‌ विदुर, खत सञ्जय और परम धनुर्धारी शारद्दत कृपाचार्य भी उनके पीछे पीछे 
गये ॥ ३ ॥ 

ख प्रचिश्य गह राजा कूतपूर्घीहिकत्रियः । 

तपेथित्वा द्विजमेछानाहार सक्तरोक्त दा ॥ ४॥ 
राजा भृतरा्रये नीज भवने प्रवेश कर प्रातःकर्स प्रभृति सब कार्य करके तथा श्रेष्ठ डिजा- 
तियाँको तृप्त करते हुए स्वयं भोजन किया ॥ ४ ॥ 

गान्धारी चेच घर्येज्ञा कुन्त्णा सए मनस्विनी । 

वधूसिरुपचारेण पूजिताशुङ्क्त भारत ॥५॥ 
हे भारत | धर्म जाननेवाली मनस्विवी गान्धारीने भी इन्लीके खहित वधू ऑसे उपचारोंके 
दवारा पूजित होकर भोजन किया ॥ ५ ॥ 

कुताहारं कृताहारा। सर्वे ते बिछुरादथः । 

पाण्डवास्य कुरुश्रछएुपातिएन्त तं तपस्‌ ॥६॥ 
पाण्डुपुत्र और विदुर प्रभृति लोगोंने भोजन करके कताहार ङुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रकी सेबामें 
सब उपस्थित इए ॥ ६॥ 

ततोऽत्रवीन्महाराज कुण्तीपुजखुपहरे । 

निषण्णं पाणिना एछे संस्एशन्नस्बिकासुतः ॥७॥ 
है महाराज ! तिसके अनन्तर अम्त्रिकापुत्र धृतराष्ट्र एकास्तमे अपने निकटमे बैठे हुए कुंती- 
पुत्र युधिष्ठिरकी पीठपर हाथ फेरके उनसे बोले ॥ ७॥ 

अप्रलादस्त्वया कार्थ रूवेधा कुदनन्दन । 

अथ्टाङ्ग शाजशादूल राज्ये घ्मपुरस्कृते ॥८॥ 
हे कुरुकुलनन्दन ! राजेन्द्र ! तुम इस धर्मपुरस्कृत अष्टाङ्ग राज्यमें किसी प्रकार इसके 
संरक्षण ओर संचालनगें प्रमाद नहीं करना, असावधान न होना ॥८॥ 

तत्तु शक्यं यथा तात रक्षितुं पाण्डुनन्दन । 

राज्यं घे कौन्तेय विज्ठानलि नियोध तत्‌ ॥९॥ 
दे तात इन्तीुत्र ! तुम विद्वान्‌ हो, इसलिये जिस प्रकार धर्मपूक राज्यकी रक्षा कर सकोगे, 
वह बिषय मेरे समीप सुनो ॥ ९ ॥ 


झष्यायं ९ ] लाभ्रमदाखिकपन छे 
विद्यावृद्धान्सदेव त्यछुपाशीथा युधिष्ठिर । 
श्रणुयारते च वढ्ङ्रयुः झुयस्वकाचचारणच्‌ ॥१०॥ 
हे युधिष्ठिर | तुम सदा विद्याइठ पुरुषोंकी उपासना करता; वे लोग जो कहें, उसे ध्यान- 
पूबेक सुनना ओर कुछ बिचार न करके ही उनको आज्ञाका पालन करना ॥ १०॥ 
प्रालरुत्थाथ तान्राजन्पूजयित्दा यथाबिषि । 
कूत्यकारे सझुह्पन्ने एच्छेथा। कार्थनात्सव! ॥११॥ 
हे महाराज ! मोरके समय उठके विधिपूर्वक उनकी पूजा करके कोई कार्य उपस्थित होनेके 
समय उनसे ही अपना ळतव्य पूछना ॥ ११॥ 
ते तु संमानिता राजंस्त्वया राज्यहि 
। परवक्घन्ति हित लाल खर्य काोरवनन्दन ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! पुत्र ! कुल्लकुनन्द्त ! तुम राज्याहितके अभिलाषी होकर उनका सम्मान करनेसे 
बे लोग सदा तुमसे हितका ही वचन करो | १९॥ 
इन्द्रियाणि च शयाणि वाजिवत्परिपालय । 
हिताय चै भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा ॥ १३॥ 
हे महाराज ! जैसे सारथि योडोंको झावूमें रखता है, पेसे ही तुम सब इन्द्रियोंको अपने 
अधीन रखकर उनकी रक्षा करो । ऐसा करनेंसे वे इन्द्रियां सुरक्षित धनको भांति तुम्हारी 
दितकारा हांगा ॥ १३॥ 
अमात्यालुपषातीतान्पितृपेदालहाञ्शुवीन्‌। 
दान्तान्कनखु खु उुख्यान्सुख्येबु थोजये! ॥ १४॥ 
कपटरहित, पवित्रचित्त, दान्त, विशुद्धयंशीर्पन्न सत्यक्षमंधाली भ्रेष्से श्रेष्ठ और पिता- 
पितामदोंके समयसे काम करनेवाले पुरुषोंकों मन्त्रीपद पर निधुक्त करना ॥ १४॥ 
चारयेथाश्च सतत चारेराविदिते१ परान्‌ । 
पराक्षितेबद्ाविध स्वरा्ट्रषु परेषु च ॥ १५॥ 
स्बराज्यामें तथा शत्रुआंदे राष्ट्रम- जिनकी छवेक प्रकारकी परीक्षा ली गई हो- ऐसे 
जाससोको भेजकर, शत्रओंसे अविदित हो- शत्रु आहा गुप्त मेद लेना ॥ १७ ॥ 
पुरं च ते रुं स्थादुइहप्राकारतोरणस्‌ । 
अट्टाद्टालकसंवाघं बट्पर्थ लरवेतोदिशम्‌ ॥ १६॥ 
निज पुरक उत्तम रीतिसे रक्षा करता; उसके चारों ओरकी दिवारें और मुख्य द्वार 
अत्यन्त दढ करना; नगर ऊचे घरासे सम्पन्न होना चाहिये; चारों ओर छ; रास्ते निर्माण 
करना ॥ १६॥ 


> 


न्हाभाष्त [ भाभमबासएपं 


हह्घ हाराणि छायाणि पर्थापानि वृहन्ति च । 

खर्घत। छुविमत्तानि यन्जैरारक्षिदानि च ॥ १७॥ 
नगरके सब हार यथेष्ट बृहत्‌ तथा उघ ओर रक्षाक लिये उत्तम रीतिसे यंत्रॉसे सुसज्ज हो 
ओर उन हवारॉके विभाग सम्पन्न हो ॥ १७ ॥ 

पुरुषरठसथज्ञाबदितेः छुखझशालतल। । 

आत्या ब रक्ष्या सतत भोजबांदेधु सारत ॥ १८॥ 
है भारत | जितका कुल ओर झील विदित हे, बेले पुरुपॉके द्वारा तुम्हारा अथ सली 
भाँति रक्षित होवे जोर सदा भोजनादिके समय पर तुम्हे स्वयंकी रक्षापर ध्यान देना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

विहाराहारकालेपु माल्यशय्पासनेषु च। 

स्ियञ्च ले सुगुप्ता! स्युबंद्धराप्रथिछिता। । 

शाल्वा; छुलानंश्व बिद्वाद्धिख युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! आहार और बिहारके समय तथा साला पहनने, शय्या पर सोने और 
आसनोंपर बेठनेके समय तुम्हें अपनी रक्षाके लिये सावधान रहना चाहिये । कुडीन, 
शीलबान्‌ विद्वान्‌ आत्मीय वृद्धगण तुम्हारी खियाँकी रक्षा करें ॥ १९ ॥ 

न्न्रिणश्षेव कुवीया द्विजान्विद्याविशारदान । 
विनीतांश्च छुलीनांश घमाथकुशलानजून ॥ २० ॥ 
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है महाराज | तुम विधाविशारद, विनीत, कुलीन, घम आर अथम निपुण आर सरल 
स्वभावयाले ब्राह्मणॉको संत्री करो ॥ २० ॥ 
ते! साथ लन्त्रयेथास्त्व नात्यथ बहुमि; सह । 
समस्तैरपि च व्यस्तेव्येपदेशेन केनचित्‌ ॥२१॥ 
उनहीळे सङ्ग विचार विनिमय करना, परंतु दूसरे बहुतसे छोगोंके सङ्ग बहुत देरतक सलाह 
नहीं करनी। सव मंत्रियोंको अथवा उनमेंसे एक-दोको लेझरदी मंत्रणा करनी चाहिये ॥२१॥ 
खुसंचत सन्त्रगई स्थलं चारुत्य मन्त्रयेः ! 
अरण्ये निःशलाके वा न च रात्री करथचय ॥ २२॥ 
चारों ओरसे सुरक्षित मंत्रगद्रमं तथा खुले मंदानमें जाइर विचार करना; दृणराहित जगम 
खा युस्‌ संत्रणा कर; परतु रात्रेक समय इन स्थानाम कदाप सलाह नहा करवा ॥ २२९ ॥ 
वानरा? पक्षिण्चैव थे सनुष्याचुकारिणः । 
उच अन्त्रगह यज्या थे चापे जडपुङ्गका। ॥ २३ ॥ 
सनुष्यांद्या अचुसरण करनेवाले जो वाचर, पक्षी हैं । उनो और सूखे तथा पंशु मनुष्योंको 
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अभ्या ६० | 
थिवी क्षितास । 
(14१४७ ॥ 


न्त्रभेदे हि थे दोषा अवर्ति एथिवी 
नते दाक्या समाधालु कर्थचिदिति से सति; ह है 
गुप्त मंत्रणाके प्रकट हो जानेसे राजाओंझो जो सघ संकट प्राप्त होते ई, सुझे बोध होता है, 


उनका किसी प्रकारसे ही समाधान वहीं किया जा सदा ॥ २७ ॥ 
दोषांश्च सन्त भेदेषु नूयास्त्यं लन्निसण्डले । 

अभेदे च युणान्राजान्पुमः एुबररिदस ॥ ९७ ॥ 

है अरिदमन राजन्‌ ! इसलिये तुम मन्त्रिमंडलीके वीच वैठकर सन्त्रणासेदके दोष जोर 


मस्त्रयुप्तिके गुरणोको बार बार वर्णन करना श २५॥ 
पौरजानपदानां च शौचाशौचं युधिषिर । 
यथा स्याह्विदितं राजंस्तथा काथेघरिंदल ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते आ्रमवासपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ १८८॥ 
है अरिदमन महाराज ! तुम एदा आप्तजनोंके बीच अधिष्ठित होकर व्यवद्दारछे सहारे नगर 
3 


और जनपद वासियोंक्षा मन तुम्हरे प्रति शुद्ध दै या अशुद्ध दै, यह जिस प्रकार मालूम 


हो सके, वेसा करना ॥ २६ ॥ 
सहाभारतके आश्रमवाखिकपर्वमे नवां अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ १८८ ॥ 


श॒रा उवाच -- 
व्यवहाराश्च ते तात नित्यभातिरविठिता! । 
योज्यास्तुष्टेहिते राजन्नित्यं चारेरलुष्ठिला$ ॥१॥ 
है तात ! राजन्‌ ! न्यायदानके कामपर विश्वासपात्र, संतुष्ट और हितकारी पुरुषोंको सदा 


नियुक्त करो और मुप्तचरोंके दवारा सदा उनपर दृष्टि रखो ॥ १ ॥ 
| 


परिभाण विदिस्वा च दण्डं दण्डयेबु भारत । 
।२॥ 

hn ha 

याको अपराधके 


| प्रणयेयुचथान्यायं पुरुषास्ते युधिष्ठिर 
- है भारत ! युधिषिर ! तुम्हारे नियुक्त न्यायाधिकारी पुरुष झपराधि 
परिमाणका बिचार कर जो दण्डनीय हों उन्हें ही दण्ड दें ॥ २॥ 
आदानरुचयस्धैच परदारािसरानः । 
॥ ३॥ 


उग्रदण्डपरधानाश्च लिथ्या व्याहारिणस्पथा 
तुम दूसरसि घूसखानेमं रुचि रखनेवाले, परज्ञीमायी, कठोर दण्ड देवेके पक्षपाती, 


मिथ्याबादी ॥ ३ ॥ 


€ 
खदायारत । आशत्रमधासवधं 
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आचार छुब््रश्‍्य इन्हार। साहसमिया? । 

समाविद्यस्लेचारों घर्णानां च प्रदूषकाः । 

हिरण्यदण्डया वध्णात्च करेड्या देशकालतः ॥४॥ 
कटुवादी, लोमी, दन्ता, साइसप्रिय, समाधन जोर उद्यान आदिको नष्ट करनेवाले, आर 
दरणदूषक पुरुषोंकी देश, काल तथा व्यायके जलुसार सुवणदण्ड अथवा प्राणदण्डके द्वारा 
दण्डित करो ॥ ४ ॥ 

प्रातरेव हि पद्येथा चे कु्यव्ययकम ले। 

अलंकारभथों 'लोज्यथत ऊध्चे समाचरे? 1५॥ 
तम प्रात१कालमें ही अपने व्ययकमद्धारी पुरुषोके कार्याको देखकर, उसके अनन्तर अलंकार 
पहनने वा भोजन करनेके झाय पर ध्यान दो ॥ ५॥ 

इयेथाश ततो योधान्खदा त्यै पारिहषयन । 

दूताला च चराणां च प्रदोषस्ले सदा भवेत्‌ ॥॥ | 
तिसके अनन्तर सबदा दोद्धाओको हर्पित तथा उत्साहित करते हुए उनके विषयर्म टा 
रखना । जनन्तर प्रदोष समयम दूत तथा चारंसि मिलना चाहिये || ६ || 

खदा चापरराचे ते सवेत्कायोथेत्रिणेये । 

सध्यरात्रे विहारस्ते मध्याहे च सदा भवेत्‌ . ॥७॥ 
अपर रात्रिमें अगले दिनके कायं जोर अर्थका निणय करना; प्रतिदिन मध्यरात्रि तथा 
दोपहरके समयमे स्वयं घूमकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण करना ॥ ७॥ 

सर्वे त्यात्ययिकाः कालाः कार्याणां भरतर्षस । 

तथेबालेकूत। काले तिठेथा झूरिदक्षिण! । 

पक्रधरकधंणा! तात पथाया त्वेष [नित्यदा ॥८॥ 
हे भरतपंभ ! जिन कार्याको जित प्रकार उपयुक्त समय निर्दिष्ट हे, तुम उस ही समयमें 
उन कायाको पूरा करो, क्योंकि सभी समय कारय करतेळे लिये पीडा कारक भा होते 
दै । नियमित समयम अलक्त होकर प्रचुर दक्षिणा देना । क्योंकि तात ! झायंका पर्याय 
सदा चक्रको भांति प्रबतित होता है ॥ ८ | 

कोशस्य संचये घत्वं झुदीथा न्यायत! खदा। 

द्विजिधस्थ सहाराज दिपरीत विषजये। ॥९॥ 
हैं महाराज | तुम सदा न्याये अनुसार दो प्रद्धारके कोषका सञ्चय करनेका यत्न करना 
आर इस परात प्रयस्नका परित्याग करना ॥ ९ 


॥ आश्रमवासिकपर्व ३१ 
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चारै विदित्वा शर्जश्र ये ते राज्यातारायिण! । 
ताबास। पुद्षेद्राक्धोतथधाई परस्पर ॥ १० ॥ 
राज्योके अन्तरैयी शत्रुओको गुप्तमरोळे रा याळम करके विश्वप॒नीय-आप्त पुरुषोंके सहारे 
दूरहीसे उनका परस्पर बघ करना ॥ १०॥ 
- कलेइष्टयाथ सृत्यांरत्दं वरयेथाः कुछदूछ 
कारयेथाच कलोणि युक्तायुक्तराविछित! ॥११॥ 
हे कुरूद्वह ! पहले सेदकॉळे कायको देखकर उन्ह यथायोग्य कायपर नियुक्त झरना आर 
अपने अधिष्ठत मतुष्य योग्य हो बा अयोग्य, उनसे काम देना ॥ ११ ॥ 
सेनाप्रणेता सवेछच हात इदन्नत। । 
शार! छेशसहइखेय प्रियश्च तव यानड; ! ॥ १९॥ 
हे तात ! तुम दढव्रत, शूर, केश राहनेवाले, हितकारी तुम्हारा प्रिय इच्छिनेवाले मनुष्यको 
सेनाका नायक करना ॥ १३११ 
सर्वे जानपदाओध तव छीणि पाण्डव । 
पोरोगवाश्ध सम्याश्र कुखुच व्यवहारिण; ॥१३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! जो लोग सदा तुम्हारे शिट्पादि कार्याको करते हँ, उनके सरण--पोषणका 
बन्ध तुम्हे करना चाहिये; जेहे व्यवहारी सभ्य पॉरजन गोधनका पालन करते हं ॥। १३॥ 
स्वरन्भ्रं पररन्भ्रं च स्वेषु चेव एरेषु च । 
उपलक्षाथतव्य त नित्यक्षंब झाचेछिर्‌ ॥१४॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम्ह छदा सजना ऑर शत्रओछि छिद्रोपर इष्टि रखनी चाहिये ॥ १४॥ 
देशान्तरस्था्च नरा विक्रान्ता सवकस सु । 
सात्रासिरतुरूपासिरलुग्राद्या हितासत्वथा ॥१५॥ 
अपने देशर्मे रहनेदाले लोगोमेंसे जो सच झार्याम विशेष कुशल ओर हितकारी हैं, उन्हे 
याग्य आजावका दकर अनुग्रह पूवंक अपन छरना ॥ १५ ॥ 
गुणाथिना झुण; काथो बिदणाँ ते जनाविप 


अधविचाल्यात्य ते ले स्युयथा सेस्सद्दागिरि; ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रसदासपर्वाणे दसमो$ध्याय; ॥ १० ॥ २०४ ॥ 


है जनवाथ | जा लाग गुगाथ आर पवद्वाच्‌ हा. उनके गुणको ग्रहण करचा याग्य ह; 
क्याकि वे लोग महान्‌ मेरु एवतक्षी भांति अविचलित रूपये तुम्हारे सहायक होंगे ॥ १६॥ 
महाभारतक आअमचासकपवद दसवां अध्याय खसा ॥ १० ॥ २७७॥ 
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ध्ृतराष्ट्र उवाव-- 
बण्डलानि च वुष्यया? परेषाघात्सनर्तथा । 
उदासाबनयुणाना च वष्यसाचा तथंव च ॥१॥ 
थृतराष्ट बोले- त॒म परकीय, आत्यीय, उदासीन ओर वध्ययाँके झनत्रमित्रादिरूपी मण्डलको 
विशेष रीतिसे मालूम करना ॥ ९ | 
चुणी शबुजातार्वा सरदेषामाततायिनाच्‌ । 
खिन्न चासित्रसिन्ने च बोद्व्यं लेषरिकशन ॥९॥ 
हे शत्रुसदल ! चार प्रकारके शत्रुओं और जाठतायियोके भेदॉको और मित्र तथा शत्रुके 
मित्रको तुम्हें विशेष रीतिसे जानना उचित है ॥ २॥ 
लथामाह्या जनपदा दुगाणि विषलाणि च । 
घलानि च कुरुश्रष्ठ मवन्त्येजां यथेच्छकम्‌ ॥३॥ 
हे कुरुओ्रेष्ठ ! गन्त्रियों, जनपदों, बिपम ढिलो तथा सेनामें शत्रुओंदा ध्यान रहता है; 
इसलिये जिस प्रकार उनमें फूट न हो उसही भांति सावधान होकर निवास करना ॥३॥ 
ले चह्वाहुश कोन्तेय राज्ञां चे विविधात्मका। । 
सम्ध्रिप्रधानाश गुणा: पछ्िहोदश च प्रमो ॥४॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! प्रभो ! उपर्युक्त वारह प्रकारके मनुष्ष राजाओके विविध विषय हैं। मंत्रीके 
अधीन रहनेयाले कृपी आदि साठ गुण और उपरके बारह ॥४॥ 
[ ( राजाओंके मन्तिप्रधान विविध सम्बन्धीय चार प्रकारके शत्र; अग्निद प्रनुति छः आततायी; मित्र मोर असित्र 


मित्र ये बारह प्रकारके नृपति; ) ( कृष्यादि आठ प्रकारके सन्धानकायं , निवातादि वीस, चास्तिक्यादि चौदह दोष 
भौर मंत्रादि अहरह तीर्थ येही षष्टिगण हैं ) | 


एलन्मभफ्डललित्याहुराचाधां नीतिकोविदा 

अन्न पाड्युप्यथशायत्त युधिछिर निबोध तत्‌ ॥ ५॥ 
नीतिज्ञ आचार्यगण इन्हें ही मण्डल कहा करते हैं। हे युधिष्ठिर ! उसमें जो सन्धि निग्रह 
प्रभृति षाड्गुण्य बशर्म झरना होता है, उसे सुनो ॥ ५॥ 

दृद्धिक्षयी च विज्ञेयौ स्थान च कुरुनन्दन । 

द्विससत्या महावादी ततः घाड्शुण्यचारिणः ॥६॥ 
हे कुरुषन्दन ! राजाको वृद्धि, क्षय ओर स्थानको विशेष रीतिसे जानना उचित है। हे 
महाबाहो ! षष्टि इण ओर दवादश नृपति, इन बहत्तर प्रकारके शुर्णोका पहले ज्ञान प्राप्त 


करणे हो संचि, बिग्र, यान, आसन, ट्रेथीभाव और समाभयन्इन छ; युर्णोका उपयोग 
होता है ॥ ६ ॥ 


भध्पाष ११ | आधमवासिकणर्व ३३ 


PT 


यदा स्वपक्षो बलवान्परणएक्षस्तथावलः | 

विशृद्य शाचन्कौन्तेण थायार्क्षितिपतिस्तदा । 

यदा स्वपक्षोऽवळवांस्तदा संधि खलाश्नपेल्‌ ॥७॥ 

कुन्तीनन्दन ! जब अपना पक्ष चलिष्ठ और छत्रका पक्ष दुर्बल हो, तब शत्रुओकि साथ 

युद्ध करके, उन्हें परास्त करना राजाको उचित है; जब अपना पक्ष दुबल हो, तब शत्रु ओके 
सङ संधि करे ॥ ७ ॥ 

द्रव्याणां खंचयञ्चैव कर्तव्यः स्वास्मदांस्तथा । 

यदा समर्थो थानाय बचिरेणेच भारत ॥८॥ 
हे भारत ! राजाको धनका महान्‌ संग्रह करना अत्यंत ञावरयळ है । जव राजा झीघही 
युद्धर्म जानेके लिये समथ होवे ॥ ८ ॥ 
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तदा' सच विधेय स्थात्स्था्न च न विनाजयेत । 
भूसिरल्पफला दया चिपरोतरथ सारत ॥९॥ न 
तब वह विचारपूर्वक सब वस्तुओंकी विधिके अनुसार ठीळ करे, उसे वह स्थिरचित्तसे पूण 
करे । भारत! अपनी विपरीत अवस्था हो तो छत्रुको अरप फल प्राप्त हो 
हिरण्यं कुप्य ञ्रयिष्ठं लिन्न क्षीणमकोशावत्‌ । 
विपरीतान्न शुह्लीयात्स्वर्च संघिविशारढ! 1१०॥ 
मित्र और कोश क्षीण होनेपर सन्धिबिशारद राजा शत्रको दोना और अधिक माज्ामें 
जस्ता-पीतल आदि वहुतसा घन दान करे ओर स्मयं विपरीत वस्तु ग्रहण हरे ॥ १० ॥ 
संध्यथ राजपुर च लिप्सेथा सरतषज । 
विपरीतस्तु लेऽदेघः पुत्र कस्यांचिदापदि । 
तस्य प्रमोक्ष यत्न च कुया; सोपायमन्जवित्‌ ॥ ११॥ 
हे भरतपंभ ! सन्धि करनेके समय जो सन्धि करे, उसळे राजपुत्रको अपने यहाँ जमान- 
तके तारपर रखे। इसके विपरीत बतांव करना उचित नहीं है । जब कोइ आपत्काल उपस्थित 


= अ 


हो, तब योग्य उपाय आर मन्त्रणा जाननेवाले तुम्हारे जेषे राजाको उससे छुठनेका प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

प्रकृतीनां च कोन्तेथ राजा दीनां विस्रासयेत्‌। 

कसण युगपदूदूइ व्यसनानां घलावलछ्‌ ॥ १२॥ 
हैं फॉन्तय ! प्रजाजवाम जो दान-दुबल-दरिद्र मनुष्य हो, उनका सी राजाको आदर करना 


चाहय । अपने शात्र ङ्गे विपरात क्रमशः अथवा एक साथ दोना हा प्र्ारखे छोट सोट 
करांको निमाण करता रहे ॥ १२॥ 
५ (भम. भा. साभ, ) 


~ 


सहाभारत [ भाश्रसवासपषं 


पीडनं स्तम्भ वेव कोशसङ्गस्थेछ च । 

काये थत्नेन शाज्षूणां स्वराष्ट्रं रक्षला स्वस्‌ ॥१३॥ 
बह यरनपूर्वक उसे पीडा दे, उसकी गति रोके तथा उसका कोष नष्ट करे । अपने राष्ट्रकी 
रक्षा करनेवाले राजाको यत्नपूर्वक शत्रुओंके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


न च हिंस्योऽभ्णुपगलः सामन्तो इृद्धिलिच्छता । | 


कान्तय त न हेखेत या रहा वाजगाषत ॥ १४॥ 


हे कौन्तेय ! अपनी वृद्धिके असिलापी राजाको शरणमे आये हुए सामन्तका वध कदापि 
नहीं करना चाहिये । जो सब एथिवीपर विजयकी इच्छा करता है वह तो कभी मी उस 
सामन्ती हिंसा न झरे ॥ १४॥ 


रणानां भेदने योगं गच्छेथाः सह सन्तिमिः । 
साधुसंघहणाचैव पापनिग्रइणात्तथा ॥ १५ ॥ 
७६२० १० 


तुम शत्रुगणोके भेदळे निमिच मन्त्रियाकै सहित योगलामकी आकांक्षा करना। बलवान्‌ 
राजा साधुओंका संग्रह और पापियोंका निग्रह करे ॥ १५ | 


ढुबलाञ्चापि सततं नावष्टभ्या बलीयसा | 

तथा राजशादूल यतरा छातघास्थित्त ॥ १६ ॥ 
प्रस्तु महाचलचाच्‌ राजा बल शत्रका कदाप उाच्छन्न च कर। ह राजशादूल ! तुम्ह 
बंतसी वृत्त-नम्रवाळा अवलम्वन ररक रहना चाहिय ॥ १६॥ 


यद्यवममियायाच बुल बलवान्यपः । 
सामादिसिरुपायेस्तं ऋण विनिवतेयेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि बलवान्‌ राजा किसी दुर्बल राजापर आक्रमण करे तो क्रमसे साम आदि उपायोके 


he 


सहारे उसे निवस करनेदी चेष्टा करना ॥ १७॥ 


a 


अशाच्लुवस्तु युद्धाय Iनिष्पतत्सह सान्ता भः । 

काशन पारंदंण्डन थ चान्य पप्रेयकारंण ॥१८॥ 
अपनेमें युद्ध झरनेक्ी सामर्थ्यं न हो तो मस्त्रियाके सहित उसकी शरणे जाना; और कोश्न, 
पुरवासी मन्नुष्य, दण्ड तथा अन्य जो प्रिय कार्य हो, उनको देकर उसे लोटानेका प्रयत्न 
करना ॥ १८॥ 
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असंभवे तु स्वस्थ ख्थासुख्येन निष्पतेत्‌ । 
ऋमेणानेन मोक्ष! स्थाच्छरीरमापे केवलम्‌ ॥ १९॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्देणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ २२२ ॥ 

परन्तु सभी उपायोछे संधि असम्भव होनेपर अव्यग्र चित्तते उसपर सुद्धके निमित्त टूट 
` पडे; इस क्रमके अतुसारही शरीर नष्ट हो जाय तो भी शूर पुरुपकी मुक्ति हुआ करती है। 
केवल शरीर देनाही उसका मुख्य साधन है ॥ १९ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपर्व ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ २२३ ॥ 


थेरे 8 


श्रतराष्ट्र उवाच-- 
संधिविग्रहमप्थत्र पर्णेथा राजसत्तस । 
द्वियोनि त्रिविधोपायं बहुकल्पं युधिष्ठिर ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे राजसत्तम युधिष्ठिर | ऐसे स्थल्म प्रवल ओर तिल इत्रुक तिमिच इस 
द्वियोनि सम्भूत तीन प्रकारकी उपाययुक्त बहुकल्प सन्धि तथा उिग्रहकी पयालोचन करना ॥ १॥ 


राजेन्द्र पयुपास्टीयादिछत्त्वा द्वेविध्यमात्सन; । 
तुष्टपुष्टवलः शच्रात्मवानिति च स्मरेत्‌ ॥२॥ 
हे राजेन्द्र ! इत्रुके तुष्ट, पुष्ट, बलयुक्त तथा बुद्धिमान्‌ होनेपर अपने बलाबलको जानके 
छेद करके जयका उपाय सोचते हुए जबतक जय प्राप्त न हो, तबतक उसकी उपासना 
करना ॥ २॥ 
पर्युपासनकाले तु विपरीत विधीयते । 
आमदेकाले राजेन्द्र व्यपसपेस्तलो चरः ॥३॥ 
दै राजेन्द्र ! आक्रमणकालके समय शत्रुका बल असंतुष्ट ओर अपुष्ट होलेपर युद्धयात्राके 
लिये उद्योग करना ओर झत्रुसे वलपूवेक अपना मान नष्ट होनेका समय उपस्थित होनेपर 
बहांसे भागकर दूसरे श्रेष्ठ राजाकी शरणमे जाना ॥ ३ ॥ 
व्यसन भेदनं चेव शत्रूणां कारयेत्ततः 
करन सआाषण चव युद्ध चाप बहुलथस्‌ | ॥३॥ 
विसके अनन्तर शत्रुऑपर संकट आ जाय, उनमें भेद होवे, वे क्षीण और भयभीत हो 


जाय तथा युद्धम नष्ट हा जाय, ऐसा प्रयतन करना चाहिये ॥ ४॥ 
+ 


¢ 
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प्रणास्थमानो रुपतिस्थिविध्ध परिचिन्सपेत्‌। 

आत्मनख्चैव शत्रोश्च शक्ति शाञ्जबिशारद; ॥०॥ 
शाद्ञविशारद राजा शत्रुपर चढाईके लिये प्रयाणके पाहिले अपनी और शत्रुओंकी तीन 
प्रकारक्ी शक्ति अथात उत्साहशक्ति, प्रथुशक्ति ओर मन्त्रशक्तिक्का विचार करे ॥७॥ 

उत्साहप्रसुशक्तिन्यां मर्ञशाकत्या च भारत । 

उपपन्नो बरो थायाह्ठिपरीतमतोऽन्यथा ॥९॥ 
हे भारत | मजुष्य उत्साइशक्ति, प्रभुशक्ति ओर मन्त्रशक्तिसे युक्त होकर युद्धक निमित्त 
यात्रा करे ओर इसके बिपरीत अवस्था हो तो आक्रमणके विचारका परित्याग करे ॥६॥ 

आददीत बलं राजा सीलं सिच्रचले तथा । | 

अदचीवलूं सुत्तं चेद तथा श्रेणीबलं च यत्‌ ॥७॥ 
महीपतिकी अपने पास धनवल) मित्रधळ, अरण्यबल, भरून्यवल ओर श्रेणीबलका संग्रह करना 
चाहिये ॥७॥ 


तत्र सिचरचर्ड राजन्मौलेन न विशिष्यते । 

श्रेणीबलं सुतं चेच तुल्य एवेति से सति; ॥4८॥. | 
~ ~ ७ ल ~ wn ४० ~ मुख्य ee 
हे राजन्‌ ! मेरा यही सत हे, कि सब लोकोंके वीच मित्रबल घनबलसे मुख्य नहीं हे ओर 


रच 
श्रेणीघल तथा भृत्यवल ये दोनों तुल्य ही हैं ॥ ८ ॥ 
तथा चारवलं चेव परस्परम दप । 
बिज्ञयं चलकालेषु राज्ञा काल उपस्थिते ॥९॥ 
हे नरनाथ ! दूतबल भी परस्पर तुल्य हे; समय उपस्थित होनेपर उसे अधिक अवसरॉपर 
राजाको जानना चाहिये ॥९॥ 


आपदश्चापि घोड़व्या बहुरूपा नराधिप । 

अवन्ति राज्ञां कोरव्य यास्ता! एथगतः श्वुण ॥१०॥ 
हे नराधिप ! राजाओंपर अनेक प्रकारकी आनेवाली आपत्तिपाँको भी मालूम करना चाहिये; 
है कौरव्य ! उनको पृथकू करके कहता हूं, सुनो ॥ १०॥ 


विकल्पा वहचो राजन्नापदा पाण्डुनन्दन । 
सामादिसिरुपन्यस्य चालयत्तान्दपः सदा ॥११॥ 


है राजन्‌ पाण्डपृत्र ! उन सब आपदोंके विकप अनेक प्रकारके हें; आपद उपस्थित होनेपर 
राजा सामादि उपायोंके सहारे उनको प्रकाइय रूपसे सदा शमन करें ॥ ११॥ 


अध्याय रद | आाशध्यदादिद पर्व 
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यात्रां यायाइलैछु्तो राजा पड़िया परंतप । 
संयुक्तो देशकालाभ्यां वलैराह्सछुणेस्हथा ॥१२॥ 
~ ००७० चो "५१५ 

है परन्तप ! राजा देश, काठ, आत्मगुणसच्छ बल तथा छ; प्रकारके बलोंसे सम्पन्न 
होकर युद्ध छरनेके लिये गमन करे ३ १२ ॥ 

तुट्पुष्टवबलो यायाद्राजा बयदरे रत; । 

आहतश्राप्यथों यायादरुताबपि पायिबः ॥१३॥ 
अपनी बृद्धि जोर अभ्युदयळे लिये तत्पर बलवान्‌ राजा तुएपुष्ट त्रखसे युक्त होकर अनुकूल 
मांसम च हाचेपर भो युद्ध करनेछे बामित गमन छरे ॥ १३॥ 


स्थूणादषान वाजरथप्रघाचा च्वज्द्रदः लश्लङूलराषलस्‌ । 
पद्गतनायवहुकदधा बदा खपत्नचाश दपातेः घयायाल्‌ ॥१३॥ 
यूण जसम पत्थर, घडे और रथ प्रधाव प्रवाह, जिसका किनारा तथा तट ध्वजारूपी 
इदा सबृत्त आर बहुतसं षद्ल तथा दाथयाकिे द्वारा जो झदमयय हो, ऐसी खेनारूपी 
नदाका प्रयोग करके राजा उत्रक्ष विनाशक लिये जाय ॥ १३॥ 
अथोपपत्त्या राकट पदा बज्र च भारत | 
उशना वेद यच्छास्त्रं तञ्रैतद्विहितं विसो ॥ १६ ॥ 
भारत ! युद्ध समय युक्तिक सहित सेनाका शकट, पत्र ओर चज व्यूह बदावे। हे विश ! 
शुक्राचाय जा शास्र जानत ह, उस्म हो यह सब विहित है ॥ १८ ॥ | 


सादायत्वा परवल हूत्वा च वलहषणस्‌ । 

स्वमा योजयेयुद्ध परसूनी तथेछ च ॥ १६ 
राजा [नज बलक आर दाट रखकर हात करके परवल्की प्रचारण करते हुए निज भूमि 
अथवा पर भमन युद्ध करे ॥ १६ ॥ 


लव्ध प्रशमयेद्राजा निक्षिपेद्धनितो चरान्‌ । 

ज्ञात्वा स्वविषय तं च खामादिभिसपकेत्‌ ॥ १७॥ 
राजा अपना संनाकी प्रास इए घनले संतुष्ट रखे, धनियाको दूर रखे; और निज बलाबलको 
जानक सामादि उपायोके सहारे संवि या युद्धके लिये निश्चय करे ॥ १७॥ 


सवथव महाराज शरार घारयादह्‌ । 
म्रत्थह चव कतव्यबात्वानेः्रयसं पर्द ॥१८॥ 


इस लोकम सव प्रकारसे यत्नपूर्वक शरीरकी रक्षा करना, इसे द्वारा ही इइलोक और 
प्रलाकम परम मङ्गल लाभका साधन झरना उचित है ॥ १८॥ 


३८ मरदाभारत॑ [ आश्रमधासपत्र 
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एवं कुर्वन्छुभा वाचो लोकेषस्मिव्शणुने कप! । 

ब्रेत्य स्वर्ग तथाप्रोति प्रजा घर्सेण पालघन्‌ ॥ १९॥ 
इे राजन्‌! जो राजा इन सब बिषयोळा पूरी रीतिसे आचरण करता है, वह इस लोकमें 
जनतासे शुभ वाणी सुनता है। धर्मपूर्वक्ष अजापालन ररनेंसे वह मृत्युके बाद परलोळमें स्वर्ग 
प्राप्त करता है ॥ १९॥ 

एवं त्यया कुरुश्रेष्ठ चलितव्य प्रजाहितम । 

उबयोलांकयोस्तात प्राप्तणे नित्यमेव च ॥ २० ॥ 
है तात ! कुरुश्रेष्ठ ! तुम भी दोनों लोकमें सुख प्राप्त करनेके लिये सदा ऐसा ही आचरण 
करते हुए प्रजाके हितभ रत रहो ॥ २० ॥ 

भीष्मेण पूथेसुतक्तोड्सि कषणेन विदुरेण च । 

सथाप्यवद्य वक्तरर्थ प्रात्या ते हुपसत्तम ॥२१॥ - 
है नृपसत्तम! यद्यपि भीष्म, भगवान श्रीकृष्ण और विदुरने तुमसे सब प्रकारका उपदेश किया 
हैं, तथापि तुम्हारे ऊपर मेरी अत्यन्त प्रीति रहनेसे अवश्य ही सुझे भी कहना पडा ॥२१॥ 

एतत्सयै यथान्याचं कुर्वीथा भूरिदक्षिण । 

पियस्तथा प्रजानां त्यं स्वभे सुखनवाप्ह्यासि ॥ २२॥ 
हे भ्रिदक्षिण ! तुम न्याये अनुसार यह सब आचरण करनेसे प्रजासमूहकै प्रिय होकर 
सुरपुरभं सुख भोगनेम समर्थ होंगे ॥ ३२ ॥ 

अश्वमेधसहस्रेण रो यजेत्पथिवीपतिः । 

पालयेद्वापि धर्भेण प्रजास्तुल्य फलं लभ्त्‌ ॥ २३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ २४६ ॥ 

हे जननाथ ! जो महीपति सहस्र अश्वमेध करता है और जो धर्मपूर्वक प्रजापालन करता है, 
उन दोनोंको तुल्य फल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 

महाभारतके आश्रमवासिकपवंमें वारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ २४६ ॥ 


: पे $ 
युधिष्ठिर उवाच- 
एवसेतत्कारिष्यामि यथात्थ एथिवीपते । 
भूस्खैयालुशास्थो5६ह भवता पार्थिव्षेल ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे ्रथ्बीपति ! आपने जो कद्दा दै, में वेसा ही उन सब कार्योको करूंगा; 
अनन्तर जो जो करना होगा, उसके लिये आप मुझे ओर कुछ उपदेश करिये ॥ १॥ 


अभ्याप्र १३ ] आधमचासिकपच ३९ 
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मीष्मे स्वर्गमनुछासे गते च मधुसूदने । 

विदुरे संजये चेच फोऽन्षो यां वकलुम हति ॥२॥ 
भीष्मके सुरलोकर्म जाने तथा मधुसूदन श्रीकृप्णके द्वारका पवारने, विदुर और उञ्जयके न 
रहनेपर अब दूसरा कोन मुझसे ऐसा कहेगा १ ॥ २ ॥ 

यत्तु मामनुशारतीह सवानद्य हिते स्थित! । 

कनास्म्येतन्सहीपाल निर्वृतो अय आरत ॥३॥ 
हे महीपाल | आज आपने मेरे हितेपी होकर जो कुछ सुझे उपदेश किया है, में वही करूंगा; 
आप संतुष्ट हां ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उचाच- | 

एवसुक्तः स राजर्षिवेसेराजेन धीमता । 

कौन्तेयं समलुज्ञातुमिधेष भरतर्षेभ ॥४॥ 
श्रीवेश्वस्पायन सुनि बोले- हे सरतर्पभ ! उन राजर्षि धृतराष्ट्ने बुद्धिमान्‌ धर्मराजका ऐसा 
बचन सुनके कुन्तीपुत्र युधिषिरसे जानेके लिये अनुमति लेनेकी इच्छा की ॥ ४॥ 

पुत्र विश्रम्यतां तावन्घमापि बलवाञ्भ्रणः । 

इत्युक्त्वा प्राविशद्राजा गान्धार्या सवनं लदा ॥ ॥ 
मुझे बोलनेम अत्यन्त अम हुआ है, इसलिये तुस कुछ समय तक विश्राम करो । इतनी बात 
कहके राजा इतराष्ट्ने गान्धारीके गृहमें प्रवेश किया ॥ ५॥ 

तसासनगले देवी गान्धारी धर्मचारिणी । 

उवाच काले कालज्ञा प्रजापतिसमं पतिम्‌ ॥६॥ 
समयको जाननेवाली धर्मचारिणी गान्धारी उस समय आसनपर बैठे हुए प्रजापतिष्षद्श्च 
अपने पति शृतराष्टरसे बोली ॥ ६॥ 


अजुज्ञातः स्वयं तेन व्यासेनापि महर्षिणा । 
युघिष्ठिरस्यानुमते कदारण्यं गनिष्यस्ि ॥७॥ 
है स्वामी ! आप तो स्वयं महर्षि व्यासदेवसे अचुज्ञात तथा युधिष्ठिरसे अनुमत हुए हैं, 
इसलिये कब आप बनमें चलेंगे ?॥ ७॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 4 
गान्वायहसतुजात! स्वय पत्रा सङ्ात्सना । 
युधिष्ठिरस्याचुसते गन्तास्मि नचिराद्वनम्‌ ॥८॥ 
छतराष्टू योले- में जब सत्रयं महात्मा पिताको आज्ञा और युविष्ठिरकी अनुमति पा चुका 
हूं, तब में झीध ही वनमें गमन करूंगा ॥ ८ 


४३ 


महाभारत [ आश्रमवा सपव 


अएं छि नाथ लछपां तेषां दु 
पुत्नाणां दातुसिच्छासि भ्ेल्यसावालुर्ग वरु । 
सदणकातिलांदिच्यं कारयित्वा स्वयेदनानि ॥९॥ 
परन्तु में निज गृहमे सच प्रजाको बुलाकर उन दिन्दित ब्रतक्रीडा करनेवाले पृत्रोंके लिये 
पारलालिक लाथके निमित्त कुछ बसु दान ठरनेळी इच्छा करता हू ॥ ९॥ 


चेशङ्पायन उचाच-- 
इत्यक्त्वा भर्सराजाथ प्रेषयााख पार्थिव! । 


स च तद्दचनात्सवे खमाविन्ये महीपति! ॥१०॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि चोले- ऐसा काइ राजा श्तराष्ट्ने धर्मराजके पास अपना विचार 
कलाया; राजा घुदिष्ठिरने उनकी आज्ञाफे अनुसार वह सब सामग्री एकत्र की ॥ १०॥ 

ततो निध्क्रस्य छपतिस्तरलादन्तःपुरप्ततदा । 

सबै सुहं चेष सर्वाश्च प्रकृतीस्तथा । 

समनवेलांख तान्छवान्पौरजानपदानथ ॥ ११ ॥ 
तिसके अनन्तर राजा धरतराष्टूने अन्तःपुरले बाहिर होकर नगर तथा जनपदकी समस्त 
प्रजा तथा वहाँ आथे इए सुहृचर्ताको देखा ॥ ११ ॥ 

ब्राह्मणांश्व बहीपालान्ावादेशसमागलान्‌ । 

ततः प्राच सहातजा चतरा सहांपाले ॥ १२॥ 
महातेजस्वी राजा घतराप्ट उच समागत पुरवासी, जनपदवासी, सहद, अनेक देशोंसे आये 
हुए ब्राह्मणा आर राजाका वहापर इक हुए देखकर बोले ॥ १२॥ 

शृण्दन्त्येकाअ्मनसो ब्राह्मणा ङुरुजाङ्गल । 

क्षात्नयाश्वव वइयात्य शद्राखव सागता! ॥१३॥ 
यहांपर आये इए समस्त ब्राह्मण, कुरुजाङ्गलवासी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एकाग्र चिचसे 
सुचयं ॥ १३१ 

अवनतः छुश्वश्येष वहुकालं खहोषित्त । 

परस्परस्य खुद्द परह्पराहिते रता) ॥१३॥ 
आप लोग बहुत समयसे कुछुकुलके सहित एकत्र वास करते इण परस्परे सुहृद आर 
दितेषी रहते है ॥ १४ ॥ 

यदिदानीमहं घूयाचरिलिन्काल उपस्थिले । 

तथा सबाङः कतेब्यलविचाय बचो सस ॥ १५ ॥! 
परंतु इस उपस्थित समये में आप लोगोंसे जो कुछ कहता हूं, आप ढोग उसपर विचार 
न करके मेरे चवळी रक्षा तरिये ॥ १७ ॥ 


अध्याय १३ ] झाधभवालिकपर्द ४! 


अरण्यगसने बुद्धिगान्धारीसहितत्य मे । 

व्यालल्यातुसते राज्चस्तथा कुन्धीसुतस्य च । 

अवन्तो5प्यलुजावन्तु आ चोऽन्या आूद्विचाश्शा ॥१६॥ 
में गाव्वारीके साथ पनमें जानेळी अभिलाप करता हूं; इसीलिये महर्षि व्यासदेव ओर कुन्तीपुत्र 
राजा घुधिष्टिरकी अनुमति मिली हे । जाप लोण भी इस विषयमे कोई अस्थ विचार 
न करके मुझे अनुमति दें १६॥ 


अस्माकं अयतां चेव येयं धरीतिहि शाश्वती । 

न चाव्येष्वस्ति देशेषु राज्ञामिति मतिलोल ॥ १७॥ 
ओर मेरी यह प्राथना है, कि आप लोमादा हरारे साथ जो यह प्रीति सदा अविचलित- 
भावसे चली आ रही हैं, मुझे ऐसा विश्वास है, छि बह प्रीति अन्यदेशीय राजाओंके साथ 
वहाका प्रजाछा बही हैं ॥ १७॥ 


भ्रान्तोऽर्व्ि वयल्ानेन तथा पु्ञरिनाकुलः । 

उपचासकूश्यारिल गान्धारीसहितो$नघा! ॥ १८॥ 
हे अनघगण ! में बान्धारीके सहित पुग्रेविरहका दुःख और बुढापेके कारण अत्यन्त थरा 
हुआ हूं तथा ठपगास करनेके जारण भी हम दुबल हो बये ईं ॥ १८॥ 


युचिष्ठिरगते राज्ये प्राप्ञ्चास्ति सुखं महत्‌। 
सल्ये कुणाधनेश्वघाद्विशिष्टमिति खत्ता १९॥ 
का डे 


याधाष्रछी राज्य मिलन्‌से मे उत्तम राति सुखभोग करता हू । हे सत्तमगण ! दुयाधनक 
राज्यस मा आधक सुख सुश प्राप्त इमा ह, एसे मं बोध करता हू ॥ १९ 


शस त्वन्धस्थ घद्धलय हतपुजरथ का गहि । 
ऋते जनं भहाभागास्तल्नातुज्ञातुमहेश ॥ ३० ॥ 
हे महाभागगण ! इस समय सुझे हतपुत्र इद्ध अन्ध घुवराष्ट्को वनमें जानेछे अतिरिक्त ओर 
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दूसरा गात कहा ह? इसाल्य तुम लाग सुझे वनम जानक (लिये आज्ञा द्‌ ॥ २० ॥ 


तस्य तहूचनं श्रुत्वा सब ते कुउजाङ्गला! । 
बाष्पसान्दरचथः वाचा रुसदुसरतपेल ॥ २१ १ 
हे भरतषभ ! थे सव ङुरुजाङ्गलमासी प्रजा धुवराष्टके बचनको सुनके नेत्रोसे आंसुओकी 
चारा वहावी दुइ रोदन करने लभा ॥ २१ ॥ 
६ (म. भा. शात. ) 


४२ महाभारत [ भाश्रमवासपषं 


तानविज्ञवतः किचिदूढुःखशोकपरायणान्‌ । 
पुनरेव महातेजा धुतराष्ट्रोऽन्रवीदिदम्‌ ॥ २२॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्रमवालपवणि त्रयोदशोऽष्यायः ॥ १३॥ २६८ ॥ 
महातेजस्वी धृतराष्ट्र उन सबको दुःख शोकपरायण होकर कुछ भी उत्तर न देते देख फिर 
थेया बचन कहने लगे ॥ २२ ॥ 
मदाभारतके आधमवाखिकपवमं तेरहवां अध्याय समात॥ १३॥ २६८ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच -- 1. 

शान्तलु) पालयामास यथावत्एथिवीसिमाम्‌ । 

तथा विचिन्नवीयेश्च भीष्लेण परिपालिता! । 

पालयामास वस्तातो विदिन वो नसंशयः ॥१॥ 
घुतराष्ट बोले- हे तातगण ! महाराज शन्तबुने इस पृथ्वीका यथावत्‌ पालन किया था 
अनन्तर हमारे पिता विचित्रवीयने भीष्मके हारा रक्षित होकर तुम लछोगोंका पालन किया 
था; यह तुस लोगांसे विदित है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ 

यथा च पाण्डुश्नाता मे दयितो अवलानभूत्‌ । 

स चापि पाल्यालास यथायत्तच्च चेत्थ ह ॥२॥ 
तुम लोगोंको यह भी विदित है, कि मेरे भाई पाण्डु भी इस पृथ्वीका ओर तुम लोगोंका 
उत्तम रीतिसे पालन करके आपके परम प्रिय हुए थे ॥ २॥ 

मथा च अबतां सस्घक्छ्शषा या कुतानघा! । 

अस्वस्थग्वा महा सागार्तत्क्षन्तव्यनतान्द्रत ॥३॥ 
हे अवघगण ! मैंने भी यथावत्‌ रीतिसे तुम लोगोंळी सेबा छी है, यदि उसमें भूल हुई दो, 
तो उसे तुम ढोग जो सावधानचिच हैं मुझे क्षमा करना ॥ ३॥ 

सच्चा हुथाधनेनेद राज्यं सुक्तमकण्टकम । 

अपि हात्र न चो मन्दो दुदुद्विरपराद्ववान्‌ ॥४॥ 
यद्यपि उस मन्दयति दुयुद्धि दुयोधनने इस अकण्टक राज्यको पाके भोग किया था, तथापि 
उसने उस समय तुम लोगोंका कुछ अपराध नहीं किया था ॥ ४ ॥ 

तस्थापराधाद्‌ढुवुद्धेरजिशानान्लहीक्षितास्‌ । 

विद; खुमदानासीदनयान्मत्कुतादथ ॥ ५ ॥ 
केवल उस दुवुधिके अपने ही किये हुए अन्याय, अपराध और अभिमानसे ही राजाओंका 
यह महान्‌ नाश हुआ ॥ ५॥ 


अध्याये १४ ] आश्रएवासिकपच ढे 
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तन्मया साधु वापीद यदि चासाधु चे कृतम्‌ । 

तद्ठों हदि न कतेव्य सासलुझालुसहेथ ॥ & ॥ 
तुम लोगोंके निकट यह प्रार्थना करता हूं, छि उस समय मेने भला किया हो बा बुरा 
किया हो, उसे तुम लोगॉको मनमें नहीं लाना चाहिये, ओर आप मुझे बनमं जानेको अलुज्ञा 
दें, यही आप लोगांको उचित है ॥ ६ ॥ 

बद्धोऽयं हतपुत्रो$्यं दुःखितोऽयं जनाविपः । 

पूर्वराज्ञां च पुत्रोऽयमिति कृत्वासुजानत ॥७॥ 
तुम लोग मुङ्ग बृद्ध, हतपृत्र, दुःखित नरपतिझो अपने प्राचीन राजाओंका पुत्र समझकर मेरे 
अपराधोंकी क्षमा करके, मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दें ॥ ७॥ 

इस च कृपणा चृद्धा हतपुचा तपस्चिनी । 

गान्धारी पुश्नशोकातों तुल्य याचति वो सया ॥८॥ 
इसके अतिरिक्त मेरे समान यह वृद्धा, कृशित, कृपणा, पृत्रशोदातां, तपस्तिनी गान्धारी मेरे 
सहित तुम लोगॉके निकट यह क्षमाप्राथना करती है ॥ ८ ॥ 

हतपुचराविभो वृद्धौ विदित्वा दु'खिती तथा । 

अनुजानीत भद्रं यो त्रजाद! शरणं च वः ॥९॥ 
इम लोग तुम्हारे शरणागत इए हें, इस समय तुम लोग हमें इतपुत्र और बृद्ध जानके बनमें 
जानेके लिये आज्ञा करो, तम छोगोंका मङ्गल हो ॥ ९॥ 

अर्थं च कौरवो राजा कुन्तीपुत्ना युधिष्ठिरः। 

सवेभवङ्गद्रष्टव्यः समेषु विषमेषु च। 

न जातु विषस चच गाशिष्याति कदाचन ॥१०॥ 
इन कुन्तीपुत्र कुरुराज युधिष्टिर जो तुम लोगोंके पालक हैं, उनकी आप सब अच्छे और 
चुरे सभी समयोंमें रक्षा करना । ये कदापि आपके प्रति विषम भाव नहीं रखेंगे ॥ १० ॥ 

चत्वार! सचिवा यस्थ भ्रातरो विपुलौजस! । 

लोकपालोपमा झेले सर्वे धमाथदशिन! ॥११॥ 
इनके चारों भाई लोकपालॉके सदृश महातेजस्वी ओर सर्वधमाथदर्शी हैं; वेही इनके मन्त्री 
६॥ ११॥ 

ब्रह्मेव भगवानेष सवेभूतजगत्पति। । 

युषिछिरो महातेजा भवतः पालयिष्याति ॥ १२॥ 
सच प्राण्या तथा समस्त जगतक प्रभु छः एश्वयासे युक्त भगवान्‌ ब्रह्माका भांति ये मद्दा- 


तजस्त्री युधिष्ठिर तुम लोगोंका पालन करेंगे ॥ १२ ॥ 
यु 


छठ सहारा [ धाशमवाहपसे 


अवयव वक्तव्यलिति झुत्पा ब्रवीसि व+ । 
एप न्यासो लथा दत्त) सर्चेपाँ यो युधिछ्िर/ । 
सषन्तोऽह्य च चारस्य न्ासश्ूतता दया लूला ॥१३॥ 
मुझे अवश्य ही यह कहता चाहिये, ऐसा मानकर मेने तुम लोसोंबे ऐसा कहा दे । तुम्हारे 
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हस स्थाप्पस्वरूप राजा युधिष्ठि की मैने तुम लोगोंको प्रदा 
सेरे द्वारा वोरश्रेष्ठ युधिप्ठिग्के निकट थातीरूपसे अर्पित इए 
यव्येव तैः कुतं किचिद्यालीक चा खुतैस्ष । 
थव्यन्ये् सदीयेव सदछुज्ञातुनहथ ॥ १४ ॥ 
यदि मेरे पुत्रों अथवा मेरे अन्य किसी पुरुषळे दाग तुम लोगोंळा कुछ थी अपराध किया 
हो, तो उसके लिये मुझे क्षमा करें जोर जानेछी आज्ञा दे ॥ १४ ॥ 
जबद्धिहिं न मे अन्यु! कुरू कर्षचन । 
अह्यन्तशुरसक्तानासंषोऽञ्गालिरिदं नस! ॥१५॥ 
एहले तम लोगोंगे मेरे ऊपर किसी प्रकार क्रोध नहीं किया हे, तथा तुम लोगाळे अत्यन्त 
गुरुभक्त होनेसे में हाथ जोडळे तुम लोगांळो नमस्कार करता हूं ॥ १५॥ 
लेषघामस्थिरवुद्धीनाँ छुष्घावां कासचारिणास्‌ । 
ळते याचालि व! संवॉन्गार्वारीखहितोडनचाः ॥१६॥ 
हे अनघगण ! में मान्यारीके सहित उन अस्थिरचुद्धि, छोमी और स्वेच्छाचारी पुत्रॉके 
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अपराथाक् नामत्त तुम लागास क्षया गागता हू है १६ ॥ 
एत्युच्हास्तेब ले राज्ञा पारजानपदा जनाई । 
नोचुर्णाएफकलूाः किंचिठ्वीक्षांचकु। परस्परस ॥ १७॥ 
एत आ्रामहाभारत आधमवासपबाण चहुद्शाऽभ्यायः ॥ १४॥ २८६ ॥ 
पे उब पुरवासी ओर जबपदवासी लोग शतराष्ट्का ऐसा वचन सुनफे आंख भरे नेत्रॉसे 
प्रस्परका दखत इए कुछ भा कनल एमथ ल हुए ॥ १७ ॥ 
मदाभारतक आश्रमचाखसकपनम चांदहचा अध्याय समाप्त 1 १४७ २८५ ॥ 


न्भ 


या हे ऑर तुम लाग भी 
1 १४ ॥ 
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देशस्पायन उवाच-- 

एफछुत्तास्तु त तेन पारजानपदा जनाई । 

छुट्न राज्ञा छोरव्य न्टलञ्ञा इधामवन ॥९॥ 
थाविरुस्पायच सुनि चाले- हे कोरवलाथ | वे सव घुरवासी लोग चूहे राजा षतराष्ट्रका 
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तूष्णींभूतांस्ततस्तांस्तु बापपक्ण्डान्सहीपतिः । 
घहराप्टा सहांपाळ' छइुवरघाभ्य याण ॥९॥ 
महीपति राजा धृतराष्ट उन लोगॉळी आँसुओसे इण्ड अवरुद्ध होनेसे योनाबलम्त्री तथा 
खित देखकर फिर कहने हरे ॥ २। 
वृद्ध माँ हतपु्चं च धसेपत्न्या सदहावया । 
विलपन्त बहावेध छुपण चच खस दी काया hi रे | ति 
हे सत्तमगण ! न बृद्ध हूं आर मेरे सब पूत्र मारे तये छ; में अपनी इए धमपरनाक साथ 
दीवतापूवंक विठाप छर रहा हूं ॥ है ॥ 
पिचा स्वयमलुज्ञात कुष्णद्वेपाथनेन चै । 
वनवासाय घसेज्ञा धल्नझेव नृपेण च ॥४॥ 
मेरे पिता स्वयं महर्षि कुष्णद्रेपायन व्यासने सुझे वनमें जानेकी आज्ञा दी ऐ और धर्मज्ञ 
राजा युधिष्टिरने भी वववासके निमित्त अनुमति दी है ॥ ४॥ 
सोऽहं पुनः पुनर्थाचे दिरलावनतो$नघा! । 
गान्धार्या सहितं दत्मां समलुज्ञातुमछेथ ॥ ५ ॥ 
हे अनघगण ! में तिर घुछाके बार बार तुम लोगोके निकट प्रणाम करके प्रार्थना करता 
हे; इसलिये यान्धारीके रहित मुझे बचमें जानेके लिये तुम छोगोंकों आज्ञा करनी उचित 
॥५॥ 
शुस्वा तु कुरुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । 
रुख्दु। सवतो राजन्एसेता! छुरुजाइला। ॥६॥ 
दै राजन्‌ ! वहाँ एकत्र हुए वे कुछुजाइलवासी प्रजासमृह कुरुराज एवराष्ट्के ऐसे करुणायुक्त 
वचनको सुचक सच कोइ रोदन करने लगे ॥ ६ ॥ 
उत्तराये करेञ्चापि संछा वदनानि ते । 
Ce रुरुदु! झाकसतचा शुत पतूसातूदत ७h 
चे लोग पितामाताकी भांति शोकसे सन्तापित होर दुपटोकि सहित दोनों हाथोंसे सुह 
मूद्के मुहतेभर रोते रहें ॥ ७॥ 
हृदये। झत्यभूतेस्ते घतराषट्प्रवासजस । 
दुःखं संधारयन्त) स्स नष्टर्सज्ञा इवा सचन ॥८॥ 


अनन्तर उन्हाचे शून्यप्राय हृदयम धृतराष्टके प्रबासजनित दुखका धारण झरत हुए 
पंतराहइतका भांति निवास किया ८ ॥ 
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ते विनीय तसायासं छुरुराजवियोगजम्‌ । 
ले? चानेस्तदान्योन्यमञ्चवन्स्वमतान्युत ॥९॥ 

कुछ समयके अनन्तर उन लोगोंने कुरुगजके वियोगजनित दुःखको त्यागे धीरे धीरे 
आपसमें अपना अपना मत प्रकट किया ॥ ९॥ 

ततः संघाय ते सर्वे वाक्यान्यथ समासतः । 

एकस्मिन्त्राह्मणे राजन्नषिइयोचुनेराधिपम्‌ ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उन सब लोगाँने एकमत होळकर सन्धान करते हुए एक त्राह्मणके ऊपर 
अपनी सारी बातें कहनेका भार रखा; उनके द्वारा उन्होंने राजासे अपना कहना 
सुनाया ॥ १०॥ 

तत! स्वचरणे बुद्धः संमतोऽथविश्ञारद्‌! । 

सास्बार्थो चहुचो राजन्वक्तु ससुपच ऋमे ॥ ११॥ 
है महाराज ! अनन्तर समान्य, अथेविश्ञारद वह क्रक्बेत्ता साम्त्र नामका पवित्राचारी बृद्ध 
त्राक्षण राजासे वह सब वचन कहने लगा ॥ ११ ॥ 

अनुसान्य महाराज तत्सदः संप्रभाष्य च । 

विप्रः प्रगल्भो मेधावी स राजानसुवाच ह ॥ १२॥ 
दे महाराज ! उस मेधावी, अत्यन्त प्रगर्म बिग्रने समाको प्रसन्न तथा राजा इतराष्ट्रको 
सम्मानित करके कद्दा- ॥ १२॥ 

राजन्याक्थं जनस्यास्य आये सर्च समर्पितम्‌ । 

वक्ष्यासि तदर्हं वीर तञ्जुषस्व नराधिप ॥2३॥ 
हे महाराज ! इन लोगोने अपना सघ बचन कहनेका भार मुझे सोप दिया हे; हे बीर 
नरनाथ ! वह सब भें आपसे कहता हूं, आप सुनके स्वीकार करिये ॥ १३॥ 

यथा वदसि राजेन्द्र सर्वमेतत्तथा विभो । 

नान्न मिथ्या वचः किचित्लुहत्वं न१ परस्परम्‌ ॥ १३॥ 
राजेन्द्र ! आप इम लोगोंको अपना और अपनेको हम लोगोंका सुहृद कहते हैं, सो वह सब 
सत्य है, इस बिषयमें कुछ भी मिथ्या बचन नहीं हुआ ॥ १४॥ 

न जात्वस्य लु वंशस्य राज्ञां कश्चित्कदाचन । 

राजासीद्यः प्रजापाल! प्रजानामप्रियो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
इस वंश्वके राजाओंके बीच जो जिस समय राजा हुए हैं, उस समय वे प्रजापालक प्रजाके 
प्रिय होचेके अतिरिक्त आग्रेयमाजत नहीं इए ॥ १५ ॥ 


शान 
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पितवदभ्रातवचैव अवन्तः पालयन्ति नः । 

न च दुयाधना किावदचनुक्त कूतवान्दप ॥ १६ ॥ छ 
राजन्‌ ! बरन पिता और आताकी भांति हम लोगोंका आप लोगोने प्रतिपालन किया हें; 
राजा दुर्योधनने भी दम लोगॉके विषयर्म कुछ अनुचित वढाव वहीं किया ॥ १६ ॥ 

यथा ब्रवीति हसज्ञो खनि! सत्यवदासखुतः 

तथा कुरु महाराज ख हि न! परलो युर! ॥ १७॥ 
हे महाराज ! सत्यवतीपुत्र धमज्ञ महामुनि व्यासने आपको जसा कहा हे, आप इस समय 
वही करिये; क्योंकि वही हम लोगोंके परम गुरु हैं ॥ १७॥ 

त्यक्ता वयं तु भवता दःखशोकपराथणा!। । 

भविष्यामख्रिर राजन्सवदुणशतह्वला; ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! हम लोग आपके द्वारा परित्यक्त होकर अत्यन्त शाकाते तथा दुशखत दाग 
परन्तु हम लोग सदाके लिय आपके संकडा गुणसमूहल बहुत होकर निवास करण ॥१८॥ 

यथा दांततुना गुप्ता राज्ञा चिख्राङ्गदेन च । 

भीष्पवीर्योपगूढन पित्रा च तव पार्थिव ॥ १९॥ 
हे पार्थिव ! महाराजा शन्तनु, राजा चित्राङ्गद ओर भीष्मके बलसे रक्षित आपके पिता 
वाचत्रबायचे जिस प्रकार हमारी रक्षा ओर पालन किया है॥ १९ ॥ 

भवद्वुद्धियुजा चेव पाण्डुना एथिवीक्तिता । 

तथा दुयोधनेनापि राज्ञा खुपरिपालिता! ॥ २० ॥ 
तथा आपकी बुद्धियुक्त देखरेखम प्ृथ्वीपति पाण्डुने जित प्रकार इम लोगोंळा पालन किया 
था, राजा दुर्योधनने भी उस ही प्रकार हम लोगोंको पालन किया हे॥ २०॥ 

न स्वल्पश्नपि पुत्रस्ते व्यलीकं कृतवान्न्प । 

पित्तरीव सुबिश्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे । 

वयप्तास्म यथा सस्थग्नवतो विदितं तथा ॥ २१ ॥ 
है नृपवर ! आपके पुत्रने इम छोगोंका कुछ भी अप्रिय कार्य नहीं किया, इसलिये हम लोग 
उस राजाका पिताको भांति विश्वास करते थे और हम लोग जिस प्रकार उनके राज्यमें 
मुखसे रहते थे, आपको वह सब विदित ही है ॥ २१ ॥ 

तथा वर्षसहस्राथ कुन्तीपुत्रेण धीसता । 

पाल्यसाना धृतिमता सुखं बिन्दामहे नप ॥२२॥ 
उस ही भांति बुद्धिमान्‌ इन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके द्वारा सहस्रां वर्षोदक प्रतिपालित होकर 
इम परम सुखभोग करेंगे । २२॥ 
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राजर्षीणां पुराणावां सवा वदाधारिणासू । 

छुरुूसंचरणादीनां सरतस्य च धीस? ॥२३॥ 
हे नरनाथ ! ये राजा युधिषिर प्राचीन झालक राजर्षि कुरु, सबरण आर घोमान्‌ भरत 
प्रभृतियोद्धे वंशज हुए हैं ॥ ३३ ॥ 

वृत्त ससनुयात्येष धर्सातला झूरिदक्षिण! । 

वाज घाउच महाराज छुसूधलमापि बिते ॥ १४ ॥ 
ये यज्ञॉ्में चहुतसी दक्षिणा प्रदात करनेवाले धमोत्मा राजा युधिष्ठिर उन शाजर्पियोंद्े 
व्यवहारका अनुसरण करते ह; हे महाराज ! इसलिये इन विषयमे कुछ सी वक्तव्य नही 
हे ॥ ९४ ॥ 

उषिता; स्प सुख नित्यं अवला परिपालिताः । 

सुसूधल च व्यलीकं ते सपुत्रस्थ न विद्यले ॥ ९५ ॥ 
हम लोगाने आएक द्वारा प्रतिपालित होकर इनके राज्यर्म सुखसे वाख किया हे; उस समय 
पुत्रक सहित आपका अणुमात्र थी अप्रिय काये हमारे देखनेमे नहीं आया हे ॥ २५७ ॥ 

यु ज्ञातिचिसर्देषस्मिज्ञात्थ दुर्थाधर्य प्रति । 

भदन्तसचुवेष्यालि तत्रापि कुरुनत्दन ॥ २६ ॥ 

इति शीमहामारते आश्रमवासपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः १५॥ १११॥ 

है झुरुनन्दन ! परन्तु आप इस ज्ञातिविनाशके बिषयर्मे दुर्शघदके उपर दोषारोप करते हैं, 
उसके निमिच मी में आपसे कुछ निवेदन करवा चाहता हूं ॥ २६ ॥ 

महाभारतके भाश्प्रचालिकपदर्म पंद्रदयां अध्याय ससात्त ॥ १५॥ ३११ ॥ 


ब्राह्मण उवाच = 
न लदथाधनकूतं न च स्वता कूमस्‌। 
न कणजलोबलान्या च कुरवो यव्क्षय गता! ॥१॥ 
त्राण बोला- हे महाराज ! जो छुरुकुछ नष्ट छुआ है, वह दुयोधन, आप, कर्ण तथा 
शकुनिके दवारा नहीं हुआ ॥ १! 
देवं तत्तु विजानीलो यन्न शाक्य घवाधिसुस । 
देवं पुरुषकारेण न शक्यसतिवतितुरु ॥२॥ 
यह देवका विधान था, इसे कोई टाल नहीं सकता । देवको पुरुपाथके द्वारा कदापि मिटा 
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अक्षोहिण्यो महाराज दशाष्ट च लघागता! । 

अष्टादशाहेव हता दशालियोंधपुं ॥ ३॥ 
हैं महाराज ! योद्धाओंमे श्रेष्ठ दस पुरुपोंदे हाथसे अहारह अक्षोहिणी सेनाएं जो वहाँ एकत्र 
हुई थीं, वह सब अद्वारह दिनॉमे मारी गई ॥ 8 ॥ 

सीष्परद्रोणकपायै्च कर्ण च सहात्लदा । 

युछुधानन वरण धघुष्टद्युन्नन चेव छ 1४॥ 


साध्म, द्राण, कृपाचाय आद तथा महात्मा दण, वार युयुधान, शष्टयुज्ञ ।। ४॥ 


चतुर्लि! पाण्डुपुत्रैश्च सीलाजनयसैनप । 

जनक्षयोषथे ऋपते कुतो देववलात्कूते! ॥५॥ 
और भीम, शजुन, नकुल, उहदेव-इन चार पाण्डुपुत्रोळने द्वारा इस समस्त सेनाका नाश 
हुआ । हे राजन्‌ ! ऐसा यह जन संहार देवशक्तिके कारण ही किया गया ॥ ५॥ 


अठदयमेव खंग्रामे क्षत्रियेण विशेषत? । 

कर्तव्यं निधर्न लोके दारत्रेण क्षत्रचन्धुना ॥ ६॥ 
इस लोकमें युद्धमें मनुष्यों विशेष करके क्षत्रियको अवशय ही शस्रोसे शत्रुओंका संहार 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

तेरियं पुरुषव्याप्रैविद्यायाहुबलान्पितेः ! 

पृथिवी निहता खर्चा सहया सरथद्धिपा है ॥७॥ 


उन विद्या आर बाहुबल्शाली पुरुषसिंह क्षत्रियांचे घोडे, रथ ओर हाथिर्याक्रै सहित इस सब 
पृथ्वीका नाश कर दिया ॥ ७॥। 


न स राजापराधोति पुश्नस्तव मह्ालवा! | 

न जवाजन्न च ते सत्या म कणों न च सौबल! ॥८॥ 
आपके बे महामना पुत्र तथा झाप अथवा दण, शकुदि वा आपडे सेवक, कोई भी महात्मा 
राजाओंके बिनाशक्के विषयमै कारण नहीं हैं ॥ ८॥ 


याहून कुरुथछा राजानञ्च सहस्रश । 
सवे दैवकतं तहे कोञ्च कि वक्तुमहंति ॥९॥ 
सहसरं कुरुश्रेष्ठ राजा लोग जो युद्धम विन हुए हैं, वह सब देवकर्भ है; इस विषये कोई 


दूसरा कुछ क्या कह सकता ह १1॥ ९॥ 
७ (म, सा लाच, ) 
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युरुधेती सवानस्थ कृस्स्नस्थ जगतः! प्रभु; । 
धर्मात्मानभतस्तुन्यथसुजानीसहे सुतस्‌ ॥ १०॥ 
आप हम लोगोंके गुरु और समस्त जगतके प्रश हैं; इसलिये हम लोग आप धर्मात्मा राजाको 
वनमें जानेकी अनुमति देते हैं और आपके पुत्रके निमित्त यह कहते हैं ॥ १०॥ 
लगता बीरलोकान्त ससहायो नराधिप। । 
द्विजागप्यै। समलुज्ञातसिदिदे मोदतां सुखी ॥ ११॥ 
राजा दुर्योधन अपने सहायकोंके सहित हिजोंके शुभाशीवांदसे बीर लोकोंको प्राप्त करे और 
सुरलोकमें आनन्दसे सुखभोग करें ॥ ११॥ 
प्राप्स्यते च अयान्छुण्यं धर्म च परमां स्थितिस । 
वेद पुण्य च कात्स्न्येन सम्थग्भरतसत्तभ ॥ १२॥ 
हे मरतसत्तम ! आप भी पुण्य और धर्ममें परम स्थिति प्राप्त करें तथा समस्त पुण्य आपको 
प्राप्त हों ॥ १३ ॥ 
हृष्टापदानाशास्थाशि। पाण्डयाः पुरुषर्षभाः । 
ससर्थास्त्रिदियस्थापि पालने कि पुनः क्षिते। ॥१३॥ 
आपने हमलोयोंको पुरुपश्रेष्ठ पाण्डवोंके आधीन रखा दै; हमने तो उनको बिपत्तियोंमें पार 
होते हुए देखा हे । वे लोम स्वर्गका मौ पालन करनेमें समर्थ हैं, फिर एथ्वीकी तो बात ही 
क्या हे १ ॥ १३ ॥ 
अचुवत्त्यन्ति चापीसाः समेषु विषप्तेषु च । 
प्रजा? कुरुकुलश्रेछ पाण्डवाञ्शारिसूषणान ॥ १४॥ 
हे कुसकुलप्रबर ! यह सारी प्रजा अच्छे या बुरे सभी समयोंमें शीलभूषणसम्पन्न पाण्डबॉकी 
अनुवती होगी ॥ १४ ॥ 
त्रह्मदेयाग्रहारांश परिहारांश्च पार्थिव । 
पूवराजातिसगास्च पालयत्थेय पाण्डवः ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर पुराने राजाओंके दारा ब्राह्मणोंको प्रदान किये हुए अग्र 
दार तथा परिहारोंकी भी रक्षा करते ही हैं ॥ १५॥ 
दीघद्शी कृपप्रज्ञ। सदा वैश्रवणो यथा । 
अक्षुद्रसचिवश्थाथं कुन्तीएत्रो महामनाः ॥ १६॥ 
थे कु्न्तापुत्र सदा इबेरके समान दीधदशी महामना ओर कृतप्रज हैं; इनके मंत्री भी उच्च 
दिचारके हैं ॥ १६ ॥ 
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अप्यमित्रे दयावांश्च शुचिश्च भरतर्षेम । 

ऋजु पश्यति मेधावी पुत्वत्पाति नः सदा ॥ १७॥ 
भरतङुलश्रेष्ठ युधिष्ठिर शत्रुओपर भी दयापुक्त आचरण करनेवाले और अत्यन्त पबित्र हैं । ये 
मेधावी सरळूचिततसे सदा पुत्रकी भांति हम लोगोंका पालन करते हैं ॥ १७ ॥ 

विप्रियं च जनस्यास्य संसर्गाद्धमजस्थ वे । 

न करिष्यन्ति राजर्षे तथा सीमाऊँनादयः ॥ १८॥ 
हे राजर्षि ! इन धर्मपुत्र युधिष्ठिरके संसगसे सीम तथा अर्जुन प्रभृति भी इस जनसपुदायक्े 
प्रति अप्रिय आचरण नहीं करेंगे ॥ १८ ॥ 

मन्दा मदुषु कोरव्यास्तीइणेष्वाशीविषोपमा! । 

चीयेवन्तो महात्मानः पौराणां च हिते रता? ॥ १९॥ 
हे कौरव्य ! ये वीर्यवान महात्मा पाण्डव पुरवासियोके हितैषी हे । ये मृदु स्वभावबाले 
सञ्जनोंके प्रति मृदुता और तीखे स्वभावयाले दुष्टोके प्रति बिषधर सर्वादे समान उग्रता 
दिखाते हैं ॥ १९॥ 

न कुन्ती न च पाश्चाली न चोळूपी न सात्वत्ती । 

अस्मिञ्जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कर्हिचित्‌ ॥९०॥ 
कुन्ती, द्रौपदी, ठळूपी और सात्वत कुछमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, ये भी कदापि प्रजाजनोंके 
प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगी ॥ २० ॥ 

भवत्कृतशिसं स्नेह युधिष्ठिरविवर्थितम्‌ । 

न एछत! करिष्यन्ति पौरजानपदा जना! ॥२१॥ 
आपका पुरवासी और जनपदवासी प्रजाहमूहके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने और 
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भी विवर्धित किया है; हम लोग आपके इस प्रेमको कदापि नहीं भूलेंगे ॥ २१ ॥ 


अधमभिष्ठानपि सत! कुन्तीपुत्रा महारथा? । 
मानवान्पालयिष्यन्ति सूत्वा धम परायणाः ॥ २३॥। 
३ ५ ९ he os भु, (0, ~ 
महारथी ङुन्तीपुत्रगण स्वयं धर्मपरायण होके अधार्मिक मनुष्योंका भी पालन करेंगे ॥२२॥ 


स राजन्मानसं ढु'खमपनीय युधिष्टिरात्‌। 
कुरु का्याणे धम्याणि नमस्ते पुरुषर्षभ ॥ २३॥ 
है पुरुषभ्रेष्ठ महाराज ! आप युधिष्टिरकी ओरसे मानसिक दुःख दूर करके धर्मकार्य करिये । 
आपको इम लोग प्रणाम करते हैं ॥ २३ ॥ 
> 
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1 क य नल 
वेश्चम्पायत उवाच-- पक छ 
स्थ लद्चन धस्यमलुधन्ध सुणात्तरम ! 

साधु साध्विति लव स जनः! भ्रतिग्रहीतवान ॥ ९४ ॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि चोले- सब ठोगोले उस ब्राह्मणके उत्तम शुणयुक्त धमंसमस्वित बसे 
वचनका सब्मान करते हुए “ धन्य धन्य ' कहे उनकी बातदा अनुमोदन किया ॥२४॥ 

घुतराष्द्श्व तद्वाक्यमसिपूज्य पुन! पुन! 

विसजयामास तदा सवास्तु प्रकुता शन; ॥ २७ ॥ 
उस समय धृतराष्टने मी चार बार उन वचर्नाको उचम कहकर धीरे धीरे सव प्रजासमहको 
वसजन किया ॥ १७ | 

स्‌ ते! संपूजितो राजा शिवेनावेक्षितस्तदा । 

प्रा्लि। पूजयामास ते जनं अरतर्पय ॥ २६ ॥ 
है भरतकुलतिलल ! उप्र प्रजासमहसे पूजित तथा शुभदृष्टिसे अवलोकित होकर राजा 
धृतराष्ट्ने हाथ जोडने उस ब्राह्मगको पूजा की ॥ २६९ ॥ 

तत्तो विवेश सुवनं गान्धायां सहितो चूप! । 

व्युष्टायां चेच शानया यचचक्ार निबोध तत्‌ ॥ २७ ॥ 

इति श्रीमहाभारते क्षाश्रमवासपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ३३८॥ 

तिसके अरस्तर राजा घ॒तराष्ट्रने यान्धारीके सहित अपने गृदम प्रवेश किया । रात्रि वीतने- 
पर उन्होंने जो कुछ किया था, उसे सुनो ॥ २७॥ 


महाभारतक आश्रमवासिदक्षपदम सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ३३८॥ 


वेशस्पायत उवाच-- 

व्युषितार्यां रजन्यां तु छलराष्ट्रोऽस्पिकाखुतः 

'वळुर मषयामास युधाछरावेवेशनस्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन युनि बोले- अनन्तर रात बीतनेपर सबेरे अम्विापुत्र इ॒तराण्टूने विदुरको 
युधिष्ठिरके भवन भेजा ॥ १ ॥ 

स गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतखीश्वरस्‌ । 

युधाछर महातेजा सवव दिसता वर! ॥९॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुपोमे अग्रगण्य महातेजस्वी बिदुर राजा धुतराष्ट्रकी आज्ञाचुसार अच्युत वर 


यु ~ “> 


घाष्ठरक चकट जाके उनसे बाले ॥ २॥ 
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घनराष्टो महाराज दववासाय वीक्षितः । 

घन्रिष्यति पन राजन्कातिक्वीघागत्ताषि सामू ॥ ३ ॥। 
हे राजन्‌ ! महाराज घृतराप्टू वनवासके निमित्त दीक्षित हुए इ, वे इको आगामी काएको 
पूणिमाके दिव वदसे जायेगे ॥ इ | 

ख त्वा कुरुकुलशेष्ठ किचिदथन्ञभीष्छति । 

आद्वानिच्छाते दाठु स गाङ्गवस्य लहात्मव। ॥४॥ 
हे कुरुकुलप्रबर ! वे महात्मा गन्नातनय भीष्मके श्राद्धदानके निमित्त आपके सर्मीप कुछ 
घनकी आळांधा करते हैं ॥ ४ ॥ 

द्रोणस्य सोमदत्तस्य घाहीकस्य च घीसत । 

आरणा चेच सर्वेषां ये चास्य छुछदो हता! 

यदि चाभ्घचुज्ञाबीषे सेल्ववापसदस्थ च ॥ ७ ॥ 
द्रोण, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बाह्लीक ओर युद्वे मारे नवे अपने सब पुत्रों तथा सुहृदोंद्धा 
और यदि आपकी अनुमति हो तो उस नराधम सिन्धुराज जयद्रथका सी आद करें ॥५॥ 

एतच्छ्स्त्वा लु वचन विदुरस्य युधिष्ठिर । 

हृष्ट! संपूजयामास गुडाकेशञ्ज पाण्डव; ॥६॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर और युडाकेश अजुनने विदुरका घेता बचन सुनके प्रसन्न होकर एम्मात 
पूव उसे स्वीकार किया ॥६॥ 


ल तु भीमो इढक्रोधरद्वचो जग्रहे तदा । 

विदुरस्य महातेजा छुयोधनकूतं स्मरत ॥७॥ 
परन्तु उस समय महातेजस्वी चढक्रोधी भीमने दुर्बाधनके कार्याक्को स्मरण करते हुए बिदुरके 
उस वचनको स्वीकार न किया ॥७॥ 

अभिप्रायं विदित्वा तु भमीमसेनस्थ फल्गुन; । 

किरीटी किचिदानस्थ भीम वचनलन्रवीत्‌ ॥८॥ 
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कराट। असुन सामसनका आसेप्राय जानके किश्चत्‌ विनयपूर्वक भीससे बोले ॥ ८ ॥ 
मास राजा पत्ता बद्धा चन्रदालाथ दीक्षित) । 
दातुसच्छाति सदर्षा सुहृदामोध्वदेहिक्षण्‌ ॥९॥ 


है भाम ! वूढे राजा पिता धृतराष्ट्र वनबासक्के निमित्त दीक्षित होकर सुहृदोंके ओष्वेदेदिक 
भाद करचका इच्छा करते हैँ ॥ ९॥ 


७ महाभारत [ भ्षाश्नमत्राखप्त 
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सअवता निजितं वित्तं दालुसिच्छति कौरव! । 
मीष्डादीना सहाबाहा तढनुज्ञातुनहासँ ॥ १०॥ 
हे महाबाहों ! जब कुरुपति धवराष्ठ भाष्मादेक आध्वदाहेक कायक लिय तुम्हार हारा 
निजिव धन दान करनेकों इच्छा करते हे, तब उस बिषयम आपका अचुमाते करना हा 
उचित इ ॥ १० ॥ 
दिष्टया त्वद्य मड़ाचाद्दो चतरा्। प्रथाचात । 
याचितो थः पुरास्तामि! पद्य कालस्य पथयघू ॥११॥ 
हैं महाबाहों ! देखिये, समयका कसा उलट फेर हे, कि पहले ये दम लागाक दवारा याचत 
इए थे, आज वही थृतराष्टू भाग्यवशसे हम लोगाके विकट प्राथना करते है ॥ ११॥ 
योऽ एथिव्या} कृत्स्वाचा सता सूत्वा नराधिपः । 
परैर्विनिहतापत्यो वर्न गन्दुमभीप्छ्षति ॥१२॥ 
थे राज्ञा धतराष्ट सारी पृथ्वाछे भरण पोषण करनेवाले अधिपति थे; शत्रुक द्वारा पुत्रि 
मारे जानेंसे वनम जावक लये आमलापी हुए ह ॥ १२ ॥ 
मा तऽन्यत्पुरषव्धाघ दानाहवत दशनम्‌ । 
अयशास्यल्रतोऽत्यस्स्पादधस्पें च सहाखुज ॥१३॥ 
दे पुरुषभेष्ठ ! उन्हें धन देनेके अतिरिक्त अन्यकार्यसे आपकी प्रशत्ति न हो, क्योकि महात्राद्दो ! 
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दानके अतिरिक्त अन्य कायम प्रवृत्ति होनेसे अयश आर अधम हुआ करता ६ ॥ १३॥ 


राजानसुपतिछस्च ज्येष्ठ भ्रातरमीश्वरम्‌ । 

अहेस्त्वलसि दातुं वे नादातु भरतषभ । 

एच बुवाण कऋान्तण घमराजोऽभ्यएजयत्‌ ॥१३॥ 
हे भरतर्षभ ! आप सबके प्रय॒ ज्येष्ट आता राजा युधिष्ठिरके साथ सहमत हो जाइये; आप 
दूसराको देने योग्य ह, दूसरासे लेके योग्य नहीं । कुन्तीपुत्र अजुंनके एसा कहनपर 
चमराजवे भी उन्हें सम्मानित किया ॥ १४ ॥ 

मभामसेनसतु सकोध? प्रोवाचेद वचस्तदा । 

वयं सीप्ञस्य कुल प्रेतकायाणि फल्गुन ॥१५॥ 

रन्तु उस समय भीमसेन क्रोधपूर्वेक उनसे बोले- है अजुंन हम लोग ही भीष्मका आद 

काय करगे ॥ १५ ॥ 

सोमदत्तस्य नपतेनूरिभवस एव च । 

थाहाकस्य च राजवद्राणस्य च महात्मन! ॥१६॥ 
राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजर्षि बाहिक, महात्मा द्रोणाचार्य ॥ १६ ॥ 
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अन्येषां चेव सुहृदां कुन्ती कर्णाय दास्यति । 

आद्वानि पुरुषव्या सादात्कौरयको छप! ॥ १७॥ 
तथा अन्यान्य सुहदोँका भाद्वादि करेंगे और कुन्ती माता कर्णका श्राद्ध दान करेगी । 
हे पुरुषसिंह ! कुरुराज धृतराष्ट्र उनका श्राद्ध न करें ॥ १७ ॥ 

इति मे वतेते बुद्धिमा वो मन्दन्तु शात्रय) । 

कष्टात्कष्टतरं यान्तु सवे दुर्याधनादथ! । 

येरियं एथिवी सवा घातिता ङुलपांसनैः ॥१८॥ 
यही मेरा बिचार है; इसके लिये हमारे शत्रु हमारी स्तुति न करें। जिन झुलपांसवाकि द्वारा 
यह सारी पृथ्वी विनाशित हुई है, वे हमारे परम शत्रु दुर्योधनादि अत्यन्त कएटमें पड 
जायं ॥ १८ ॥ 

कुत्तस्त्वमद्य विस्मृत्य वैरं हादशावाषिकस्‌ । 

अज्ञातवासगसर्न द्रौपदीशोकवर्धनम । 

क लदा धृतराष्ट्रस्य खेहोऽस्साइव अवत्तदा ॥ १९॥ 
आज तुम वह वैर, बारद बर्षाका वनवास और द्रौपदीके शोकबर्धन एक वर्षका गहन अज्ञात- 
बास आदि सब केसे भूल गये ? उस समय घ्र॒तराष्टरका हमारे प्रति स्नेह क्यों नष्ट हुआ ? ॥१९॥ 

कूष्णाजिनोपसंबीतो हला भरण भूषणः । 

साधे पाश्चालपुञ्या त्वं राजानलुपजग्मिचान्‌ । 

क तदा द्रोणभीष्सौ तो सोबदत्तोऽपि बालवत्‌ ॥२०॥ 
जब तुमने पाश्वालपुत्री ट्रोपदाके सहित आभरण तथा भूषणरदित होकर कृष्णाजिन पहरफे 
राजा श॒तराधूके समीप गमन किया था, उस समय द्रोण और भीष्म और सोमदत्त ये लोग 
कहां चले गये थे ? ॥ २० ॥ 

यत्र त्रयोदश समा वने वन्येन जीवलि । 

न तदा त्वा पित्ता ज्येष्ठ; पितृत्वेनाभिवीक्षते ॥ २१॥ 
जब तेरह बर्षोतक वनके बीच वन्यवृत्ति धारण करके जीविका निर्वाह करते थे, उस समय 
तुम्हारे इन ज्येष्ठ पिताने पिताळी भांति तुम्हारे दिषयमें क्‍यों नहीं दृष्टि की ?॥ ११ ॥ 
कि ते तद्विस्सत पार्थ यदेष कुलपांसनः । 
दुबृत्तो विदुर पाइ दयते कि जितसित्युत ॥३२॥ 
दे पार्थ ! इस कुलपांसन दुईतने ही जुएक्के सवय विदुरे यह बात पूछी थी, कि “क्या 
जूएमें जीत हुई ? ”” उसे तुम एकबारही भूल गये हो ? ॥ २२॥ 


“छ 
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तमेघंबादिन राजा छुन्तीपुजी डुछि 
उद्याच भ्रातरं घीमाङ्ोषमरयाति अह्लघन ॥ ६३ ॥ 
हृति शीमहाभारते थाधमचासपवणि सघद्शो5ध्याय। ॥ १७॥ ३६१ ॥ 
भीमसेनके ऐसा कहते रहनेपर कुन्तीपुत्र बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर उनकी निन्दा करते हुए 
यह वचन बोले (क्रि शान्त हो जाओ ॥ २३ ॥ 
महाभारतके आश्रमवाखिकपवबंस सघइदां अध्याय समाप्त ॥ १७ ४६१॥ 


१ १६ ४६ 
भरुन उवाय -- 

सीस ज्येष्ठो गरुम त्वं नातोऽन्यह्टक्तुछुत्खहे । 

धुतराष्ट्रा हे राजाघ। सवथा मानमहले ॥१॥ 
अजुन चोलं- ह सांस | आप घर ज्पष्ठ भाई तथा शुरु हे, इसहा ।वामत्त आपस आतारक्त 
कइनेका सुझे उत्साह नही होता है; जोर क्या झहूं, राजर्षिं धृतराष्ट्र सब प्रकारसे हम लोगांके 
सम्मानाहे हैं ॥ १॥ 

इ्परन्त्यपराद्धानि स्सरन्ति सुकूतानि च । 

असंनिद्नाथनर्थादा! साधवः पुरुषोत्त मा। ॥२॥ 
अर्थकी मयादा गङ्ग न करनेवाले साघुचित्त उत्तम पुरुष दूमरकि अपकाराको स्मरण न 
करके उपकाराहीको स्मरण छिया करते हैँ ॥ २॥ 

इं महुचनातक्ष्तः कौरवं ज्रहि पार्थियस्‌। 

यायादच्छाते पुत्राणा दातु छावइदासपहमस्‌ ॥ ३॥ हा 
दे बिदुर ! आप सेर बचनके अनुसार कुरुकुलश्ेष्ठ एथ्वीपात धृतराष्ट्रसे कहना, ।के वह पुत्रा 
आहूम जा धन दान करनका इच्छा दर, वह तव घन से द्‌ दूगा ॥ ३ ॥ 

'ष्यादीनां च सर्वेषां सुहृदाछुपक्कारिणास्‌ । 

नस छोशादिति विमो घा सूङ्गीस। सुदुर्भना ॥४॥ 
प्रथो ! भीष्म प्रभृति सच उपकारी सहदोंळा श्राद्ध करनेके लिये केवल मेरे खजानेसे धन 
मिले लेगा । इसमें भीम दुखित बही होंगे ॥ ४ ॥ 
वशस्पायन उवाच-- 

इत्युक्त घलराजस्तमजुन प्रत्थपूजणत्‌ । | 

सीससेन। कदाक्षेण पीक्लांचक्रे धनंज थस 1५॥ 
भीवेशस्पायन सुनि बोले- धर्गराजने इतनी चाइ एके अर्चुनको सम्मानित किया; तब 
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तत) स विदुरं घीमान्वाक्यसाह युधिछ्िर। । 
न सीमसेने कोपं स रपति! कतनहोति ॥६॥ 


>. he 


अनन्तर बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर विदुरसे बोले, राजा घृतराष्टू भीमसेनक्े ऊपर क्रोध न करें ॥ ६ 


® 


परिङ्किष्टो हि भीमोऽयं हिणषषटयातपादिभि} । 
दु'खबहुविषेधीमानरण्ये विदितं तव ॥७॥ 
ये घीमान्‌ सीमसेन जो हिम-बृष्टि, धूप तथा अनेक प्रकारके दुःखांसे मनर्म छेशित हुए 
हैं, बह आपको बिदित हे ॥७॥ 
किं तु सङ्घचनादूचूहि राजानं भरते भम्‌ । 
यद्यदिच्छसि यायच ग्रखतां घ द्गहादिति ॥८॥ 
परन्तु आप मेरे वचनके अनुसार सम्तश्रेष्ठ राजा धृवराष्ट्रसे कहना, कि उनकी जो इच्छा 
हो, मेरे गृहसे वह उन सब वस्तुऑको ग्रहण करें ॥ ८ ॥ 
यन्मात्सर्यमयं जीनः फरोति भूशदुःखित) । 
न तन्थवसि कतेव्यनिति वाच्य! स पार्थिव; ॥९॥ 
और यह भी महाराजसे अवश्य कहना, कि यह भीमसेन अत्यन्त दुःखित होनेके कारण 
जो मत्सरता करते हैं, वह ठन्हें अन्तःकरणमें रखना उचित नहीं है ॥ ९ ॥ 
यन्मसार्ति धनं किंचिदजुनत्थ च चेइ्घनि । 
तस्थ स्वामी महाराज इति वाच्यः ख पार्थिवः ॥१०॥ 
और उस नरनाथसे यह वचन कहता, कि सरे तथा अजुनके ग्रहमें जो सब धन है, उस 
समस्त धनके स्वामी महाराज धृतराष्ट्र हे ॥ १०॥ 
ददालु राजा विपेभ्यो यथेष्टं कियतां व्यय! ! 
पुत्राणां सुहृदां चेव गच्छत्याळण्यमय्य स! ॥११॥ 
इसलिये आज राजा पुत्रों तथा सुहृदोंके निमित्त त्राह्मणोंछो इच्छानुसार दान दें, जितना 
खर्चे करना चाहें करें और अक्रण्य लाभ करें ॥ ११॥ 
इद चापि शारीरं से तवाघत्तं जनाधिप । 
धनानि चेति विद्वि त्वं क्षत्तनास्त्यत्र संशयः ॥ १२॥ 
दात श्रासदानारत आश्रमवासपचणि अप्टादशा$ध्याय$ 8 १८॥ ३७३ ॥ 
दे जननाथ ! मेरा यह शरीर तथा जो कुछ घन है, वह आपे अधीन है। विदुर आप 
भी यह निश्चय जानिये, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १९॥ 
महाभारतके भाथमवासिकपर्वेमं झठारहवाँ अध्याय समाध ॥ १८॥ ३७३ ॥ 
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चेशस्पायन उचाय-- 

एवसुक्तस्तु राज्ञा स निएुरो बुद्धि दस । 

शृतराष्ट्रष्ठपत्यद वाक्घलाइ बहाथयत्‌ ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन साने बोले- वुद्धिसत्तम विदुर राजा युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके एतराएक 
निकट जाकर युधिष्ठिर कहे हुए नहानू अध्युक्त समस्द वचन कहने लगे ॥ १ ॥ 

उक्तो युधिठ्ठिरो राजा नवहूचनसादितः । 

छ च संश्रत्य वाक्यं ते प्रदाशाख मद्ाद्यति ॥२॥ 
हे महाराज ! मने महातेजस्वी युधिष्ठिरके समीप जापळा बचन विस्तारपूबंक कहा, उन्होंने 
आपका बचन सुचके आपको अत्यन्त प्रशसा ची ॥ २॥ 


घीसत्छुश्च सहातेजा निषेद्याति ते गहान । 

यसु तस्य गृह यच्च प्राणानपि च केदलान्‌ ॥३॥ 
महातेजस्वी अजुन भी आपका वचन सुनके निज गृहमें स्थित समस्त धन, ग्रह तथा अपने 
प्राणोंकी भी आपकी सेवामें अर्पण ठरते हें ॥ ३ ॥ 

धर्मराजश्च पुरस्ते राज्यं ध्राणात्घनानि च । 

अनुजानाति राजर्षे घञ्चात्यदपि किचन ॥ ४ ॥ 
हे राजर्षि ! आपके पुत्र धर्गराज अपना राज्य, धन, प्राण तथा गुहमें जो कुछ बस्तु है, 
वह सब आपको ग्रहण करनेके लिये कहते हैं ॥ ४॥ 

भीमस्ठु सघढु;खानि संस्छत्थ बहुलान्युत । 

ठच्छादय महावाहुरतुसल्ये वोदे।श्व सन्‌ ॥५॥ 
परन्तु महाबाहु भीमसेनने पहलेके सब दुःखोंळो, जो बहुत ही हैं, स्मरण करके लंगी सांस 
छाडत हुए बहुत कष्टसे अनुमाते दा ६॥ ५ ॥ 

स्‌ राजा धमशीलेन आज्ञा दी भत्सुना तथा । 

अनुनीतो महाबाहः सौहृदे स्थापितोडपि च ॥ ६॥ 
उसे देखकर धमशील राजा युधिष्टिर तथा भाई अजुनने महाबाइ भीमसे बहुत समझाकर 
सुहृदता स्थापन की है ॥ ६॥ 
न च मन्युस्त्वया काये इति त्यां प्राह घमराद। 
संस्खत्य 'मीमस्तद्वेरं यदन्यायददाचरेस्‌ ॥७॥ 

के लिये धर्मराजने आपको कहा है, कि भीम पहले बैरको स्मरण करके जो कभी आपके 

साथ अन्याय्य आचरण करते हे. उससे आप भीमके विषयमे क्रोध न करें ॥ ७॥ 
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एवंप्रायो हि धर्मोऽयं क्षत्रियाणां नराधिप । 

युद्धे क्षन्रियचन च निरतोड्य दृवभदर) tel 
हे नराधिप ! जब कि क्षत्रियोंका यह धम ऐसा ही हे, तब इस इकोद्रने युद्ध तथा क्षत्र- 
ममे रत रहनेसे ऐसा आचरण किया हें ॥ ८ ॥ 

व्कोदरकृते चाहमञ्धेनश्च पुन; पुनः 

प्रसादयाव पते अवान्प्रसुरिहास्ति यत्‌ ॥९॥ 
हे नरनाथ ! इसलिये में ओर अजुन भीमके अग्रिय वतावके निमित्त आपसे वार बार क्षमा 

गते हँ; आप प्रसन्न होइये; हम ठोगोंके पास जो कुछ है, आप उल समस्त बस्तुओंके 

प्रमु इ ॥ ९॥ 

प्रददातु भवान्बित्तं थावदिच्छसि पार्थिव । 

त्वन्नीश्वरों नो राज्घस्य प्राणानां चेति भारत ॥ १०॥ 
हे प्रथ्वीपति ! भारत | जव कि आप इस राज्य तथा हमारे प्राणोंके भी प्रशन हैं, तब 
आपको जितने घनकी इच्छा हो, उतना दान करिये ॥ १० ॥ 

च्रह्मदेयाग्रहारांश्व पुत्राणां चौध्वेदेहिकम्‌ । 

इतो रत्नानि गाश्चैव दाछीदाससजाविकमस्‌ ॥ ११॥ 
नाझणाको अग्रहार दीजिये आर पुत्रका श्राद्ध कीजिये । इसलिये हमारे पासहे उत्तम रत्न 
गाए, दास, दासया तथा चछर प्रसरत समस्त धनच ॥ ११॥ 

आनयित्वा कुरुश्रेष्ठो त्राह्मणेम्थ। प्रथच्छलु । 

दीनान्धकूपणेभ्यञ्च तज तन्न दपाञ्था ॥१९॥ 
मंगवाकर ब्राह्मणोंकी महाराज धृतराष्ट्र दाल करें । राजा रृतरा्टका आज्ञासे दीन, अन्ध 
आर कृपर्णाको सिन्न भिन्न स्थानोर्म ॥ १९॥ 

वहुक्षरसपानाढयाः सभा बिदुर कारघ । 

ग्यां निपानान्यन्यच विविधं पुण्यकर्म यत्‌ ॥१३॥ 
हे बिदुर ! बहुतसा अन्न, पान, रस आदि पदार्थोसे भरे हुए अन्नछत्र वनवाइये और 
गाआंको जल पीनेके निमित्त तालाव ओर अन्यान्य विविध पुण्यजनक छायं कीजिये ॥१३॥ 

इति मालन्रवीद्राजा पा्थेयैच धनंजय! । 

यदस्रानन्तरं काय तद्ववाल्बकतुनईति ॥ १४॥ 


इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ओर अजुनने मुझसे कहा है। अब इसके बाद जो कुछ झरना हो 
आप उसे कहिये ॥ १७४ ॥ 
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इत्युक्तो विदुरेणाथ धतराष्ट्रोऽभिनन्द्य तत्‌ । 
मनञ्चक शहादान कातक्या जनस्षजय ॥ १५ ॥ 
हाते आमहाभारत आश्रमवाखपचाण पकांनाचशाऽभ्यायः ॥ १९ ॥ ३८८ ॥ 
हे जनमेजय ! जब विहुरने ऐसा कहा, तब घृतराने पाण्डवोंके विषयमे अन्यन्त सन्तुष्ट होके 
उन्हें अभिनन्दित करते हुए कार्तिकी तिथियॉमें महादान करनेकी इच्छा की ॥१५॥ 
महाभारतके आध्रमवासिकपर्वमं उन्नीलवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ३८८॥ 
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विदरणेवसुक्तस्ठ चतरा जनाधिए; । 
प्रीलिसानसवद्राजा राज्ञा जिष्णोश्व कमणा ॥१॥ 


श्रीवेश्ञस्पाथन सुनि बोले- राजा धृतराष्ट्र बिदुरका ऐसा वचन सुनले राजा युधिष्ठिर तथा 
जिष्णु अजुंनळे कायल बहुत हो प्रसन्न इए ॥ १॥ 
ततोऽभिरूपार्भीषाघ नाह्मणानपिसत्तसान । 
पुञाथ सुहृदां चेद ख ससीधध सहस्रश ॥२॥ 
अनन्तर उन्होंने भीष्म और अपने पुत्रोंके आडके निमित्त सुयोग्य और श्रेष्ठ ब्रह्मपियों तथा 
सहस्रों सुहृदोंको आमंत्रित किया ॥ २ ॥ 
कारथित्यान्नपानानि यानान्याचछादनानि च। 
खुचणशाणरत्नानं द!सादासपारेच्छदान्‌ ॥ ३॥ 
और उनके लिये अन्न, पान, सबारी, वस्न, सुवर्ण, मणि, रत्न, दास, दासी, परिच्छद ॥३॥ 
फरु्घलाजिनरस्नानि ्ानान्क्ष्ानजाविकम्‌ । 
अलंकारान्गजानश्वान्कन्यासैव वरस्त्रियः । 
आंदिदयादिद्य विप्रेभ्पो ददौ स हपसत्तम! ॥४॥ 
आर कम्बल, विविध रत्न, ग्रास, खेत, घन, अलङ्कार, सुसाज्जत घोडे, हार्थी आर 
आथूपर्णासे युक्त उत्तम झस्पाएं एकत्र को; अवन्तर उन नुपराजने सम्पूर्ण सृत व्यक्तियांके 
नाम लेकर उनके लिये उन सव बस्तुओंका दान क्रिया ॥४॥ 
द्रोण संकीत्य भीष्म च सोलवत्तं च बाहिकम । 
दुयाधनं च राजान पुच्रांख्चेव प॒यक्परथक्‌ । 
अयद्रथपुरागात्य छुछहृदख्ंच सघश; ॥७॥ 
द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, राजा दुर्योधन, अन्यान्य पुत्रणण और जयद्रथ प्रभुति सभी 
सग-सरभान्धया आर सहृदाके ताय लेकर उनके निमित्त पथक एथक दान किया ॥ ० ॥ 
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स श्राद्वथज्ञो चदे बहुगोधयदक्षिण। । 

अनकधनरत्वाचा युचाछरघत तदा ॥६॥ 
उस समय सुधिष्ठिरळी अदुयतिके अनुसार अनेक गोए, धन, रत्न और अनेक थन 
दक्षिणासे वह श्राद्धयज वित हुआ !; ६ ॥ 

अनिशं घन्न पुरुषा गणका लेखकास्तथा । 

युधििरस्य बचनात्तदाएच्छन्लि तं वपस्‌ ॥७॥ 


वहां गणक तथा लेखक पुरुष युधिष्ठिरली आङ्ञाचुछार निरन्तर उपस्थित रहकर राजा 
शतरारसे बार बार पूछते थे कि ॥ ७ ॥ 


आज्ञापय किनेतेस्यः प्रदेयं दीयतासिति । 

तढुपरिधतमेदा् दचनःन्ते पररयते (८॥ 
इन लोगोंको क्या दान करना होगा, उसके लिये आप आज्ञा करिये; आप जो आज्ञा 
करंगे, वही सव इस स्थानम उपस्थित हे । फिर राजा घृतरा्रकी आज्ञानुसार वे याचकॉडो 
देते थे ॥ ८ ॥ 

शाते देखे दशशतं सहस्रे चायुतं तथा । 

दीयते यचनाद्राज्ञ। कुन्तीपु्स्थ धीलत। ॥९॥ 


उस समय वे छोग धतराष्टकै वचनको सुनके बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके बचनानुपार 
जो लोग सा दानके पात्र थे, उन्हें सहस्र ओर सहस दानवाले पात्रको दस सहस्र परिमाणसे 
घन दान करने लगे & ९ |॥ 

एवं स वरुधारासिवषंसाणो रुपास्चुद+ 

लपेथामाल एवप्रास्तान्वषन्यावोसिवास्वुद। ॥ १० 
जसे बादल जलकी वर्षा करके भूपिकों पुष्ट करता है, बसे ही राजा धतराष्टरूपी मेघ 
घनरूपी जलका चपा करते इए ब्राह्मणांकोी परितूप्त किया ॥ १० ॥ 

ततो5नन्तरमेदात्र सवेचणान्थहीपलि! । 

अजन्नपावरलौघेन छावधामार पार्थिव! ॥११॥ 
तिसके अनन्तर राजाचे उस भादूयज्ञमं अन्न पान तथा रसक्ने सहारे सब बणोंके ठोगॉको 
संतुष्ट किया ॥ ११ ॥ 

सघर्त्रफेनरह्नोघो मदञ्जलिनदस्वनः । 

गचाम्वसकरावतो नारीरत्नभहाकर! ॥ १६॥ 
वस्र, धन ओर समस्त रत्न जिएका प्रवाह, सुदङ्गोंकी ध्वनि उस समुद्री यजमा, गाय 
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आर अश्वससूह मकर तथा भवर, नारायाद रत्न हो महान्‌ आकर ॥ १२॥ 
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ग्राला्रहारकुल्याढथो सणिहेसजलाणेव! । 

जरत्लछाययाघास धुलतरापरद्यास्याधिः ॥१२॥ 
ग्राम ओर अग्रहार स्रोतस्‌, मणि तथा सुवर्ण प्रभृति जल ओर धृतराट्र दयारूपी समुद्र इए; 
ऐसे दानरूपी समुद्रच समस्त जगतको पात्रित किया ॥ १६॥ 

एवं स पुन्नपोज्राणा पित्णामात्मनस्थथा । 

गान्धवायाश्र सहाराज प्रबदायाच्यदाहिकस्‌ ॥ १४ ॥ 
ह महाराज ! नरनाथ घतराधूवे इस ही प्रकार पुत्र, पोत्र, पितरगण और अपना तथा 
गान्धारीका ओध्वंदेहिक कार्य पूरा लिया ॥ १४॥ 

परिश्रान्तो यदाखीह्स दददानान्यनेकरा! । 

ततो निवेत्रणामास दानयजं कुरूहहः ॥ १० ॥ 
अनन्तर जब कुहकुलतिलक धतराष््र अनेऊ प्रकारके दान करके बहुत थक गये, तत्र उन्होंने 
उस दानयज्ञको निवर्तित किया ॥ १५॥ 

एवं स राजा कोरव्यश्वक्ते दानसहोह्सथम्‌ । 

दि नदनतकलास्थाढय॑ घहनन्नरसदक्षिणमर्‌ ८. ॥१६१ 

कुरुपति राजा घृतरा्रने नट, नतक और नृत्य गीतादि समन्वित बहुतसा अन्न, रस जार 
दाक्षणायुक्त दानरूपी महोत्सवका एस प्रलार उम्पन्त किया ॥ १६ ॥ 

दक्षाहलेव दानानि दत्वा राजास्थिकासुत! 

बूच पुत्रपीन्नाणासद॒णों सरतपंभ ॥ १७॥ 

इति श्रीसहाभारते आश्रमचासपर्चणि विशोऽष्यायः ॥ २० ॥ ४०५ ॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! अम्चिकापुत्र ध्रतराषए इस ही प्रकार दस दिनोवक अनेक मांतिते भनदान 
करके पुत्रों और पोत्रांक कणसे मुक्त हो गये ॥ १७॥ 
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महाभारतके आश्रमचासिकपर्वमे चीलवां अध्याय समाप्त ॥ २०॥ ४०५॥ 


१ शेक १ 
चेशम्पायन उवाच _ < 
तत प्रभाते राजा स घृतरा्रीडस्विकासुत। । 
आष्टण पाप्डयान्वीरान्यनवालकातक्षणः ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायत सुचि बोले- अनन्तर दूसरे दिन प्रातःकाल अस्मिकाणुत्र राजा धृतराएने 
बनवासका समय निश्चय करते झुए बीरश्रेष्ठ पाण्डपुत्रोंको घुढाके ॥ १॥ 
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गान्यारीसहितो घीमानासिकन्य धधाविधि। 
कार्तिक्यां कारखित्वेष्टि ज्ञाणेवेदपारगः ॥९॥ 
गाव्थारी साहित धीमान्‌ राजाने विधिपूर्वक उन्हें अभिननदित शिया । अनस्तर बह कार्विकी 
पौणेमासीमं वेदपारंगत त्राह्मगॉके दारा यात्राके लिये उद्वठबीय नाज यज्ञ पूरा काके ॥ २॥ 
आभ्रहात्न पुरस्कृत्य घलक्षदाऊन ला 
वधूपरिवृतों राजा निर्थयौ अवनात्तत; ॥ ३ ॥ 
बरकल तथा मगचम पहरके अग्निहोत्रक्ों आगे करके वधूगणॉसे घिरके निज गृहसे वाहिर 
इए ॥ ३॥ 
ततः स्रिय; कोर्यपाण्डवानां घा्खाप्यन्था| कोरवराजबंदथा। । 
तासां नादः प्रादरासीत्तदार्नी वेचित्रवाचे चपली प्रथाते ॥४॥ 
अनन्तर बिचित्रत्रीयपुत्र राजा घृतराएके इय प्रकार गृहरों प्रस्थान करले पर उस समय 
कोरबा ओर पाण्डवोंकी खिया तथा कुछाजपंशाय अन्यान्य ख़ियोंके रोदनकी ध्वनि सब 
ओर प्रकट हुई ॥ ४ ॥ 
तत्तो लाजे! सुलनोसिश राजा विचित्रासिस्तदग्रह पूजयिस्या । 
संयोज्याधेमत्यजन च सवै लतः ससुत्खज्य यथौ यरे ॥७॥ 
उसके अनन्तर राजा शृवराष्ट्ने लावा तथा अनेक प्रकारके विचित्र पुष्पे उस गृहकी पूजा 
की तथा धनसे सब सेवकाकी तुष्टि करके उन सबलो छोडकर वे बहासि चल ब्यि॥७५॥ 
ततो राजा प्राज्ललिघेंपमानों युधिष्ठिर! खस्वनं बाष्पळण्ठ! । 
विलप्योचेहा महाराज साधो क गन्तालीत्यपतत्तात भूणों ॥६॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोडके कम्पित शरीर तथा सवाष्पकण्ठसे युक्त ऊंचे स्वरसे 
हे महाराज कहते हुए विलाप करने लगे और “ है साधो ! आप कहाँ जाएंगे ? ऐसा 
बचन कहके पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ६॥ 
तथाजनस्तीत्रदुःखामितप्तो सहुसहर्निश्वसन्सारताग्य्य! । 
युधिष्ठिरं मेवसित्येवछुक्त्वा निगद्याथोदीघरत्सीदमभान। ॥७॥ 
उस समय भारतप्रधान अजुनने तीव्र दुःखे अत्यन्त सन्तापित होकर चार बार लम्बी सांस 
छोडते हुए दीन जनोंकी भांति असन्न होकर युधिष्ठिर “ आप ऐसा न होड्ये ? इस 
प्रकार कहके उन्ह धारण किया ॥७॥ 
वृकोदर! फल्गुनञ्चेव वीरो माद्रीपुत्रो विदुरः संजयश्च । 
चैश्यापुत्। सहितो गोतस्तेन घौरुणों विभाखान्वयुवाष्ण्कण्ठाः ॥८॥ 
अनन्तर भीमसेन, अजुन, माद्रीपुत्र वीर नझुल-पहदेव, विदुर, सञ्जय, बैश्यापुत्र युयुत्सु और 
गातमक सहित धोम्य प्रभृति विग्रगण घाष्परुद्ग झण्डसे उनका अदुगमन करने लगे ॥ ८ ॥ 
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कुन्ती गान्धारी घद्धनेज्ञां ्रजन्ती स्कल्वासक्त इस्तसथोद्वइन्ती । 

राजा गान्थायी! स्कन्धदेशेऽवसड्ण पाणिं ययौ श्वुतराष्टः तीतः ॥९॥ 
कुस्ती नेत्र बाधके चलमेबाली गांधारीके निज न्धे पर स्थित हाथो धरके चलने लगी | 
राजा ९ृतराधू भी यान्धारीके कन्धेपर हाथ रखके विश्वाही होद्वर चलने लगे ॥ ९॥ 


तथा कृष्णा द्रौपदी यादवी च बालापत्या चोत्तरा कौरषी च । 

चित्राइदा या चका्चित्छियोऽन्थाः साधं राज्ञा प्रॉस्थतारता वधूभि! ॥१०॥ 
दुपदपुत्री कृष्णा, यादवकुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, गोदमें छोटासा वाळक लिये उत्तरा, 
कारव्य नाइकी पुत्री उळूपी, चित्राङ्गदा घार अन्यान्य (सिप्रा अपनी बहुओ सहित राजाके 
सङ्ग चला ॥ १०॥ 


ताल्यां बादो रुदतीनां तदासीद्राअन्दुःखात्कुररीणानिवाचे! । 

ततो निष्देतुन्राक्तणक्षानियाणाँ बिट्शुद्राणा चेय नायः समन्तात्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ ! दुःखसे व्याकुछ हो कुररियाँकी भांति उच्च रघरसे वे छिया विलाप ळर रही थीं । 
उसके अनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, मैश्प और शाद्रोक्री खिया सी उस ध्यनिकों सुनकर चारों 
ओरसे वहाँ आके निपतित हुई ॥ ११ ॥ 


तन्षिषाणि दुःखितः पोरवगो गजाहयेऽतीव वभूव राजन्‌। 

यथा पूर्व गच्छतां पाण्डवानां दूपे राजन्कोरवाणां सभायाम्‌ ॥१२॥ 
हे महाराज ! पहले पाण्डवोके जुएकी खेल्मे हारफे कोरदसभासे निफलकर वनवासके लिये 
गमन ठरवेपर इस्तिनाएुरयासी जिस प्रकार दुखित हुए थे, धतराष्ट्रके निकलनेके समयमे 
भी वे लोग उस ही प्रकार दुःखित हुए ॥ १२ ॥ 


या नापश्यचन्द्रसा नेव सूयों राधा? सदाचिदपि तस्मिन्नरेन्द्रे। 
सहावन गच्छति कीरवेन्द्रे झोकेनाती राजमा प्रपेदु) ॥ १३॥ 
इति महाभारते आश्रमवासपवेणि एकाविशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ ४१८ ॥ 
ऐसा ही नहीं, वरन जो सब खियाँ कमी बाहर आकर चन्द्र तथा छूर्यको भी नहीं देखने 


पाती थीं, वे भी उस कुरुपाति नरेन्द्र धवराष्ट्रकै मद्दावनर्म जानेके समय अत्यन्त झोकात 
होकर राजमागर्स वाहिर हुई ॥ १२ ॥ 


«त्र 


९१२९ 


महाभारतके आाश्रमवासिकपर्वम इक्कोसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ४१८ ॥ 
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9 रर । 
वशस्पायन उवाच 

ततः प्रासादहम्पेषु वसुधारया च पार्थिव । 

स्त्रीणां च पुरुषाणां च सुघहान्निःह्चनाऽसवत्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे पृथ्वीपाल ! उसके अनन्तर समस्त प्रासाद, अट्टालिका तथा 
भूमण्डलके बीच रोते इए नरनारियोंका महान्‌ शब्द प्रकट हुआ ॥ १ ॥ 

स राजा राजसागेण छुनारीसंछुलेन च । 

कर्थचिन्निणयौ चीमान्वेपमानः कूताञ्जाछि। ॥२॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र हाथ जोडके तथा कापते हुए शरीरसे अत्यन्त कृष्टक सहित नर- 
नारियासे परिपूरित राजमागसे आगे बढ सकते थे ॥ २॥ 

स वधमानद्वारेण नियंयो गजसाहथात्‌ । 

विसजेणामाख च तं जनौघं स सहुसहुः ॥३॥ 
अनन्तर उन्होंने वथमान नामक दरवाजेसे हर्निपुरके बाहिर होकर उस स्थानर्म समागत 

लोगोंकी चार बार आग्रह करके बिदा झिया ॥ ३ ॥ 

चनं गन्तुं च विदुरो राज्ञा सह कूतक्षणः । 

संजपश्च महापात्रा सूतो गादल्गणिस्तथा ॥४॥ 
महामन्त्री खत गवल्गणपुत्र सञ्जय और विदुरने राजा शृतराष्ट्रक सङ्ग बनमें जानेके लिये 
स्थिर सडूल्प किया था ॥ ४ ॥ 

कृप निवतंयासास युयुत्सु च महारथस्‌। 

धुतराष्रा महापालः पारदाण युधाछर ॥७५॥ 
पृथ्वीनाथ शतराष््रने कृपाचार्य और महारथी युयुत्सुको युधिष्ठिरे समीप सॉपकर उन 
रोगांको निद किया ॥ ५॥ 

निवृत्ते पौरवर्ग छु राजा सान्तःपुरस्तदा । 

उनराष्राभ्थदुज्ञाता 1नवात्तठासथेष स ॥ ६ ॥ 
उस समय पुरवासियाि लोटने पर राजा युधिष्ठिर अन्तःपुरवासी लियांके सहित धएरापए्रकी 
आज्ञा पाके वहांसे निवृत्त होनेका बिचार करते थे ॥ ६॥ 

सोऽन्रवीन्मातरं कुन्तीसुपेत्य भरतर्षभ । 

अहं राजानमन्विष्ये नवती विनिवततास्‌ ॥७॥ 


हे भरतपम ! वह निज माता कुस्तीझ पास जाकर बोले- हे माता ! में राजाके सङ्ग जाऊंगा, 
तुम लोट जाओ ॥ ७१ 


९ (म. सा, नाभ. ) 
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वधूपरिश्ठला राज्गि नगरं गन्तुमहसि १ 

राजा यात्वेष धर्खास्ला तपले धुतनिञ्चयः ॥८॥ 
तपस्याके लिये निश्चय किये हुए ये धर्मात्मा राजा धतराष्ट वनमें जाव, परन्तु आप पुत्र- 
बधुओंके दाथ नगरको लोट जाइये ॥ ८ ॥ 


इत्युक्ता घलेराजेन चाष्पव्याकुललोचना । 

जगादेव तदा छुन्ता गान्धारा पारश इ ॥९॥ 
उस समय धमेराजका एसा बचन सुनके आंखोंगें आंख भरकर मान्धारीको दढताके साहित 
घरके कुंती बोली ॥ ९ ॥ 

सहदेवे महाराज सा प्रघादं काथा! कचित्‌ । 

एप मासचुरत्तो हि राजस्त्याँ चेव नित्यदा ॥ १०॥ 
हे महाराज ! यह सहदेव सदा तुम्हारा और मेरा अनुरक्त है, इसलिये तुम इस पर कमी 
अप्रसन्न न होना ॥ १० ॥ 

कणे स्मरेथा। सततं संग्रालेब्यपलाथिनस्‌ । 

अवकाण! हि जया दारा दुष्प्रज्ञया तदा! ॥ ११ ॥ 
युम सदा अपराङपुख करणको स्मरण करना, क्योंकि वह बीर उस समय मेरी दुचुद्धिसे ही 
सारा गया ॥ ११ ॥ 

आयर्स हृद्य नूनं सन्दाया सस पुत्नक । 


यत्सूथजभसपडयन्त्याः शतधा न विदीयते ॥१९॥ 


हे पुत्र ! में मन्दभायिनी हूं, मेरा हृदय निश्रयसे ही लोहमय हे; क्योंकि सूयपुत्रको न 
देखकर अवतक भा इसके सो टुरुड होकर न फट बया ॥ १२॥ 


एवंगले तु कि शक्य सथा कठमारदम । 
सस दोषोञ्यमत्यथ ख्यापितो यन्न सूयंज! । 
लान्निसित्त महावाहो दान दद्यास्त्वछुत्त सम्त्‌ ॥१३॥ 
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दे अरिदमन ! ऐसी परिस्थितिम में ओर क्या कर सकती हूं ? मेरा ही इसमें एक महान्‌ 
दोष छुआ इं, कि पहले मने सयपुत्र कर्णझा तुमसे परिचय नहीं दिया । हे महाबाहो ! तुम 
उसके निमित्त उत्तम रीतिसे दान करना ॥ १३ ॥ 
दैव ज्रातूभिः सार्घमग्रजस्यारिमदेन । 
द्रोपद्या्च पिये नित्य स्थातव्यसर्किशन ॥ १४ ॥ 
Ow ९ 


दे शत्रुकषण | तुम अपने भाह्याझे सहित तम्हारे ज्येष्ठ भाईके लिये सदा मनमें प्रेम रखना । 
सदा द्रापदीफे प्रियकायमं रत रहना ॥ १४॥ 
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सीमसेनाजुनो चेव नकुलश्च कुरूहर। 

समाधेयारत्वथा वीर त्वव्घल कुलघूगेता ॥ १५ ॥ 
है कुरुश्रेष्ठ ! तुम सीम, अजुन जोर नकुलको सदा प्रसन रखना । आज तुसपर हो समस्त 
कुळका भार अर्पित हुआ हे, इसलिये तुम इन सब कायाको पूरा करना ॥ १६ ॥ 


श्वश्नश्वशस्थो। पादाञ्झुञ्ूषन्दो त्वहम्‌ । 
रान्वारासादिता वत्ट्ये तापला बळपाङ्कना ॥ १६॥ 


में बनके चीच गांधारीके सङ्ग मलपङ्किनी तपस्थिती वनकर रहृंगी और अपने इन सास- 


* १० ७. 


ससुरके चरणाका सेवा करता रहना ॥ १६११ 


एवसुक्तः स धमात्मा आठामि। सहितो बशी । 

विषादभगमत्तीन न च किंचिदुवाच ह ॥ १७॥ 
अपने चित्तको वशम किये हुए घमात्मा युधिष्ठिर कुन्तीका ऐसा वचन सुनके भाइयकि सहित 
अत्यन्त दुःखित होकर कुछ भी उत्तर देनेमें समर्थ न हुए ॥ १७॥ 

स मुहृतंमिय ध्यात्वा ध युविछिरः । 

उवाच मातरं दीनश्चिन्ताशोकपराथ ॥ १८॥ 


चिन्ताश्चोकपरायण थमपृत्र युधिष्टिर मुहृतभ्रर कुछ विचार न करके दीनभावसे निज जननी 


कुन्तासं बोलं ॥ १८॥ 


किमिदं ते व्यवसितं नैवं त्वं वक्त्ठुमहसि । 
न त्वासभ्यनुजानामे प्रहलाद कठुमहासे ॥ १९॥ 
दे माता ! तुम्हारा यह केसा व्यबहार हे ? आपकी ऐसा करना उचित नहीं है; में तुम्हें 
बनमं जानेकै निमित्त अनुमति नहीं दे सकता । आप इमपर कृपा कीजिये ॥ १९ ॥ 
व्यरोचय! पुरा शस्मालुत्साह्य प्रियदराने । 
विदुराया वचोसिस्त्वसस्तान्न त्यक्तुस हसि ॥ २०॥ 
है प्रियदर्शने ! पहले तुमने हम लोगोंकों विदुराके वचने उत्साहित किया था, इस समय 


०५ भक 


देम रागाका पारत्याग करना तुम्ह डाचत नहा हैं ॥ २० ॥ 


निहत्य पथिबीपालान्राज्य प्रा्तनिदं सथा । 
तव प्रज्ञाझुपश्चुत्य वासुदेवान्ञरष भात्‌ ॥ २१॥ 
मने पुरुषश्रेष्ठ श्राकृष्णक समाप तुम्हारा बिचार सुनके उसहीके अनुसार राजाओंदा संहार 
करके यह राज्य पाया है ॥ २१ ॥ 
+ 
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क सा बुद्धिरियं चाद्य अवत्या या झुता मथा | 

क्षत्नघमे स्थितिं युक्त्वा तस्णाइ्चलितुमिच्छस्ति ॥२२॥ 
तुम्हारी दह बुद्धि कहाँ दै ? ओर आज जो में यह बिचार सुवता हं वह कहां ? पहले तुम 
मुझे क्षत्र धर्ममें निवास करना अवश्य कतव्य कहके, इस समय स्वयं उससे च्युत होनेकी इच्छा 
करती हो? ॥ २२॥ 

अस्मालुत्सज्य राज्यं च स्चुषां चेमाँ यशस्विनीम्‌ । 

कर्थ चत्य्यलि शाव्येषु वनेष्वम्व प्रलीद से ॥२३॥ 
तुम इस राज्य, यशस्विनी पुत्रवधु भों तथा इम लोगोको परित्याग करके किस प्रकार निजेन 
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वनम्‌ वास करागा ? मुझपर प्रसन्न हाऊ वनम जावसं निवृच हाजाओ, यहाँ रहो ॥ २३॥ 
इति वाषपकलां वाचं कुन्ती पुञस्य शृण्वती । 
जगामेवाशरुपूर्णाक्षी सीमस्तामिदमन्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
पत्रका ऐसा वाष्पाकुल करुणायुक्त वचन सुनके कुन्ती आंखोंमें आंत्र भरके भी गमन करने 
लगी, तय भीमसेन उससे घोले ॥ २४ ॥ 
यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुञनिजितम्‌। 
भापतच्या राजधर्माश्च तदेयं ते झुलतो नतिः ॥ २५ ॥ 
हे माता ! जब पुत्रोके जीते हुए इस राज्यके भोगनेका और राजधर्म प्राप्त करनेका अवसर 
आया, तब आपको यह वुद्धि ळेवी हो गयी ? ॥ २५॥ 
कि वयं कारिता पूव अवत्या एथिवीक्ष यस्‌ । 
कर्य इतो? परित्यज्य वन गन्तुम सापक्षाल ॥ २६ ॥ 
यादे तुम्हारा ऐसा ही अभिप्राय था, तो पहले क्या इम छोगांके द्वारा प॒थ्ताका नाश 
छराया ? तुम छस चारण हम छोर्गादा छोडक बनम जादका इच्छा करता हा ?॥ २६ ॥ 
वनाचापि किमानीता भवत्या वालका वयश्च । 
दुःखशोकशमाचिष्टो बाद्रीपुत्राचिमी तथा _ ॥ २७॥ 
आर इम लोग वाल्यावस्थाम ही दनको गये थे, तब हम लोगॉको तथा दुःखश्चाकयुक्त 
माद्रापुत्र नकुछ--सहदवक् क्या वचस नगरम बुलवाया ? ॥ ९७ ॥ 
प्रसीद मालमा शारत्वं चनमद्य यझास्विनि । 
सय यावाछरा तावद्सुङ्ध्व पाथचलाजतामू ॥ २८॥ 
है यशस्विनी माता ! तुम प्रसन्न होओ, आज हमें छोडकर बनं न जाय; अजुनके बाहु- 
बलस उपा।जत इछ राजा युचिष्ठिरकी राजलक्ष्मीका भोग करो ॥ २८ ॥ 


अध्याय २३ ] आश्रमवासिकपर्च द्‌ 


= 


इति सा निञ्चितेदाथ वनवाखकुलक्षणा । 

रालप्यतां बहविध पुजाणां बघ्करोइचः ॥ २९॥ 
कुन्तीने शीघ्र बनबासके निमित्त दृढ़ निश्चय करके, पुत्रके अनेक प्रक्वारसे बिलापयुक्त 
वचनको न सुना आर न ग्रहण झिया ॥ ९९ ॥ 

द्रोपदी चान्वयाच्छचश्रं विषण्णवदना तदा । 

वनवासाय गच्छन्ता रुदला सद्र्णा सह ॥ ३०॥ 
तब द्रोपदा बिपण्णबदन होकर रोदन करती हुई सुभद्राके सहित वनम जानेके लिये उद्यत 
निज सास ङुन्तीकी अनुगामिनी इई ॥ ३०॥ 

सा पुत्रान्रदतः सर्वान्मुहुर्छुहरवेक्षती । 

जगामंव सहाप्राज्ञा वनाथ कुतनित्वथा ॥ ३१ ॥ 
बचवासका दृढ निश्चय किये हुई महावुद्धिमती कुस्ती रोते हुए अपने सत्र पुत्रोंक्को बार बार 
देखता हुई आगे गमन करने लगा ॥ ३१ ॥ 

अन्वयुः पाण्डवास्तां तु सभ्ृत्यान्तःपुरास्तदा । 

तत! प्रमुञ्च साश्राण पु्ाव्चचननन्नचील्‌ ॥ ३२॥ 

शेत श्रामहदाभारत आाश्रमवासपचाण द्वा।चशाऽष्यायः ॥ २२ ॥ ४५०॥ 

पाण्डवगण मा सेवका तशा अन्तापुरकी खिर्योके सङ्ग उसका अनुगमन करने लगे । तिप्तके 
अनन्तर कुन्ती अत्यन्त कएसे आंस रोककर पुत्रोसे कहने लगी ॥ ३२॥ 


महाभारतके भाश्रमवासिकपवेर्म वाईलवां अध्याय खमाप्त ॥ २१ ॥ ४५० || 


8 शेले 3 
कुन्त्युवाच-- 
एवसेनन्सहायाहो यथा घदखि पाण्डव । 
कुतसुद्धषणं पूर्वे जथा चः सीदतां प ॥१॥ 
1 बोली- हे महावाहू पाण्डुपुत्र नरपति ! तुमने जो कहा, बह सत्य ह; परन्त पहले 


MN Ye 


एम अनेक प्रकारके कर्टासे श्रान्त हो गये थे, इसलिये मेने तुम्हें युद्धके लिये प्रोत्साहित 


a 


किया था ॥ १ ॥ 

झूतापहतराज्यानां पतितानां सुखादपि । 

ज्ञातोमिः परिभूतानां कृतसुद्धपेणं नया ॥२॥ 
जूरम तुम्हारा राज्य अपहत हुआ था ओर सुखे तुम भ्रष्ट हो गये थे, खजनोसे तिरस्कृत 
ईए य तथा अवसन्न होनेपर उत्साह बढानेके निमित्त ही मेंने तुम्हें ऐसा कहा था | २॥ 


क्र 


1४८ 001) [ आशक्रामासप 
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ho 


७ 
कर्थ पाण्डोने न 

ग्रशाश्व वो न न 
हे पुरुपप्रवरगण ! पाण्डक्षी स 
९ =e 
द्दी 


हि! पुरुषपेसा) । 
गोद्धपंण कुलमा ॥३॥ 
॥ तुम लोगोळा यश किसी प्रकार लुप्त न हो, इस 
त-हपि क्रिया था ॥ ३ ॥ 
यूथनिन्द्रससाः सर्वे देवतुल्थपराऋणा। । 
सा परेषां छुखपेक्षा; स्थेत्येज लत्छूते मथा ॥४॥ 
इन्द्र तथा देबताओंके सदश्च पराक्रपशाली तुम लोग्रोंकी जीविकाके लिंग्रे दूसरोंका 
मुखापेक्षी न होनेके लिये मेने एसी विवेचना करके वैसा किया था ॥ ४॥ 


he 


कर्थ चमकता श्रो राजा त्वं पासवोपस । 
पुनरवेने न दुःखी स्था इति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे युधिष्टिर ! तुम धार्मिक छोगोंगें श्रेष्ठ और सुरराजसदृश ऐश्वयशाली राजा होकर फिर 
तुम्हें वनके चीच किसी प्रकारा केश भोगला न पडे, ऐसा ही समझकर मैंने तुम्हे 
हर्षित किया था ॥ ५ ॥ 


ba क 
द्यत 

पी 
कयत 


NN ha 


हि 
निमित्त मेने तुम लोगोको उर 
ha 


Da 


नागायुतससप्राणः ख्घातविक्रमपौरुपः । 
नाथ मीलोऽत्यर्घं गच्छेदिति चोद्धर्षणं छत्‌ ॥ ६॥ 
दस इजार हाथियोंके ससान बलमाली, विक्रम तथा पुरुषार्थमे बिख्यात यह भीमसेन 
पराजयको प्राप्त न दोवे, इसलिये मने तुम लोगोंके उत्साहको बढाया था ॥ ६॥ 
मीललेनादवरजस्तथाघं वाखचोपम। । 
विजयो नावसीदेल इति चोद्पण कूतम्‌ ॥७॥ 
टि भाई इन्ट्र्सदश पराक्रमी यह विजय-अजुन किसी प्रकार अवसन न हॉ 
इस ही निमित्त मेने तुम लोबॉका उत्साह वर्धित किया था ॥ ७॥ 
नकुल; सहदेवश्च तथेती णरुवर्तिनौ । 
छुथा कर्थ न खीदेतामिति चोद्धर्षणं कुतस्‌ ॥८॥ 
गुरुके आज्ञानुबती ये दोनों भाई नकुळ ओर सहदेव किसी प्रकार क्षुधासे अवसन्न न हों 
ऐसा ही समद्षक् मने तुम लोगोंके उत्साहको विशेष रीतिसे बघित किया था ॥८॥ 
इथं च बृहती इथासा श्रीसत्यायललोचना । 
च्था सभातल छटा सा सादात च तत्कुत ॥९॥ 
यह ढीघाङ्गी च्यासबर्णबाली विशाहुनयनी सौमाग्यवती द्रौपदी सभास्थलमें फिर इथा छेश्व 
ने पान; यहा समझदर मने बसा (केषा था १ ९ ॥ 


अध्याञ्च २३ ] आाधरवालिकपचे ७१ 
प्रेक्षन्या मे तदा रीसां वेपन्ती कदलीसिष । 
स्त्रीघर्मिणीसनिन्याडी तथा च्ृतपराजितास्‌ ॥१०॥ 
जब मेरे देखते देखते ही कदलीकी भांति काम्पिद शरीरवाली, रजस्वला, तिदॉप अंगवाली 
और जूएमें हारी हुई इत द्रौपदीको ॥ १० ॥ 
दु/शासनों यदा सोढयादाखीयत्पर्थक्त । 
तदैव विदितं सह्यं पराखतमिदं कुलक ॥११॥ 
दुःश्चासनने मूर्खतासे दासीकी भांति प्रिकर्षित किया, तभी मेंने इस इरुकुशको अपने 
समीप पराजित समझा था ॥ ११ ॥ 


विषण्णाः कुरवश्चैव तदा से श्व्ुरादथः । 

यदेषा नाथमिच्छन्ती व्घलपत्छुररी यथा ॥ १२॥ 
जब द्रौपदी कुरतीकी भाँति विलाप करती हुई अपने लिये रक्षक चाहती हुई भगवानको 
पुकारती थी, उस समय मेरे श्वशुर प्रभृति कोरवगण अत्यन्त दुःखित हुए थे ॥ १२॥ 

केशपक्षे परा पापेन हतकुद्धिया । 

यदा दुभ्शासनेनेषा तदा छुल्यारुथई दप ॥१३॥ 
हे नृप ! जिस समय इतवुद्धि पापात्मा दुःशातनने इसका केश पकर खींचा था, उस 
समय में दुःखसे मोहित हो गई थी ॥ १३॥ 

युष्भत्तेजोविवृद्धवर्थे सया छयुद्धषेणं छतम्‌ । 

तदानीं विदुरावाक्पेरिति तद्वि पुञकाः ॥ १४॥ 
हे पुत्र | उस समय तुम्हारा तेज बढावेके लिये मैंने बिदुराके वचर्नोके द्वारा तुम लोगोंको 
उत्पादित किया था । इम विचारको अच्छी तरहसे समझो ॥ १४ ॥ 


कथं न राजवंशोऽयं नञयेस्प्राप्य सुतान्मस । 

पाण्डोरिति सथा पु तस्थादुद्धर्षेणं कुन्‌ ॥ १५॥ 

००१५ आऊ च ~» ¢ क LS क्य [a 
उस समय मेरे और पाण्डुके पुत्रांतक पहुँचछर यह राजवंश विनष्ट न हो जाय, इस ही 


~ २०५ ~ Ss 


अभिप्रायसे मेने तुम लोगोंका उत्साह वर्धित किया था (१ १७ ॥ 
न तस्य पु! पौ वा कुत एव स पार्थिव! । 
लभते खुकृतोलछोाकान्यरमाहंश। प्रणदमति ॥ १६॥ 
~ ® ~ ११ १ २००० "१. fe 
जिसका वंश नष्ट हो जाता हे, उस कुलका पुत्र या पोत्र कभी सुकृत्‌ लोगोंकों नहीं प्राप्त कर 
सकते । फिर तो उस राजाकी क्या बात ? ॥ १६ ॥ 


७२ महाभारत [ भाश्रमंवासपद 


सुत्तं राज्यफलं पुरा भतुर्मे विपुलं पुरा । 
अदादानानि दत्तानि पील! लोलो यथाविधि ॥ १७॥ 
~ थम & ~ RR ~ रे 
हे पुत्रगण ! पहले मेने अपने स्वामी पाण्डुके राज्यका विपुल सुख भोग किया है, सत्र 


Nt 
९? ~ खे 


प्रकारसे मदादान किया तथा यज्ञमं विधिपूर्वक सोसपान किया हे ॥ १७॥ 

साह नात्सफलाथे ये वाखुदेयyचूचुदम्‌ । 

विदुराया! प्रलापेस्तेः प्लाचनाथ च तत्कुत ॥ १८ ॥ 
मैंने निज फलके निमित्त श्रीकृष्णकी प्रेरित नहीं किया था, केवळ दिदुराके वचन हेतु तथा 
तुम्हारा संरक्षण करनेळे निमित्त वैसा किया था ॥ १८॥ 

नाइँ राज्यफलं पुत्र कासचे पुत्रनिजितस्‌ । 

पतिलोकानई पुण्यान्कामथे तपसा विभो 1१ 
हे पुत्रगण ! में पुत्रके किये हुए राज्यफलकी कामना नहीं ररती। हे विश्व 
सहारे केवल पुण्यजनक पतिलोककी कामना करती हूं ॥ १९॥ 

शव श्ूश्वश्ुरयोः कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनो। । 

तपसा शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कलवग्स्‌ ॥ २०॥ 
हे युधिष्ठिर ! सें वनवासी सासश्चशुरकी सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुखाऊंगी ॥२०॥ 

निवर्तस्व कुरश्रेष्ठ मीललेनादिमि! सह्‌ । 

घर्से ते धीयतां वुद्धि्ेनस्ते सहृदस्त च ॥२१॥ 

इति श्रीमहाभारते भाश्रमवासपर्वणि चरोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ४७९१ ॥ 

हे कुरप्रवीर | इसलिये तुम भीमसेनादिके सहित लौट जाओ, तुम्हारी वुद्धि धमम रत रहे 
और तुम्हारा मन अत्यन्त उच्चपदपर आरूद होवे ॥ २१ ॥ 


Ct 


मद्दाभारतके भाश्रमवाल्िकपर्वमे तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ४७१॥ 


नेछ ! 
वेशम्पायन उवाच-- | 
छुन्त्यास्तु पचनं श्रुस्दा पाण्डवा राजसत्तम । 

त त्रीडिताः संल्यवतेन्त पाश्वाल्था सहितानचा; ॥१॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बोले- हे राजसत्तम ! पापरहित पाण्डवगण झुन्तीका ऐसा वचन सुनके 
लज्जित होकर, ट्रीपदीके सहित बहांसे लौटे ॥ १ ॥ 

ततः शव्दो महानाखीत्हर्वेषासेच भारत । 

अन्तःपुराणां रुदतां इष्टा कुन्तीं तथागताम्‌ ॥२९॥ 
हे भारत ! उस समय छुस्तीके इस प्रकार गमन करनेपर अन्तःपुरकी सारी खियां उसे देखके 
अत्यन्त शोकार्ते होकर रोदन करने लगीं; उनके रोदन करनेले तुबर शब्द हुआ ॥ २॥ 


6 
हि 
! मैं तपस्याके 


अध्याय २४ | 


a 


श्ाधमदा्िक्पर्व 


प्रदक्षिणमधाचृत्य राजानं पाण्डवास्तदा । 
i 
अभिवाद्य न्ववतन्त पशं तारमा 


९ २. 
यचे 
उस समय पाण्डवगण ङुन्तीको फिर रोटानेमं हसथ व हो 
हुए प्रणाम करके निवृत्त हुए ॥ ३॥ 


शा 


घृतराएक्ो प्रदधिणा करते 
ततोऽन्रवीन्महाराजो घुतराष्टराऽस्मिक्वाुलः । 


गान्धारा वदुर चव सथ्षासाष्य नयत च 
अचन्तर महाराज आस्मक्वाएुत्र घतरा गान्धारः आर ।वटुरक सर 
पकड़कर घार ॥ ४ ॥ 


४1 


~ 


श्‌ 


रके उनका हाथ 
युधिष्ठिरस्य जननी देवी साधु निवत्यलास्‌ । 


यथा युधिष्ठिर! प्राह तत्लचं एस्यथहय हं ॥& 
युधिष्टिरने जो कहा हे. वह सब सत्य हे; इसलिये युधिष्ठिरकी जननी ङुन्तीदेबी संद्भावके 
सहित निवृत्त होवे ॥ ५ ॥ 

पु्श्वय महादिदसपास्य च लहाफलस्‌ । 

का छु गच्छटून दुग पुन्नालुत्स्टञ्थ खूढबत्‌ ॥ ६ 
पुत्रका महान्‌ फलुजनक यह महान्‌ एश्वर्य तथा पुत्राको परित्याग दरक दान 
भाप दुषम पचम जायगा १ ॥ ६ ॥ 


~ 


~ 


स्री सूढकी 
राज्यस्थया तपरतप्त दान दत्त ब्रत छूचद ! 
अनया शक्यलडोइ अयतां च चचो सस 


७ (oH? 


th 
आज मरा यह बचन सुन, कि वह राज्यम हा रहक महादान, ब्रत तथा तपस्या कर सकेगी ॥७॥ 
गान्धार पारलु्टाशस्स वध्या; शुश्र्धणङ च । 


५ तस्माच्वभेनां धसज्ञे समचुज्ञातसईसि १८॥ 
घमज्ञा गान्धारी | श॑ बधुकी सेवासे अस्यन्तही परितुष्ट छुआ हूँ, इसलिये तुम ही इसे घर 
लोटनेकी आज्ञा करो ॥ ८ ॥ 
इत्युक्ता सौबलेयी तु राज्ञा झुन्तीछुवाच ह्‌। 
तस्लव राजवचत स्वं च वाक्यं विशेषवत्‌ 
सुबलपुत्र 


॥९॥ 
। रानवारान राजाका एसा वचन सुबक छुन्ठाकी राजाका आज्ञा सनाया आर सपय 
मा शष करक उस घर लाटनका कहीं ९! 


म च सा चनवासाय देवी कृतमति तदा । 
शकनोत्युपायतेयिलु कुन्ती चनपरां सतीम 

परन्तु बनदासके निमित्त दृढ निश्चय करनेवाली धमेपरायण छती कुर 

किसी प्रकार लोटानेमे समर्थ न हुई ॥ १०॥ 


१० ( स्‌, सा, हा, ) 


॥१०॥ 
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तस्थास्तु तं स्थिरं ज्ञात्वा व्ययलाय करुस्त्रिया । 
निष्त्तांश्च कुरुश्रेछान्रषट्टा प्रररुदुस्तदा ॥११॥ 
उस समय झुन्तीदा धीरज ओर यनमें रहनेका दृढनिश्चय माळम करके कुरुपतिगर्णोको 
निवृत्त होते देखकर कुरुकुछकी ख्यां ऊंच स्बरसे रोदन करने लगी ॥ ११॥ 
उपाधृत्तेषु पार्थेषु सर्वेष्वन्तांपुरेपु च । 
यथा राजा सहाप्राज्ञा घुहराछो दन तदा ॥ १२॥ 
अनन्तर पृथापुत्रा तथा अन्त।पुरकी सारी खरियांफे निवृत्त होनेपर महाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्रने 
वनका आर गमन छिया ॥ १३ || 


पाण्डवा अपि पीनाऱते ढुः'खशोकपरायणा; । 

याता आाशलहिता। सब पुर प्रावाविशुस्तदा ॥ १३॥ 
शोळदुःखपरायण पाण्डव मी अत्यन्त दोनभावसे खियाँक्े सहित सवारीके द्वारा नगरमें 
आये ॥ १३ ॥ 

हददृषटखिवाकजं गतोह्लचालियामवत्‌ । 

नगरं झास्तिवएुर छखीइडकुसारकम्‌ ॥१४॥ 
उस समय खरो, इद्ध और वालझॉळे सहित हस्तिनापुर हर्ष, नाद और उत्सवसे रहित हो 
गया था ॥ १४॥ 

सर्वे चाशन्निहह्लाइए पण्डवा जातघ्घन्यवः । 

त्या हाना? सुखदा बत्ला इव विनाकृताः ॥२५॥ 

उत्साह रहित सब पाण्डवगण ङुन्तीके चिरहसे गो-विहीन बछर्डाका भाति दुःखात तथा 
व्याकुल हुए ॥ १५ ॥ 

इतरास्तु तेनाह गत्वा सुमइदन्तरस्‌ । 

ततो आगीरथीहीरे निदासमकरोत्प्रसु। ॥ १६॥ 
इधर राजा धतराएने उस दिन बहुत दूर जाके भागीरथीके तटपर वास किया ॥ १६ ॥ 

प्रादुष्कूता यथात्यायनञ्चयो वेदपारगै; । 

व्यराजन्त ह्विजशेछेस्तज तत्र तपोधने? । 

प्राहुष्कृतामिरलवत्स च चुद्धो नराधिपः ॥१७॥ 
वहाँ तपोदनमें घेदपारंगत तपस्वी त्राह्मणोके द्वारा जहाँ तहां विधिपूर्वक अशि जलाकर प्रकट 
की थो, चह अत्यन्त शोभायमान दाखती थी । उस समय वूदे राजा धतराष्ट्रने अझिको 
प्रकट तथा प्रज्वलित छिया ॥ २७ ॥ 
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स राजाम्नीन्पर्युपास्य हुत्वा च विधिवत्तदा । 

संघ्यागत सहसाशुउ्ध॒पात्छत आरत ॥ १८॥ 
भारत ! उन्होंने विधानके अचुसार अग्निहोत्रकी उपासना तथा आहुति दान करक सेव्याके 
समयका सयका उपस्थान किया ॥ १८ ॥ 

विदरः संजयश्चैव राज्ञ! शय्या कुशस्ततः । 

चक्रतुः कुरुवीरस्य गान्धाया्यारविदूरतः ॥ १९॥ 
अनन्तर बिदर ओर सञ्जयने झुरुकुरुषीरभे्ठ राजा धतराष्ट्रके लिये कुशके सहारे श्या तयार 
की: राजाके पासही गान्धारीके लिये एक स्त्रपत्र आसन बिछा दिया ॥ १९ ॥ 

गान्धायो; संनिकषें तु निषलाद झुशेष्यथ । 

युधिष्ठिरस्य जननी कुन्ती लाधुत्रते स्थिता ॥ २० ॥ 
अनन्तर युधिष्ठिरकी जननी उत्तम ब्रदवाली कुन्ती गान्धारीके निकट झुश्चासनपर खोया ॥२०॥ 

तेषां संश्रवणे चापि निषेडावदुरादय! 

याजकाश्च यथोदेश द्विजा थे चावुयाथिन। ॥ २१ ॥ 
बिदर प्रभति सब कोई उनके निकट ही सोये, जहासे उनको बोली सुनायी ६ सके। आर 
याजक और अनुयायी ठिजगण यथास्थानपर सय ॥ २१॥ 

प्राधीतद्विजसुख्या सा संप्रज्यालितपावका । 

वभूव तेषां रजनी त्राह्मव प्रोलिययनो ॥ २२॥ 
उस समय मुख्य ब्राह्मणोंकी बेदथ्वनी समुत्थित तथा पावझपुञ्ञ प्रज्वालेत होचेस बह रात्रि 
त्राह्मीनिश्चाकी भांति उन लोगो प्रीतिबर्थिनी हुई ॥ १२॥ 

ततो राशषां व्यतीतायां कुतपूयाहिककिया। । 

हुत्वामि विधिवत्सर्व प्रययुस्ते यथाकसस््‌ । 

उदडछुखा निराक्षन्त उपयासपरायणा। 1 २३ ॥ 
तिसके अनन्तर रात बीतनेपर भोरको उपवासपरायण उतरा प्रभुति पुरुषीन पावाल 
कार्योको पुरा करते हुए विधिपरक आझम होम करके यथाक्रमसे उत्तरदा आर सुद करके 
उघरही देखते हुए प्रस्थान किया ॥ २३ ॥ 

स तेषासातिदु!खो$सलूज्ियाल। प्रथसेऽइनि । 

शोचतां छोच्यमझ्ानानां पोरजानपदेजने! ॥ ९४॥ 

डात श्रासहाभारत आश्रमचाखपर्वणि चलुाचशाऽष्यायः ॥ २४ ॥ ४९५ ॥ 
हे नरनाथ ! झोच्यमात पुरवासी तथा जनपदवाहियाझे निमित्त शोकपरायण धृतराष्ट्र 
प्रभतिका उस भागीरथी तटपरका प्रथम दिनका निवास अत्यन्त हुःखकर हुआ था ॥२४॥ 


मदाभारतफे आभमवासिकप्वंमे चोबीसवां अध्याय समा ॥ २४ ॥ ४९५ | 
> 
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ये पुण्यजनोचिते । 
नियासमक्करोद्राजा विदुररय मते स्थित 


॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि चोठे-- तिसके अनन्तर राजा धतराष्ट्रने विदुरकी सम्मतिके अनुसार 
पृण्यमान्‌ पुरुषोंके वासके योग्य उस अङ्गादे तटपर ही निवास किया ॥ १॥ 


लत्नेनं पयुपातिछन्त्राह्मणा राष्ट्रवासिनः । 


ख्चावदाद्रलचाच्य बडवा नरतषन 


॥२॥ 
हैं भरतपंत् | वहापर बहुत दरावाता ब्राह्मण, क्षात्रय, दश्य 
आय ॥ २ ॥ 


द्रगण उनको मिलनेको 

स ते? पर्दितो राजा कथामिरसिनन्ध तान्‌। 

असुजज्ञे सशिष्यान्वे विधिदत्प्रतिपूज्य च ॥२॥ 

राजाने उत लोगोंके बीच घिरक्कर अनेझ प्रकारके बचनॉसे उन लोगॉको परित॒ष्ट करते 

हुए, शिष्योंदे सहित ब्राह्मगोंकी विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें जानेके लिये अनुमति दी ॥३॥ 
सायाहे स महीपालस्तत्तो गझ्चाछुपेत्य ह्‌ । 

चकार विधिसन्छोचं गान्धारी च यशास्विनी ॥४॥ 

फिर राजा धतरष्टूने यशरिवनी गाल्यारीके सहित सायंकालमे गङ्चाके जल्म प्रावेष्ट होकर 

विधिवत्‌ स्नान दार्यं पूरा दिया ॥ ४ ॥ 


तथेवान्ये एथक्लचे तीधेष्वाप्लुत्य भारत । 
चुः सवा; क्रिणस्वन्ञ पुरुषा विदुरादथ। 
है भारत ! 


1! 
तशच ततो दं म्वशुरं छुम्तिमोजजा। 
गान्धारी च प॒था राजन्गड्ातीरसुपानयत्‌ ॥६॥ 
है राजन्‌ ! तिसके अनन्तर सोजराजपुत्री कुन्ती स्नानादिसे निइच दोनेपर इद्ध श्वशुर 
धृतराष्ट्र तथा गाव्धारीको भङ्गावटपर ले आई ॥ ६ ॥ 


॥ ५ 
और बिदुरादि अन्यात्म पुरुषोंने पृथक्‌ एथक्‌ स्थानोर्म स्नान करके सध्या- 
पादनादि सब काय पूरे किये ॥ 


राझस्तु चाजकेल्व्ञ कुलो वेदी परिस्तरः । 
सुहाव तक बर्हि स रपति? खत्यसंगर! 


isi 
राजक चणान बहादर राजाक निथेत्त कुशास्तृत यज्ञवदा जवार का; उस खत्यप्रातज्च राजा 
८ पढ अन्न स्थापना करव ।बाचुषतू दाम एकया ॥ ७ ॥ 
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ततो भागीरथीतीरत्कुरुक्षेत्र जगाम ल! । 
सानुगो रपतिविद्ठानियतः संयतेन्द्रियः ॥८॥ 
फिर बिद्वान्‌ राजाचे नियत तथा संयतेन्द्रिय होकर अछुचरोंदे सहित गंगातटते चलकर 
कुस्क्षेत्रम गमन किया ॥ ८ ॥ 
तत्राश्रभपर्द धीमाननमिगम्य ख पाथिः । 
आससादाथ राजर्षिः शतयूर्प मनीषिणस््‌ ॥९॥ 
वह बुद्धिमान्‌ राजषि शतराए एक आश्रममे आगमन छरके मनीषी क्षत्यूपसे मिले ॥९॥ 
स हि राजा महानालीत्केकथेघु परंतपः । 
स पुत्रं मतुजेश्वर्ये निवेदण यनसाविशात्‌ ॥१०॥ 
वह परन्तप राजा शतयूप केकयदेशके महाराज थे; उन्होंने अपने पुत्रको पार्थिव ऐश्वर्य 
तथा राज्यका अधिपति करके बनझा अवलस्मन किया था ॥ १० ॥ 
तेनासो सहितो राजा यणी व्यालाशरल तदा । 
तश्नेनं विघिवद्राजन्प्रत्यगहात्कुख्हहप ॥ ११॥ 
राजा शतराष्ट्र उनके सहित व्यासदेवके आश्रमपर मये । राजन्‌ ! उन्होंने वहाँ विधिपूर्वदः 
कुरुपतिको प्रतिग्रह किया ॥ ११ ॥ 
स दीक्षां तत्र संप्राप्य राजा कौरघनन्दन। । 
शातयूपाश्नमे तस्मिन्चिवालसकरोत्तदा ॥१९॥ 
कुरुनन्दन राजा धतराधूने वहां दीक्षा पाकर उस झतयूपके आश्रमम ही निवास किया ॥१९॥ 
तस्मे सबै विधि राजत्राजाचख्यो अहासति; । 
आरण्यकं महाराज व्यासस्थालुमते लदा ॥११॥ 
है महाराज ! महावुद्धिमाच्‌ राजा शतयूपने वेदव्यासकी आज्ञाले राजा ध्रतराष्ट्रमे बनमें 
रहनेकी समस्त विधि बिशेष रीतिसे कही ॥ १३॥ 
एवं स तपसा राजा धुतराष्ट्री महामताः । 
योजयासास चात्मानं तांञ्चाप्यनुचरांस्तढा ॥१४॥ 
तब महामना एथ्वीपति घतराष्ट्रने स्वयंको और साथ आये अनुचरोंकों ठपस्यामें नियुक्त 
किया ॥ १४ ॥ 
तथेव देवी गान्धारी वल्क्लाजिनदालिदी । 
न कुन्त्या सह सहाराज सलानन्रतवारिणी ॥ १५ ॥ 
हे महाराज ! गान्धारी देवी भी वर्कर तथा मृगचये धारण करके कुन्तीके सहित इतरा 
समान त्रतका पालन करने लगी ॥ १५ ॥ है 
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करणा मनला बाचा चछुषा चापि ते न्प । 
संनि यस्थेन्द्रिययालसास्थिता; परमं तपः ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! वे कर्म, मन, बचन और नेत्रॉफे सहित इन्द्रियांको संयत करके परम तपस्यामें 
संलग्न हो गरदा ॥ १६ ॥ 
त्वगस्थिभ्त) परिझुष्कपांसो जटाजिनी चल्कलसंवताङ्गः । 
स पार्थिवस्तम्ज तपश्चचार सहर्णिघन्ीवमपेतदोषः ॥ १७॥ 
वह राजा धृतराष्ट्र महर्पिकी भांति मोह दोपराहित होकर अस्थिचर्मावशिष्ट शुष्क मांसयुक्त, 
मस्तछूपर जटा और शरीरको मृगाजिन तथा वल्कलके हारा दांकके तीब्र तपस्या करने 
लगे ॥ १७॥ 
क्षत्ता च धर्सार्थविदग्ञ्यघुद्धिः सलज यस्तै नृपतिं सदारस्‌ । 
उपाचरद्धोरतपो जिदात्या तदा कुशो यल्कलचीरवाखा! ॥ १८॥ 


5 इति श्रीमहाभारते आश्रमवालपर्वणि पञ्चविश्रोऽभ्याय. ॥ २५ | ५१३ ॥ 
४. [रै 


घर्माथवित्‌ लोकातीत बुद्धिमान्‌ जितात्मा विदुर भी सज्ञयके सहित घल्कळ तथा चीरवसन 
पहरके गांधारी और धतराएूकी सेवा करळे, दुबेछ शरीरसे अत्यन्त घोर तपस्या करने 
लगे ॥ १८ ॥ 


महाभारतके आश्रसवासिकपर्चमे प॒चीसघाँ अध्याय समाप्त 1 २५ ॥ ५१३ ॥ 


ति ९ ० : 
वेशस्पायन उवाच | 
ततस्तस्मिन्छुनिश्वेष्ठा राजानं द्रष्टमभ्ययुः । 
नारदः पर्षंतश्चैच देवलश्च सहातपाः ॥१॥ 
थ्री वेशम्पायन सुनि बोले- तिसके अनन्तर वहां राआ शर॒तराषरते मिलनेके लिये सुनिश्रेषठ 
नारद, पर्वत, महातपस्वी देवळ ॥ १ ॥ 
द्वैपायनः सशिष्पश्व सिद्धघ्यान्ये मनीषिणः । 
शातयूपञ्च राजर्पिईद्ध, परमधार्मिकः ॥२॥ 
क्षिष्योंके सहित देपाबन व्यास, तथा अस्य मनीषी, सिद्वगण और परम धार्मिक वृद्ध राजपिं 
शतयूप,-ये सव कोइ उस स्थानमें आये ॥ २॥ 
तेषां कुन्ती सदाराज एदा चक्र यथाविधि । 
ते चापि तुतुषुस्थास्तस्तापला! परिचर्यया ॥३॥ 


दद महाराज ! कुन्तीने उन समागत तपस्वियोंकी विधिपूर्वक पूजा की; वे सब तपस्वी ऋषि 
उसको सेनाले प्रश्नन्न हुए ॥ ३ ॥ 
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तत्र धर्स्याः कथास्तात चकूस्ते परलपेथ! । 
रमयन्तो महात्मार्च उतरा जवाणिपश ॥४॥ 
ह तात | उन परमश्रेष्ठ ऋषियोनि बहां आपसमें धर्मयुक्त वचनकी पयालोचना करते हुए 
महात्मा राजा धरतराष्टरको आनन्दिठ छिया ॥ ४ ॥ 
कथान्तरे ठु कस्मिञ्चिदेवर्षिनारदरर्दा । 
कथासिसामकथयत्सचप्रत्यक्षदशिवान्‌ ॥५॥ 
तिसके अनन्तर किसी कथाप्रसंगसे सर्वप्रत्यक्षदशी देदर्षि नारद यह वाती कहने लगे ॥५॥ 


पुरा प्रजापतिलसो राजालीवळुनलय! । 
सहस््राचित्य इत्युक्तः शतयूपपितासहः 1८ 
पहले प्रजापतिके समान शतयूपके पितामह नरलाथ सहखचित्य बिःशङ्कचि थे ॥ ६ ॥ 
स पुत्र राज्यमासज्य ज्येष्ठ परनवामिके । 
सहस्रचित्यो घर्लात्मा प्रविवेश वन सप! ॥७॥ 
उस धमात्मा राजा सहस्रचित्यने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्रको राख्यभार अर्पण छरके बनमें 
प्रवेश किया ॥ ७॥ 
स गत्वा तपसः पार दीप्तस्य ले नराधिपः । 
पुरंदरस्य संस्थान प्रतिपेदे स हातनः ॥८॥ 
महामनस्वी राजा सहसचित्यने तपस्याझी पराकाष्ठा लाभ करले अन्तर्म प्रदीप इन्द्रलोक 
पाया॥८॥ 
इष्टपूर्वः स घहुशों राजल्संपतता सया । 
वा महेन्द्रसदने राजा तपखा दुग्धकिल्बियः MR 
मने महेन्द्रभवनर्म आते जाते समय अवेळ बार देखा, कि बहुत पहरेके देखें हुए नरनाथ 
सहस्राचस्य तपस्याक सहार 1बष्पाप होकर वहा चेबास करते इं ॥ ९ 
तथा शेलालयो राजा भगदत्तपिताम हः 
बि तपोवरेनैव न्द्पो महेन्ट्रसदनं गलः ॥ १०॥ 
आर भगदत्तके पितामह राजा शेठाल्यने भी तपोबलसे सुरेन्द्रभवनमें गमत किया ॥१०॥ 
तथा पषधो नासासीद्वाजा वजवरोपस । 
स चापे तपसा लने वाकपछलसितो रप: ।॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! इन्ट्र्फे सरश्च राजा पुपत्रवे मी तपोवलके सहारे इस लोकसे स्थग 
किया इ ॥ ११। 
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अर्सन्ञरण्य नचुपत सान्वालुराप चात्नज । 


पुणकुत्सो रूप) सिद्धि सरती समचातदाना ॥१२॥ 

हे मशनाथ | इस वनमें ही गान्थाताके पुत्र राजा एरुकुत्सने यहती सिद्धि पाई दै ॥ १९॥ 
साया लसभवव्यरथ नमदा सरितां उरा ! 
सोडस्मिन्नरण्ये दपलिस्तएटतप्हया दिन गत । ११ ॥ 


नदियोंमे श्रेष्ठ नमंदा जिसकी भाया हरे थी, दह राजा इस दलमें तपस्या करके सुरलोकर्मे 
दया था ॥ १३ ॥ 

शारालोसा च नासालीद्राजा परसघासिक; । 

स चाप्यस्मिन्यने तप्त्वा तपो दिपसयाप्तवान्त ॥ १४॥ 


RAN 


द राजन्‌ ! परम थामिक राजा शशलांसाचे सो इए चनम उत्तम रातिसे तपस्या करक 
स्वगंलोळ पाया हे ॥ १४॥ 

हदपायनप्रसादाच त्वसपीदं तपोवनस । 

राजन्नवाप्य दुष्प्रापा सिंद्रिमग्य्या नाम्रेष्यास ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप भा पायन व्यासा कृपास इस वतन आकर तपीचल लाम करक दुष्प्राप्य 
उत्तम गाते पावणे ॥ १७ ॥ 


त्वं चापि राजशादूल तपलोऽन्ते शिया घृत! । 

रन्धारादाइता गन्ता गात तपा घहाह्सनासू ॥ १६॥ 
हे शजशादूंल ! आप भी तपस्या अन्ते श्रीस सम्पन्न होकर गान्धारीके सहित उन 
मद्दार्माओछी गति प्राप्त करेंगे ॥ १६ ॥ 


पण्डु! स्वरात Iनत्थ चलहन्तु! खलप; | 
त्वा सदेव सहीपाल ख त्यां यलि योक्ष्यति ॥१७॥ 


हे पृथ्चापात ! आपके छोट भाई पाण्ड इन्द्रे निकट रहे सा खदा आपकी स्मरण करत 
है, वह आपका श्रायुक्त करम | १७॥ 


तब शुश्रषया चेव गान्धायाञ्च य्ार्विनी | 
छु। सलाकला छुन्ता गानण्यात बघूस्तच ॥ १८॥ 
तुम्हारी वहू युधिष्ठिरकी जननी यझस्त्रिची कुँदी आपकी तथा गान्धारीकी सेबा करनेसे 
स्पामीकी सलोकता प्राप्त करेंगी ॥ १८ ॥ 
युषिछिरक््व जननी ल हि घया सवान! । 
वयवतत्मपद्द्याचा दपए दिव्यवक्षुषा ॥१९॥ 
युविष्ठिर साक्षात्‌ सनातन भर्म हैं; हम अपनी दिव्यदाटिये यह देखते हैं ॥ १९॥ 
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प्रवेध्यति महात्मानं विदुर युधिछिरम्‌ 
संजयस्त्वदद्धध्यानात्पूलः स्थगसवाप्ट्यति ॥ ९०॥ 
- और बिदुर महात्मा युधिष्टिग्के शरीरें प्रवेश करेंगे; सञ्जय उन्हींका चिंतन करनेके कारण 
इस लोकसे सुरलोकमं जायंगे ॥ २० ॥ 
एतच्छ्रुत्वा कौरयेन्द्रो महात्मा सदैव पत्म्था प्रीतिल्षान्प्रत्वगुहाल्‌। 
विह्वान्दाक्य नारदस्य प्रशस्थ चक्र पूजा चाहुला नारदाय ॥२१॥ 
कुरुपति महात्मा विद्वान्‌ धृतरादे नारद्‌ मुनिका ऐसा वचन सुनके भायांके सहित अत्यन्त 
सन्तुष्ट होकर, उनके वचनको प्रशंसा करके उनकी अतुल पूजा की ॥ २१॥ 
तथा सर्वे नारद विप्रसंघाः संपूजथावाखुरतीव राजन) 
राज्ञ! प्रीत्या धृतराष्ट्रस्य ते दै पुनः पुनः समहृष्टास्तदानीस्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते आध्रमचासपवणि पड्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ १३५ ॥ 
हे राजन्‌ ! तिसके अनन्तर ब्राह्मणाने राजा धृतराष्ट्रकी प्रीतिके अनुसार अत्यन्त संतुष्ट 
होकर नारद मुनिकी पूजा की ॥ २२॥ 


घीमहाभारतके आश्रमवाखिकपर्वमे छच्वीखवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ५२७ ॥ 


, 8 ने ५ 
चशस्पायत उनाच-- 
नारदस्थ तु तद्वाक्यं प्रवाशसुर्ट्रिजोसला! । 
- शातयूपरतु राजर्षिनारदं वाकयमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
उस समय दिजभ्रेष्ठांने नारद सुनिके वचलक्की अत्यंत प्रशंसा की; अनन्तर राजर्पि शतयूप 


१, र र 


नारदस बाल ॥ १ ॥ 
अहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य वर्धिता । 
स्वस्थ च जवास्यास्थ सस चेस महाय्यत्ते ॥९॥ 
महातेजस्वी ! यह आश्रय हे जि आपने हमारी, कुछ्ाज धृवराकी तथा सब लोगोंबी ही 
तपस्पाकी श्रद्धा वर्घित की है ॥ २॥ 
अस्ति काचिद्विवक्षा तु बस तां गदद। कण । 
धृतराष्ट्र प्रात नप दचष लोकपूजिल 1 ३॥ 


हे लोकपूजित देवर्षि ! राजा घृतरा्टरके सम्बन्ध मुझे कुछ कहना है, में उसे कहता हूं, 
सुनिये॥ ६॥ 


११ (म. भा. शाध,) 


८२ 


महाभारत [ भाभ्रमवासपर्द 
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सर्वशृत्तान्ततत्त्वज्ञो भवान्दिव्येन चक्षुषा 

युक्त! पझथसि देवर्षे गतीवे विविधा नणाम्‌ ॥४॥ 
हे देवर्षि ! आपको सबका वृत्तान्त तथा तत्व विदित हे । विशेष करके आप दिव्य दृष्टिसे 
सन मनुष्योंकी विविध गति प्रत्यक्ष देखते रहते ह ॥ ४ ॥ 

उत्तवान्द् पतीनां त्वं महेन्द्रस्य सलोकताम्‌ । 

न त्वस्य नपतलाका। काथतास्त महासुन ॥ ७ ॥ 
महासुनि ! आपने अनेक राजाओको इन्द्रकी सलोकता प्राप्तिका निषय वर्णन किया, परन्तु 
ये राजा घृतराष्टर कोनसा लोक प्राप्त करेंगे उस विपयमें कुछ भी न कहां ॥०॥ 


स्थानसस्थ क्षितिपते? श्तुमिच्छाम्थहं विभो। 
त्यत्त। कीहक्कदा चेति तन्ममाचक्ष्व एच्छत! ॥३॥ 


हे विशु | इसलिये इस राजाकों किस समय कोनसा स्थान प्राप होगा, उसे में आपके समीप 


सुचनेकी इच्छा करता हूं, आप उसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ६ ॥ 


इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्यं स्वेभनोनुगम । 

व्याजहार सतां मध्ये दिव्यदर्शी महातपा। ॥७॥ 
दिव्यदशी महातपस्वी नारद मुनि झतयूपका ऐसा बचन सुनके उन श्रेष्ठ लोगाँकी सभामें 
सबके मनोलुकूल बिषय बर्णन करने लगे ॥ ७॥ 


यहच्छया शक्रसदो गत्या शक्र शचीपतिम्‌ । 
दष्टवानास्स राजष तत्र पाण्डु नराधिपम ॥८॥ 


दे राजपिं | में एक दिन देवेच्छासे इन्द्रके स्थानमें जाकर शचीपति इन्द्रसे मिला और वहीं 
राजा पाण्डुको भी मैंने देखा ॥ ८ ॥ . 


+ 


तन्नेयं घृतराष्ट्रस्य कथा समभवन्टप । 

तपसा ढुखरस्थास्थ यदर्थ तप्यते नप; ॥९॥ 
हे नरनाथ ! ये राजा धृतराष्ट्र जिस प्रकार अत्यंत कठिन तपस्या करते हैं, इनकी वह 
वातां ही वहा होरही थी ॥ ९॥ 

तञ्चाहसिदभश्रोष दाक्रस्य वदतो नप । 

वर्षाणि ज्रीणि शिष्टानि राज्ञोऽस्य परमायुषः ॥१०॥ 


राजन्‌! मनं वहा सुरराज इन्द्रक सुखस एसा सुना, क इन राजा धतराष्ट्रकी प्रमायु तीन 
वप अवाशष्ट ह ॥ १०॥। १ 
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तत? कुबेर सवनं गान्धारीसहितो नृपः । 

वहता धतराष्ट्राऽय राजराजाभपाजतः ॥११॥ 
उसके अनन्तर ये राजा धृतराष्ट्र गान्धारी$ साथ कुबरके लोकम जायंगे आर वहां राजाधिराज 
कुबरसे सम्मानित हाकर ॥ ११ ॥ 

काममेन विमानेन दिच्याभरण सूषितः । 

ऋषिपुत्रो महाभागस्तपसा दग्धकिल्विषः ॥ १२॥ 
इच्छानुसार चलनेवाले बिमानपर चढके दिव्य आभूषर्णोसे विभूषित हो ये ऋषिपुत्र महाभाग 
अपनी तपस्याके प्रभाबसे सब पापको भस्म करेंगे ॥ १२ ॥ 


संचरिष्याति लोकांञ्च देवगन्धवरक्षसाम्‌ । 
स्वच्छन्दनाति धमात्मा यन्मा त्व पारएच्छाक्ष ॥ १३॥ 
फिर ये धर्मात्मा देव, गन्धव तथा राक्षसॉके लोकोमें बिचरण कर सकेंगे । हे राजन्‌ ! 


NN 


आपने सुझसे जो विषय पूछा था, उसका उत्तर यहा हैं ॥ १३॥। 


देवगुद्धासिर्द प्रीत्या मया व! कथितं महत्‌ । 
सबन्तो हि श्रतधनास्तपसा दग्धकिल्बषा! ॥ १४॥ 
यह देवलोकर्म गोपनीय बिचार होनेपर भी, आप लोगॉके श्रृतज्ञ होने तथा तपसे सब 


पापाक जलानस आर आप लोगाके बिषयम मेरा महती प्राति रहनेसे मने आपसे यह 
वृत्तान्त कहा हे ॥ १४॥ 

हले त तस्य तच्छरुत्वा देवषमंघुर वचः 

सव सुमनसः प्राता वसूः स च पार्थिव! ॥१५॥ 
देबर्षि नारदके ऐसे मधुर वचनको सुनके राजा धृतराष्रक सहित संब कोई सुस्थचित्त तथा 
परम परितुष्ट हुए ॥ १५ ॥ 

एव कथाभरन्वास्थ धुतराष्ट्र मनाषिण! । 

विप्रजग्सुयथाकालं ते सिद्धगाति मास्थिता। ॥१६॥ 

इत श्राप्रह्मभारत आश्रमवासपवाण सप्ताचशा$ध्याय; ॥ २७ ॥ ५५१ ॥ 
वे मनीषा महष लोग इस हा प्रकार अपना काज धतरा्टको आरवासित करके, । 
गातका अबलम्बन करके, इच्छाचुसार विभिन्न स्थानाको चले गये ॥ १६ ॥ 


महाभारतके आश्चमवासिकपचमै सत्ताइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ५५१ ॥ 
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वैशस्पायन उवाच 

वर्न गते कौरवेन्द्र दुःख शोफसघाहता! । 

घश्चूचुर पाण्डवा राजल्मातृशोकून चादता। ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! कोरवेन्द्र महाराज धतराष्ट्रक वनम जानक अनन्तर 
पाण्डवगण दुःखित वधा शोकित इए। माताके वियोगके शोकसे बे व्याकुल हो गय ॥१॥ 

तथा पोरजन। खय? शाोचन्नारते जनाधिपम्‌ । 

कुचाणाम्च कथास्तत्र ज्राह्मणा नपात प्राति ॥२॥ 
पुरवासी लोग भी जननाथ शतराएूके निमित्त शोकमग्र रहते थ; ब्राह्मण लोग शाकाते 
होकर एतराएक सम्मन्धर्म एसा कहत थे--॥ २॥ 

कथ नु राजा वद्ध! स वने वसात निजने । 

गान्यारा च महासागा सा च ङुन्ता एथा कथम्‌ ॥२॥ 
वे वृद्ध राजा, महाभागा गान्धारी छोर पृथा कुन्ती, ये लोग निजंन वनम किस प्रकार 
वास करते होंगे ? ॥ ३॥ 

खुखाई ख हि राजिन सुख तत्सहावनम्‌। 

किववस्थः ससासाय प्रज्ञाचक्षुहताटमज; ॥४॥ 
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वह सुख भोगनके योग्य प्रज्ञाचक्षु हतपुत्र राजर्पि उस भहावनर्म जाइर कसा दशाम निवात 
कर रहे हांग ?॥ ४ ॥ 

खुढुष्छर कुतवता छुन्ता पुन्रानपश्यता । 

राज्यश्िय परित्यज्य वनचातमरोचयत्‌ 1५॥ 
छुन्ताच राज्यश्रा पारत्याग करके पुत्रासी विदा देखे वतवासम॑ रहनका इच्छा का, यह 
चडा दुष्कर कमे [किया ॥ ५ ॥ 

विदुर! किसवत्यश्व भातु) शुश्रृघुरात्मवान्‌ । 

स च गावल्गाणिधालान्लतूपिण्डालु पालक! ॥ ९॥ 
आत्मज्ञ विदुर भ्राताकी सेवा करते हुए कित अवस्थाम हे ओर अपने स्वामीके शरीरकी 
रक्षा करदेवाले बुद्धिमान्‌ गवत्मणपुत्र सञ्जय भी किस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं ? ॥ ६॥ 

आकुमारं च पोरास्ते चिन्ताशोकसमाहता। । 

तन तच कथाचक्तः समासाथ परस्परस ॥७॥ 


पुरवासी आवाल वृद्ध सव कोई चिन्ता तथा शोकसे परिपूरित होकर आपसमें एक दूसरेके 
साथ इस ही प्रकार वार्तालाप करने लगे ॥७॥ 
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पाण्डवासैव ते सर्वे शूरं शोकपरायणा! । 

शाचन्ता मातर दद्धासउुनाताचर उर ॥८॥ 
उस समय अत्यन्त शोकयुक्त समस्त पाण्डवगण अपनी बूढी माताके लिये चिन्तित होकर 
अधिक समयतक पुरके बीच वास न कर सके ॥८॥ 


तयैव पितरं वृद्ध हतपुत्रं जनेश्वरम्‌ । 


गान्धारी च महाभागां विदुरं च सहामतिस्‌ ॥९॥ 
इसी प्रकार वूढे हतपुत्र महाराज धतराष्ट, महाभागा यांधारी बुद्धिमान्‌ विदुर 
निमित्त ॥९॥ 

नेषां घथूच संप्रीतिस्तात्विचिन्तयतां तदा । 

न राज्ये न च नारीषु न वेदाध्ययने तथा ॥१०॥ 


अधिक चिन्ता करनेके कारण उन्हें कमी प्रसन्नता नहीं मिलती थी; पाण्डपुत्रॉका राज्य, स्री 
वा वेदाध्ययनमें भी मन तृप्त नहीं होता था ॥ १०॥ 


परं निर्वदमगसंश्रिन्तयन्तो नराधिपञ्न्‌ । 
तच्च ज्ञातिवधं घोरं संस्मरन्तः पुः पुन; ॥ ११॥ 
वे नरनाथ धतराएको याद करके अत्यन्त खिन्न शर विरक्त होते थे; तथा उन्हें बार बार 
बन्धु-चान्धचाक उस भयकर वधका स्मरण आता था ॥ ११॥ 


अभिमन्थोत्च घालस्थ विनाश रणसूधनि । 

कणस्य च महाबाहो! सग्रामेष्वपलाथिन। ॥१९॥ 
युदधके अगाडी बालक अभिमन्युक्ा और संग्रामथे कमी न भागनेबाले महाबाहु कर्णका जो 
बघ किया गया ॥ १२॥ 


तथेव द्रोपदेथानामन्येषां सुहृदामपि। 

वध सस्मृत्य ते वारा नातिप्रभनसो$्नवन ॥१३॥ 
तथा द्रोपदाके पुत्रों ओर अत्य सुहृदोके वध्षकी याद करके क्षुब्ध कर चे अप्रसन्न मन 
दात थ॥। १६ ॥ 


हतप्रवीरां एथिवीं हतरत्नां च आरत । 

सदव एचन्तयन्हइत च ।नेद्वासुपला शर ॥ १३॥ 
है भारत ! वे लोग पृथिनीको रत्तविहीत तथा वीरोंसे रहित देखकर सर्वदा चिन्ता करते 
हुए चंद्रा लाम न कर सके ॥ १४॥ 
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द्रौपदी इतपुत्रा च छुमद्रा चैव भामिनी । 
नातिप्रीतिणुते देव्थी तदास्तामप्रहृष्टवस्‌ ॥ १५॥ 
हतपुत्रा द्रौपदी तथा सामिनी सुभद्रा देवी, ये दोनों टुः खिनीकी भांति सदा अप्रसन्न ओर 
आनन्दरहित हो गयी थां ॥ १५॥ 
वेराटयास्तु खुतं दृष्ट्रा पितर ते परिश्षितम्‌। 
भारथान्त स्त्र ते प्राणास्तव पूवापतासहा। ॥ १६॥ 
हात ्रासहाभारते आश्रमवासपचाण अष्टावश्चाऽष्यायः ॥ २८ ॥ ५६७ ॥ 
परन्तु तुम्हारे पूर्व पितामहोंने तुम्हारे पिता उत्तरापुत्र परीक्षितको देखकर प्राण धारण 
किया था ॥ १६ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपर्वमें अट्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ५६७ ॥ 
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एवं ते पुरषव्याघ! पाण्डयाः भातृवन्दना। । 

स्मरन्तो यातर यारा घभूबु षाद खिताः ॥ १॥ 
श्रीत्रशस्पायन मुनि बोले- बे वीरवर पुरुपश्रेष्ठ मातनन्दन पाण्डबगण माताको स्मरण करते 
इए इस ही प्रकार अत्यन्त दुःखी हो गवे थे ॥ १॥ 

य राजकायषु पुरा व्यासक्ता नित्घशाऽभवन्‌ । 

त राजकायाण तदा चाकाषु! सवेत! पुरे ॥२॥ 


ha 


पहले जो ढोग निरन्तर राजकार्यमे नियुक्त रहते थे, उस समय बे ही सब कोई नगरमे 
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पूरी रीतिसे राजकाय करनेमें समर्थ न हुए ॥ २॥ 


आवश इव शाकेन नाभ्यनन्दन्त (कंचन । 
संखाष्यसाणा अपि ते न किंचित्प्रत्यपजयन्‌ ॥३॥ 
ग इस प्रकार शोकयुक्त हुए, कि किसीके पूछनेपर सी उत्तर देने तथा किसी बिषयको 
अभिनन्दन करनेम समर्थं न हुए ॥ ३॥ 
ते स्म दीरा दुराधषां गार्भीये सागरोपमाः । 
शाकापहतावज्ञाना नष्ट सज्ञा इवा भवन्‌ ॥४॥ 
गम्मीरताम ससुद्रसरश दुराधष घे सब बीरगण अस्यन्ठ क्षोकसे जानरदित होकर सदा चेत- 
राहतको भांति निवास करने लगे ॥ ४ ॥ 
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अनुस्मरन्तो जननी ततस्ते कुरुवन्दना! । 

कर्थ नु वृद्धमिथुनं वहत्यव्य एथा कुशा ॥५॥ 
तिसके अनन्तर पाण्डवगण जननीके निमित इस प्रकार चित्ता करने लगे, कि बह अत्यन्त 
कृश्ाङ्गी प्रथा वृद्ध दम्पतीकी सेबा किस प्रकार निभाती होगी ? ॥ ५॥ 

कर्थं च स महीपालो हतपुख्रो निराश्रयः । 

पत्न्या सह वसत्येको बने श्वापदसेविते ॥३॥ 
बह इतपुत्र महीपाल आश्रयरहित ही परनीके सहित दिए प्रकार अकेले श्रापदसेवित उस 
बनमें वास करते हैं ? ॥ ६॥ 

साच देवी महाभागा गान्धारी हतवान्थवा। 

पतिमन्धं कथं बृद्धनन्वेति विजने वने ॥७॥ 
बह महाभागा इतबान्धव गान्धारी देवी निर्जन वनमें किस प्रकार बूढ़े अन्ध पतिका अनु- 
सरण करती होगी? ॥ ७ ॥ 

एवं तेषां कथघतामोत्सुक्धसभवत्तदा । 

गमने चा मवद्वुद्धिधतराष्ट्रदिरक्षथा ॥८॥ 
पाण्डवोंके इस ही प्रकार बात करते रहनेपर उनके मनमें उत्सुकता निर्माण हो गयी; कुछ 
समयके अनन्तर उन लोगॉने धतराष्टके देखनेकी अभिलापासे बनमें जानेका विचार 
किया ॥ ८ ॥ | 

सहदेवस्तु राजाने प्रणिपत्येदसन्रदीत्‌ । 

अहो मे अवतो दृष्ट हृद्य गमनं प्रति ॥९॥ 
अनन्तर सहदेव राजा युधिष्टिरको प्रणाम करके यह बचन बोले, ओहो ! में आपके चित्तको 
बनमें गमनोन्मुख देखता हूं ॥ ९॥ 


न हि त्वा गौरवेणाहमशार्क यक्तुमात्समा । 

गमनं प्रति राजेन्द्र तदिद सखुपस्थितस्‌ ॥ १० ॥ 
इ राजेन्द्र ! में आपके गोरववशसे सहसा जो वहां चलनेकी बात नहीं कर सकता था, 
इस समय वह अवसर उपास्थित हुआ है ॥ १०॥ 

दिष्टया द्रक्ष्यामि तां कुन्ती वतेथन्ती तपश्विनीम्‌ । 
गा जदिलां तापसी छदां कुशकाशपरिक्षताम्त ॥ ११॥ 
में देवयोगसे ही उस तपिनी वूढी कुशकाशके आरनोपर शयन दरनेकै कारण परिक्षता 
जटाधारिणी कुन्ती देबीको देखूंगा ॥ ११॥ 
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प्रादाढहरुूयलघद्धालत्यन्तखुख भार नास । 
कदा तु जननी आनतां द्र्णाधि सूशदुगखतास्‌ ॥१२॥ 
जो सदा प्रासाद तथा कोठेके ऊपर रहती हुई बूढी हुई है, अत्यन्त सुख्की भागिनी रही 


हि. 


हे, इस समय उस अत्यन्त हु।लित परिश्रात्व जनवीकी कब देखूगा ? ॥ ११॥ 
अनित्याः खल मत्यानां गतचो अरतर्षभ । 
| झुल्ती राजळुता यत्न चवसत्यसुखिनी बने ॥ १३॥ 
~ 0 ~ mn ~ ee. ~ ~ (७५ (» २, 
हे भरतर्षभ ! सत्यं लोगोकी गतियां निश्चय ही अनित्य हैं, क्यों कि कुन्ती राजपुत्री होकर 
दुःखके सहित जड्गलमें वास करती दै ॥ १३॥ 


सइदेवयच। श्रुत्वा द्रौपदी योषितां वरा । 
उवाच देवी राजानसभिपूज्याभिनन्य च ॥ १४॥ 


खेयोमे श्रेष्ठ द्रौपदी देवीने सहदेवका वचन सुनकर राजा युधिष्ठिरको सम्मानपूर्वक अमि- 
नानदत आर प्रसन्न करके कहा ॥ १४॥ 


कदा द्रध्ष्यामि ताँ देदी यदि जीवति सा एथा। 
जीवन्त्या हव्य न! प्रीतिर्भविष्यति नराधिप ॥ १५॥ 
ER ~ त्रा 


हे जननाथ ! यदि वह एथादेबी जीवित हों, तो में किस समय उन्ह देखूंगी ? क्योकि में 
उनकी जिबित अवश्थामे उनका दशन पानेसे अस्यन्त प्रपन्न हृंगी ॥ १५ ॥ 


एषा तेऽस्लु अतिनित्य धर्मे ते रसतां सनः । 

याऽव त्व्षऱ्मान्राजन्द्र ्रयस्ा याजायिष्यास ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! आपकी यह मति सदा वर्धित हो ओर आपका मन सदा धमम रत रहे । आप 
शीघ्र हम लोगॉको प्रथाके दशनरूपी मङ्गलकायम वियुक्त करिये ॥ १६॥ 

अग्रपादस्थितं चेल विदि राजन्वधूजनम्‌। 

च्याङ्कन्त दशन कुन्त्या गान्थाया। म्वशुरस्यच ॥१७॥ 
हें राजन्‌ ! आपको माळूम हो, छि थे वधूषण कुन्ती, गान्धारी तथा श्वशुरको देखनेको 
इच्छासे आगे पांव रखती हुई निवास कर रही हें ॥ १७॥ 


इत्युक्तः स नपा देव्या पाञ्चाल्या सरतषभ । 
सनाव्यक्षान्सनानाय्य सपानिदमथात्रवात्‌ ॥१८॥ 


हैं भरतपंध ! नरनाथ युधिष्ठिर पाञ्चाली द्रोपदी देवीका ऐसा वचन सुनके सब सेनाध्यक्षोंको 
वुलाके यह बात बोले ॥ १८ ॥ 
1 
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निर्यातयत मे सेनां प्रभूतरथकुञ्जराख्‌ । 
द्रक्ष्याने वनसस्थ च घतरा सह पालिम्‌ ॥१९॥ 


में उन बनबासी महीपति धतराष्ट्रको देखनेळे लिये जाऊंगा, इसलिये तुम रोग हमारे बहुतसे 
रथ तथा हाथियोंसे युक्त समस्त सेनाको सञ्चित होकर कूच कानेके शिये आज्ञा करी ॥१९॥ 


व्यध्यक्षांश्वात्रवीद्राजा यावानि विविधानि से । 

सजीकिवन्तां सवाणि शिविकाणश सहस्रश! ॥ २० ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर ख्रियोळे अध्यक्षेसि बोले, कि तुम अनेक प्रकारके यान तथा हजारों 
पालाकियाँको सजित करो ॥ २०॥ 


शाकटापणवेशाशख कोशशिलिपन एव च। 
नियान्तु कोशपालाख् कुरक्षेत्राश्रल प्रति ॥ ११ ॥। 


डावञ्यक समानोंसे भरी हुई गाडियां, आपण व्यवसायी, वंशधर, शिप कोशपाल 


लोग खजाना लेकर कुरुक्षेत्राश्रपको ओर जावे || ३११ ॥ 
यश्च पौरजनः! कश्चिदद्रष्टमिच्छति पार्थिवस््‌ । 
अनाश्तः सुविहितः स च यातु सुरक्षित) ॥ २३ ॥ 


यदि कोई पुरवासी महाराजाको देखनेझी इच्छा करता हो, तो पह अनावृत, सुविहित तथा 
उत्तम रीतिसे रक्षित होकर जा सकेगा ॥ २१ ॥ 


सूदाः पौरोगवाश्चैव सर्वै चैव महानसम्‌ । 
विविधं भ्य भोज्यं च शाकटैरुआतां सस ॥ १३ ॥ 
हमारे रसोइये ओर पुरमें रहनेवाले सेवकगण अनेक प्रकारके पाकृपात्र तथा भष्ष्यमौज्य 
प्रभृति सामग्रियोंसे भरे छकडॉपर लादकर ले चलें ॥ ३३ ॥ 
प्रयाणं घुष्यताँ चैवं श्वोभूल इति सा चिर्स । 
क्रियन्ताँ पथि चाप्यद्य वेशइसानि विविधानि च ॥ ९४॥ 
कर चलना होगा, विलम्ब नहीं करना चाहिये, इतनी वातकी शीघ्र घोषणा करो और 
मागेके बीच ठहरनेके लिये आज हो अनेक प्रकारके गृह बनाओ ॥ २४ ॥ 
एवमाज्ञाप्य राजा स भ्रातृसि। सह पाण्डव; । 
I व हे 
श्वोभूते निययौ राजा सस्त्रीबालपुरस्कूत! ॥ ९५॥ 
दे राजन्‌ ! इस ही प्रकार आज्ञा करके पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर भाइयोंके खदित दूसरे दिन खिया 
आर चालकोंकी आगे करके नगरसे बाहिर हुए ॥ २८ ॥ 
१५ (स. सा. धाश्च, ) 
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स वहिर्दिवसानेचं जनौं परिपालयन्‌ । 
न्यवसन्नपति! पञ्च ततोऽगच्छट्ठनं प्रति ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपदंणि पकोचविशोऽभ्यायः ॥ २९ ॥ ५९२ ॥ 
उस नरनाथ युिष्टिरने नरके बाहिरी हिस्हेमें पांच दिन निवास कर सव लोगोंकी 
प्रतीक्षा करनेके अनन्तर सबको साथ लेकर वनकी ओर गमन किया ॥ २६॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपवमे उन्तासवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ५९२ ॥ 
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वेशस्पायन उवाच-- 

आज्ञापयामास तत! सेनां भरतसत्तम! । . 

अजुनप्रसुखेशप्तां लोकपालोपमेनरे! ॥१॥ 

श्रोवेशम्पायन मुनि बोले- अनन्तर भरतसत्तप राजा युबिष्ठिरने लोकपालॉके सदश्च अजुन 
प्रभृति पुरुषांसे रक्षित सेनाको चलनेके लिये आज्ञा की ॥ १॥ 

योगो योग इत्ति प्रीत्या ततः झाव्दो महानभूत्‌। 

कोशता सादिनां तत्र युज्यतां युञ्घतासिति ॥२॥ 
हे भारत ! तिसके अनन्तर “ इक होआ, इकहे होजाओ, ? इस प्रकार उनका परम प्रीति- 
पूणं आदश प्राप्त होते ही घुडसवार प्रभुतिका ' घोडाको जोतो ' इस ही प्रकार तुमुल शब्द 
प्रकट हुआ ॥ २॥ 

केचिद्यानेनेरा जग्छुः केचिदम्वे मैनेज चैः । 

रथेश्व नगराकारेः प्रदीच्ञ्घलनो से! ॥३॥ 
अनन्तर कुछ रोग यान, कोई मनके समान वेगशाली घोडे, कोई प्रज्यालित अभिसरक्ष 
नगरादार रथॉपर आरुढ होकर वहांसे चले ॥ ३॥ 

गजेन्द्रश्च तथेचान्थे केचिद ऐनराधिप । 
कि पदातनस्तथवान्ये नखरप्राहयाधन; ० 1४ ॥ हर 
कोइ हाथी आर कोई कोई ऊंटोपर चढळे चलने लगे । कितने ही चघन्खा और भालासे 
युद्ध करनेवाले लोग पेदल ही चले ॥ ४ ॥ 

पौरजानपदाख्रैव यानेवेहुविधेस्तथा । 

अन्वयुः कुरुराजानं घुतराष्टादिइक्षया ॥७५॥ 
बृतराष्ट्रको देखनेकी इच्छा करनेवाले पुरवासी तथा जनपदबाखी लोग अनेक प्रकारके यानां- 

चढके झुरुराजका अनुगमन करने लगे ॥ ५ ॥ ८ 
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स चापि राजवचनादाचार्थो गौतस। कूप! । 

सेनामादाय सेनानी प्रथघावाश्रष प्रति ॥ ६॥ 
गोतमपुत्र कृपाचार्य राजाकी आज्ञासे सेनावायक होकर सेनाके सहित आश्रमकी ओर 
चले ॥ ६ ॥ 

ततो द्विजैश्वेतः श्रीमान्कुरुराजो युधिषिर! । 

संस्तूयमानो बहुभिः सूतमागधबन्दिभिः ॥७॥ 
तिसके अनन्तर कुरुराज घुयिष्ठिर ठिजवरोंसे विरकर बहुतेरे सत, मागध और बन्दियोंसे 
अपनी स्तुति सुनते हुए ॥ ७॥ 


_ ~ ~ क Ce 

पाण्डुरेणातपचेण त्रिथमाणेन सूर्धान । 

रथानीकेन सहता निर्णय कुरुनन्दनः ॥८॥ 
Co © च ~ ~ ~ he 
सिरके ऊपर पाण्डुखण छत्रसे सुशोभित ओर महान्‌ रथ तथा सेनासमूहसे समावृत होकर 
बाहिर इए ॥ ८ ॥ 

| + चे ¢ ९ ३ 
गजश्रावलसकाश मामकमा व्रक्ादर। । 
सज्जयन्त्रायुधोपेते! प्रथयों मारतात्मजः ॥९॥ 


पवनपुत्र भीमकम करनेवाले वृकोदरने सजितयन्त्र और आयुधपुक्त पनतसरश हाथियोंकी 
संनाक साथ रामन किया ॥ ९ ॥ 


साद्रीपुत्रावपि तथा हयारोहे! सुलंडत्ते । 

जग्सतुः प्रीतिजवनो संमद्धकवच ध्यजो ॥ १०॥ 
माद्रीपुत्र नकुळ और सहदेवने ध्वजा और कबच बांधकर घोडेपर चढके भलीभांति घुड- 
सबारोंकी सेनासे घिरके प्रसन्न करते हुए गमन किया ॥ १० ॥ 


अर्जुनश्च महातेजा रथेनादित्यवर्च्चा । 
वशा श्वतहययुक्तादव्यनान्यगघन्दपस्म्‌ ॥११॥ 
चित्तको वशम करनेवाले महातेजस्वा अजुन सफेद वर्णवारे घोडासे युक्त, स्रयके समान 


AN 


म्रभासम्पन्न ।द्च्य रथपर चढक राजा खाधाष्ठरक अचुगामी हुए ॥ ११॥ 


द्रोपदापणुखाश्ापि स्त्रीचा! शिविकागता! । 

स्त्यध्यक्षयुक्ताः प्रथयाविरूजन्तोडमित वसु ॥१२॥ 
द्रापदी प्रुत सब (ख्या पालकाम चठकर खारक्षकांस राक्षत होकर अमित धन बांटती 
हुई चलन लगा ॥ १२॥ 


> 
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ससृद्धनरलागाश्व वेणुदीणानिनादितम्‌ । 

शुझुले पाण्डवं सैन्य तत्तदा अरतर्षम ॥ १३॥ 
हे भरतर्पम ! उत्त तमय समृद्ध नर, हाथी और घोडोते युक्त पण्डबाँझी सेना बांधरी और 
चीणासे अदुनादित होकर अत्यन्त झोमित होने लगी ॥ १३॥ 

नदीतीरेषु रस्घेघु खरह्छु च विशां पते । 

दालान्दुत्या कलिणाथ जग्सुस्ते कुरुपुंगवा! ॥ १३॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! वे कुरुपुङ्गवमण नदी तथा तालाबोंके मनोहर तटपर बास करते इए क्रमसे 
चलने लगे ॥ १४ ॥ 

युयुत्सुत्व महातेजा घोस्थसेव पुरोहित! । 

युघिठठिरस्य षचनात्पुरथुधि प्रचक्ततुः ॥ १५ ॥ 
इधर महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धाम्ण मुनि राजा युधिष्ठिकी आज्ञानुसार नगरकी 
रक्षा करने लगे ॥ १५॥ 

ततो घुधिछिरों राजा कुरुक्षेश्रववातरत्‌ । 

क्रसेणोताय यसुना नदा परञ्षपावनीम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर क्रमसे परमपायनी यमुना नदी पार होके कुरुक्षेत्रम जा पहुंचे ॥१६॥ 

स ददशाश्र् दूराद्राजषेस्तस्ण धीमत! । 

शतयूपस्य कोरव्य घृतराष्ट्रस्य चव ह ॥ १७॥ 
कुरुपुत्र | उन्होंने वहांसे दूरम स्थित उस धीमान्‌ राजि शतयूप और कुरुपति धतराए्का आश्रम 
देखा ॥ १७॥ 

तत! प्रद्भधदित) सर्वा जनस्तद्नसञ्जखा । 

विषेश सुसहानादैराएय भरतर्षभ ॥ १८ ॥ 

इति धीमहाभारते आश्रमत्राखपवणि निश्योऽष्यायः ॥ ३०॥ ६११॥ 
हैं भरतेपम | 1तसक अनन्तर सब कोइ अत्यन्त आवान्दत होकर सहसा मदाझ्ब्दस उस 
चनक पारपूण करते हुए उसम प्रविष्ट इए ॥ १८ ॥ 
महाभारतके आश्रमवाखङपचस तीलवा अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ ६११॥ 


घैशस्पायन्न उघाच-- 
सतस्ते पाण्डया दूरादवतीये पदातयः । 
अभिजग्युनरपतेराअ्रमं विनयानता! ॥१॥ 
म्पायन सुदि बोले- अनन्तर पाण्डवोंने दूरते ही अपनी सवारियोंसे उतरके पेदल 
लकर विनय आर प्रणादपवक राजाके आश्वमर्म रामन्‌ दिया | १ ॥ 


८ 
त 
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स च पौरजन! सो छे च राष्ट्रनिबाह्िनः । 


स्लियश्व कुरुछुख्यानां पङ्रिवान्धयुस्तदा ॥ २॥ 


~ 
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उस समय पुरवासी लोग, राज्यके निवासी और कुलके श्रेष्ठ पुरुषोंकी खिया पेदल ही चलने 
लगा ॥ २॥ 

आश्रम ते ततो जग्छुध्वेतराष्टरस्थ पाण्डबा; । 

शुन्यं सुगगणाकीणे करलीववशोशनितस्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तर पाण्डरबोने सृगहसूहसे परिपूरित कदलीवदसे शोभित पुण्पजनछ धतराषट्रके निजेन 
आश्रमम प्रवेश किया ॥ ३ ॥ 

ततस्त समाजग्सुस्तापसा विविधबताः । 

पाण्डवानागवान्द्रष्टं कौलू इलुललन्बिताः ॥ ४ ॥ 
तिसके अनन्तर विविध प्रकारके त्रती तपस्वीवृच्द समागत पाण्डबॉको देखते लिये 
कीतृहलयुक्त होकर वहां आये ॥ ४॥ 

तानएच्छलतो राजा कासौ कौरवर्षशथृत्‌ । 

पित्वा ज्येष्ठो गत्तोऽस्साळसिति वाषपपारिष्लुनः ॥७५॥ 
तब राजा युधिष्टिरवे आंध उघडावे इए नेत्रपुक्त होळर उन लोगोसि यह बात पूछ 

हमार जेठे पिता वह कुरुषणपात कहा ह? 

तसूचुस्त ततो वाकथं यखुनापबगाहितुस्‌ । 

पुष्पाणासुदकुस्भस्य चार्थे गत इति प्रभो ॥९॥ 
उन लोगॉने इतनी बात सुनके राजासे कहा, “ है प्रश ! वे फूड और जल लाने तथा 
यमुनामें स्वान करनेके निमित्त इस ही मार्गये भवे हैं ॥ ६ ॥ 

तेराख्चातेन मार्गेण ततस्ते प्रथयुश्ददा । 

दहशु्ाविदूरे लान्सवानथ पदातय! ॥७॥ 
यह सुनकर पाण्डबनि शीध ही उन लोगॉळे रुहे हुए मागले पेदल ही समन किया, उन्हें 
उन सबको दूरसे आते देखा ॥ ७॥ 

ततस्ते सत्वरा जग्सुः पितुवेदीनद्वाङक्षिणः 

सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्येन ला पृथा th 
अनन्तर पे लोग पिताको देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक घ ही आगे चढे; सहदेव तो 
बेगपूवक एथाके समीप जानेळे लिये दोहे ॥ ८ ॥ 

सस्वनं ्रसदन्धीमान्नातुः पादावुपरण शन । 

सा च वाष्पाविलश्चुखी प्रददश मिथ सुतस ॥९॥ 
धीमान सहदेव माताके दोनों चरण छुक्के फूट फूटकर रोने लगे: कुन्ती नेद्रोमें आप भरके 
प्रिय पुत्रको देखने लगी ॥ ९ ॥ 
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बाहुभ्यां लंपरिष्यज्य समुन्नास्य च एकू । 

गान्धायी! कथयासाल सहदेदसुपाश्थितस्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तर दोनों थुजाओसे पुत्रको उठाकर आलिङ्गन करके उसने गान्धारीसे सहदेवके आनेका 
संवाद कहा ॥ १०॥ 

अनन्तरं च राजानं सीससेननथाजेनस । 

नकुलं च एधा दरा त्यरसाणोपचक्रमे ॥ ॥ ११॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन आर नकुछकी देखकर शीघ्रताक्रे सहित कुन्तीने 
उनके निकट गमन किया ॥ ११॥ 


खा झग्नेषगचछत तथोदेपत्योहंदपुत्रयोः । 

कर्षन्ती तौ ततरते ताँ रष्टा संन्यपतन्ख॒वि ॥ १२॥ 
पाण्डवोने उस प्रथाको हतपुत्र दंपती घतरा्ट तथा गान्धारीका हाथ धरके उनके आगे 
आगे आती हुई देखकर उन लोगोंके समीप जाकर भूमिपर झुझके प्रणाम किया ॥ १२॥ 

तान्राजा स्छरयोगेन स्पशंन च महाधना! । 

प्रत्यजिज्ञाय सेघावी समास्वासयत पसु! ॥१३॥ 
महामना मेधावी राजा धतराएूने बोलनेके स्वर और स्पर्शसे पाण्डवोको पहचानके उन्हें 
आश्वासित किया ॥ १३॥ 

ततस्ते वाष्पसुत्सुज्य गान्धारीसहितं नृपम्‌ । 

उपतस्थुर्सहात्तानो सातरं च यथाविधि ॥१४॥ 
तिसके अनन्तर महात्मा पाण्डबॉने अपने भेत्रोफि आँख पॉछते हुए गान्धारीके सहित राजा 
शृतराधू ओर कुन्ती माताकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ १४॥ 

सर्वेषां लोखकलशाञ्जगदस्ते स्वथं तदा । 

पाण्डवा खव्धर्सज्ञास्ते साचा चाम्वासिता। पुनः ॥ १५॥ 
फिर पाण्डव लोग निज माता कुन्तीके द्वारा आश्वासित हुए; ओर साबधान-सचेत 
होकर उन्होंने उन सबके जलके भरे हुए कलश स्वयं लिये ॥ १५ ॥ 

ततो नार्यो दसिँहानाँ ल च योघजनस्तदा । 

पौरजानपदा्दैव ददृशुस्तं नराधिपस ॥ १६॥ 
उस समय पुरुपश्रेष्ठ पाण्डबोंकी स्रिया शन्तःपुरवासी अस्य ख्यां, पुरवासी योद्धा और 
जनपद्यासी सब लोग जननाथ धतराष्रका दर्शन करने लगे ॥ १६ ॥ 
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निवेदयाभाल तदा जन लं नामगोत्रत! । 

युधिष्टिरो नरपाति। स चंनान्मत्यपूजयत ॥१७॥ 
अनन्तर स्वयं नरनाथ युधिष्ठिरले धतराएको संघळा नाग जीर गोत्र सुनाझर पारिचय दिया 
ओर धृतराएने उन खबकी पूजा की ॥ १७ | 

स ते! परिठृतो मेने हषबाड्पाबिलेक्षण! । 

राजात्मानं गहगतं पुरेव गजसाहूये ॥ १८॥ 
उस समय हृष-बाष्पाकुललोचन राजा धरतराएटने पाण्डव प्रभृति सब लोगोंके बीच पिरके 
अपनेको मानो पहलेझी भाँति इस्तिनापुरम स्थित ससझा ॥ १८ ॥ 

अभिवादितो वधूजिश्व कृष्णाह्मालि। छ पार्थिव! । 

गान्धाघा सहितो घीसाल्कुन्त्या च प्रत्यनन्वल ॥ १९॥ 
अनन्तर चीमान्‌ एथ्वीपठि धतराए गान्धारी और कुन्तीके छहित द्रोपदी प्रभृति वधूगणोंकि 
हारा अभिवादित इए ओर उन्होंने उन सबलो आशीवांद देकर आनन्दित किया ॥ १९॥ 

ततञ्चाश्रसघागच्छत्लिद्धचारण छेवितस्‌ । 

दिइक्भिः समाकीणे नस्तारागणेरिय ॥६०॥ ` 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि पकनिशोऽधष्यायः॥ ३१॥ ६३१॥ 

उस समय बह आश्रम तारासमूहसे भरे हुए तभमण्डली भांति दर्शनेच्छु लोगोंसे परिपूरित 
हुआ था । तरपश्चात्‌ वे सबके साथ सिद्ध तथा चारणोंसे सेवित आश्रमम आये ॥ २० ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपर्व एकतीस अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ ६३१॥ 


8 सेशे 3 

वैशम्पायन उवाच-- 

स तैः सह नरव्थाच्रेन्चीताचि मेरतर्ष स्च । 

राजा रुविरपद्माक्षैरासांचक्रे तामस ॥१॥ 
श्रोबशम्पायन मुनि योले- राजा शतराएने सुरम्य कमलनेत्र पुरुषश्रेष्ठ उन पांचों भाइयों 
सहित आश्रमम निवास किया ॥ १ | 

तापसेश्च महाभागेनानावेरासभागतेः । 

द्रष्ट कुदपत) पुन्रात्पाण्डबान्पुथुवक्षछ; ॥९॥ 
अनेक देशोंसे आदे इए महाभाग तपस्वीगण हुरुपतिके विपु वक्षःस्थलसस्पक्न पुत्र उन 

ए्डबाक देख्नेको आंमिलापासे वहा उपस्थित थे ॥ १२ ॥ 
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तेञ्डुडञ्ञजादालच्छास। कतजाइन् युः 
भाळाळुनथलसासच द्रापदा च यशस्विना ॥ ३॥ 


वे बोले कि ' इन लोगोंके बीच दोन युधिष्ठिर, कद भीम, कौनसे अर्जुन और कौनसे नकुछ 
~ ^ ha कक ~ हर? १ 
सहदेव हैं दौर कौनसी यशस्विनी द्रोपदी है? हग ठोग उन्हे जाननेकी इच्छा करते हैं ॥३॥ 
तानाचख्यो तदा सूतः स्दोज्यामालिनासतः । 
सजथयो द्रोपदा चंद हवास्ान्य॥ करस्त्रिया ॥४॥ 


उस समय तूत सञ्जण तप्स्वियोंकी ऐसी घात सुनले पांचों पाण्डव, द्रोपदी तथा अन्यान्य 
कुरुस्तियोंद्ा नाम पृथक्‌ पृथक कहके परिचय देने लगे ॥ ४॥ 


च एष जास्वूनद्शुद्धगौरवलुमंहालिह इच प्रष्ठः । 
प्रचण्डघोण। पृथुदीघेनेनस्हा्राथलाह्य! छुरुराज एषा ॥५॥ 
ये जो विशुद्ध सुवणकी भांति गौरशरीरयुक्त, महायिहवी भांति समुन्नत हैं और जिसकी 


नासिका ऊंची, नेत्र स्थूल बा दीर्घे अथवा लोचन ताम्र वर्ण तथा अत्यन्त बिस्तृत दीखते 
येही युधिष्टिर हैं ॥५॥ 


mn 


अघं पुवर्लत्तगजेः्द्रगासी एसप्तचासीकारुद्धयौ 

एथ्चायता'ल। एथुदाघवाइटइकादर। पच्यत पइ्यतनस्‌ ॥ द 
जिंका चलना मतवारे गेन्द्रका भलि, बण प्रतप्त सुवणंक सदश, दन्धं स्थूल आर 
विस्तृत ई, तथा चुजाएं मोटी ओर ठम्दरी हँ, वेही भीमसंय ह; आप लोग देखिये, 
दास्यं ॥ ६ | 


यस्त्चेष पर्श्वेऽश्थ लहाधलुष्साज्दयासो युवर दारणयूथपामः 

'लहाच्ताली गजखल्गासी पद्मायताक्वोऽडुन एष चार! ॥७॥ 
इनके बगलमे महाधनुधारी हाथियोंके यूएपतिक्षी सति इयाम वर्णके युबा, सिंहकी भांति 
ऊंचे स्कन्धवाले हाथीळे समान मस्तानी चालले चलनेवाले और कमलके समान बिशाल 
नेत्रबाले वीरवर पुरुषही अर्जुन हैं ॥ ७॥ 


न्तीसमीपे पुरुषोत्तमा तु यसाबिलौ चिष्णुमहन्ह्रळल्पौ । 
सञुष्यलोके सकले समोऽस्ति ययो रूपे न बले न शीले ॥८॥ 
ये जो पुरुषभ्रेष्ठ विष्णु और महदेनद्र्सदए, गयुष्पलोहातीत रूप, बल और शीलसम्पन्न दो 
पुरुष ऊस्तीके समीप निवास करते हैं, वेही यगच नकुल सहदेव हैं ॥ ८ ॥ 
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इथं पुनः पद्मदलायताक्षी मध्य व! किचिदिव स्पृशन्ती । 
नीलोत्पला भा पुरदेवतेव कृष्णा स्थिता सूतिमतीव लक्ष्मी! ॥९॥ 
यह जो पद्मदलकी भांति विशालनयनी मध्यम अवस्थावाली नीलोत्पलसदश शामकान्तिसे 
युक्त सुन्दरी मूतिमती लक्ष्मी तथा पुरदेवताकी भांति निवास करती हैं, वही कृष्णा द्रौपदी 
हैँ ॥९॥ तह बि Re 
अस्यास्तु पाश्वे कनकोतत्तमाभा येषा प्रभा सूतिमतीव गोरी । 
सध्ये स्थितैषा भगिनी ह्विजाग्प्या चक्रायुद्धस्याप्रतिसस्थ तस्थ ॥ १०॥ 
हे द्विजवरगण | उसके बगलम यह जो मूर्तिमती गोरी प्रभाममान सुवणेसे भी उत्तम वर्ण- 
बाली स्री सत्र स्रियोके वीच विद्यमान हे, बही उस अप्रितम चक्रवारी भगवान श्री कुष्णझी 
बाहेन सुभद्रा ह ॥ १० ॥ 
इथं स्वसा राजचमूपतेस्तु प्रृद्धनीलोत्पलदासघणा । 
परपधं कुष्णेन चप! सदा या चकोदरस्येछ परिग्रहोञ्ण्स्यः ॥ ११॥ 
जो नरनाथ श्रीकृष्णके सङ्ग सबंदा स्पधा करते थे, उल राजचमूपातिकी बहिन यह इन्दीवरके 
समान शाम वणदाली स्री ही भीमसेनकी श्रेष्ठ भाया हे ॥ ११॥ 
इयं च राज्ञो मगघाधिपस्य सुता जरासन्ध इति श्रुतस्य । 
यवीयसो माद्रवतीसुतस्थ आर्या मता चस्पकदासगौरी ॥ १२॥ 
यह प्रसिद्ध मगधराज जरासन्धकी पुत्री चम्पाकी मालाकी भांति गोराड़ी स्री ही माद्रीके 
कानेष्ठु पत्र सहदबका भायो है ॥ १२॥ 
इन्दीवरश्यामतचुः स्थिता तु येषापरासन्नसहीतले च । 
भाया सता माद्रवतासुतस्य ज्यछस्थ सेय कललायताक्षी ॥१३॥ 
यह जो इन्दीबरकी मांति इयामाङ्गी ओर रूमलदलझे समान विशालनयनी स्री इसके पास 
हे, उसे ही माद्रीके ज्येष्ठ पत्र नकुळळी भार्या जानो ॥ १३ ॥ 
इयं तु निष्टप्तसुवणंगौरी राज्ञो विराटस्य सुला लपुत्रा ! 
भार्यामिमन्योरनिहतो रण यो द्रोणादिसिस्तैर्बिरथो रथस्ये! ॥ १४॥ 
तपाये हुए सुवणेळी भांति गोरवण, पुत्रके सहित यह 'बिराटराजपुत्री युद्धमें विरथ हुए 
रथस्थ ट्रोणादिके द्वारा मारे हुए अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा हे ॥ १४॥ 
एनास्तु सीमन्तशिरोरुहा या शुक्रोत्तरीया नरराजपहन्थः । 
राज्ञोऽस्य वृद्धस्य परंशताख्याः स्नुषा विवीरा हलपुचनाथाः ॥ १५॥ 
इनके अतिरिक्त ये जो सफेद वखर प्रे इए, जिनकी मांगोंमें सिंदूर नहीं है, सौ राजरानियां 
दीखती हें, वे सब इम वृद्ध राजा धुतराष्ट्र्ी' पुत्रवधूए हें । इनके पति और पुत्र बुद्धे 
वीरा द्वारा मारे गये इं ॥ १० ॥ 
१३ (म.भा मात ) 


९८ मवाभारस [ भ्राभमवासपध 


Pa Ae SNS SS ms DS IH 
os “५४/४५/४५४५ 


एता यथाझु्पछुदाहृला वो त्रासण्घ आवारजुवुद्धिसस्वा; । 

सवी अपि; परिएख्छय्ामा नरेन्द्रणरम्य। खुथिशुद्धस्मत्पाः ॥१६॥ 
हे तपस्वीणण ! आप लोग ब्रह्मनिष्ठाते सरलचिच दथा सन्वशुणसम्पन्न हैं; आप लोगोने 
सबळा परिचय पूछा था, इसलिये मेने इनमेंसे मुख्य व्यक्तियोंका परिचय यथार्थ रीतिसे 
आपके समीप कडा हे । ये सभी राजरानियां विशुद्ध सस्यशुणसम्पन्न हें ॥ १६ ॥ 

एबं छ राजा छुरुवृद्धयर्यः सलागतस्तैनश्देयपुने। । 

प्रपच्छ सचान्छुशलं तदानीं गतेषु खर्वष्चथ तापलेषु ॥ १७॥ 
उस समय तपास्पयाछ गमन करचेपर कुरुकुण्छ वृद अर श्रष्ठ राजा शृवराएूच उन नरदवपुत्र 
पाण्डयोंके सहित समागत होर कुशलादि पूछा ॥ १ 

योधेषु चाष्याश्रससण्डलं तं झुकत्या मिविष्टेपु विसुच्य पञ्रम्‌ । 

स्ञावद्धघाछ च खुस्ानावष्ट यथाइतल' कराल फ्यएच्छ्त्‌ ॥ १८ ॥ 

एति धीमहाभारते आश्रमवासपत्नणि द्वा्रिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ६४९ ॥ 
अनन्तर योद्धाआँके आश्रमगण्डलक्की शीगाको ठोडळर, दूरपर वाहनोंकों खोलकर निज 
निज स्थानपर जाने और खरी, बृद्ध तथा बालझोळे अपने अपने स्थानमें विश्रामके लिये 
प्रविष्ट होनेपर, वे पाण्डबोंसे यथोचित कुशलादि पूछने लमे ॥ १८ ॥ 
महासारहक आध्रमर्वासकपवंत्र चचासवा अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ ९४९ | 


बिके : 
घुतराछ उबाच-- 

युधिष्ठिर जद्दाघाएो कित छुयाल्यसि । 

साएला आतायी सब पारजानपदस्तथा | १॥ 
धतराएू बाल- दे महाबाहा युधाएंर ! तात | तुम सब आता, पुरचासी आर जनपदबाखय 
साइत कुशलश तो हा? ॥ ११ 
ये च त्वालुपजीवन्ति कथित्तेऽपि 1 
सचिवा सृत्यवगार्य शुरवञ्चेच ले विभो ॥ २ ॥ 
हे विभो ! तुम्हारे जो सब गुरु, राचिव और सेवकबृन्द तुम्हें अबलस्च करके जीविका 


निवाह किया करते हैं, वे छोय निरामय तथा सुखी तो हैं न १ ॥ २॥ 


ON 4१० 


विह्ठतासि पौराणीं वृत्ति राजपिसेबितास्‌ । 
कविदायानसुद्छिच्य कोशब्लेडसिप्रपू्य ॥ ३॥ 
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तुम राजपियोसे सेवित पुरातनी वृत्तिमें वतमान तो हो ? तुम न्यायपथक्रो अतिक्रम न करके 
कोशपूरण चरते हो न १ ॥ ३११ 
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अरिमध्यस्थसिन्रेघु चतेसे चालुरूपत। । 

ब्राह्मणानग्रहारेवों यथाइवडुपच्यासि ॥४॥ 
और शत्रन मित्र तथा उदासीन लोगाके निकट समभावसे बताव करते हा ने ? तुम ब्राह्मणाक्का 
उत्कृष्ट अग्रहार प्रदान करके यधासमयर्म उनके ताका निश्चय करते हों न 1 ॥ ४ ॥ 

कचित्ते परितुष्यात्ति शीलेन भरतषेन । 

शत्रचो शुरव! पोरा अल्या वा स्वजनोऽपि चा ॥1५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे सब लोग तथा शत्रु, सुरुजन, पुरवासियों, सेवक ओर स्पजनबृन्द तुम्हारे शील- 
स्व॒भावसे सन्तुष्ट तो हैं ? ॥ ५॥ 

कब्िद्यजलि राजेन्द्र अद्धावान्पितृदेदता। । 

अतिथ्थीश्वान्नपानेन फचिदचेसि रत ॥६॥ 
है राजेन्द्र ! तुम श्रद्धायुक्त होकर पितरों और देवताका यजन करते हो ? अन्न और 
जलसे अतिथियोंकी पूजा करते हो न ? ॥ ६॥ 

काचिच विषये विप्रा? दहकलनिरतास्तव । 

कात्या वश्चनगाो वा शूद्रा साप कुठास्थन; ॥ ७॥ स. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र लोग तथा कुटुम्वीजन तुम्हारे राज्यमं अपने अपने कसम 
रत रहते हे? ॥७॥ 

कचिस्सत्रीबालबद्धं ते न शोचति न थाचते । 

जामयः पूजिताः कचित्तव गेहे नरष ॥८॥ 
नरश्रेष्ठ ! खी, बालक और वृद्धणण तुम्हारे विकट शोक प्रकाश तथा याचना प्रार्थना तो 


Nn 


नहा करते ? तुम्हारे गइल स्रिया पाजत तो ६: ॥८॥ 


कचिद्राजषिवंशोऽयं त्वानासा्य सहीपतिस्‌ । 
यथोचित महाराज यारा नाचसीदा ॥ ९१ 
महाराज ! तुम्हारे पृथ्वीपति होनेसे यह राजर्षियोझा वंद यथोचित प्रतिष्ठाका लाभ करता 
हे न ? यह तुम्हारे द्वारा युशहीन वा अबसन्न तो नहीं हुआ ? ६९ ॥ 
वशस्पायन उचाच-- 
इत्थेबंवादिन तस वित्मत्यभावषत । 
कुशलप्रश्षसयुक्त छुछलों याकयकामणि ॥१०॥ 
श्रावशम्पायन सुनि वोले- जब इतशएचे ऐसा दाहा, तत्र न्यायबित्‌ वाक्य बोलनेमें कुशल 


युधिष्ठिर उनसे कुक्षल प्रश्नपुक्त वचन कहने लगे ॥ १०॥ 
x 
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काब्चिते वर्धते राजंस्तपो मन्दश्नमस्य ते । 

अपि में जननी चं शुक्षषु विंगतकुमा । 

अप्पस्याः सफलो राजन्वनवालों भविष्याति ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! श्रमके कारण दुर्बळ इए आपसे तपस्या वर्थिव होती है न ? मेरी यह माता 
कुन्ती आपकी सेवा करवी हुई कष्टका अनुभव तो नहीं करती ? दे नरनाथ ! यदि ये 
आपकी सेवामें रत रहें, तो क्या इनका बनवास सफल होगा ? ॥ ११॥ 

इयं च माता ज्येछा से वीतवाताध्वकर्शिता । 

घारण तपला यक्ता दंवा काचन शाचाते ॥१२॥ 
शीतल वायु सेवन और यागके भ्रमसे कातर, घोर तपर्म निष्ठा करनेवाली ये मेरी बडी 
माता गान्धारी दवी शोक तो नहीं करती ? ॥ १२॥ 

हतान्पु्रान्म हावीयोन्क्षघर्मपरायणान्‌ । 

नापध्यायति वा कथचिदस्मान्पापकूतः सदा ॥१३॥ 
ये देवी युद्धे मारे गये अपने कषत्रियधर्मपरायण महाबीर पुत्रोकी याद करके कोक तो नहीं 
करती ? हम लोगोंको पापकर्म करनेवाला समझकर सदा हमारी बुराई तो नहीं विचारती ॥१३॥ 

क चाली विदुरो राजन्नेनं पदघासमहे वयम्‌ । 

सजथ! कुशली चार्यं कचिन्नु नपसि स्थितः ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! विदुर कहां हैं? उन्हें हलोग यहां क्‍यों नहीं देख सकते हैं ? सञ्जय तपस्यामें 
रत रहके कुश्चलसे तो हैं? ॥ १४ ॥ 

इत्युक्त; प्रत्युवाचेदं शुतराष्ट्रो जनाचिपम्‌ । 

कुशल ।वदुर; पुग्न तपा घार समास्थतः ॥ १५॥ 
इतराटून जनचाथ युधाएठरका एसा प्रश्न सुनक उनसे कहा, हे पुत्र | विदुर घार तपस्या 
अवलम्वन करके कुशलसे हैं ॥ १५॥ 

वायुभक्षो निराहारः कुशो धमनिसंततः । 

कदाचिद्द॒इथते चिम्रे; शन्येऽस्मिन्कानने कचित्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु वह अन्यान्य खानेकी वस्तुओंका परित्याग करके केवळ वायु पान करके इस प्रकार 

शित हुए है, कि उनका समस्त शरीर शिराओंसे परिपूरित हुआ हे आर उस ही अवस्थाम 
किरा समय इस सन जद्भलम ब्राह्मगाके द्वारा वह लाक्षत हुआ करते इ ॥ १६ ॥ 
येद वदतस्तस्य जदी चीटामुखः कुशा 

दिग्वासा मलदिरधाङो बनरेणुससुक्षितः ॥ १७॥ 
अब राजा उतरा एरा कह रहे थे, उस ही समय बह जटाधारी मुखर्म पत्थरका टुकड़ा 
इय अत्यन्त दुबळे, दिराम्धर, मलिनदे ओर बनधूलिषूसरित ॥ १७॥ 
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दूरादालक्षितः क्षत्ता तत्नाख्यातो महीपतेः । 
निवर्तमानः सहसा जनं दृष्टाश्नसं प्रति ॥ १८ ॥ 
क्षत्ता बिदुर दूरसे आते दिखायी दिये । राजा युधिष्ठिरको उनके आवेकी खःचला दो गयी। 
~ ०५ नक ह. ~ ~ खे = 
राजन्‌ ! विदुर उस आश्रमकी ओर लोगोंकी ओर देखकर सहसा लॉट पडं ॥ १८ ॥ 
तमन्वधावन्दृपतिरेक एव युधिछिर। । 
प्रविकान्तं चर्च चोरं लक्ष्यालक्ष्यं कचित्क्काचित्‌ ॥१९॥ | 
यह देख अकेले ही नरनाथ युधिष्ठिर उस विदुरके पीछे दोड़े वे कभी दिखायी देत और 
कभी अदृश्य हो जात थे। उनको घोर बनर्म प्रवेश करते देख ॥ १९॥ 
भो भो विदुर राजाह दयितस्ते युधिष्ठिर। । 


इति ब्रुवन्नरपतिस्त यत्नादभ्यघावत ॥ २० ॥ 
“ओ बिदुर !! में तुम्हारा परमप्रिय राजा युधिष्ठिर हूं ? ऐसा बचन कहते कहते अत्यन्त यत्बके 
सहित उनके पीछे पीछे दौडे ॥ २० ॥ 


ततो विविक्त एकान्त तस्थौ बुद्धिमतां वर! । 

विदुरो दृक्षमाश्चित्य कंचित्तत्र चनान्तरे ॥४५१॥ 
तिसके अनन्तर प्राज्ञवर विदुर उस एकान्त तथा निर्जन बनके बीच किसी एक वृक्षका 
सहारा लेकर खडे हो गये ॥ २१॥ | 


ते राजा क्षीण भूयिष्ठमाकूतीसाचसूचितम्‌ । 
अभिजज्ञे महाबुद्धि महाबुद्धि्युधि्ठिरः ॥ २२॥ 
महावुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिरने शरीराक्कतिमात्र अवशिष्ट अत्यन्त कृश महावुद्धिमान्‌ बिदुरको 
पहचाना ॥ २२॥ 
युषिछिराऽइमस्मीति वाक्यसुक्त्याय्रतः स्थित; । 
विढुरस्थाश्रदे राजा स च प्रत्याह संज्ञया ॥ २३ ॥ 
फिर उनके सामने जाकर आगे खडे होकर उनके श्रुतिमोचर होनेके लिये “ में युधिष्ठिर 
हूँ ” - ऐसा कहके पास जाकर उनकी पूजा की । विदुरने भी उन्हें जान लिया ॥ २३॥ 
ततः सोऽनिसिषो सूत्या राजानं तसुदेक्षत । 
_ संयोजय विदुरस्तस्मिन्दष्टि इष्टया समाहित: ॥ २४ ॥ 
तिसके अनन्तर विदुर एकाग्र होकर अनिमिष नेत्रसे युर्थिष्ठिरकी ओर देखकर इकटक इष्टिसे 
उन्हें देखने लगे ॥ २४ ॥ 
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विवेश बिदुरो धीसान्गात्रैर्गांजाणि चेव इ । 

प्राणान्प्राणेषु च दर्धदिन्द्रियाणीन्द्रिययु च ॥ २८ ॥ 
अनन्तर वह धीमान्‌ बिदुर अपने शरीरको राजाके शरीरभें निज शरीर, प्राणॉमे प्राण और 
इन्द्रियसमूहमे इन्द्रियों प्रविष्ट करके उनके भीतर समा गये ॥ २५ ॥ 


स योगघलमास्थाय विवेश नपतेस्तनुम्‌ । 
विदुरो धर्मराजस्य तेजसा प्रज्यलन्षिव ॥ २६ ॥ 
दीप्त अशिक भांति प्रकाशित होकर, बिदुरने योगबलका अबलम्बन करके धमराज युधिष्ठिर 
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शरीरम किया ॥ १६ || 


विदुरस्य शरीरं तत्तथैव ₹तव्धलोचनम््‌ । 

घृक्षाश्रितं तदा राजा ददश गतचेतनम्‌ ॥ २७॥ 
परन्तु राजाने उस समय ।दिदुरके उस इक्षाश्रित स्तव्धलोचनपुक्त चेतरदित इरीरको 
देखा ॥ २७॥ 


घलयन्तं तथात्मान सेने घह्डणण तदा । 
धनराजो अहातेजास्त्च सस्मार पाण्डवः ॥ २८॥ 
क ~ FN 
ऑर उन्होंने जपनेको अत्यन्त बलवान्‌ तथा गुणवान्‌ समझा। महातजस्त्री धमराज पाण्डुपुत्र 
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युधोष्ठुरन अपन स्वजनझा स्मरण [कया ॥ ९८ ॥ 


पाराणमात्मनः खड विद्याषान्स विद्या पते । 
यागधल सहदालेजा व्याखेन कथित यथा ॥ २९॥ 


हे पृथ्वीनाथ ! उन महातेजस्वी, विद्वान्‌ राजाने व्यासदेवके कहे हुए अपने पुराने योगधर्मको 
भी स्मरण किया ॥ २९ ॥ 


धर्सराजस्तु तञ्जैनं संचस्कारयिपुस्तदा । 

दर्छुकामोऽनवह्िहानथ वे वाग भाषत ॥ ३०॥ 
उन्नन्तर उस समय विद्वान्‌ धर्मराजने संस्कारासिलापी होकर बिदुरके शरीरको जलानेकी 
इच्छा की, तब इस प्रकार देचवाणी हुई ॥ ३०॥ 


भा भा राजन्न द्धव्यसंताद्विठुरखशकम्‌ । 
कलेयरानिहेलत्ते धसं एष सवातन!। ॥३१॥ 
राजन्‌ ! इस विदुर नामक शरीरको यहां जलाना तुम्हें योग्य नहीं है; इस शरीरके इस 
स्थानम रइना ही तुम्हारे लिये सनातन धर्म है ॥ ३१ ॥ 
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लोका? सन्तानका नाम सविष्यन्स्यस्य पार्थिव । 

यतिऽरमेमचाप्तोऽस्तौ नेव शोऽ्यः परन्तप ॥ ३२ ॥ 
है परन्तप राजन्‌ ! इनके यतिधर्मको प्राप्त होनेसे इन्हें सन्तान नामक लोककी प्राप्ति होगी, 
इसलिये इनके निमित्त शोक मत करो "1 ३२॥ 

इत्युक्तो धमराज! स चिनिवृत्णथ तत! पुनः 

राज्ञा देचित्रचीयस्य तत्सव प्रत्यचदघत्‌ ३३ 
धमराजने ऐसा सुनके वहांसे लोटकर विचित्रवीयपुत्र राजा धृतराष्ट्रके निकट यह समस्त 
वृत्तान्त बर्णन किया ।। ३३॥ 

ततः स राजा द्युतिमान्स च सर्वो जनस्तदा । 

भीमसेनादयञ्चैष परं विस्सयमागताः ॥ ३४॥ 
तिसके अनन्तर द्युतिमान्‌ राजा एतराण्ट ऑर भीमसेन प्रभृति सब लोग उस वचनको सुनके 
विस्मययुक्त इए ॥ 8४॥ 

तच्छ्रुत्वा प्रीतिमान्राजा भूत्वा धर्मजमत्रचील्‌ । 

आपो सूलं फलं चैव मेड प्रतिशद्यतास्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र विदूरके उस वृचान्तको सुमळे प्रसन्न होकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे बोले- 

मेरा यह फल, मूल और जल ग्रहण करो ॥ ३५॥ 

यदत्नो हि नरो राअंस्तदन्नोऽस्थातियिः स्वत! । 

इत्युक्तः स तथेत्येव प्राइ चसोत्मजो नप । 

फलं सूलं च वुखुजे राजा दत्तं सहातुजः ॥ शदे ॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसा शास््रमे कहा हे छि मनुष्य जैसा अन्न भोग करता हे, उसके अतिथिर्योको 
भी वही अन्न सोगना होता हे। ” घवराष्ट्का ऐसा बचन सुनके धमराज बोले- “ आपने 
जी कहा, बही होवे ' । इतनी बात कहके माइंयोंके सहित धृतराष्टके दिये हुए फलमूलका 
भोजन तथा जलपान किया ।। ३६ ॥ 

ततस्ते वृक्षसूलेषु कुतवासपारिम्रहा! । 

तां रात्रिं न्यवसन्सर्वे जलसूलजलाशना; ॥ १७॥ 

इति श्रीयहाभारते आश्रमवासपर्वणि चयस्षिशो५च्यायः ॥ ३३ ॥ ६८६॥ 
अनन्तर उन लोगोंने फल-मूल और जलका आहार करके बक्षोंदे नीचे ही वास करते छुए 
वह रात्रि व्यतीत की ॥ ३७ ॥ 


महाभारतके आश्मवासिक्षपर्चम वैतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ ६८६ ॥ 


हिडऑश्श॒श्ंब्ब॒॒श॒ाजजसजामज«« 


LF महाभारत [ भाश्रमवाखपंष 


' 8 : 
घेशम्पायन्ष उवाच-- 

एवं सा रजनी तेषाणाश्रम घुण्यक्रसंणास्‌ । 

शिवा नक्षज़संपन्ना सा व्यती धाच भारत ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे आरत ! अनन्तर पुण्यकर्मा पाण्डवोंने उस आश्रमे मङ्गल- 
सूचक नक्षत्रोसे युक्त रात्रि व्यतीत की ॥ १ ॥ 

तज ततर फथाखासंस्नेषां घर्माथेलक्षणा! । 

विनितज्रपद्सचारा नानाश्रतिभिरन्विता! ॥२॥ 
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उस समय उनमें धर्म और अथपुक्त विचित्र पद तथा अनेक श्रृतियुक्त विविध कथा आपर 
चचां होती रही ॥ २ ॥ 

पाण्डचारत्वसितो सातुर्धरण्यां सुषुपुस्तदा । 

उत्छञ्घ सुमहाहोणि शथनानि नराधिप ॥३॥ 
है नरनाथ ! उस समय पाण्डवोंने अत्यन्त महामूल्यदान्‌ शय्याआका परित्याग करके माता 
कुन्तीके चारों ओर पृथ्वीपर शयन छिया ॥ ३ ॥ 

यदाहारोऽमवद्राजा धमराष्ट्रो महासना! । 

तदाहारा इवीरास्ते न्ययलंस्तां निशां तदा ॥४॥ 
उस रात्रिमें महासना राजा धृदराष्टने जो आहार किया था, नरवीर पाण्डवॉने भी उस 
रात्रिम वही भोजन किया था ॥ ४॥ 

व्यतीतायां तु दावेऱ्या कूलपूर्वाहिकक्रिथ! । 

ताभि! ह कौन्तेयो ददर्शाश्चसमण्डलम्‌ ॥ ७ ॥ 
रात बोतनेपर सोरको पूर्वाण्हिक नेस्यिक क्रिया पूरी करके राजा युधिष्टिरने माइयाके सहित 
आश्रमके स्थानका दशन किया ॥ ५॥ | 

सान्तःपुरपरीवारः सभृत्छ! सपुरोहितः । 

खथासुख थथाइश चघतर/एशाम्यलज्ञयथा ॥ ५ ॥ 
अनन्तर घमराजने धतराष्टकी आज्ञा ले अन्तःपुरके परिवार, सेबकों तथा पुरोहिताके सहित 
सुखपूवक बहांके सब स्थान ॥ ६ ॥। 


ददश तज वबेदीस् संप्रज्वलितपाचका! । 
कृताभिषकेसुनिमिडुताम्रिनिरुपस्थिता! ॥७॥ 
ओर प्रज्वलित अभिमम्पन्न यज्ञकी बेदिया देखी तथा मुनि लोग उन बेदियांके पास चेठकर 
अधिम आति दे यह भी देखा ७॥। 
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सच वेदियां बनके पुष्पों तया घुतक्री आहुतिके धूमोंसे परिव्याप्त तथा सुनियाके ब्राह्म 
शरीरकी छोमासे शोभित होरही थीं; मुनि लोग सदा उनसे युक्त हो गये थ ॥ ८ ॥ 
सुगयूथरनुद्ञस्तत्र तच समाञश्चत्‌ः । 
अशङ्कितेः पाक्षगणः प्रगातारव च प्रसा 1९ ॥ 
हे प्रभु ! उन स्थानाम सुपाक समूहोंक नभंय तथा शान्ताचचसे निवास करने आर ।वाबध 
पक्षियोंके निःशंक होकर मनोहर बोली बोलनेसे मानो सङ्ग त हाता हुग्रा बोध होने लगा ॥९॥ 
ककामिनीलकण्ठानां दात्यूहानां च कूजितेः । 
कोकलानां च कुहरः शुभैः श्रृतिभनाहरेः ॥१०॥ 
कोई कोई स्थान नीलञ्ण्ठबाल मयूगेंकी केळाध्वनि, दात्यूोंका कूजना और कोझिलॉकी 
कल्याण कर तथा श्रुतिमनोइर कूकना हो रही थी ॥ १० ॥ 
प्राधीतद्विजघाषैश्च कचित्कचिदलक्कनम्‌ । 
फलसूल समुद्वाहैमेहद्धिश्वोपशोभितम्‌ ॥ ११॥ 
कहीं कहीं बेदपाठी त्र'ह्याणोंकी गम्भीर वेदध्वनि हो रही थी और अत्यन्त उत्कृष्ट फलमूलोंका 
आहार करनेबाले महान्‌ पुरुषोंसे वह आश्रम सुभोभित हो रहा था ॥ ११ ॥ 
ततः स राजा प्रददौ तापसार्थसुपाहुनान। 
कलदान्काश्चनान्राजंस्तथेचौदुम्घरानापि ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! तिसके अनन्तर पृथ्वीपति राजा सुधिष्ठिरने तपस्वियोंके निमित्त लाये हुए 
सुवर्णके कलश, उदुम्बर, ॥ १२॥ 
अजिनानि प्रवणीश्च सुक्खुवं च महीपति! । 
कमण्ड्ळुस्तथा स्थाली: पिठराणि च भारत ॥१३॥ 
मृगाजिन, कम्बल, सुक, खुवा, कमण्डलु, स्थाली, पिठपात्र ॥ १३ ॥ 
भाजनानि च लौहानि पात्रीञ्च विविधा नप! 
यद्याद्‌च्छात यावच यदन्यदाप कङ्कनम्‌ ॥ १४ ॥ 
लोइके बने हुए भाजन तथा अन्यान्य विविध इच्छित बतन उन लोगोंको प्रदान किये ॥१४॥ 
एवं स राजा धमातमा परीत्याअममण्डलम्‌ । 
वसु विश्वाण्य तत्सव पुनराथान्सहाो पलि! ॥ १७॥ 
धमात्मा राजा पृथ्वीपति युधिष्ठिर इम ही प्रकार आश्रमोंमें परिभ्रमण करके वह घारा धन 
बांटनेके बाद प्रतराष्ट्रके आश्रमपर लोटे ॥ १५॥ 
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कुताहिकं च राजानं घुतराष्ट्र सदीपिणस्‌ । 

ददद्षास्तीनमच्यर्य गान्घारील हिले तवा ॥ १६ ॥ 
उन्दचि बहाँ आदर नित्यदम दिये तथा अव्यग्रचित्तते गान्धाराक़े सहित चढे हुए मापी 
राजा ध्वतराश्कों देखा ॥ १६ ॥ 

सातरं चाचिदूरटथाँ शिष्यवत्प्रणतां स्थिताम्‌ । 

कुन्ती ददश घ्भात्या लतले धर्मचारिणी ॥ १७ ॥ 
और उनके निकटर्म शिप्याकी भांति प्रणतभावसे स्थित सढा धर्मचारिणी कुन्तीमाताको 
देखा ॥ १७॥ 

स तसभ्थच्ये राजानं नास संश्राव्य चात्मनः । 

निषीदेत्यभ्घ्ङुज्ञातो वृस्याछुपविचेश इ ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर राजा घृतराएडों अपना नाम सुनाकर प्रणामपूर्वक पूजन करते हुए, घेठनेकी 
आज्ञा पाझर कुशके आसनपर चढे ॥ १८॥ 

भीमसेमादयशस्वैव पाण्डया कोरवप सस । 

आंभवाद्योपसंग जञ नेषेदुई पाथवाजया ॥ ९९ ॥ 
भीमसेन प्रशृति पाण्डचयगण भी कारवश्रेष्ठ राजाके पांव छूकर प्रणाम करनेके अनन्तर उनको 
आज्ञाबुसार वढ गये ॥ १९॥ 

स तै। परिचृतो राजा शुद मेऽतीव कौरव; । 

चिन्रद्ाद्ी श्रि्थ दीप्तां देचैरिच वृहस्पतिः ॥२०॥ 
कुरुराज धृतराष्ट्र पाण्डबोंछे वीच विरकर उस समय ब्राह्मी श्री घारण करनेवाले. दे 
घिरे हुए बृहस्पतिकी भांति शोमित इए ॥ २० ॥ 

तथा तेपृपविष्टेषु समाजण्छुर्सहपः । 


शातयूपप्रशततयः कुसव्तजानेवालिन ॥ २१ ॥ 

उन लोयांके पेठनेके अतन्तर कुरुथेत्रनिपारी शतयूप प्रसृति महपिंवृन्द्‌ उस स्थानमें आये ॥९१॥ 
व्यालम् सगचाल्विणो पेयाणिगणएूजित। 
उत्त; शिष्येसदालेजा दशधामाश तं छप्‌ ॥ २२ ॥ 


देवपियोंति पूजित महतिजश्वी विप्रवर भगवान्‌ व्यासदेवने शिष्योसहित आकर पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिरको दर्शन दिया ॥ २९॥ 

तत! स राजा कौरव्य। कुन्पीपु्रत्य चीयघान्‌ । 

सानखेनाब्थव्यव प्रत्युत्याथाभ्यपूज उन ॥ २३ ॥ 
उस रागय कुरुपति राजा ध्वतराष्ट्र , झुन्तीपुत्र चीयदान्‌ राजा गुधिष्ठिर और भीमसेन आदि 
सच लोंनोते. ठठके उन्हे प्रणाम कारळे पजिव किया ।। २४ ॥। दु 


च्या दैन | आभमवालिकपले 
ससागतस्ततो व्यास! शतयूपादिशिद्वत) । | 
॥ ९४॥ 


पृतराष्ट्र भहीपालपास्यतामिल्यभाषत 
तिएके अनन्तर शतयूब आदि ऋषियोंसे विरकर वहाँ आए हुए व्यासघुनिचे प्रथ्वीपति 


धृतराएको बेठनेछे लिये कहा ॥ २४॥ 
नबं तु विष्टरं कोद्य कृष्णजिनकुशोततरमस । 
॥ ९५ ॥ 


प्रातपद्‌ तदा च्यासरतदथसुपच्तार्पतासू 
उस समय व्यासदेव अपने लेये उपकारपत नवाल छशासन पर जो कृष्णाजिनसे आच्छादत 


था, बैठ मये ॥ २७ ॥ 
ते च सदै दिजस्रेष्ठा विष्टरेषु समत्तत। । 
॥ २६ ॥ 


दैपायनाभ्यजुज्ञाता निषेदुर्विपुलीजसः 
इति भ्रीमहाभारते आश्रमवालपर्वणि चतुखिशो5प्यायः ४ ३४ ॥ ७१२॥ 


त्रपुछ तंजस्ता [हजवरगण ठपायन सावळा आज्ञा पाक चारा आर ऊुशाका चटाइपर चठ 


गये ॥ ने ।। 
महाभारतके आश्रमचाखिकपदेम चोतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ ७१२ ॥ 


8 दे 5५ 
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तथा सझुपविछेषु पाण्डवेषु महात्मरु । 

व्यासः सत्यवदापुतञ्ञ। प्रावाचासन्त्य पाथवस जी १ ॥ 
अविश्वस्पायन सुच घाल अनन्तर महात्मा पाण्डवाक घढनेपर सत्यवतापुत्र व्यासदेव 


राजाका सचाधत करके चाले ॥ १ ॥ 
घुतराष्ट्र महाघाहो काचित्ते वर्घते तप! । 
॥९॥ 


कचिन्धनस्ते प्रीणाति बनवाले बराधिप 
हे मद्दात्राहो धतराए ! तुम्हारा तप वर्धित होता है न ? नराधिप ! वनवाससे तुम्हारा मन 


प्रसन्न तो है ?॥ १॥ 
कचिदूशुदि न ते शोको राजन्पुत्विनाशज! । 
॥१॥ 


कचिज्ज्ञानानि सवोणि प्रसन्नानि लयानघ 
हे अनघ महाराज ! तुम्हारे हृदयमें पुत्रविनाशजानित शोक तो नहीं विद्यमान है ? तुम्हारी 
सब ज्ञाचान्द्र्या सुप्रहन्न हो गया इ ने १॥ ३ 
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कचिदवुद्धि रढां कृत्वा चरस्थारण्यक बिधिम्‌ । 

कचिद्वधूश्व गान्धारी न शोक्केनामि सू गते ॥ ४ ॥ 
तुम अपनी बुद्धिको दृढ करके वनवासके नियमोंका आचाण करते हो न? बहू गान्धारी 
शोकसे अभिभूत तो नहीं होती ?॥ ४॥ 

महाप्रज्ञा दुद्धिमती देवी धसोधथदर्शिनी । 

आगसापायतत्त्वज्ञा कचिदेषा न शोचति ॥७५॥ 
महाप्राज्ञा बुद्धिमती घमाथंदर्शिनी, जन्म-मरणके तच्वोको जाननेवाली यह गान्धारी देव 
शोक तो नहीं करता १ ॥ ५॥ 


काचत्ङुन्ता च राजस्त्वा झुश्रूषुरनहक्रता । 

या पारत्यज्य राज्य स्व शुरुशुश्रषण रता ॥ दे ॥ 
हे राजन्‌ ! जो अपने राज्यको त्यागके गुरुमभार्मे रत हुईं है, वह कुन्ती अहड्भाग्राहेत 
होकर तुम्हारा सवा करता हैँ न ? ॥ ६ ॥ 


फचिद्धमसुनो राजा त्वया प्रीत्यामिनन्दित! । 

सीमाजुनयमसाय्वेव कचिदतेऽपि सान्त्विताः ॥७॥ 
तुमने धर्मपुत्र राजा युविष्ठि(दा अभिनन्दन किया दै ? मीम, अर्जुन, नकुल और सदृदेवको 
ढादस दिया हेन? ॥ ७॥ 

कचिन्नन्दलि इद्टेतान्कचित्ते निर्मल मनः । 

कबिह्िशुद्धभावाऽलि जातज्ञानो नराधिप ॥८॥ 
नराधिप ! इन लोगाँको देखके तुम्हारा चित्त निर्मल तथा आनन्दित हुआ है न? ओर 


शान सम्पन्न हॉचस तुम्हारा चत्त शुद्ध हुआ हन? ॥ ८ ॥ 
एतद्धि रितयं श्रेष्ठं स्च सूतेषु भारत । 


निर्वेरता महाराज सत्यमद्रोह एव च ॥९॥ 
है महाराज ! भारत ! सब भूतोमे निर्वेरता, सत्य ओर अद्रोह, येही तीन गुण मुख्य माने 
हैं ॥९॥ 
कच्चित्ते नदुतापोऽर्ति वनवासेन भारत । 
स्वदत वन्धमन्न वा सानवासास या विभा ॥१०॥ 


हे भारत | इसलिये वनवापत्ने तुम्हें मोह तो नदी हुआ ? दे विदु! बनमें उत्पन्न हुआ 
अन्न आर सुनि्यॉके बस्र-वल्कल आपको पसंद तो हैं न ? ॥ १०॥ 
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विदितं चापि मे राजन्पिठुरस्य महात्मन! । 

गमनं विधिना येन घर्मस्य सुमहात्मन! ॥११॥ 
हे राजेन्द्र ! महात्मा विदुरका, जो साक्षात्‌ महामना धर्मके स्वरूप थे, इस ही विधानसे 
परलोकगमन हुआ, यह समाचार मुशे ज्ञात हुआ ॥ ११॥ 

माण्डव्यश्षापादि ख चे धर्मों विदुरतां गतः । 

मह।वुदिमेहायोगी महात्मा खुमहालनए ॥ १२॥ 
म।ण्डव्यमुनिके ्ञापते घर्भही विदुरके रूपये अवतरित इुएथे। वे महाबुद्धिमाव्‌ , महायोगी, 
सुमहामना और महात्मा थे ॥ १२॥ 


बृहस्पतिवो देवेषु शुक्रो बाप्णसुरेघु थः 

न तथा वुद्धिसपन्न। यथा स पुरुषष नः ॥११॥ 
पुरुपग्रवर विदुर जिव प्रकार बुद्धिसम्पन्न थे, देवताओके बीच बृहस्पति और असुरोंके बीच 

' शुक्र भी वैसे बुद्धिसस्पन्न नहीं हैं ॥ १३ ॥- 

तपोवलव्ययं कृत्वा सुमहचिरसंभूतम_ । 

माण्डव्येनर्षिण। घसा मि भूतः सनातन! ॥ १४॥ 
उस समय चि'कालसे उपार्जित तपोबलका व्यय करके माण्डव्य क्रपिने सनातन धर्मको 
पराभूत ( अमिशप्त करके ) किया था ॥ १४॥ 


नियोगाड्ह्मणः पूव मया स्वेन बलेन च । 
वैचित्रवीयके क्षेत्रे जातः स सुमहाघतिः । १५॥ 
पहले त्रक्षाकी आज्ञानुसार निज तेज और चकष मैने विचित्रवीर्यके केत्रमें उस महाबुद्धिमान्‌ 
बिदुरको उत्पन्न किया था ॥ १५॥ 
भ्राता तव महाराज देवदेव। सनातनः 
धारणाच्छेयसो ध्याबाद्य धम कवयो विद; ॥ १६॥ 
है महाराज ! तुम्हारे भ्राता विदुर देवताओंके देवता सनातन धर्म थे। आनन्दमय धर्मका 
जा धारण आर ध्यान किया जाता है, विद्वान्‌ मनीपी उन्हें घमके नामसे जानते हें ॥१६॥ 
सत्येन संवर्धयाति दमेन नियमेन, च । 
अहिँसया च दानेन तपक्षा च सनातनः ॥ १७॥ 
चे पुरुषश्रठठ तपस्या करते हुए सत्य, दम, नियम, अहिंसा ओर दानके सहारे वर्धित हुए 
थे; वह सनातन धम विदुरसे सिन्न नहीं है ॥ १७॥ 
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पोगबलाज्जात; कुरुराजो युधिष्ठिर! 
इत्येष दपते प्रज्ञिवाधितवुद्धिना ॥ १८ ॥ 
कुरुराज युधिष्ठिरको जिस अमित बुद्धिवाले ओर प्राश देवताने योगबलसे जन्म दिया था 
वह थमं बिदुरका ही स्वरुप है ॥ १८ ॥ 

यथा हाम्निर्थथा चायुणथाप) एथिवी यथा। 

यथाकाशं तथा धसे इह चासुन्र च स्थित! ॥ १५॥ 
अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाशकी भांति धर्म इस लोक तथा परलोकमें सदा निबास 
करता है ॥ १९॥ 

सवगञ्चैव कौरव्य सवै व्याप्य चराचरम्‌ । 

इझ्यते देवदेव! स सिदैर्विदग्धकिल्विपे! ॥२०॥ 
हे इर्कुशोत्पन्न! धर्मकी गति सर्वत्र है, इसीसे दह सब चराचरॉमे व्याप्त होकर निवास करता 
हे । जिनके पाप दग्ध हो गये हैं, वे सिद्ध पुरुष ही उस देवताओंके देवता धर्मका दर्शन 
किया करते हैं ॥ २० ॥ 

यो हि धम! स बिदुरो बिहुरो यः ख पाण्डयः । 

स एच राजन्वदयस्ते पाण्डव! प्रेष्ययत्स्थित/ ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! जो धर्म है, वेही बिदुर थे और और जो बिदुर थे, वेही दीप्तिमान्‌ पाण्डपुत्र 
युधिष्ठिर हैं, जो दासकी भांति खडे हैं ॥ २१। 

प्रविष्ट स॒ स्यसात्मानं भ्राता ते वुद्विलत्तम! । 

दिष्टया महात्मा कौन्तेय महाणोगवलाल्बिल!ः । ॥२२॥ 
तुम्हारे भाई वे नहायोगबळसंपन्न महात्मा बुद्धिसत्तम विदुर महात्मा कुम्तीपुत्रको देखकर 
दैवयोगसे ही इन्हें प्रबिष्ट हुए हैं ॥ ९९॥ 

त्वां चापि श्रेयला योक्ष्ये वचिराङ्गहतषेभ । 

संशयच्छेदनार्थाय हि प्रां मां विद्धि पुन्नक ॥ २३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी में खरीप करपाणका भागी बनाऊंणा। पुत्र ! इसलिये तुम्हारा सन्देइ 
छुडानेके निमित्त में तुम्हारे समीप आया हूं, यह तुम जानो ॥ २३॥ 

न कृतं यत्पुरा केख्वित्करम लोके मदर्षिलि। । 

आश्चयं तपसः फलं संदशयानि व! ॥२४॥ 
पहले जगतूके बीच किन्ही महपिंथोंके द्वारा जो चमत्कारपूर्ण कार्य सम्पादित नहीं हुआ था 
म अपनी तपस्याका अआखयभृत फल तुम्ह देखाऊगा ॥ २४ ॥ 
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किमिच्छलि महीपाल सस्त! प्राप्ठुस्ानुयम । 
द्रष्टे स्पष्ठणथ ओलुं चढ दानोस्मि तत्तथा ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमचालपर्वणि पश्चनिश्ञो5घ्याय।॥ ३५॥ समाप्तमाञश्रमवासपर्च ॥ ७३७॥ 
हे महीपाल ! तुम मेरे समीप कोनसी असालुष वस्तु पाने अथवा कौनसे बिषयको देखने, 
सुनने वा स्पक्षे झरनेकी इच्छा करते हो ? वह मुझसे कहो, में उसे ही करूंगा ॥ २५ | 
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महासारतके आश्रमचासिकपवस पंतीलदां अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ ७३७॥ 


जनमेजय उवाच 
वनवासं गते दि धृतराष्ट्रे सही पत्र । 
सभार्ये उपशादूले वध्वा कुन्त्या लभन्विते ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे बिप्र! नृपवर महिपति धतराएके निज साया गान्धारी तथा वधू कुन्तीके 
सहित बनमें जाने ॥ १ ॥ 
विदुरे चापि संसिद्धे धर्मराज व्यपाश्रिते । 
दसत्सु पाण्डुपुत्रेषु सर्वेष्याक्षनमण्डले ॥२॥ 
विदुरके सिद्धिको प्राप्त होकर धर्मराजफे झरीरमें प्रविष्ट होने और समस्त पाण्डुपुत्रोके 
आश्रममण्डले चास करते रहनेपर ॥ २ ॥ 
यत्तदाश्चयेसिति वै कऋरिष्यासीत्धुवाच ह । 
व्यासः परसतेजरबी महर्षिस्तद्नदस्थ खे ॥ ३॥ 
उस समय परम तेजस्वी महर्षि व्यासदेवने जो ऐसा कहा था, कि ' में आथर्षजनक घटना 
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करूंगा ? बह कित प्रकार हुई ? वह उब मेरे निकट विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३॥ 
वनवासे च कौरव्यः कियन्त कालघच्युलः । 
युधिष्ठिरो नरपतिन्यंघद्चस्सजनो द्विज ॥४॥ 
कुरुषंशमें उत्पन्न हुए अच्युत नरनाथ युधिष्ठिरले सब लोगोंके साथ उस नके बीच कितने 
दिनॉतक बास किया था ? ॥ ४ ॥ 
किलाहाराञ्च ते तत्र ससैन्या न्यवसन्पन्षा । 
सान्तापुरा सहात्मान इति तदूब्रृहि मेऽनघ ॥७॥ 
हे प्रथु | अनघ ! चे महात्मा पाण्डव लोग अस्त!पुरवासियो और खेताके सहित बहां वास 
करते हुए क्या भोजन करते थे, वह थाप मुझसे कहिये ॥ ७ ॥ 


११२ 
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शैशस्पायत डघाच-- 
सेऽयुजझातास्तदा राजन्कुरराजेल पाण्डवा? । 
विविधान्यन्नपानानि विश्नास्थालुलवमन्ति ते ॥ ६॥ 
~ यच 


श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! उस समय पाण्डव लोगोंने कुरुराज धृतराष्ट्रकी आज्ञा 
पादे अनेक प्रकारके अन्न ओर पौनेक्की वस्तु वहाँ विश्राम पाकर भोजन की ॥ ६ ॥ 


मासमेक विजहस्ते ससेन्यान्त पुरा थने । 
अथ तत्नागमद्वयालो यथोक्त ते मयानघ ॥७॥ 
हे अनघ | उन लोगॉके उस चनमें सेना तथा अन्त$पुरवासियोंके सहित एक महानेतक 
विहार करनेपर, वहांपर व्यासदेव आये, यह येने तुम्हारे समीप यथाथ कहा हे ॥ ७॥ 
तथा तु तेषां सर्वेषां कथाभिनपरसंनिधी । 
व्याससत्वासतां राजन्नाजग्छुर्छुनयोऽपरे ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! वे लोग राजाळे निकट व्यासदेवके पीछे वैठक वार्तालाप करने लगे; तब 
अन्यान्य सुनियोनि वहाँ आगमन किया ॥ ८ ॥ 


नारद! पर्वेहस्जैव देवलश्च महातपा! । 

विश्वाष्सुस्तुम्वु्थ चिश्रसेनश्च भारत ॥९॥ 
भारत ! नारद, पदत, महादपस्वी देवऊ, विश्वावलु, तुम्बुरु ओर चित्रसेन प्रभृति उनमें 
थ॥९॥ 

तेषासापि यथान्यायं पूजां चक्र महासना! । 

घुतराष्ट्राभ्यलुज्ञालः कुरुराजो युधिष्ठिर! ॥१०॥ 
महामना कुरुराज युधिष्टिरने धतराष्ट्रकी आज्ञानुमार उन समागत ऋपियोकी यथाचित 
पूजा की ॥ १०॥ 

निषदुस्ते तत! सर्वे पूर्जा प्राप्य युधिछिरात्‌। 

आसनेष्चथ पुण्येषु बहिँच्केघु घरेषु च ॥ ११॥ 
तिसके अनन्तर वे सब लोग युधिष्टिरसे पूजा पाके उत्तम पवित्र मथूरपंखरे बने हुए आसनं 
पर बढे ॥ ११॥ 


तषु तत्रापावंष्टषु स दु राजा सहाललि। । 
पाण्डुपुञ्रः पारेशृला निषलाद कुरूद्वह। ॥ १२॥ 


सुनयाक भठनक अनन्तर महावुद्धिमान्‌ झुसश्रेष्ठ राजा शतराष्ट्र पाण्डुपुत्राक बीच घिरके 
बढ ॥ १२॥ 
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गान्धारी चैव कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा। 

खतरियश्चान्यास्तथान्यामिः सहोपविविशुस्ततः ॥१३॥ 
उनके पीछे गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सालतकुरुपें उत्पन्न हुई सुभद्रा तथा अन्यान्य ख्रिपां 
अपर स्ियोंके सहित वहाँ घेठी ॥ १३ ॥ 

तेषां तत्र कथा दिव्या धर्मि्ठाश्चाभवन्दप । 

ऋषीणां च पुराणानां देवासुरविमिश्रिताः ॥ १४॥ 
हे यवर ! वहांपर उन झोगोमें प्राचीन ऋषि तया दआसुर सम्रंधित धर“मसयुक्त दिव्य 
कथाएं होने लगीं ॥ १४ ॥ 

ततः कथान्ते व्यासर्तं प्रज्ञाचक्षुष मीश्वरम्‌ । 

प्रोवाच चदतां भ्रष्ठ! पुनरेव स तद्ग चः । 

प्रीयमाणो महातेजाः सरववदविदां वरः ॥ १५॥ 
अनन्तर कथाओंकी समाप्ति होनेपर वेद जाननेआाळे पुरुष मुख्य, वाग्मिवः, महातेजस्वी 
महर्षि व्यासदेव अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रज्ञाचक्षु नरेन्द्र एतर ध्ये फिर वही बात कहने 
लगे | १५॥ 

विदितं मम राजन्द्र यत्त हृदि विवक्षितम्‌ 

दह्यमानस्य शोकेन तव पुरङ्गुतेन यै ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! पत्र वियोगजावित शोके जलनेपर तुम्हारे हृरयमें जो भाव उदित हुए हैं, मेंने 
उसे समझा हे ॥ १६॥ 

गान्धार्याश्चैव यद्दुःखं हृदि तिष्ठति पार्थिव । 

कुन्त्याश्च यन्महाराज द्रौपद्याञ्च हदि स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज ! गान्धारीके हुदयमें सदा जो दुःख निवास करता है, कुन्ती ओर द्रापदी के हृदयमें 
जो दुःख सदा बिद्यमान रहता है ॥ १७ ॥ 

यच्च धारयते तीज दुःखं पुत्रविनशाजम्‌। 

सुभद्रा कूष्णभगिनी तचापि विदित मम ॥ १८॥ 
तथा श्र कृष्णकी बहिन सुभद्रा पुत्रविनाशजानेत जिप तत्र दुःखझो मनरे बीच धारण करती 
हैं, वह सव मुझे बिदित हुआ हे ॥ १८॥ 

ख्त्वा समागममिमं सर्वेषां वस्ततो रूप । 

संशयच्छेदनायाह प्राप्त: कौरवनन्दन ॥ १९॥ 
है नरनाथ ! कोरबनन्दन ! इम स्थानमै तुप लोगोंका समागम सुनके तुम्हारे मानसिक 
सन्देहॉको छुडानेके निमित्त में यहां आया हूँ ॥ १९ ॥ 
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इसे च देवगन्धर्वा! सर्वे येय कहणैयः । 

पद्दयन्त तपसो वीथसव्य जे विससेक्षतस्‌ ॥ २० ॥ 
ये देवता, गन्धव और महरपिंगण आज मेरे चिरसस्वित तपस्याके प्रभावी देखें ॥ २० ॥ 

तङुच्थतां मद्दावाहो कै कामं प्रदिशालि से । 

प्रवणोइस्म वर दाल पर्थ से तपदो बलस ॥ २६ ॥ 
हे महावादो ! तुम्हारी क्या कागचा है, बह मुझसे में वही तुम्हें प्रदान करता हूँ; 
मेरी तपस्याका बल देखो, गे बरदान करदेके लिये प्रस्तुत हुआ हूँ । 

एवमुक्त। स राजेन्द्रो व्यालेबावितडद्धिना । 

सुहतेभिव संचिन्त्य वचनाघो पयक से ॥ २२ ॥ 
नरेन्द्र श्रतराष्ट्रने अमितशुद्धि व्यासदेवका ऐसा वचन शुनके मुहुतेभर सोचके निज अभिप्राय 
प्रकाश दरना आरम्भ किया ॥ २९॥ 

न्ोऽस्म्यच्ुणहीतोऽस्ि सफल जीवित च मे । 

यन्मे समागसोड्येद अद्भिः लर साधुमिः ॥ २३ ॥ 
में धन्य हूँ ! आपके द्वारा अनुग्रहीत हुआ हुं; आज मेरा जीना भी सफल हुआ है, क्योंकि 
आज आप जैसे साधुओंके सङ्ग मेश समागम छुआ ५ २३ ॥ 

अथय चाप्पवगच्छामि गतिमिष्ठामिहात्सनः । 


अवद्वित्रह्मकल्पेणत्छनेतोऽहं तपोधनाः ॥ १४ ॥ 
हे तपोधनगण ! आज ब्रह्मतुल्य आप लोगोंके सहित मेरा समागम होनेसे मुझे इस लोकमें 
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ही निज अभिलपित गति प्राप्त हुई हे, ऐसा में मादता हू ॥ २४ ॥ 

दश्चोनादेय अवतां एलोऽहं ताच संशय; । 

विद्यते न भं चापि परलोकाल्मभानधा! ॥ २ ॥ 
दे अनघगण ! आप लोबोफे दर्शनमात्रसे में निथय ही पवित्र हुआ इसमें संदेह नहीं है । 
परलोकसे अब मुझे भय नहीं रहा है ॥ २७ ॥ 

किं तु तथ्य सुद॒वुद्धेभेल्दस्थापनये से शस्र । 

दूथले मे सनो नित्यं स्मरत! पुन्नणुद्धि ॥ ३३ ॥ 
परन्तु मेरे पुत्रवत्सल होनेसे उम्र दुवुद्धि मूढ पुत्रकी दुर्बीतियोंकी स्मरण करते हुए मेरा 
अन्त;करण अत्यन्त व्याथत होता है ॥ २६ ॥ 

अपापा! पाण्डवा चेन निकृताः पाएवुद्धिना । 

घातिता परथिवी चैयं सहया खनरक्विवा ॥ २७॥ 
पापबुद्धि दुर्योधनके द्वारा निरपराध पाण्डपुत्रगण झताये गये ओर मचुष्यो-हाथीधोडांसे 


ध्याय २६ ] लाश्रमदासिकपव ११५ 
राजानञ्च महात्मानो नावाजनपदेश्वरा! । 
आगम्य सम पुत्रार्थे सब मत्युवरां गताः ॥ ३८ ॥ 
अनेक देशोंके नरेश महामना राजा मेरे पुत्रकी सहायताके लिये आकर सब मृत्युवश हो 
गये ॥ २८ ॥ 
ये ते घुञांश्च दाराश्च प्राणांश्च सनखः प्रियान्‌ । 
परित्यज्य गताः छ्रा! प्रहराजनिवेशनम्‌ ॥ ९९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! वे सब शूरवीर नरेश अपने पुत्र, पत्नी, प्राण ओर मनके प्रिय भोगोंका त्याग 
करके यमलोकको चले गये ॥ ९९ ॥ 
का नु तेषां गतित्रेह्मन्सिज्ञार्थ ये इता मधे । 
तथेव एञपौत्राणां मल ये लिहता युधि ॥ ३०॥ 
जो मित्रके निमित्त युद्धके लिये आकर मृत्युके बच्चम॑ हो गये, उन लोगोंकी क्या गति हुई ? 
तथा जो मेरे पुत्र और पोत्र युद्धमें मारे गये हैं, उनको कौनसी गति प्राप्त हो गयी 
गो? ॥ ३० ६ 
दूयते मे मनोऽसीदणं चातायित्वा सहावलम्‌ । 
भीष्म शात्तवन बृद्ध द्रोणं च द्विजलत्तसम्त ॥३१॥ 
महाबलवान्‌ शान्ततुपुत्र भीष्ण और बूढ़े द्विजसत्तध द्रोणाचार्थका युद्धम वध कराकर मेरा 
चित्त अत्यन्त सन्तप्त होता है ॥ ३१ ॥ 
मस पुन्नेण सृढेन पापेन खुछदद्विषा । 
क्षयं नीतं छुलं दीप एपिवीराञ्घसिच्छता ॥ २९॥ 
पृथ्चीभरके राज्यका अमिलापी होकर मेरे सुहूढेषी पापात्मा उस मूढ पृत्रके दारा यह प्रदीप्त 
कुल नए हुआ ॥ १२ ॥ 
एतत्सर्वसचुस्टत्प दद्यसानो दिवानिशास्‌। 
न शान्तिसचिगच्छालि दुःखशोकलसाइतः । 
इति से चिन्तयानस्य पित; जसै न विद्यते ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवालिकपर्वाणि पटन्रिशोऽभ्यायः ॥ ३६ ॥ ७५० ॥ 
दिन रात इन्हीं बिपर्योको स्मरण करते हुए दुःख और शोके समाइत तथा जएके भे 
शान्तिलाभ नहीं कर सकता हूँ । हे पिता! यह विषय सर्वदा मेरे स्पृतिपथारूद होनेसे मुझे 


पानक भा शान्त लाम चहा दाता हूँ ॥ १४ ॥ 
महाभारतके भाश्रमवासिकपवस छत्तीसवा अध्याय समाप्त ॥ ३२६ ॥ ७४० ॥ 


> 
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घैशम्पायन उचाच-- 

तच्छुरत्वा विविध तस्य राजष! परिदेवितम । 

पुननवाकृत। शाका गान्धाया जनमेजथ ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे जनमेजय ! राजपिं धृतराष्ट्रका पैसा बिबिध प्रकारका बिलाप 
सुनके गान्धारीका शोक फिर नयासा हो गया ॥ १॥ 

कुन्त्या द्रपदपुञ्याश्च सु भद्रायास्तयेव च । 

तासां च वरनारीणां यधूनां कौरवस्य ह ॥२॥ 
कुन्ती, दुपदराजपुत्री द्रोपदी, सुभद्रा तथा झुरुराजकी उन सुन्दरी षधूगणाका श्लोक फिर 
नबीन हो गया ॥ २॥ 

पुज शोकसमाविष्टा गान्धारी स्विदमत्रवीत्‌। 

श्वशुरं यद्धनयना देवी प्राञ्जलिरुत्थिता ॥ ३॥ 
परन्तु पुत्रशोकयुक्त बद्धनेत्रवाली गान्धारी उठक हाथ जोडकर निज श्वशुर व्यासतदेतसे 
बोली ॥ ३ ॥ 

घोडशोमानि वर्षाणि गतानि मुनिपुंगव । 

अस्य राज्ञा हतान्पुत्राञ्शोचतो न शमो विभो ॥ ४ ॥ 
हे मुनिपुङ्गव ! विश्च! इस नरनाथको अपने मरे हुए पुत्रोके लिये शोक करते आज सोलह वर्ष 
व्यतीत हुए, परंतु तनिक भी शान्ति नहीं होती है ' ४॥ 

पुश्रशोकसमाविष्टो निःश्वसन्ह्यष भूमिपः । 

न शत वसतलाः सचा घुतराष्ट्रा महासुने ॥ ५ ॥ 
है मह्दामुनि ! पुत्रशोझ्युक्त यह भूपति धृतराष्ट्र सदा लम्त्री सांस छोडते हुए सारी रात 
बिताते हॅ, एक बार भी शयन नहीं करते ॥ ५ ॥ 

लाकानन्यान्समथाऽस सर्ट सवास्तपावलात्‌ । 

कछु लाकान्तरगताच्राज्ञा द्शायतु सुतान्‌ श चे ॥ 
आप तपोबलसे सघ लोर्काको दूमरी सृष्टि करनेमे समय हैं, परन्तु परलोकम गये हुए 


Lo bon. 


पुत्राका राजास ।मलानम क्या कांठनता ह? ॥ ६ ॥ 


इय च द्रापदा कृष्णा हतज्ञातिसुता भशाम्‌ । 

शोचत्यताव साध्वी ते स्नुषाणां दयिता स्नुषा ॥७॥ 
युत्रवधुआंक वोच अत्यन्त प्रिय चन्धु-तरान्धत्र तथा पुत्रोंसे रहित यह साष्बी कृष्णा द्रापदी 
अत्यन्त शोक करती है ॥ ७ ॥ 
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तथा कृष्णस्थ भगिनी सुभद्रा भद्रभाषिणी । 

सोमद्रवधसंतप्ता शशं शोचति भासिनी ॥८॥ 
उत्तम बचन कहनेवाली श्रीकृष्णझी बहिन मामिनी यह सुभद्रा अभिमन्युके वधते अत्यन्त 
सन्तप्त होकर बहुत दी शोझात हुई है ॥८॥ 

इसे च भूरिश्रवसो भार्या परमदुःखिता । 

भतृव्यसनशोकाताी न शोते वसती; प्रभो ॥९॥ 
यह भूरिश्रबाकी परम दुःखिता मार्या स्वामीके मरनेसे शोकाता होकर अत्यन्त शोक करती 
हे॥९॥ 

यस्यास्तु श्वशुरो धीमान्वाहीक! स कुरूद्वह । 

निहतः सोमदत्तश्च पित्रा छह महारणे ॥१०॥ 
बुद्धिमान्‌ कुरुभ्रेष्ठ बाहिङ जिसके श्वशुर दें, वे ही सोधदत्त पिताके सहित महासंग्राममें मारे 
गये हैं ॥ १० ॥ 

श्रीसञ्चास्य महावुद्धे संग्रामेष्वपलायिन। । 

पुत्रस्य ते पुत्रशतं निहतं यद्रणाजिरे ॥११॥ 
संग्राममे न भागनेवाले महाबुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ तुम्हारे इस पत्रके जो सो पुत्र युद्धर्मे मारे 
गये ॥ ११ ॥ 

तस्य भायांशतामिदं पुत्रशोकसमाहतमे 

पुनः पुनवंधेयानं शोकं राज्ञो मसेच च । 

तेनारम्भेण सहता मासुपार्ते महासुने ॥ १२॥ 
उनकी ये सौ भाया पुत्रके झोकसे समाहत होकर बार बार मेरे तथा राजाके शोकको 
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बढाती दें ओर पे सब उस झोकातचित्तसे ही सुझे घेरकर बेटी रहती हैं ॥ १२ ॥ 


है 


ये च शारा महात्मानः -वशुरा मे महारथाः । 

सोमदत्तप्रभृतथः का नु तेषां गति; प्रभो ॥१३॥ 
है प्रथु ! मेरे महात्मा श्वशुर शरवीर महारथी सोमदत्त प्रभृति मारे गये हैं; उनकी क्या 
गति हुई दे ? ॥ १३ ॥ 


तव अ्रसादाङ्गबन्बिशोकोश्य महीपतिः । 
| कुयात्कालमह चेव कुन्ती चेयं वधूस्तच ॥ १४॥ 
है भगवन्‌ ! ये महीपति, भै ओर आपकी वधू कुन्ती जिस प्रकार आपकी कुपासे झोकरहित 
होवें, आप वेलाही करिये ॥ १४॥ 
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हत्युक्तयत्यां गान्धार्या कुन्ती व्रचकृशानवा । 
प्रच्छन्नज़ातं पुग्ने तं सद्मारादिस्यखं सवस ॥ १८॥ 
गान्धारीके ऐसा कहनेपर नियम और व्रतादिसे कृश शरीरवाली कुन्वीवे आदित्यसे गुप्त 
रीतिसे उत्पन्न इए उस पृत्रका स्मरण क्षिया ॥ १५ ॥ 
तासूषिषेरदो व्यासो दूरश्रचणद्शीनः । 
अपब्यद्दु)खिलां देवी नालरं सव्यसाचिन! ॥ १६॥ 
दूर अबणदर्शी ऋपिबर वरदाता व्यासदेवने सव्यसावीकी साता उस दु;खिता कुन्ती देवीकी 
ओर देखा ॥ १६ ॥ 
ताछुवाच ततो व्यासो यत्ते कार विवक्षितम्‌ । 
तदृत्रृदि त्वं महाप्राज्ञे यत्ते अनसि वर्तते ॥ १७॥ 
तिसके अनन्तर श्रीवेदव्याल सुनि उससे बोले, हे महाम्राज्ञे ! तुम्हे किसी दार्यके लिये कुछ 
कहना हो, तुम्हारे मनके बीच कुछ विषय उपस्थित हुआ हो, तो वह तुम मुझसे कहो ॥ १७॥ 
तत्त! कुन्ती श्वशुरयो? प्रणरूष शिरखा तदा । 
उवाच वाकथं सन्रीडं विद्वण्याया पुरातनम्‌ ॥१८॥ 
इति श्रीमहाभारते भाथमवासिकपवोणि सतनिदोऽभ्यायः ॥ ३७ ॥ ७८८ ॥ 
तब कुन्ती सिर नीचा करके श्रशुरको प्रणाम कर लज्जापूर्वक पुराना वृत्तान्त विस्तारके 
सहित कहने लगी ॥ १८ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपर्चमे सेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ देऽ ॥ ४८८॥ 


कुन्त्युवाच-- बि 
अगवन्श्वशुरो सेऽसि दैवदस्थापि देवत्व । 
स ने देवालिदेवस्त्बं श्ण स॒त्यां निरं सस ॥१॥ 


` 


कुन्ती चोली- हे भगवन्‌ ! थाप मेरे श्वशुर और देवताके देवता हैं, आपही हमारे देवाधिदेज 
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हें, इसलिये में आपके समीप सत्य वचन रहती हूं, सुनिये ॥ १ ॥ 

तपस्वी कोपनो विप्रो छुबासा नाम ले पितु? । 

भिक्षा्ुपागतो सोकतुं तलह पर्यत्ोषघम्‌ ॥६॥ 
एक बार क्रुद्धस्वभाववाले परम तपस्वी द्विजवर दुर्वासा सिक्षा तथा भोजनफे निमित्त मेरे 
पिताके निकट उपस्थित हुए, तन मेंने सेवासे उन्हें सन्तुष्ट किया ॥ २ ॥ 
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शौचेन त्वागसस्त्यायै? शुद्धेन मवखा तथा । 

कोपद्थानेष्वपि सहत्स्वळुप्य न कदाचन ॥३॥ 
में पवित्रता-स्वच्छताला पालन करती निरपराध रहती तथा शुद्भकिचसम्पन्न होकर उनकी 
सेवा करती; क्रोधके बडे कारण उत्पन्न होनेपर भी सेंदे कमी कोष नहीं किया ॥ ३॥ 

स से वश्सदारप्रीत! छललित्यहम ङ्य । 

अवद्यं ते गहीतव्धघिति सां लोष्जवीहूच! ॥४॥ 
इससे उन महामुनिने मुझसे परस प्रसन्न होकर वर दिया; ' तुम्हें मरा वरदान अवश्य 
स्वीकारना होया ' वे बोले । इसपर से कृतकृत्य हु एसा मंचे कहा ॥ ४॥ 

तत्त झापभथाद्विमचदोचं पुनरेच लम्‌ । 

एवर्सास्त्यातं च प्राह पुनरव स ला हूजः ॥ ० ॥ 
तिसके अनन्तर उनकी बाद सुनकर येने शापत्यसे उन विप्रसे फिर विनयपूरवक कहा- 

एसा हो होगा ? तब वे ब्राह्मण फिर सुझसे बोले ॥५॥! 

घर्मस्थ जननी भद्रे अबिम्री त्वं वरानने । 

यही स्थाट्यस्ति ते देवा यास्ट्वञ्धाचाइसिदयलि ॥३॥ 
हे भद्रे वरानने ! त्‌ धमकी जननी होगी और तुम जिन देवताओंकी आवाहन करोगी, 
चेही तुम्हारे बशमें हो जायंगे ॥ ६ !! 

इत्युक्त्वान्तहितो विप्रस्ततोऽह विस्मिता घम्‌ । 

न च सवास्वयस्थासु स्छूछिल विप्रणइ्घति ॥७॥ 
इतनी बात कहके वे विप्रवर अन्तधान हो गये; तत्र में अत्यन्त विस्मित हो गयी । सब 
अनस्थाऑर्मे उनकी बात में नहीं भूलती थी ॥७॥ 

अथ एस्धतलस्थाहइँ रबिुद्यन्तसीक्षती | 

संर्मत्य तच्पेवाक्यं स्पएयन्ती दियाकरमस । 

स्थिताई वालभाजेन तञ दोषनवुष्यती ॥८॥ 
कुछ दिनके अनन्तर में कोठेपर खडी थी; उदय होते हुए सर्यको देखती थी । ऋषिवे 
बचनका स्मरण दारके में दिवरात द्वाहरकी अभिलाप करने लगी; उस समय बाल्य 
स्वभावसे सं उस विषयमं दोष न समझ सकी ॥ ८ ॥ 

अथ देय! सहखांशुगेत्ससीपगतो$लवत्‌ । 

हिधा कृत्वात्मनो देहं भूम च गगनेऽपि च। 

तताप लोकानेकेन द्वितीयनागसघ सासू ॥९॥ 
अनन्तर सहस्राशु प्रयंदेव निज शरीरको दो हिस्सेमे विभक्त करके आकाश आर भूमण्डलमें 


स्थापित दरते छुए मेरे निकट आये। बह एक अंशसे सव लोकोंछो ताप प्रदान करते हुए 
दसरे अक्ले गेरे घर्माप आदये ९ 
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से मासुयाच वेपन्तीं वरं मत्तो घृणीष्य ह। 

गर्यतामिति ते बचाए प्रणस्य शिरलावदम्‌ ॥ १०॥ 
फिर मुज्ञे कांपती हुई देखके बोले ' मुझसे वर मांगो !। तब मेले सिर धुकाकर उन्हें 
प्रणाम करके कहा, “ आप मेरे समीपसे चले जाइये ? ॥ १०॥ 

स मासुषाच लिग्मांझुश्रेथाह्वानं न ते क्षमम्‌ । 

धक्ष्यामि त्वां च विप्रं च थेत दत्तो वरस्तव ॥ ११ ॥ 
उस समय प्रचण्डरिम सर्यने मेरे वचनको न मानके सुझसे कहा, “ तुमने जिस लिये मुझे 
आवाहन किया हे, वह वृथा न होगा । यदि मुझे प्रत्याख्यात होना पडे, तो जिसने तुम्ह 
वर दिया है, में उस ब्राह्मणको और तुम्हें भस्म करूंगा ?॥ ११॥ 

तमहं रक्षती विप्रं शापादनपराधिनस्‌ | 

पुत्रा म त्वत्ससो देव भयादात ततोऽन्नवपू ॥ १२॥ 
मने सयका ऐसा वचन सुनके उस निरपराधी ब्राह्मणकों शापमे बचाके कहा 
मेरे तुम्हारे सदश पुत्र हो, आप मुझे यही वर दीजिये ? ॥ १२॥ 

ततो मां तेजसाविश्य मोहयित्या च भाव॒मान्‌। 

उवाच भविता पुत्रस्तवेत्यभ्यगमादेवम्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर ख्य निज तेजके सहारे मुझमें प्रविष्ट होळे मुझे मोदित करते हुए बाले- झि तुम्हारे 
मरे समान पुत्र होगा, ? एसा कहके वह आकाशम चले गये ॥ १३॥ 
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हे देव ! 


ततोऽहमन्त मवने पितुवृत्तान्तराक्षिणी । 

गुटात्पन्न सुल बाल जल कणसवाखूजम्‌ ॥ १४॥ 
तिसके अनभ्तर में उस बृचान्तको पितासे छिपाये रखनेके लिये अन्तशृहर्मे रही और गुप- 
रूपसे बालक उत्पन्न होनेपर उस मेरे पुत्र करणको जलमें बहा दिया ॥ १४॥ 

नूनं तस्येव देवस्य प्रसादात्पुनरेव तु । 

कन्याहभवं विप्र यथा प्राह स सासषि। ॥ १५ ॥ 
है विप्र ! उस ऋषिने जैसा कहा था, निश्चय ही में उस देवके प्रसादसे उसके जन्मके बाद 
फिर कन्याभावको प्राप्त हो गई ॥ १५ ॥ 


स मथा सूढया पुत्रो ज्ञायसानोऽप्युपेक्षितः । 

तन्मा दहात 'विप्रष यथा खुविदित तव ॥ १६॥ 
दे विग्रर्षि ! मने सूढ होकर जावळे जो पुत्रके विषयमै उपेक्षा की थी, बही आज मुझे 
मलाती हे, आपको तो यह य्थाशै शीजिए मात >) 9% ।। 
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यदि पापसपाप वा लदेतद्विवृर्त मया । 
तन्मे भ्यं त्वं भगवन्व्यपनेतुमिहाहेसि ॥ १७॥ 
हे भगवन्‌ ! इसमें चाहे पाप हो वा पुण्य हो, मेले आपके निकट यह विस्तारके सहित 
कहा; आपको मेरे उख भयको दूर करना उचित है ॥ १७॥ 
यास्य राज्ञो विदितं हृदिस्थं अवतोडनघ । 
तं चायं लभतां कावसद्येव सुनिसत्तम ॥ १८॥ 
हे अनघ सुनिसत्तप्र ! इस राजाके हृदयका जो आव है चह आपको विदित है; ये जो 
कामना करते हँ, उपे आज ही प्राप्त को, यही हमारी अभिलाष है ॥ १८॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो चदविदां वरः । 
साघु सधेखिड तथ्यमवनव यथात्थ मास ॥ १९॥ 
वेदवेचाओंमें श्रेष्ठ व्यासदेव कुन्तीका ऐसा वचन सुनके बोले- तुमने सुझसे जो कहा 
वह सब सत्य है, वह सब उत्तम रीठिसे सम्पन्न होगा ॥ १९ ॥ 
अपराधश्च ते नास्ति कन्यामावं गता चयलि । 
देवासेश्वथेवन्तो वै शारीराण्याविशन्मि चै ॥ २० ॥ 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं हे, क्‍योंकि तुम्हे कन्याभाव प्राप्त हुआ हे । देवगण निज 
ऐश्वयंबलसे दूसरेके शरीरे प्रवेश किया करते हैं ॥ २० ॥ 
सन्ति देवनिकायाश्च छंकल्पाज्जनयन्ति ये । 
वाचा सृष्टया तथा स्पशात्लंघषणेति पञ्चधा ॥ ३१ ॥ 
देवतासमुदाय सङ्करप, वचन, दृष्टि, स्पश ओर समागम इन पाँचों प्रकारोसे जीव उत्पन्न 
कर सकते ईं ॥ २१॥ 
सनुष्यधमो देवेन धर्मेण न हि युज्यते । 
इात कान्त वयजानाहे व्यतु ले सलानसी ज्वर! ॥२२॥ 
कुन्ती ! तुम यह निश्चय जानना, छि मनुष्यधम देवधमफे दवारा जुड नहीं जाता; अब 
तुम्हारी सब माना्िक पीडा दूर होगी ॥ २२ ॥ 
सव बलवतां पथ्यं सथं बलवतां शुचि । 
सवे घलयतां धर्मः सर्वे बलवतां स्वकम ॥ २३॥ 
इति शीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ ८११ ॥ 
देखो, बलवान्‌ पुरुषोंका समी हितकर, सभी पवित्र ओर समी धम हुआ करता है और 
बलवानोंके लिये सारी वस्तुएं अपची हँ ॥ २३॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपर्चमं अडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ ८११॥ 


१६ (स. भा, मास, ) 
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व्यास उबाच-- 
भद्रे द्रध्यासे गान्धारि पुग्नान्भ्नातुन्तखीस्तथा । 
वधूश्च पतिभिः साधे नाश सप्तात्यता इय ॥ १ ॥ 
श्रीविदव्पास मुनि बोले- हे भद्रे गान्धारी ! तुम रातमें पुत्र, भाई तथा उनके मित्रोंकों देखोगी | 
तुम्दारी वघुएं पतियोछि साथ सोकर उठी हुई दी दिखायी देंगी ॥ १॥ 
कण द्रक्ष्यति कुन्ती च सौभद्रं चापि यादयी । 
द्रापदा पञ्च पत्नाच पठन्त्राचस्तरथच च ॥ २॥ 
न्ती करणको, यदुकुलम उत्पन्न हुईं समद्रा अभिमन्धुको और द्रोपदी अपने पांचों पुत्रों 


७) (७) १. 


पता तथा भाऱ्याळा माद्खगा ॥ २॥ 


पूवमेवेष हृदये व्यवसायो5भयन्सम । 
यथास्मि चोदितो राज्ञा अवत्या एथयेच च ॥ २ 
ये महाराज, तुम ओर एथाने मुझसे जो कहा हे, बह बिषय पहले ही मेरे अन्तःकरणे 
उदित छुआ था ॥ ३॥ 
न ते शोच्या महात्मान! सवे एव नरषेभा! । 
क्षज्रधमपराः सन्तस्तथा हि निधन गता! ॥४॥ 
चे सब महात्मा नरश्रेष्ठ राजा लोग धत्रियधर्मपरायण होके युद्धमें मारे जानेपर बीर गतिको 


३५. ४०) क 


प्राप्त हुए इ, उनके [लय शाक चह करना चाद्य ॥ ४ ॥ 


'थवितव्यमदरुय तत्सुरकायसनिल्दिते । 
अवतेरुस्ततः सर्वे देवनागेसहीतलम ॥७५॥ 
हे अनिन्दिते ! वह देवताओंका कायं अवश्य इसी रूपम होनेवाला था, इससे वे सब कोई 
देवताओंके अंश पृथ्बीपर जन्मे थे ॥ ५॥ 


गन्धवाप्स्रसञ्चैव पिशाचा शुब्यराक्षसा। । 

तथा पुण्यजनासैव सिद्धा देवर्षयोडपि च ॥६॥ 
गन्ध, अप्हरा, पिश्षाच, यद्य, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, देवषिं ॥ ६ ॥ 

देवाश्व दानदाखेच तथा ब्रत्मपचोऽसला। । 


दो त एल नधन प्राप्ता। झुसक्तत्न रणाजर Sh 
देव, दानब तथा निमल ब्रह्मा्पिवृन्द- थे सच जन्म लेकर कुरुक्षेत्रके युद्धम मरें हें ॥ ७॥ 
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गन्चवराजो यो घासमान्धुतराष्ट्र हाते खुत; । 

स एव मानुष लोक घतरा पातस्हव ॥८॥ 
ये जो धृतराष्ट हें, ये पहले गन्धवाके लोकम बुद्धिमान्‌ गन्धवराज धतराष्ट्रक नामस (वंख्यात 
हैं, बेही गन्थनराज मनुष्यकोकर्म धृतराश्रूपसे जन्म लेझर तुम्हारे पति हुए है ॥ ८ ॥ 

पाण्डुं सरुद्ण चिद्धि विशिष्टतसमच्युतम्‌। 

चसस्याशाऽसदयस्क्षत्ता राजा चाथ युधिष्ठरः ॥९॥ 
विश्विष्टतम अच्युत राजा पाण्डुको मरुहण समझो ओर क्षत्ता बिदुर तथा ये राजा युधिष्ठिर 
धमक अश्च ६ ॥ ९ ॥ 

कलि दयोधन विद्धि शकुनि द्वापर तथा । 

दु।शासनादान्विद्धि त्व राक्षलाञ्शुभदशने ॥१०॥ 

आुभदक्षेतं | दयाघन छाले, शकन दापर आर दुःशासन प्रशातिका राक्षछ जाना ॥१०॥ 

मरुङ्गणाङ्गीमसेन बलवस्तसरिदसम_ । 

विद्धि च त्व नरस्ट्राषासस पाथ धनजथम्‌ । 

नारायण हषोकेकासाश्वना यसजाडुमा ॥११॥ 
बलवान्‌ अरिदमन सामसंन मरुद्रणांक अशसे उत्पन्न मानो; इन एथापुत्र घनजयको तुम 
प्राचीन ऋषि नर समझा; भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायण ऋषि है आर दाचा यमर्जा-नकुछ 
-सहदेबका आश्वचाङुमाररूपा जानना ॥ ११॥ 

द्विधा कृत्वात्तनो देहथादत्य तपता वरम्‌ । 

लोका तापयाच च विद्धि कणे च शीखने | 

यञ्च चराथसुद्‌ सूत! सघषजननरतथा । ॥ १३॥ 
अमिन | तपचवालाम श्रेष्ठ सूयं अपनो दो भागाम करके एकसे सब लोकॉको तपाते रहे 
आर दूसर भागसं फकणक रूपम उत्पन्न हुए; कणको तुम सरयरूप जानो । जो केवल बर 
बदानेक रंय तथा छारब-पाण्डवार्म सघष निमाण करनेके लिये- उत्पन्न हुआ था, बह कण 
ख्य समझा ॥ १२॥ 

यश्च पाण्डवदायादा इत। बडामिमहारथः 

स साल इह सासद्रा यागादेवानवचदाठठेघा ॥१३॥ 
जा सबका हापत करचबाला पाथका पुत्र छ; महाराथयाकि द्वारा मारा गया इ, उस सुभद्रापुत्र 
अभिमन्धुको योगबलस दो शरीर धारण किये हुए चन्द्रमा जानो ॥ १३॥ 

द्रापद्या सह संभूत श्रष्टद्यञ्ञ च पावकात्‌ । 

अञ्नभांग शुभ पवाद राक्षस तु शिखाणेडनम्‌ ॥१४॥ 


द्रोपदाक सहित अधिसे उत्पन्न हुए धृष्टयुम्लकों अभिका गुम अंश ओर शिखण्डीको राक्षस 
जानो ॥ १४॥ 


र्ड 
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द्रोणं वृहस्पते नाग विद्वि द्रौणिं च सद्रजम्‌। 

अनं च चिद्धि गाङ्गेयं पसु मानुषतां गतस्‌ ॥ १५ ॥ 
ट्रीणाचार्यको बुहस्पतिका और द्रोणपुत्र अश्वत्थासाक्ो रुद्रका अंश जानो; गीङ्गानन्दन भीष्मको 
सल्नुष्यरुपी बसु कहके मालूम करो ॥ १५ ॥ 

एयमेते सहाप्राज्ञ देवा सालुष्यमेत्य हि। 

तत! पुनगेता! स्वर्गे कते कर्मणि शो सने ॥ १६॥ 
हे महाप्राज्ञे ! शोमने ! थे देवइन्द इस ही प्रकार मनुष्यत्व प्र.प्त करके निज निज कार्याको 
पूरा करते हुए फिर सुरपुरमें गये हैं ॥ १६ ॥ 

यञ्च यो हृदि सर्चेषां छुःखसेनचिर स्थितम्‌ । 

तदद्य व्यपनेध्यामि परलोकक्कताङ्ग खात्‌ ॥ १७॥ 
तुम सबके हुदयमें जो यह परलोकिक भयके कारण चिरकाल्से सदा दुःख रहता है, उसे 
आज दूर करूंगा ॥ १७॥ 

सर्व भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं प्रति। 

लज द्रक्ष्यथ तान्सवोन्ये हतार्मिन्नणाजिरे ॥१८॥ 
तुम सब कोई भागीरथी नदीके तटपर' जाओ । जो लोग इस रणभूमिमें मारे गये हैं, थे 
सब कोइ वहांपर तुम लोगोंको दीख परडेंगे ॥ १८ ॥ 

बशस्पायध उचाच-- 
हाति व्यासस्य वचनं श्रुत्वा सर्वा जनस्तदा । 
ता सिंहनादेन गङ्कासमिसुखो ययौ ॥ १९॥ 

श्रीवेश्म्पायन सुनि बोले- उस समय सब लोगोंने व्यासदेवक्का ऐसा बचन सुनके बडा 
सिंहनाद करते हुए गङ्गाके तटकी ओर गमन किया ॥ १९ ॥ 


घुतराष्टश्व सामात्यः प्रयया सह पाण्डच। । 

खाहता छानशादूलगन्धवश्च समागत। ॥ २० 
राजा इतराष््रन अपच मान्त्रया, समागत' पन्धबा, मुनिवरा तथा पाण्डवाक साहित गमन 
किया ॥ २० ॥ 


ततो गङ्गां समासाद्य कमेण छ जनाणव। । 

निवासमकरोत्खवा यथाप्रीति यथासुखम्‌ ॥ २१॥ 
तिसके अनन्तर क्रमश; बह सारा जन महासागर गङ्गा तटपर पहुंच. गया तथा सब प्रीति- 
पूवक सुखसे वहां स्थित हो गये ॥ २१ ॥ 
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राजा च पाण्डवै। सार्थमिष्ठे देशे सहासुग! । 

निवासमकरोडीमान्सखीवद्धपुर सर कपा २२॥ ५ 
घामान राजा भतराप्ने खिय ओर वृद्वको आगे करके पाण्डवो आर सेवकोक साहित वहां. 
जाके अमिलषित स्थानमें निवास किया ॥ २२॥ 

जगास तदहश्चापि'तेषां वषेदातं यथा । 

निशां प्रतीक्षलाणाना दिहक्षूर्णा सतान्यपान्‌ ॥ २३ ॥ 
वे लोम मरे हुए राजाओको देखनेकी इच्छासे रात्रिहे समागमकी प्रतीक्षा करने लगे । बहू 
दिन उन लोगोको सो वपके समान मालम होने लगा, तों भी वह बीत गया ॥ २३ ॥ 

अथ पुण्य गिरिवरघरूलश्वगछद्रणि । 

ततः कृतासिषेकास्ते नैशं कर्मं समाचरन्‌ ॥ २४ ॥ 

इति श्रीमहाभारते झाथमवासपर्वणि एकोनचत्वारिशीोऽभ्यायः ॥ ३९॥ ८३५॥ 

अनन्तर सर्यके पवित्र अस्तमय शिरिवरमें जानेपर वे लोग स्नान कार्यको पूरा करके 
सायंकारके कार्य करने लभे ॥ २४ ॥ 


सहाभारतके आध्रमवासिकपचमं उन्तालीलवां अध्याय सालात ॥ ३९॥ ८३५ ॥ 


चैशस्पायन उवाच-- 

ततो निशायां प्राचार्या छुतसायाहिकन्रियाः । 

व्यासमभ्यगघन्सर्वे चे तत्रासन्समागताः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- तिके अनन्तर रात्रिका समय उपस्थित होनेपर चे सब कोई, 
जो लोब बहां आये थे, सायंसन्ष्या करके व्यास देवळें निकट गये ॥ १ ॥ 

्तराष्टर्तु घमोत्मा पाण्डवैः सहितस्तदा 

शुचिरेकमनाई लाधन्णिनिस्तेरूपाविशत्‌ _ ॥९२॥ 
उस समय धमात्मा धृतराष्ट्र पवित्र और एकाग्र चित्तसे पाण्डंबो तथा ऋषियोंके सहित 
चंदे ॥ २॥ । 

गान्धारा सह नार्घस्तु सहितः सखुपाविशन । ' 

पोरजानपदश्चापि जन! खयो यथावयः ॥ १॥ 
गान्धारीके सहित सब स्लियां एकत्र' हो बैठ गयीं; पौर तथा जनपदवासी लोग अवस्थाद्कि 
अनुसार क्रपसे बेठ गये ॥ ३॥ 
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ततो व्यासो महातेजा! पुण्यं भागीरथीजलम्‌ । 

अवगाद्याजहावाथ खवालोकान्मदाछुनि! ॥४॥ 
अनन्तर महातेजस्वी महामुनि व्यासदेवने सागरथीके पवित्र जलमें प्रवेश करके पाण्डब- 
कौरवोंके पक्षके सब लोगोका आवाहन किया ॥ ४॥ 

पाण्डवार्ना च ये योघा; कौरवाणां च सवा! । 

राजानश्च महाभागा मानादेहानिवालिनः ॥७५॥ 
पाण्डब ओर कोरबोंके पक्षके अनेक देश निवासी सब महाभाग योद्धा राजाओका आह्वान 
किया ॥ ५॥ 

तत! खुतुसुल! शब्दों जलान्तरजेनमेजय । 

पादुरासीद्यथा पूवे कुरुपाण्डवसेनयो! ॥६॥ 
हे जनमेजय ! तिसके अनन्तर जलके बीच कुरुपाण्डवोकी सेनाऑका पहिलेकी भांति तुमुल 
शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमा! । 

खसेन्या! ससिलात्तस्मात्सशुत्तस्यु! सहस्रशः ॥७॥ 
अनन्तर वे राजा लोग भीष्म ओर द्रोणके सहित सेनाकरे सङ्ग सहस्तोकी संख्यामे उस जलसे 
ठद ॥७॥ 

विराटट्रपदा चोभो सपुत्रा सहसेनिकों । 

द्रौपदेयाश्च सोभद्री राक्षसश्च घटोत्कचः ॥८॥ 
सेना और पुत्रोक्के सहित विराट ओर दुपद, द्रोपदीके पाँचौं पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, 
घटोत्कच राक्षस ॥८॥ 

कर्णढयाँधनी चोभो शकुनिञ्च बहारथ! । 

दुशःशासनादयश्वव घातराष्टा महारथा! ॥९॥ 
कणे, दुर्योधन, महारथ शकुनि, धतराएके दुःशासन प्रसृति महारथी सब पुत्र ॥ ९॥ 

जारासंघिसगदत्तो जललंघम्च पार्थिव) | 

भारतया शल! शाल्या व्ृषहनश्च सानुज। ॥ १०॥ 
जरासन्धका पुत्र, भगदत्त, राजा जलसन्ध, भूरिश्रवा, शल, शल्य, माइयोके सहित 
वृषसेन | १० ॥ 

लक्ष्मणो राजपुन्रञ्च धुष्टद्युम्नस्थ चात्मजा। । 

शिखण्डिपुश्राः सवे च धृष्टकेतुत्य सानुज। ॥११॥ 
राजपुत्र लक्ष्मण, धृष्युम्नके पुत्र, शिखण्डीके समी पुत्र, भाइयाके सहित घएकेतु ॥ ११॥ 
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अचलो वृषकश्चैव राक्षस्तश्चाप्णलायुषः । 

घाहीकः सोमदत्तश्च चेकितानश्च पार्थिव! ॥ १२॥ 
अचल, बृपक, अलायुध राक्षस, वाहक, सोमदत्त, राजा चेकितान ॥ १२॥ 

एते 'वान्थे च वहवो बहुत्णाये न छीलिता। । 

सव माखुरदेहास्त सखुत्तरथुञ्ञ लाक्षतः ॥१३॥ 
“-ये तथा दूडरे अनेक क्षत्रियवीर, ओ संख्याम अधिक होनेके कारण सके नाम नहीं कहे 
गये; सभी दिव्य प्रकाशमान शरीर धारण करके जलसे प्रकट हुए ॥ १३ ॥ 

यस्थ वीरस्य यो चेषो खो ध्वजो थच्च वाहनम्‌ । 

तन तन व्थरहथन्त एछुपता चराधप ॥ १४७ 
जिस बीरका जैसा वेष, जेसी ध्वजा तथा जेसा वाहन था, राजा लोग उस ही बेप, ध्वजा 
तथा वाहनसे युक्त होकर सबके दष्टिमोचर इए ॥ १४ ॥ 

दिव्यास्वरधरा? सर्वे सर्वे भ्राजिष्णुकुण्डला! । 

निवेरा निरहङ्कारा विगतक्तोधभन्यव! ॥ १५॥ 
सब कोई दिव्य बस्न, तथा प्रकाशमान कुण्डल धारण करते हुए बैर, अहङ्ार, क्रोध और 
अमषं छोड चुके थे ॥ १५॥ 

गन्धचेरुपगीयन्त। स्तूयमानाश्च बन्दिभिः । 

दिव्यसाल्याम्थरघरा द्वृताम्ाप्सरसाँ गणे? ॥ १६ ॥ 
गन्ध उनका गुणगान करते थे और वन्दोजन स्तुति करते थे । उन्होंने दिव्य माला और 
दिव्य बस्न धारण किये थे ओर बे अप्सराओसे घिरे इए थे ॥ १६ ॥ 

धृतराष्ट्रस्य च तदा दिव्य चक्षुनराविप । 

सुनि! सत्यवतीपुत्र! प्रीतः प्रादात्तपोषलात्‌ ॥ १७॥ 
हे नरनाथ ! उस समय सत्यवतीपुत्र सुनिभ्रेष्ठ व्यासदेवने परस प्रसन्न होकर तपोबलसे 
धुतराष्ट्रको दिव्य नेत्र प्रदान किये ॥ १७॥ 

दिव्यज्ञानवलोपेता गाल्धारी च यशास्विनी । 

ददश पुत्नांस्तात्सवान्ये चान्थेडपि रणे हता! ॥ १८॥ 
दिव्य ज्ञानबलसे युक्त यक्षस्विनी गान्धारी युद्धमें मारे गये अपने पुत्रों तथा अन्य सब 
लोगॉको देखने लगी ॥ १८॥ 

तददुखुतसचिन्त्य च सुमहद्रोबहषेणस । 

यारत छ जरब! खवा ददशानविषक्षणः ॥ १९॥ 


बे सब रोट अत्यन्त विश्चित होर इकटछ देतसे उस रोएको खडा करनेवारे अचिन्त्य 
अदढुभुत दश्यक्षी देखने लगे ॥ ६९ ॥ 


[ पुतर्‌ 


महाभारत 


छुलस । 
॥ २०॥ 


१२८ 
गर्त यथा 
हान्‌ उत्सव चित्रपटकी भांति सबके इष्टिगोचर 


तडुत्हवमहोदग्रं हष्टयारी 
दष्टे घलघायान्तं चित्र 
बह अत्यन्त उत्कृ प्रहृष्ट दरनारियोते यु 


धृतराष्ट्रस्तु ताव्सवान्पछ्थान्दव्येन चक्कुषा । 
॥ २१ ॥ 


छुआ ॥ ९०॥ 


खुझुद 'भरतत्रष्ट भलखादासात्य च खुना 
इति भ्रीमद्दाभारते आश्रमवासपवाणि चत्वादिश्ोऽध्यायः ॥ ४० | ८५६ ॥ 


है भरतभेष्ठ ! राजा धृतराष्ट्र महामुनि व्यासदेवकी कृपासे दिव्य नेत्रके सहारे उन सब 


लोगोंको देखकर अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ २११ ॥ 
महाभाइतके आश्रमवालिकपर्वमँ चालीलवां अध्याय समाप्त 1 8० ॥ ८५६॥ 


॥ १ । 


वेशस्पायस उवाच-- 
ततस्ते 'नरतश्रेछा समाजण्छु) परस्परस । 
विगतक्रोघमात्सया सर्वे विगतकल्मषाः 
श्रीवेशस्पायच मुनि बोले- तिसके अनन्तर वे भरत श्रेष्ठगण क्रोध, मत्सरता ओर पापरहित 
होके परस्पर मिले ॥ १॥ 
विधि परसमास्थाय त्रह्मपिविहितं शुभम्‌ । 
संप्रीतलनस) सर्वे देवलोक इजामरा। ॥ १॥ 
चे लोग सुरलोकमे समागत देवताओंकी भांति प्रसन्न होकर ब्रह्मर्षिविद्दित परम पवित्र विधि 
अगलम्बन करके एक दूसरेसे प्रेमसे मिले ॥ श ॥ 
पुञ्न। पित्रा च मात्रा च जाथों च पतिना सह । 
आता आया सखा चैव सख्या राजन्सघागताः ॥३॥ 
राजन्‌ ! पुत्र पिता तथा माताके सहित, मार्या पतिके सङ्ग, भाई भाईके साथसे और मित्र 
॥४॥ 


मित्रके सङ्ग मिले ॥ ३ ॥ 
पाण्डयास्तु महेष्वाल कणे लौ भद्रमेव च । 
संप्रहषीत्सलाजग्सुदोपदेयांख सर्चशः 
पाण्डव लोग अत्यस्त दर्पके सहित महाधनु्ीरी कर्ण, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके 


पाचा पुत्रों के साथ मिले ॥ 
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ततस्ते प्रीयमाणा वै कर्णेन सह पाण्डवाः । 

समेत्य एथिवीपालाः सौहदेऽवस्थिता भवन ॥५॥ 
ठन राजाओंने कर्णके सङ्ग मिलके परम प्रीति अनुभव करते हुए उसके साथ सुहृदताके सहित 
बर्ताव किया ॥ ५ ॥ 


ऋषिप्रसादा।त्ते5न्ये च क्षत्रिया नष्टम्रन्यवः। 
असौहृदं परित्यज्य सौहृदे पयेवस्थिताः ॥ ६॥ 


मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवकी कृपासे बे सब क्षत्रिय योद्धा लोग आपसमें मिलके क्रोध ओर वेरभावको 
परित्याग करके सुहुदतापूर्वक एकत्र स्थित इए ॥ ६ ॥ 


एवं समागताः सर्वे शुरुभिवोन्धवैस्तथा । 

पुश्च पुरुषव्याघाः कुरवो5न्ये च मानया? ॥७॥ 
इस तरह पुरुपश्रेष्ठ कोरव तथा अन्यान्य मनुष्य परस्पर गुरुजन, पुत्र आर बान्धर्वाके सङ्ग 
मिले ॥ ७॥ 

लां रात्रिमेकां कृत्स्नां ते विहृत्य प्रीतमानसाः । 

सेनिरे परितोषेण खपाः स्वर्गसदो यथा ॥८॥ 
प्रसन्नचित्तते परितोषके सहित इस ही प्रकार उस रात्रिक विहार करते हुए सगवासियाोकी 
भांति सुख अनुभव किया ॥ ८ ॥ 

नात्र शोको भयं चासो नारतिनाथशोड्मवत्‌ । 

, परस्परं समागम्य योधानां भरतर्षेभ ॥९॥ 

हे भरतम ! योद्धाओंके परस्पर एकत्रित होनेसे उस समय उन लोगोंमें शोक, भय, त्रास, 
दुःख तथा अयश कुछ भी न रहा ॥ ९ ॥ 

समसागतास्ता। पितृभिश्रातृलि) पतिभिः सुते! 

सुदं परमिकां प्राप्य नायो ढु'खमथात्यजन्‌ ॥१०॥ 
इसके अतिरिक्त वहाँ आयी हुई सब्र खियाँ अपने पिता, भाई, पति तथा पुत्रके साहित 
समागत होकर परम हपपूवक एक बारगी दुःखरहित हुई ॥ १० ॥ 

एका रात्र विहृत्येचं ते वीरास्ताञ्च योषितः । 

आमन्त्वान्योन्यमार्छिष्य ततो जग्घुर्यथागतम्‌ ॥११॥ 
बे सब वीरगण तथा उनकी ख्रिपाँ इस ही प्रकार एक रात्रि विहार करके परस्पर आमन्त्रण 
तथा आलिङ्गव करनेके अनन्तर वीर लोग जिस स्थानसे आये थे, बहां चले गये ॥ ११॥ 

१७ (म. भा, जाग्न, ) 
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ततो विश्र्जयामास लोकांस्तान्छुनिुंगध! । 

क्षणेबान्तरहिंताओदय प्रेक्षताथेव ते आसन ॥१९॥ 
अनन्तर सुनिश्रेष्ठ व्यासंदेवने जव उन सयागत ठोगॉळो निदा किया, तो थे लोग सबके 
देखते ही कणमरक बाच अन्तधात हो गये ॥ १३१॥ 

अवगाह्य घद्दात्पान। पुण्या शिपथगां नदीस । 

सरथाः सध्वजाचिव स्वानि सथानानि भेजिरे ॥११॥ 
बे मदात्मा लोग पुण्य देनेवाली ब्रिपथया गंगा नदी स्नान करके ध्यज्ञायुक्त रथोर्मे चढकर 
अपने अपने स्थानपर गये ॥ १३ ॥ 


Le 


देचलोकं ययु! केचित्केचि द्व्मसदरतथा । 
केचिच्च वारुणं लोकं फेचित्कीवेर साप्छु धन ॥ १४॥ 
) =O 
उनके वाच कोडे सरलोक, छाए त्रह्मला%, फाई बरुणलाक, और कुछ कुषरलीाकभ गय ॥१४॥ 


तथा वेवस्वतं लोकं के प्लुघन्दपा। । 

राक्षसानां पिशाचार्ना केचिचाप्युत्तरान्कुरून्‌ ॥ १५॥ 
~ ९ ण ve NO ~ 
कितने ही राजा वंबस्पतके लोकमं चले गये; राक्षसो तथा पिशाचोंके लोकोर्मे कोई चले गये 


° हर 


ओर कितनेही उर कुहदेशमें नये ॥ १५॥ 


विचित्रगतथ। सर्वे था अवाप्यासरे। सह। 

आजर्छुस्त सहात्मा|व। सबाहा। सपदालुगा। ॥ १६॥ 
इस प्रकार विचित्र गठियां सघको प्राप्त हुई थी; वे महात्मा बयर देवताओंके साथ अपने 
वाइन और सेबकोंके सहित आये थे ॥ १६ ॥ 


तेषु लेघु सर्वेषु सलिलस्थो महाझुविः 
घर्भशीलो महालेजा। ऋुरूणां हितकृत्सदा । 
तत; प्रोवाच ता! खवा! क्षजिशा निहतेश्वराः ॥ १७॥ 
उन सब छोगोंके जानेकै अनन्तर अलभे निवास करते एए सदा कुरुकुलके हितैपी, धर्मशील, 
महातेजस्वी वेदव्यासमुनि पतिहीन क्षत्रिय ख्रियॉसे घोले ॥ १७॥ 
था य पतिकुताछोकानिच्छन्ति परसस्त्रियः । 
ता जाहयीजलं कषिभपवगाहव्त्वतत्द्रिता! ॥१८॥ 
कि जिन साध्वी खियाँको अपने पतिके लोकों जानेकी इच्छा है, वे शीघ्र ही अतन्द्रित 


किन 


होकर इस गङ्गाजछमें स्वान करें ॥ १८॥ 


अध्याय ४६ | शीज्ञमवालिकपर्य १३ 
ततस्तस्य वच! श्रुत्वा अदयावा सराङ्गवा) । 
शशुर ससचुङ्ञाप्ण Iविविशुजाहृनाजलस्‌ ॥१९॥ 
अनन्तर वे सती स्त्रियां श्रीपिदव्यास युनिक्षा वचन सुनळे श्रद्धायुक्त होकर अशुरको अपना 
अभिप्राय सुनाके शीघ्र ही देवददी गङ्गाके जलमें प्रविष्ट हुई ॥ १९ ॥ 


चिछुक्ता सालुषैडेहेस्ततरता भत्तेमि। सह । 

सभाजग्डुस्तदा लाव्व्यः सर्घा एव दिल्याँ पते. ॥ २१०३ 
हे एथ्वीनाथ ! उच्च समय वे सभी साथी खिया मालुप झरीर छोडके अपने स्वाम्नीके सङ्ग 
जा मिलीं ॥ २० ॥ 


एवं ऋभेण सर्वादता; शीलवह्य! कुलखिय) । 
पदिइथ तोषं नि्छुका जग्युनतसलोळतास ॥२१॥ 
~ ० 


उन शीलवती कुलवती त्रिया ल्वियांने इस दी प्रकार गड़ाजीमें करके शरीर छोडकर 
स्वामाका सलाकपा पाई ॥ २१ ॥। 


दिव्यरूपससायुत्ता दिव्य रण सूणिता; । 
दिव्यलाल्यास्वरघरा घथासां पतयस्तथा ॥९९॥ 
उनके पति जैसे थे उसी प्रकार वे थी दिव्य रूपतंपत्न, दिव्य आभूषण युक्त तथा दिव्य 


MN Cs 


माला आर दव्य चसन चारण कर [ठय था ॥ २९२॥ 


ता शाल्सर्वखपन्ना 'जहनस्का गतछता! 

सवा! खबयुणयुच््ा। सव रछ स्थान प्रपेदिरे ॥९३॥ 
ब सभी गुणसंपन्न दया दुःखराहित तथा श्रमदान होकर चिज निज स्थानम गई; 
समस्त सहुगास अक्रत हो गर्या था ॥ २३ ॥ 


यस्य यस्य च थ? छालस्तहियन्क्रालेऽनवत्तदा । 
लं तं विख्टयान्व्यारो वरदो धमचह्लः ॥ २४ ६ 
उस समय जिएनी जेसी कामना हुई थी, बरदाता घर्मबर््ल व्यासदेवने उनकी बह ल्ञामना 
पूरी को ॥ २४ ॥ 
तच्छ्रत्वा नरदेवानां पुनरागसर्न तरा! । 
जहषुछ्ठादेदाश्ासन्चन्यदददगला आपि ॥ २७ ॥ 
अन्य ददर्स समागत राजाओंके पुनराममनके बत्तान्वकों समझे लोग अत्यन्त हर्षित तथा 
आनाच्द्त इए ॥ ९५ ॥। 


१८ 


१३३ पदाथारतं [ पुशद्दासपषं 
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प्रिये! समागमं तेषां य इस श्रणुयान्नर; । 
प्रियाणि लभते नित्यनिह च प्रेत्य चेव ह ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य उन लोगॉके प्रियजन समागमका यह दुत्तास्त पूरी रीतित्ते सुनेगा, वह इस लोक 
और परलोकमें सदा प्रिय वस्तुका लाम किया करेगा ॥ २६ ॥ 
इृष्टवान्धवसंथोगमनायासमनामयम्‌ । 
य इमं आवधेद्विद्वान्सासिद्धि प्राप्नुयातपराम्‌ ॥ ९७॥ 
जो बिद्वान्‌ मचुष्य इस अनामय अनायास इष्टवान्धवसंयोगके प्रसङ्गको सुनायेगा; बह परम- 
सिद्धिको प्राप्त करेगा ॥ २७ ॥ 
स्वाध्याययुक्ताः पुरुषा! क्रियायुक्तास्च भारत । 
अध्यात्मयोगयुक्ताञ्च घृतिमन्तथ्व मानवा! । 
शरुत्वा पर्व त्विदं नित्यमचाप्स्पन्ति परां गलिम्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्रमवालपर्वणि एकचत्वारिशो 5 ध्यायः ॥ ४१ ॥ ८८४॥ 
हे भारत ! जो स्वाध्याय परायण, क्रियाशील, अध्यात्म योगयुक्त और घेर्यवानू मनुष्य हैं, 
वे इस आश्रय जनक पवेको सदा सुनकर परम गतिको प्राप्त करेंगे ॥ २८ ॥ 


महानारतक आश्रमवालकपवम इकतालांसवा अध्याय सम्ताप्त ॥ ४१ ॥ <<८४॥ 


8 ४२ £ 
सूत उदाच-- 

एतच्छ्रुत्वा दपो विद्ठान्हृ्टो5भूजनमेजयः । 

पितामहाना सवषा गमनागमन तदा । १॥ 
छत बोले- बिद्वान्‌ राजा जनमेजय अपने सब पितामहॉका इस प्रदार परलोकसे आने ओर 
जानका वृत्तान्त सुनके अत्यन्त प्रसन्न इए ॥ १॥ 

अन्नवीच्च मुदा युक्त; पुनरागमनं प्राति । 

कर्थ जु त्यक्तदेहानां पुनरत द्रपदशनम्‌ ॥ २॥ 
आनन्दित होकर वे पुनरागमनका विवरण पूछते हुए बोले, शरीर छोडे हुए पुरुषांका फिर 
उसी रुपर्म दीख पडना कसे सम्भव हो सकता हं ? ॥२॥ 

इत्युक्तः स द्विजश्रेष्ठो व्यासशिष्यः प्रतापवान्‌ । 

प्रोवाच वदतां श्रेष्ठरतं रुपं जनमेजयम्‌ ॥३॥ 


प्रतापशाली वक्ताओंमें श्रेष्ठ ठ्विजबर व्यासशिष्य ऐसा प्रश्न सुनके नरनाथ जनमेजयसे कहने 
लगे ॥ ३ ॥ 


झ्षध्याग्न ४२ | आठमदाछिकप् LE! 
अविप्रणादा? सर्वेपां फमंणासिति विस्य । 
कर्मजानि शरीराणि तथैचाक्कलयो च ॥४॥ 
है महाराज ! ऐसा निश्चय है, कि सब झर्योका फल भोग किये बिना उनका नाझ्च नहीं 
होता । उन कर्मोस्ते ही जीवोंके शरीर तथा आहइ्तिसमूह उत्पन हुआ करते हं ॥ ४ ॥ 


महाभूतानि नित्यानि खूलाधिपलिसंअधात्‌ । 

तेषां च नित्यसंघासो न विवाचो वियुज्यतास्‌ ॥०॥ 
भूताविपतिके संयोग नियन्धनसे महाभूतॉका नित्य सवास होता है; उन नित्य महाभूतोंका 
अनित्य श्रीरोंके साथ नित्य संयोग हे; अनित्य शरीरका वाश होनेपर इन नित्य महा- 
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भूताका उन योन हा दाता ह, उनका ।ववाश नहा दाता ॥ ५ ॥ 

अनाशाय कृत कम तस्थ चेष्ट! फलागल।) । 

आत्वा चरि; समायुतः सुखदुःखसुपादनुते ॥६॥ | 
आशारहित किये जानेवाले कमळा फल इच्छिव मुक्तिदायक हे; इस ही लिये आत्मा कमंफलसे 
युक्त होझर सुखदुःख भोग दिया करता हैं ॥ ६॥ 

अचिनाशी तथा नित्यं क्षेत्रज्ञ इति निश्चय; । 

सूतानामात्मलाचो यो धुवोऽसौ लंचिजानताम्‌ ॥७॥ 
ऐसा निश्चय हे कि क्षेत्रज्ञ नवर प्राणियोंम युक्त होकर सी जविनाशी और नित्य है; भूतोके 
साथ आत्मभाव लेनपर मो वह निवल हे, यह जानो ॥ ७॥ 


यावन्न क्षीयते कल तावदस्य स्वरूपता । 
संक्षीणकर्मा पुदपो रूपाव्थह्बं नियच्छति ॥८॥ 
जबतक झरीरके करमीळा क्षय नहीं होता, ववतक क्षेत्रजकी एझरूपता रहती है; इस लोकमें 
मनुष्य क्षीणकर्मा होनेसे बह दूसरे स्वरूपको प्राप्त हुआ करता है ॥ ८॥ 


नानाजावास्तथकत्व शरार प्राप्य उछहता। 
भवान्त त तथा नेत्य एथर भाव विजानतास्‌ ॥९॥ 
भूताद नाना पदाथ झरारको पाकर एकत्वकी प्राप्त हो गये हे; जो शरीर आदिको आत्मासे 
पथक्‌ जानते इ, उन भाजज्ञोंके लिये वे पदार्थ नित्य आत्मस्वरूप होते हैं ॥९॥ 


अश्वसध त्रातखयलश्वसज्ञपन प्रात | 

ठाळान्तरगता नित्य प्राणा तित्या हि वाजिन! ॥१०॥ 
अश्वनध यज्ञम जब अश्वदा वध करते समय जो मन्त्र पढे जाते इं, उनसे यह सचित होता 
इ कि अश्वके प्राण निश्चयसे नित्य लोझाम्तरमें स्थित होते हैं ॥ १० ॥ 


डड पशा | पुतदशोनपमं 
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अहं हितं वदास्थेतत्मिय चेच्तव पार्थिव । 

देवयाना हि पन्थानः शतास्ते यज्ञ स्तरे ॥११॥ 
हे पृथ्वीपति | में आपसे यह हितकर प्रियवचन कहता हूं, यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने 
देवयान मागाळी दात सुनी है ॥ ११॥ 


सुकतो यत्र ते चज्ञतत्न देवा दिताइताव । 

यदा समन्विता देवाः पछुतां गसनेश्वराः । 

गातसन्द्च तेवा नान्य नित्या नवान्त त ॥१२॥ 
जब तुमने उत्तम यज्ञका अनुष्ठान सिया, तब देवता लोग तुम्हारे हितेपी हो गये । वे 
सुहृद देवता जीवाको लोकान्तरकी प्राप्ति करानेमं समर्थ होनेसे उन्हें अभीष्ट छोकाकी प्राप्ति 
करा देते हे । इसलिये नित्य जीय यज्ञि देवदाऑळो प्रसन्न करके लोकान्तरमं जानेकी 


६००१ 8 ७ एक 


शाक्त पात ६; जाँ यज्ञ नहीं करप, थे बस्न नहीं होते ॥ १९॥ 


नित्येडस्मिन्पश्वक्के वर्ग नित्ये चात्मनि यो नर! । 
अस्थ नानासमायोग यः पद्चयाति घथामति। । 
~ के ७. 


वियोग दाचत5तल्यथ छ वाल इति ले माते! ॥ १३॥ 
जो पुरुप इस नित्य पश्चतन्य अथात्‌ पाच महाभूर्ता तथा (बेत्य जात्माम जीवका अनेक 


NX ७ 


समायोग देखता हे, वह वृधामति और पियोगद्दे अत्यन्त शोकात होता हे, उस पुरुषों 
मेरे मतर्म बालक समझना चाहिये ॥ १६ ॥ 

वियोगे दोषदर्शी थः संयोगनिए चर्जयेत । 

अखंगे संगमो नास्ति दुःखं सुखि गजभ ॥ १४॥ 
जो पुरुष वियोगमें दोषदश्षी होता दै, वही संयोग परिवजन करता है ओर जिसकी असङ्गमं 


fy ~ ०९ १० NOR ४० 


आसक्ति नहीं होती, उसे ही प्रथिवी बियोगजानित महादु।ख हुआ करता है ॥ १४॥ 
परापरज्ञस्तु वरो नाभिमानादुदीरिलः । 
अपरज्ञः परां बुद्धि स्पष्टा बोशाद्विखुच्यते ॥ १८॥ 

जो पर-घपरके ज्ञानम मुग्ध रहता है, वह अभिमानसे उपर नहीं उठता; आर अपरज्ञ 


पुरुपक्षा परम बुद्धका बाध हानपर उस माइसं छुटकारा मिलता है ॥ १५॥ 
अदशेनादापतित। पुनञ्चादशीनँ गतः । 
नाइ तं बेद्ि नाती सां न च सेऽस्ति विशागला ४१६॥ 
बह मुक्त पुरुप अव्यक्तपेही प्रकट हुआ था, ओर फिर अव्यक्तम अद्य हो गया । इस ही 
।नमिच म उस नहीं जानता हूं, वह भी मुझे नहीं जानता है; उसमें मुझे बेराम्य नहीं है ॥१६॥ 


भध्याय ४३ ] आकरमवाद्विकपर्च १३५ 


येन येन शारीरेण करोत्ययसतीश्वर । 
तेन तेन शारीरेण तदवश्यछुपाईतुरे ॥ 
मानस मनसाप्ोति शारीरं च शरीर्यास्‌ ॥ १७॥ 
इति भ्रीमहाधारते आश्रमदासपवणि द्विचत्वारशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ ९०१ ॥ 
किन्तु यह पराधीन मनुष्य जिस जिस शरीरले जो जो कार्य करता है, उस ही उस 
शरीरसे उसे उन फलोली भोगना होता है; मानसिक कार्य भनसे और शारीरक कर्म 


क ० अऊ 
शरीरके द्वारा प्राप्त हुआ करते है ॥ १७॥ 
महाभारतके आश्रमवालिकपवम बयालीखवां अध्याय छम्तात ॥ ४२ ॥ ९०१ ॥ 


१ छे 5 

बेदास्पायन्न उवाच= 

अदृष्टा तु रप! पुञान्दशनं प्रतिलब्धवान्‌ । 

ऋांषप्रसादात्पुत्राणा स्यरूपाणो छुरूद्वह ॥ १॥ 
भ्रीवैद्षस्पायन मुनि बोले- हे कुरूढह ! पहले नरनाथ एतराटूने अपने पुत्रको देखा नहीं 
था, परंतु व्यास ऋपिक्ी कृपासे निज निज रूपधारी पृत्रोंको उन्होंचे फिर देखा ॥ १ ॥ 

स राजा राजधर्माश ब्रत्मोपनियदं तथा । 

अवाप्तवान्नरश्षछा चाद्वानश्चयस्तच च ॥ २ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ राजा इतराए्ूको ऋषिकी कृपासे राजथ, ब्रह्मोपनिषद्‌ ओर वुद्धितिश्रय भी प्राप्त 
हुआ था ॥ २॥ 

विदुरश्च महाप्राज्ञो ययी सिद्धि तपोबलात्‌ । 

घुतराष्ट्र सासाथ व्यालं चापि तपस्विन्‌ ॥३॥ 
महाप्राज्ञ विटुरने तपोबलसे सिद्धि प्राप्त की थी; ओर घृतराएने तपस्वी व्यासदेवकी कृपासे 
सिद्धि पाई ॥ ३ ॥ 
जचमजय उदाच- र र ति हि 

ममापि वरदो व्यालो दरोयेत्पितरं थदि। 

तठ्रपवेषवथलं अदृध्यां उपसेय ते ॥४॥ 
जनमेजय बोलि- यदि वरदाठा व्यासदेय सुझे घेते रूप, वेष तथा अवस्थायुक्त मेरे पिताका 
दर्शन करा दें, तो में आपकी सब बाठोंदा विश्वास करूंगा ॥ 

प्रियं ने स्थास्यूलाथश्व स्याएहं छतविश्वच। । 

धसलापारषिपुजत्य पत दान एश्ध्यलास ॥ ५ ॥ 
उन ऋषिपुत्रकी कृपासे मरे पिछाल्य दश सोपर सें परम प्रसन्न, कृतार्थ और कृतनिथय 
इंगा, तथा मेरी चिर क्ावना परिपूर्ण होती । 


१३६ महाभारत [ पुज्रदृशंमपथ 


सूत ढयाच””” 
इृत्युर्ू्वचने तस्मिन्यपे व्यास! परलापथान्‌। 
प्रसादलकरोद्धीमावान यच परिक्षितम ॥६॥ 
सूत बोले- उस नरनाथ जनमेजयक्के ऐसा कहनेपर धीमान्‌ प्रतापवान्‌ वेदव्यास मुनिने उस 
पर भी कृपा की ओर राजा परीक्षितको बुलाया ॥ ९ ॥ 
तंतस्तट्रपचवथसलागलं दपति दिव! । 
आबन्त [पतर राजा बदर जनलजय; ॥ ७॥ 
अनन्तर राजा जनमेजयने बेले ही रूप, वेप जोर दपर्थायुक्त सुरलोझऐे आये हुए अपने 
श्रीमान्‌ पिवाका दर्शन किया ॥ ७ ॥ 
शाम्तीक च सहात्लानं पुत्र त॑ चार्य श्वड्धिणल । 
अमात्या थे बभूवुश्च राज्ञस्मांश्च ददन ह्‌ ॥८॥ 
उनके साथ महात्मा शमीक, उनके पुत्र शृद्गी कपि तथा राजाके जो मन्त्रि थे, इन सबका 
दशन किया ॥ ८॥ 
तत? सोऽबशूथ राजा छुदितो जनलेजण३ | 
> 


(आपे 


पतर स्वापयालास स्वय लरवा च पाथच! ॥९॥ 
अनन्तर राजा जनमेजयने अत्यन्त आनन्दित होके यज्ञके अन्दे पिताको खान कराके स्वयं 
सान किया ॥ ९॥ 

स्नात्वा च अरलश्रछः सोऽऽस्तीकसिदमत्रवीत्‌। 

यायावरङ्ुलोत्पन्नं जरत्कारुलुतं तदा ॥१०॥ 
उस समय भरतश्रेष्ठ जनमेजय खान करके यायावरकुले उत्पन्न जरत्कारपुत्र आस्तिक मुनिसे 
बोले ॥ १० ॥ 

आस्तीक विविधाश्रर्यो यज्ञोञ्यसिति मे सति! । 

यदद्याचं पिता प्राघो लघ शोकप्रणाशनः ॥ ११॥ 
हे आस्तिक ! मेरा यह यज्ञ वाना प्रकारके अत्यन्त आथर्योका जनक हुआ है, ऐसा मुझे 


नोव होता है; क्योंकि आज मेरे शोकनाशक ये पिता समागत हुए थे ॥ ११ ॥ 
आस्ताक उचाच- 


ऋषिद्व॑पायनों यञ्ज पुराणस्तपसों निधि? । 

यज्ञ छुस्छुलअछ तस्य लाचावुखा जता ॥१९॥ 
आश्तीक मुनि चोले- हे हर्कुलब्रेष्ट ! दपोतिधि पुराण ऋषि द्रेपायन व्यास मुनि जिसके 
यज्ञम अधिष्ठित इति हैं, उसके दोनों लोक जीत हुआ करते हैं ॥ १९॥ 


अध्याय ४३] काध्मवासिकपर्व ६३३ 


श्रतं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन | 

सप!श्च मस्मसान्नाता गताश्च पदवा पतु? ॥१३॥ 
हे पाण्डवनन्दन ! आपने बिचित्र आख्यान सुना; तुम्हारे शत्र सपगण भस्म होळर तुम्हारे 
पिताकी पदवीको प्राप्त हुए ॥ १३॥ 

कर्थचित्तक्षको सुक्त! सत्यत्वात्तव पार्थिव । 

ऋषयः पूजिताः सर्वे गतिं इष्टा सहाह्सनः ॥१३॥ 
हे महाराज ! तक्षद्ध आपकी सत्य परायणताके कारण किसी प्रकार छट मया । तुमने सब 
ऋषियोंक्ी पूजा की ओर महात्मा व्यासकी गति प्रत्यक्ष देखी ॥ १४ ॥ 

प्राप्त सुविपुलो धर्मः श्रुत्वा पापविनाशनम्‌ । 

विमुक्तो हदघग्रन्थिरुदारजनदशनात्‌ ॥ १५ 
इस पापविनाश्षी आख्यानको सुननेसे तुम्हें बिपुल धम प्राप्त हुआ और उदार हृदयवाले 
साधुआऊे दशनसे हृदयको ग्रान्थ छूट गई, सब सशय द्र हो गया ॥ १५॥ 


ये च पक्षधरा धर्म सदुवृत्तरुचयञ्च थे । 

यान्हष्टा होयत पाप तेभ्य! काया नमस्क्रिया ॥ १६॥ 
जो लोग धमेके पक्षपाती, सद्ृत्त रुचिसम्पन्न हैं, तथा जिनके दशनसे पापका नाश होता 
है, उन्हें नमस्कार करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


सूत उवाच 


एतच्छ्रुत्वा इ जश्रछात्स राजा जनसेजय! । 
पूजयानास तम्ाषिमनुमान्थ पुनः पुन! ॥ १७॥ 


छत बोले- राजा जनमजपन 1जश्रष्ठ आस्ताक सुचक समाप यह सब बात सूचक उन 
मद्दाप व्याखका बार बार सम्मानित करक उनका पूजा को ॥ १७॥ 


पएच्छ तम्ट्राष चाप वशस्पायनलच्युनम्‌ | 
कथावशष घमज्ञा वनवासस्य सत्तम ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिकपवोणि त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ छड ॥ ९१९ ॥ 
हे सत्तम ! अनन्तर धर्मज्ञ राजा जनमेजयने ऋषिवर अच्युत वेशम्पायनसे वनवासकी कथाका 
शेष वृत्तान्त पूंछा ॥ १८ !! 


महाभारतके धाश्नमवालिकपर्वमे तँताछीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ ९१९ ॥ 


१८ (म. भा. भाभ्र, ) 
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जनमेजय उवाच-- 

दृट्टा पु्ांस्तथा पोत्रान्साचुबन्धा्जमाधिपः । 

चतरा! केसकरांद्राजा चव युधाछेर; ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- पुत्र, पोत्र ओर आत्मीय जनोंको देखकर राजा धृतराष्रने तथा युधिष्ठिरने 
अन्तम क्या किया ? ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन उवाच ड 1... 

तद्हष्ट्रा सह्दाञ्चय पुत्राणां दशन पुन! । 

वीतशोक! स राजर्षि! पुनराश्रमनागमत्‌ ॥२९॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- राजन्‌ ! वह राजर्षि धृतराष्ट्र पुत्रदशवरूपी उस महान्‌ आश्रय 
व्यापारको देखकर शोकरहित होके फिर आश्रमर्म आये ॥ २ ॥ 


इतरस्तु जन! सवरत चव परखषघ। । 

प्रातजग्सुयथाकास घतराट्रानशनुजया 1२॥ 
दूसर सब साधारण लाग आर परमापइन्द तराप्का आज्ञा लकर यथामिलपित स्थानमं 
चले राये ॥ ३ ॥ 


पाण्डवास्तु महात्मानो लघ॒भूयिछठसैनिकाः । 

अनुर्जेण्सुमहात्मानं सदार ते सही पतिम्‌ ॥ ४॥ 
महात्मा पाण्डबोने छोटे-बडे सैनिकोंके सहित महात्मा प्रथ्वीनाथ धृतराष्रके जो गान्धारीके 
साथ थे, निकट फिर गमन क्रिया ॥ ४ ॥ 


तसाश्चसगतं धीमान्त्रत्मर्षिलोकएजित। । 

झुनि। सत्यचतीएञो धृतराष्ट्र भाषत ॥५॥ 
लोकपूजित धीमान्‌ ब्रह्मा सत्यवतीपुत्र मुनिश्रेष्ठ व्यासदेच उस आश्रमम आके घृतराष्रसे 
कहने लगे ॥ ५ ॥ 

धुतराण्र महावाहो ऋण कौरवनन्दन । 

अल त ज्ञानघृद्टा नाम षाणा पुण्यकमणाम्‌ ॥ ६॥ 
हे कुरुनन्दन महाबाहो घतराए ! सुनो, तुमने ज्ञालवृद्ध पुण्य कर्भ करनेवाले ॥ ६ ॥ 

ऋड्टाभिजनशृद्वानां वेदवेदाङ्गवेदिनाम्‌ । 

धर्मज्ञानां पुराणानां वदलां विविधा! कथा! ' ॥७॥ 


एजनाय ।साद्धे और कुमे श्रेष्ठ, वेदवेदाङ्ग जाननेयाले, धर्मज्ञ पुरातन ऋषियोंकी विविध कथाएं 
सुना ह ॥ ७॥ 


FANS धनी. सट“ टी नी 


झ्याप छर ] छाभमदालिषपय हित 
मा स्म शोके सन! कार्पीदिष्रेन व्यथते बुध; । 
शरुते देवरहस्य ते नारदादेवदशेनात्‌ ॥८॥ 
और देबर्षि नारद सुनिक्के समीप देवताओंका गुप्त रहस्य सुना है; इसलिये अब शोकमें मन 
न लगाना, क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष देवनिधन्धमे व्यथित होते हे ॥८॥ 
गतास्ते क्षत्रघमंण शासत्रपूर्ता गति शुभाम्‌ । 
यथा इष्टास्त्वया पुत्रा यथाकासबिहारिणः ॥९॥ 
तुमने पुत्रोंको जिस प्रकार देखा, बे लोग क्षत्रियधर्मके अनुसार झस्रपूत शुभ गति पाके उस 
ही प्रकार इच्छानुसार विहार किया करते हैं ॥ ९॥ 


युधिछिरस्त्वयं धीमान्भवन्तसचुरुध्यते । 
सहितो आतमि! सबै सदारः ससुद्वज्जन! ॥ १०॥ 
धीमान्‌ राजा युधिष्टिर सब भाइयों, स्रियो ओर सुहजनोंके साइत तुम्हारी सेबा करते 
॥ १०॥ 
विसजेयैनं यात्वेष स्वराज्यमनुशासताम्‌ 
मास! समधिको चेषामतीतो वसतां दने ॥११॥ 
तुम इन्हें बिदा करो; ये तुम्हारे समीपसे बिदा होके निज राज्यमें जाके राज्यका झासन 
करें; इन लोमोंने एक महीनेसे अधिक बनमें वास किया है ॥ ११॥ 
एताद्धि नित्य यत्नेन पदं र्यं परंतप । 
वहुप्रत्यार्थेकं ह्येतद्राज्यं नास नराधिप ॥१२॥ 
है परंतप ! नराविप ! अत्यन्त यत्नके सहित सदा राज्यकी रक्षाही राजाओंका धर्म है; 
क्योंकि राज्यके बहुतसे शत्रु हुआ करते हें ॥ १२॥ 


ये 
सर 
है 


इत्युक्तः कौरवो राजा व्यासेनामितवुद्धिना । 

युधिष्ठिर मथाह्टय वाग्मी चचनसत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
कुरुराज वाग्मी धृतराष्ट्र आमेतबुद्धिमान्‌ बेदव्यासमुनिक्ा ऐसा वचन सुनके युधिषिरको बुला 
कर कइने लगे ॥ १३ ॥ 

अजातश भद्रं ते शृणु मे च्रातुसिः सह। 

त्वत्प्रसादान्महीपाल शोको नास्मान्प्रबाधते ॥१४॥ 
हे अजातशत्रो ! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम भाईयोंके सहित मेरा वचन सुनो । हे महीपाल ! 


तुम्हारी कृपासे अब हम लोगोंकों किसी प्रकारका शोक बाधित नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
x 


0 ६ 
१४७ भह्वामारित [ पुजवशनपब् 


रसे चाह त्वया पुत्र एुरेव गजसाहुये । 

नाथताचुगतो विद्ठन्प्रयेपु पारवातना | र ५ ॥ हि 
दे पुत्र ! पहले तुम्हें दस्तिनापुरके प्रभु तथा प्रिय विपयमें सर प्रकारसे वर्तमान जानके मेंने 
तुम्हारे अनुगत होकर जग तुम्हारे सङ्ग सुखभोंग किया था, इस समय भी उस ही प्रकार 
सुखी हुआ हूं ॥ १५॥ 

प्राप्त पुत्रफलं त्वन्तः प्रीतिर्म विपुला त्वयि । 

न मे सन्युमहावाहो गस्यता पत्र मा चिरम्‌ ॥ १६॥ 
है बत्स ! गहावाहो ! सुझे तुमसे पुत्रफल प्राप्त छुआ, तुममें मेरी विपुल प्रीती रही, तुम्हारे 
विपथमे मुझे तनिक भी क्रोध नहीं है; इसलिये तुम जाओ, अब देर न करो ॥ १३ ॥ 

अवन्त चद संप्रेक्ष तपो मे परिहीयते। 

तपोयुक्त दारार च त्वा दृष्ट्रा धारित पुनः ॥ १७॥ 
तुम्हारे इस स्थानमे सदा रहनेसे तुम्हें देखकर मेरी तपस्या नष्ट होती हे; यह शरीर 
तपस्यामे छगाया था, परंतु तुम्हे देखकर फिर इसकी रक्षा करने लगा ॥ १७॥ 


मातरा त तथवन शाणपणकताशन । 
सम तुल्यब्रतं पुत्र नचिर चताथिष्यतः ॥१८॥ 
पुत्र मेरे समान ये तुम्हारी दोनों माताएँ सखे पचे मोजन करती हुई ब्रत-नियममं बतमान 


२ 


हे । अब ये अधिक जीवन नही धारण करेंगी ॥ १८ ॥ 

दुर्याधनप्रद्धतयों इष्टा लोकान्तरं गता! । 

व्यासस्य तपसो वीर्याङ्गवत्च समागमात्‌ ॥ १९॥ 
व्यास मुनिके तपोबलसे और तुम्हारे समागमसे वे परलोकं गये हुए दुर्योधन प्रभृति पुत्र 
तथा चान्धवगण मुझे दाख पडे ॥ १९॥ 

प्रयोजनं चिरं वृत्त जीवितस्य च मेऽनघ । 

उम्र तपः खसास्थार्य त्वसनुज्ञातुपरा स ॥ २०॥ 
है अनघ | मेरे जीवनका प्रयोजन पुरा होगया है; अब तुम आज्ञा करो, में उग्र तपस्याका 
अवलम्बन करूंगा ॥ २० ॥ 

त्वय्यव्य पिण्डः कीर्तिश्च कुलं चेद॑ प्रतिष्ठितम्‌ । 

म्वा वाद्य वा मद्दावादा गस्यता पुत्र सा चिरम्‌ ॥ २१॥ 
दै पुत्र | आजमे पितृपिण्ड, कीर्ति तथा इम कुरुकुलझा भार तुमपर प्रतिष्ठित हुआ है। हे 
महावाहो ! इसलिये आज चा कल गमन करो, विलम्ब मत करो ॥ २१ ॥ 
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१४६ 
राजनीति! खुबहुश। श्रता ले सरतपऋ । 
संदेष्टव्यं न पश्यालि कृतमेताबता दिसो ॥ ३३ ॥ 
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भरतर्षभ ! तुमने वहुत बार राजनीति सुती है, इसलिये तुम्हारे विपयमें में अपना कुछ 
भी वक्तव्य नहीं देखता हूं । तुमने मेरे लिये बहुत किया हे ॥ ६२॥ 
इत्युक्तवचनं तात दपो राजानमन्नदीत्‌ । 
न सामहेसि धल्तज्ञ परित्यक्तुमनागसम्त्‌ 


॥ २३ ॥ 
राजा धतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर लरनाथ युधिष्टिर उनसे बोले- हे घगज्ञ ! में निरपराध हूँ, 
इसलिये मुझे परित्याग करना आपको उचित नहीं है ॥ २४१ ॥ 


कामं गउ्छन्तु ले सर्वे ज्रातरोञलुचरास्तथा । 
अदव्तलहसल्विष्ये सालरौ च यतव्रते ॥ २४ ॥ 


भाई जोर सेवळ लोग इच्छाचुदार चले जाय; परन्तु म॑ संयत ओर ब्रतनिष्ठ देकर 
कुच्ता तथा बन्धारा माताए आर आपर! खवा करूणा ॥ २७४ !! 


तसुवाचाथ गान्धारी से पज शणुष्व ले । 
त्वय्यधीर्न छुदछुले पिण्डश्च श्वशुरस्य खे ॥ २७ ॥ 
अनन्तर गान्धारी युविष्ठिरदा ऐसा वचन सुनके बोली, हे पुत्र | तुम ऐसा मत कहो, मेरा 
वचन सुनो । यह कुरुकुछ तथा मेरे श्वशुरक्ता पिण्ड तुम्हारे अधीन हुआ है ॥ २५॥ 
गरुयतां पु पर्यो्मेतावत्पूजिता वथल्‌ । 
राजा यदाइ तह्व्वाय त्यया पु पितुवचः 


॥ २६॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे द्वारा हम लोगोंकी यथेष्ट सेवा पूजा हुई है। सहाराज जो वचन कहते हैं 
वह तुम्हे प्रतिपालन करना उचित है 


हँ 
तृवाकयक्षा मानवा तुम्हारा कतव्य है, इसा 
तुम शीघ्र जाओ ॥ ३६ ॥ 

इत्युक्तः स तु गान्धार्या कुन्ती सिदयुबाच ह। 

स्ेहबाण्पाकुले नेन्ने प्रध्ज्य रवती वचः ॥ ९७॥ 
गान्धारीका ऐवा वचन सुनके युधिष्टिर प्रीतिपूर्वठ वाष्प--परिपूर्ण दोनों नेत्रोसे आंदर पोंछते 
हुए रोती हुई कुन्ती देवाँसे यह वचन बोले ॥ ९७ ॥ 


विसखलयति माँ राजा गाल्यारी च यशस्विनी । 

अदस्यां बद्धचित्तसतु दार्थ थास्यानि दुःखितः ॥ २८ ॥ 

! राजा आर यशास्त्रिनी गान्धारी सुझे घर लीटवेको कहती है, परन्तु मेरा चित्त 
तुममें बद्ध रहनेंसे में दुःखित होकर छित प्रकार गमन करूंगा ? ॥ २८ ॥ 
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न चोत्सहे तपोदिव्रं कठु ते घसचारिणि ! 
तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्वते बएत ॥ ५९ || 
हे धर्मचारिणी ! में तृग्हारी ठपरपार्मे वित्त करनेके लिये उत्साहित नहीं होता, क्‍योंकि 
तपस्याके तुल्य और कुछ मी नहीं है। तपस्थासे महत्‌ फळ परब्रह्म प्राप्त हुआ करता है ॥२०॥ 
ससापि त तथा राज्ञि राज्ये घुद्धियेथा पुरा । 
तपस्येवानुरक्त म सम! सवोत्सवा तथा ॥ ३०॥ 
हे रानी ! पहलेकी भांति राज्यकार्यमें सग बेसा अनुराग नहीं होता है, मेरा मन इस समय 
सब प्रकारसे तपस्यामे अनुरक्त हुआ है ॥ ४० ॥ 


(को he 


शुन्यथ च नद सदा नस प्रातकरा शुभ | 
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बान्धवा नः परिक्षीणा बलं नो न थथा पुरा ॥ ३१॥ 


हे शुभे! इस समय यह समस्त प्ृथ्वीमण्डल सता होनेसे सुमे प्रीतिकर नहीं होता है | हमारे 


Ss 
~ बजे शच 


बन्घु-बान्थव नष्ट हो गय; हमार पास पहलेका भात सन्य चरु भानहाइ॥११॥ 


पाञ्चालाः सुभा क्षीणाः कन्याप्राश्नावशेपिता। । 

न तेषां छुलकतारं कंचित्पद्दमास्थहं शुभे ॥ २२॥ 
पांचालगण सब प्रकारसे नष्ट इए, अब केवल इन्यामात्र शेप हैं; शमे ! उनके वंशको 
चलानेवाला मुझे कोई दिखायी नहीं देता ॥ ३२॥ 

सर्वे हि भस्मसान्नीता द्रोणेनेकेन संयुगे । 

अवशधास्तु निहता द्राणपुत्रेण द नाश ॥ ३३॥ 
चे सब कोई अकेले द्रोणाचायके द्वारा संग्राममे भस्म हो गये हें। जो लोग शेप बच गये थे 
उन्ह द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने रात्रिके समय मार डाला ॥ ३३ ॥ 


चेदयस्चेव मत्स्या रष्टपू्वास्तथेव न! । 

केवलं वृष्णिचक्र तु घासुदेवपरिग्रहात्‌ ! 

य दृष्ट्रा स्थातुलिच्छालि घमाथ नान्यहेतुकस्‌ ॥ ३१४ ॥ 
हम लोगकि पहले देखे हुए चेदि ओर मत्स्यवंशीय लोग भी वेसे अब नही रहे; केवल वृष्णि- 
वंशीय ही श्रीकृष्णकी कपास अवशिष्ट हे, उसे देखकर भ॑ देवल थमार्थ होकर ही रहनेको 
इच्छा करता हूँ, दूसरे किसी भी हेतुसे नहीं ॥ ३४॥ 

शिवेन पझ्थ नः सवान्दुलेन दर्शन तव । 

भविष्यस्यस्घ राजा हि तीब्रपारप्स्यते तपः ॥ ३८ ॥ 
तुम इम सब्र ठोगाको आर करपाणमयी र्से देखी, क्योंकि हे माता, तुम्हारा दशन 
अत्यन्त दुलभ बनेगा; राजा घतराए अब अत्यन्त तीब्र तपस्या आरम्म झरेंगे॥ ३५॥ 
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एनच्छरुत्वा महावाइ! सहदवा युधा पात) | 
युधिष्िरसुवाचेद लाप्पव्यणाछललाचन ॥ २० ॥ 
द्वाश्रेष्ट महाबाहु सहदेव इतनी बात सुनके आंखोंमें आंख भरके युधिष्ठिरसे बोले ॥ ३६ ॥ 
नोत्सहेऽहं परित्यक्तुं मातरं पाथिचणस । 
प्रतियातु खवान्क्षिप्रं तपस्तप्ह्णार्महं दने ॥ ३७॥ 
हे पार्थिवश्रेष्ठ | में माताको छोइके न जा सकूंपा, आप शीघ्र जाइये । में भी वनम रहकर 
तपस्या करूंगा ॥ ३७॥ 
इहैव शोषयिष्यामि तपसाईं कलवरस्‌ । 
पादझुश्रूषणे युक्तो राज्ञो सात्रोस्तथानयोः ॥ ३८॥ 
तपोबलसे इम स्थानमै रहकर शरीर सुखाउंगा; राजा धृतराष्ट्र शौर कुन्ती तथा गान्धारी इन 
दोनों माताआंकी चरणसेवा अनुरक्त रहूंगा ॥ ३८॥ 
तझुवाच तत! कुन्ती परिष्वज्य भहासुजम । 
गम्यतां पुत्र सेव स्वं बोच! कुरु वचो मस ॥ ३९॥ 
तिसके अनन्तर कुन्ती महाशुज सहदेवको छातीसे लगाकर वोली, हे पुत्र ! ऐसा न कहो, 
तुम मेरे वचनका प्रतिपालन करके जाजो ॥ ३९॥ 
आगसा चः शिवा! सन्तु रचस्था भवत पुत्रका! । 
उपरोधो भवेदेचसस्माकं तपस! क्रते ॥ ४०॥ 
हे पुत्रगण ! तुम लोगोंके मार्ग सफल तथा शुभ होवें और तुम लोग सदा रोग-रहित रहो; 
तुम्हारे यहां रहनसे हम लोगोंके तपस्याके बिपयमें यह दाधा होती है ॥ ४० ॥ 
त्वत्स्नेहणाशवद्धा च हीयेय तपसः परात्‌। 
तस्मात्पु्रक गच्छ त्वं शिटटमल्पं हि नः प्रभो ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारे स्नेहपाशमें बद्ध होकर उत्तम तपस्यासे मुदे भ्रष्ट होना होगा । हे पुत्र ! इसलिये तुम 
जाओ, हम लोगोंकी आयुमे अब थोडा ही शेप है ॥ ४१ ॥ 
एयं संस्तस्नित वाक्थि। कुन्त्या पहुविधैमनः । 
सहदेवस्य राजेन्द्र राज्ञाश्येब विशेषत; ॥ ४२ ॥ 
राजेन्द्र ! कुन्तीके इस ही प्रकार बहुतमे वचन सुनके राजा युधिष्ठिर ओर सहदेवके मनको 
धीरज प्राप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 
त लाचा ससचज्ञाता राज्ञा च कुसपुदुवा! 
अभिवाद्य कुख्क्ष्ठघामन्त्रांयेतु सारमन ॥ ४३॥ 
वे कुरुपुङ्गगगण निज माता कुन्ती और ध्रतराष्टक्षे द्वारा गमन करनेकी आज्ञा पाके, कुरुराज 
त्रतराप्टको प्रणाम करके डिदा छेनेके लिये इस प्रकार कहने लगे ॥ ४३ ॥ 
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राजन्प्रतिगसिष्यासः शिवेन प्रतिनन्डिता। । 

अलुज्ञातास्त्वया राजन्गनिष्यासो विक्कल्यचा ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपके बङ्गछ आशीयादले हम लोव अभिवन्दित होकर लिविघवाके सहित राज्यमें 
जायंगे । राजन्‌ ! आपकी आज्ञा मिलनेपर हम पापरद्ित हो यहांसे प्रस्थान करेंगे ॥ ४४॥ 

एघछुक्त! ख राजपिधिमराज्ञा सहात्मदा। 

अलुजज रुयाशाखर/अनन्व याधाछरस ॥ ४० ॥ 
राजर्षि धृतराष्ट्ने महात्मा घमराजके ऐसा छहनेपर उन्हें जयाशीदादोॉसे अभिनन्दित करते 
हुए जानेके लिये अनुमति दी ॥ ४५॥ 

सीं च घलिवां श्रेष्ठ लान्त्वयाणाल पार्थिव । 

ख चास्य लस्ण्ङ्घेघादी प्रत्यपद्चत दीथवान ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर बलवानोंमें श्रेष्ठ भौमसेनको राडा शतराष्ट्रने सान्त्वना दी; बुद्धिमान्‌ तथा वीय॑बानू्‌ 
भीमसेनने उनका अंतःइरणपूर्वेक स्वीकार दिया ॥ ४६ ॥ 

अर्जुन च खमार्छिष्य यसो च पुरुषण मौ | 

अजुजज्ञे ख कोरव्य। परिष्वज्यालिनन्य च ॥ ४७ ॥ 

अनन्तर शृतराष्ट्रने अजुन तथा पुरुपश्रेष्ठ यमज नकुल सहदेवकों धीरज देके आश्वासेतत करते 
हुए आलिज्गन तथा अभिनन्दत करके जानेकै निमिच आज्ञा की ॥ ४७॥ 

गान्धायो चाभ्यलुज्ञाता। कृपपापादिवन्दना। । 

जनन्या सलझुपाधष्राता। परिष्वक्ताच ते रुफएस्‌। 

चकु। प्रदक्षिणं सर्वे बत्छा इद नियारणे ॥ ४८ ॥ 
पाण्डवोने गान्वारीके चरणोंमें प्रणाम करके उसकी आज्ञा ली; कुन्ती याताने उन्हें हृदयसे 
लगाकर उन्हें आज्ञा दी; फिर दूध पीने रेत वछडांकी भांति नरेशको प्रदक्षिणा करने 
लगें ॥ ४८ ॥ 


पुन! पुनानराक्षन्त। प्रजग्सुस्ते प्रदाध्षणण । 

तथेव द्रोपदी साध्वी रद?! कोरवयोषितः ॥ ४९॥ 
वार चार उनकी ओर देखते हुए उन्होंने प्रदक्षिणा की; दथा साध्वी द्रोपदी प्रभृति सब कुरु 
स्रियॉने भी ॥ ४९ ॥ 

न्यायतः श्वशुरे इत्ति प्रयुज्य प्रथयुस्तत; । 

खश्नुस्थां समलुज्ञाता। परिष्वज्याशिनन्दिता। । 

सांदेष्टाश्वतिकतंव्यं प्रथयुमतामि। सहद ॥ ५० ॥| 
न्यायपूवक श्वशुर इतराएका प्रणामादि किया । फिर दोना सासुओंचे आलिहृनपूवेळ आशीवाद 
द जानका आज्ञा दा और उन्हं उनके फतेव्प-विषयोक्ा उपदेश किया । फिर पे अपने 
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तत; प्रजज्ञे निनदः सूतानां युज्यतान्निति । 
उष्ट्राणां कोशतां चेच हयानां हेषताभापि ॥५१॥ 

उस समय “ बाहनोंशे जोदो ” इस प्रकार खतोंका चिल्लाना, ऊंटोंका बलबलाना और 
घोडाँका हिनदिनाना इनका छब्द प्रकट हुआ ॥ ५१ ॥ 

ततो युधिष्ठिरो राजा सदारः सहसैनिकः । 

नगर हास्तिनपुरं पुवरायात्सबान्धद; ॥ ५३॥ 
श्रीमहाभारते आध्चमवासिकपर्वणि चदुश्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४४॥ समाप्त पुनरदर्शनपर्वं ॥९७१॥ 
तिसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर ख्ियों, बन्धुजनों और सेनिक लोगोके सहित फिर हस्तिना- 
नगरमे आये | ५२ ॥ 


महासारतके आध्रमवालिकपर्वमे घौवालीखवां अध्याय समाप्त | ४४ पुत्रदर्घनपर्वं समाप्त 1९७१॥ 
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वैशम्पायनम उवाच-- 
द्विवर्षोपनिद्वृत्तेघु पाण्डवेषु यहच्छ या । 
देवर्षिनारदो राजन्नाजगाम युविछिरण्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- पाण्डबोंळो एतरा्टूद्धे विकटले हस्तिनापुर आनेपर दो वर्ष व्यतीत 
हो गये, जब एकबार देवर्षि नारद सुनि इच्छानुसार थुधिष्टिरके निकट आये ॥ १॥ 
तमभ्यच्चे सहावाहुः छुदराजो युधिष्ठिरः । 
आसीनं परिविश्वस्तं प्रोवाच बदतां चर; ॥ ६ ॥ 
नारद सुनि कुरुराज महाबाह युधिष्टिरके द्वारा पूजित होकर बैंठे और विश्वसतमात हो गये, 
तब बाग्मिवर धर्मराजने उनसे कहा ॥ २॥ 
चिरस्य खळ पर्घानि अगचन्त छुपस्थितम् । 
छच्चित्ते झुशालं विप्र शुभं चा प्रत्युपस्थितस्‌ ॥३॥ 
हे विप्रवर ! मेने आपको बहुत समयके बाद यहां आते देखा | इस समय आप कुशल हैं 
न ? वा आपको शुभकरी प्राप्ति होली है न ? ॥ ३॥ 
के देशा! परिच्छार्ते कि च काथ करोनि ले । 
लद्ङ्गहि द्विजसुरुघ स्वणस्मार्क च प्रियोऽतिथिः ॥ ४ ॥ 
है द्विजवर ! आपने कौनसे देश देखे हैं ? कहिये, इस समय सुने तुम्हारा कोनसा मडळ 


कार्य करमा होगा ? आप हम छोगोंक्षे परम प्रिय अलिथि हें ॥४॥ 
१९ (स. सा, लाह, ) 
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नारद उवाच-- _ _ म बै 
चिरदृष्टोऽलि मे राजन्नायतोऽस्मि तपोवनात । 
परिदृष्टानि तीथानि गङ्गा चेच झया वप ॥ ० ॥ 
नारद सुनि बोले- है नरनाथ ! में गद्नाप्रभृति तीथोका दर्शन करके बहुत समयतक तुमपे 
मेंट ब होनेके कारण तपोवनसे आया हूं ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर उबाच-- 
घदन्ति पुरुषा सेऽश्य गङ्गातीरनिवासिन! । 
घतरा महात्सानघास्थित परम तपः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोलि-आज बद्नातीरनिवाप्ती पुरुषोनि मेरे पास आकर कद्दा दै कि महात्मा धृतरा 
अत्यंत कठोर दपस्याम छगे ईँ ॥ ६ ॥ 
अपि दृष्टस्त्थया तज झुशली स कुरूद्ग दे । 
गान्धारी च पथा चेच सूनपुञञ्च संजय: ॥७॥ 
परंतु बया आपने वहां कुरुराज, गान्धारी, एथा तथा सूतपुत्र सञ्जयको कुश्चल तो देखा 
हैन?॥७॥ 
कर्थ च चतेते चाख पिता सस स पार्थिव! । 
श्रोतुमिच्छासि भगवन्यदि दृष्टस्त्वया नृपः ॥८॥ 
हे भगवन्‌ ! यदि आपने उस मेरे पिता एथ्वीपति श्ृतराष्टको देखा दै, तो वह इस समय 
केसी अवस्था निवास करते हूँ ? इस विषयको में सुनमेक्षी इच्छा करता हूं ॥ ८॥ 
नारद 9 
स्थिरीशूय महाराज शवण सर्वे यथातथम्‌ । 
यथा श्रत च ष्ट च सया तास्सस्तपावन ॥९॥ 
नारद मुनि बोले- हे महाराज ! भने उस तपोवनमें जो देखा ओर सना है, उसे यथाथ 
रा!तसं आपके समीप कहता हूं, आप स्थिर होकर सुनिये ॥९॥ 
वनवासनिष्ठखेपु भवत्छु कुरुनन्दन । 
कुरुक्षेत्राल्पिता तुभ्यं गङ्गाद्वारं ययौ नप ॥१०॥ 
है कुरुनन्दन ! राजन्‌ ! आप लोगोंके वनसे निव्वत्त दोनेपर, आपके पिता धत्तराष्ट्र कुरुक्षेत्रसे 
गगाद्वार - हुरिद्वारहो चले गये | १०॥ 
गान्धार्या सहितो घीमान्वभ्दा कुन्त्या समन्वित! । 
संजघेन च सूतेन खाञ्षिहोत्। सयाज! ॥ ११॥ 
उन थीमानूके साथ गान्धारी, चहु कुन्ती और छत सञ्जय, अभिहोत्र ओर पुरोहित भी थे ॥११॥ 
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आतस्थे स तपस्तीत्र पिता तब तपोधनः । 
वाटा सुख समाधाथ वाथुनक्षाऽसवन्हान ॥ १२॥ 


त्र आपके तपरबी पिताने मोनावलम्बन करके सुखमें वीटा अर्थात्‌ सुलिकझा स्थापन करके 
बायुमक्षी होकर तीब्र तपस्या आरम्भ की थी ॥ १९॥ 


वने स सुनिमभि! सर्ट; पूज्यमानो सहातपा! । 
त्वगस्थिमात्रशोषः स षण्मासानलवन्नप! ॥१३॥ 
he ha 


बह महातपर्वी इस दी प्रकार उत्तम कठोर तपस्या करते हुए बनके वीच सुनिर्योसे पूजित 
AA रू ^ ~ ~ ¢ 
हुए और छ; महीनेके बीच उनकी त्वचा तथा हड्डी मात्र हेप रह गई ॥ १३॥ 


गान्धारी तु जलाहारा कुन्ती मासोपवासिनी । 

संजयः षष्ठ भक्तन बर्तयालास भारत ॥ १४॥ 
है भारत ! गान्धारी जलाइार, कुन्ती एक महीनेतर उपवास और सञ्जय छठवें भागमें 
भोजन करके प्राण धारण करने लगे ॥ १४॥ 

अर्ग्नीस्तु थाजकास्तत्र जहुवुर्विधिवत्प्रभो । 

इञ्यतोऽह्यतञ्चैद वने तस्मिन्टपस्य ह ॥ १५॥ 
हे प्रश ! वहां याजकगण उस वरनाथके द्वारा स्थापित अभिने विधानपूर्वक आहुति देने 
लगे । राजा धृतराष्ट्र उम्र वनम कसी दिखायी देते, कमी अदृश्य हो जाते थे ॥ १५॥ 


अनिकेतोऽथ राजा स वभूव वनगोचरः । 

त चापे सहिते द्या संजयश्च तसन्वयु! ॥ १६ ॥ 
अब राजा बनमें सब्र ओर घिचरत थे, उनका कोइ निश्चित स्थान नहीं रहा । यान्धारा 
आर कुन्ती देवी तथा सञ्जय उनकै अनुगामा हुए ॥ १६॥ 


संजयो नपतेनता समसेघु विषमेषु च । 

गान्धायास्तु ऐया राजञ्चक्षराहीदनिन्दिता ॥ १७॥ 
हे महाराज ! सञ्जय नरपतिको सम तया विषम स्थावमें ले जानेके लिये नायक और 
अनिन्दिता पृथा गान्धारीको चेत्रस्वरूप हुई ॥ १७॥ 

ततः कदाचिद्गङ्गायाः कच्छे छ रपखत्तम्ञ! । 

गङ्गायामाप्लुता घालानाअमालिएुखोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
तिसके अनन्तर धीमान्‌ नृपसत्तम धृतराष्ट्रने गङ्गाके किसी तटपर जाकर स्नान करके आश्रमकी 
ओर मुह किया ॥ १८॥ 
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(1 अथ यायुः ससुद भूतो दावासिर दाल । 
दद्ाद तून सव पारगुच्य खर ॥१९॥ 
जनन्धर महायायु प्रकट होनेते उघ वनगे दावाशि उत्पल हुई । उस दादाग़रिने उस वनझो 
वारो ओरखे घेरकर सब जला दिया ॥ १९॥ 
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दखत्सु बगयूथेघु द्विजिलेषु सपन्तत! । 

पराह्ाणां च यूथेषु संभ्रयत्सु जलाशपान ॥ २०॥ 
सब ओर हरिनोंके शुण्ड और साप जठने लगे; तथा अर जलाशयोंदा आश्रय लेने 
लगे ॥ २० ॥ 

समाविद्धे घने तस्सिन्प्राप्ते व्यसन उत्तमे । 

निराहारतथा राजा भन्दप्राणविचेष्टित। । 

असमथा5$पकरणे सुकृशा सातरा च ते ॥ ११ ॥ 
सव बन आगसे घिर जानेसे उन ढोर्गोपर अत्यन्त भारी संकट उपस्थित हुआ: तव राजा 
उपवाससे क्षीण प्राण होनेके कारण वहांसे भागनेमे असमथ थे ओर तुम्हारी दोनों माताएं 
भा अत्यंत दुबल हादेके कारण भागनम असमथ था ॥ २१ ॥ 

तत्रः स ऋपतिहंड्ठा वहिसायान्तमन्तिकास्‌ । 

इदमाह तत! सूतं संजयं एथिवीपते ॥ २२ ॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर उस राजाने अग्निको निकट आती देखकर खतपुत्र सञ्जयसे यह वचन 
कहा ॥ १२ ॥ 

गच्छ संजय यक्नाग्रिने त्वां दहति कहिचित्‌। 

वयमज्ञाशिवा यत्ता गसिष्या्त। परां गति ॥ २३॥ 
हे सञ्जय | जिस स्थानम यह अग्नि तुम्हे कदापि भस्म न करेगी ऐसे स्थानमें भाग जाओ! 
इम लोगोंको इस दी स्थानमें अझ्निएे गृहीत होनेसे परभ गति प्राप्त होगी ॥ २३॥ 

तखुवाच किलोहिय। संजयो बढ्दा वर; । 

राजन्बृत्युरनिष्टोऽयं अविद्या ते घृथाप्रिना ॥ २४ ॥ 
बाग्मिवर सञ्जय अत्यंत व्याकुळ होकै उनसे बोठे, हे महाराज ! इस वृथा अमिमँ आपकी 
मृत्यु होनेसे वह इष्टकर न होगी ॥ २७ ॥ 

न चोपाथं प्रपडथालि मोक्षणे जातवेदसः । 

यदत्ञानन्तर कायं तज्रवान्वक्तुमहाते ॥ १५९ ॥ 


परन्तु दावाभिले बचनेळा उपाय भी में नहीं देखता हूं; इसके अनन्तर जो कुछ करना हो, 
आप उसक लिये आज्ञा कर्ये ॥ २५॥ 


१४९ 
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सनामा गदात्हयथभ ॥ २६ ॥ 

फेर उनसे बोले, हे सञ्जय | जब इम लोग 

स्वयं गृहते वाहिर हुए हैं, तब यह मृत्यु हमारे लिये अनिश्कर न होगी ॥ २६॥ 
विदाशेनस । 


जलबशिस्तथा वायुरथ चा 
[पसानाँ प्रशस्थन्ते गच्छ संजय साविरस्‌ ॥ २७॥ 


जल, वायु, अनि और योगयलसे प्राणबायुद्धा आाइण-. ये सब खझत्युक्के विषय तपस्विर्याके 
लिये श्रेष्ठ हे; इसलिये तम देरी मत करो, शीघ्र जाओ ॥ २७॥ 
इत्युक्त्वा संजय राजा समाधाय मनस्तदा । 
प्राड्झुखः सह गान्याचा कुन्हया चाषावरातसदा ॥१२८॥ 
तब संजयसे ऐसा कहके राजा योगयुक्त विरले गान्धारी ओर झुल्हीके सद्दित पूषघुख 


होकर चेठे ॥ २८ ॥ 
संजथर्तं दथा चट्टा प्रदक्षिणलयाकरोत्‌ । 
उवाच चैनं छेधादी युङ्क्वात्ताबनिलि घओ ॥ ३९ ॥ 
मेधावी सञ्जयने इतराधूको योगम चित्त लगाते देखकर उसकी प्रदक्षिगा करके कहा, हे प्रश ! 
॥ ६९ ॥ 


आप आत्माको योगयुक्त करिये 
नी के5श्य हद्च! 


खंनिरुध्येन्द्रियप्राससासीत्काडोपत्नस्तदा ॥ ३० ॥ 
ऋपिपुत्र मनीपी राजा धतरा््रने सज्ञयका ऐसा वचन सुने इन्द्रियोको पूरी रीतिसे रुद 


करके छाएकी भांति विवास किया ॥ ३० ॥ 
गान्धारी च झदासागा जमनी च पथा तय । 
दावाभ्रिना सलायुक्ते ख च राजा पिता लव ॥ ३१॥ 

अनन्तर महासामा आन्यारी, तुम्हारी साता कुन्ती और राजा धतराए दावामिमें जलकर 


भस्म हो गये ॥ ३१ ॥ 
संजयस्यु सहालान्स्तस्थादावादडुञ्यत । 
गज्ञाकूले सया इष्टस्यापले परेचारित। ॥ ३९॥ 
महामन्त्री सञ्जय उस दावानलसे जीवित व । मेने सञ्जयको गंगा तटपर तपर्वियोंसे 
धरा दडा ह| ६९ |! 
स तानालन्त्य तेजस्वी विवेचेलच लचा? । 
प्रचयो खंजयः खतो हिमवन्तं नहीघश्छ ॥ ३३॥ 
तेजस्वी प्रत सञ्जय उन्हें बुला करके सय वृत्तान्त सुनार हिमालय पर्षतपर चला गया ॥३१॥ 


१५० भद्दाभारत [ शारदागम्रतपथ् 


एवं छ निधन प्राप्त! कुद्राजो महामना! । 

गान्धारी च एभा बच जनन्यी ले नराधिप । ॥ ३४ ॥ 
दे नराधिप ! महामना कुशराज धृतराष्ट्र, गान्धारी आर कुन्ती-तुम्हारी दोनों माताएं-को 
इसही प्रकार मृत्यु हुईं ६ ॥ ३४ ॥ 

यरच्छयालनुत्रजता मया राज्ञ! कलेवरम्‌ । 

तयोश्च देग्योरुभयोरष्टानि सरतर्षभ ॥ ३ ॥ 
हे भरतर्षभ 1 मेंने इच्छादुसार बने घूमते समय राजा धृतरा , गान्धारी और कुन्ती 
देवीके मृत शरीर देखें ॥ ३५ ॥ 


ततस्तपोवने तस्मिन्स माजग्सुस्तपोधना! । 

शस्या राज्ञस्तथा निष्ठां न त्वशोचन्गति च ते ॥ ३६ ॥ 
तिसके अनन्तर राजाको मृत्युका समाचार सुनकर तपस्वी ऋषियोंने उस तपोवनमें आके 
राजाकी वैसी निष्ठा सुनके शोक न किया; उनकी गातिके बिपयमें संश्षय नदीं था ॥३६॥ 


तत्राश्रौषमहं सवमेतत्पुरुषसत्तम । 

यथा च नपतिदग्धो देव्यो ते चेति पाण्डव ॥ ३७॥ 
हे पुरुपसत्तम ! पाण्डव ! जिस प्रकार राजा और उन देवियोंका दाइ हुआ है, मैने वहां यह 
सब घुत्तान्त सुना था ॥ ३७ ॥ 


न शोचितब्ध राजेन्द्र स्वन्तः स एथिवीपाते! । 

प्रापतवानञ्चि संयोगं गान्धारी जननी च ते ॥ ३८॥ 
हे राजेन्द्र | राजा धृतरा, यान्धारीदेवी और तम्दारी माता कुन्ती, ये लोग जिस प्रकार जले 
हैं, यह तुम्हारे शोकका विषय नहीं हे, क्योंकि उन्होंने खर्य अभि संयोग प्राप्त किया था ॥३८॥ 


वशस्पायच उवाच--- 
एतच्छ्रुत्वा तु सर्वेपां पाण्डवावां महात्मनाम्‌ | 
नेयाण घृतराष्टस्प शोक! समभवन्महान्‌ ॥ ३९॥ 
श्रीवश्वस्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! सब महात्मा पाण्डव लोग राजा एतरा्ूका मृत्युका 
समाचार सुनके अस्यन्त शोकातें हुए ॥ ३९ ॥ 


अन्तःपुराणां च तदा महानातेस्वरोऽमयत्‌। 
पौरणां च सहाराज कुत्वा राञ्ञस्तदा गतिम्‌ ॥ ४०॥ 


~“ ww 


राजाका वसा गात सुचक अन्पःपुरम आर पुरवासियाफ चीच महान्‌ आतंनाद प्रकट छुआ ॥४०॥ 
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अहो धिगिति राजा तु विकुश्य खशदु'खित। । 

उ्ध्ववाइुः स्मरन्मातुः घरुरोद्‌ युधिष्ठिरः ॥ 

भीमसेनपुरोगाश्च खातर! सव एवते ॥ ४१ ॥ 
इधर युधिष्ठिर भीमसेन प्रमृति समी माइयोके साहित अत्यन्त दुःखसे ' आहो धिक ! ” एसा 
बचन कहके दोनों भुजाओको उठाकर अपनी माताको याद करके ऊच स्वरसे रोदन करने 
लगे ॥ ४१॥ 

अन्तःपुरेषु च तदा सुमहात्रुदितर्वन! । 

पादुरासीन्महाराज उभां झत्वा तथागताम्‌ ॥४२॥ 
हे महाराज ! प्रथा की मृत्युका समाचार सुनके रनिदासर्म भी महान्‌ रादनध्वनि प्रकट 
हुई ॥ ४२ ॥ 

ते च वृद्ध तथा दग्धं हतपुत्रं नराधिप । 

अन्वशोचन्त ते सर्वे गान्धारी च तपस्विनीम्‌ ॥४३॥ 
इतपुत्र चूढे नरनाथ इतरा ओर तपरिवनी गान्धारीका उत प्रकार जलना सुनके सच कोई 
शोक करने लगे ॥ ४३ ॥ 

तस्मिन्नुपरते शब्दे सुद्ठतादिव भारत । 

नियत्य बाष्पं चयण घनेराजोऽन्रवीदिदस्‌ ॥ ४४॥ 

इति श्रीमद्दाभआरते आश्नमवासपर्वणि पञ्चचत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ४५॥ १०१५॥ 
हे भारत ! सुहुतं भरके वीच रोनेकी आवाज बंद हुई, तव धर्मराज युधिष्ठिर चैर्यके सहारे 
आँसू रोकके नारदसे कहने लगे ॥ ४४ ॥ 


महाभारतके आश्रमवालिकपर्वर्म पेतालीसवां अध्याय खमात ॥ ४५॥ १०१७ ॥ 


8 छ& 3 
युधिष्ठिर डवाच-- ता थि 

तथा महात्सनस्तस्य तपस्युग्र च वहतः । 

अनाथस्थेव निधन तिष्ठत्स्वस्मासु बन्धुषु ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर चोठे- ह ब्रह्मन्‌ ! हम सत्र बन्धुवरान्धदाकै रहते उस उग्र तपस्यार्मे रत महात्मा 
घृतराष्टरका अनाथको भांति मृत्यु हुई ॥ १॥ 

दुर्विज्ञेपा हि गतयः पुरुषाणां सता सम । 

यत्न साचञ्रचीयाऽसी दग्ध एदे दवासिना ॥२॥ 
जब वह विचित्रचीयपुत्र धतरापू दावानलमें जलकर मरे हैं, तब येने निश्चय जाना, कि 
मनुष्योकी गतिका ज्ञान होना कठिन है ॥ २॥ 


१५२ | प्रपामारत [ बारदागमनपर्स 
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यस्य पणात ऊझीसदसयदहाहशा लिव । 
नागायुतबलो राया स दग्यो दि दाचि ॥ ३॥ 
जिन बाहुषलशाली राजाए सी पुत्र एए थे, जी सवर्य दस हजार हाथियोंके सदश् वळाली 


~ 


थे, वे ही दावानलम भस्म हुए ॥ 

से पुरा पर्थेथीजन्त तारवृस्तैवरख्तिसः । 

लं श्रा? प्थेवीजन्त दायाम्िपरिद्ालितय ॥४॥ 
पहले जिनके तमीप सुन्दरी लिवा तालका वेना लेयर राश्वालन करती थीं, इस समय 
दावामिवे पारेगुहीत उस प्ृथ्दीषति धवराएको गीर्घाने अपनी पाखरे इवा की हं ॥ ४॥ 


सूचसागधसंघेश दायादों चः प्रबोधयति । 

घरण्यां स दपः रोते पाएर्ण सस झसेखिः! Hah 
हाय ! जो उत्तम झग्यापर सोफे प्रतिदिन योरदो सव ओर गागर्घोके द्वारा जागते थे, आज 
वेही राजा मुझ पापारमाके छापदोपसे पृथ्वीपर होये हैं ॥ ५॥ 


तु शोचासि गान्धारी एतपुणां यशास्विनीस्‌ । 
बि तेलोळसतप्राता तथा अत्रव रि सू | ॥ द ह हि 
भ॑ उस्त पतित्रतम रत रहनेदाली पतिलोद्मं गई दुइ ह शस्विनी गान्धारीके निमित्त 
शोक नहीं करता ॥ ६॥ 
पृथासेव तु शोचामि या पुद्नम्धयेसद्धिसत्‌ । 
उत्सज्य रुमएदीं चनचासमरॉचयत्‌ ॥७॥ 
किन्तु जिसने पुत्रके समद्धिशाली प्रदीप्त ऐश्वयको परित्याग करके बलतवासळी आमेलाप क 


००, की मी, 


थी, उस माता पएथाझे निमित्त ही सुझे अत्यन्त शोक उपस्थित होदा है ॥ ७॥ 


धिग्नाज्यभिदसस्माकं विग्वलं घिकपराक्रसम्‌ । 

क्तत्नपर्से च पिग्यस्माब्छूता जीवानहे वघ ॥८॥ 
हम लोगोंके राज्य, बल, पराक्रम और कषत्रिय पर्मझों विकार है; जिससे हम लोग मर्तोकी 
भाँति जीवित रहे हँ ॥ ८ ॥ 


खुसूक्ष्मा करिल फालस्य गतिङ्विजधरोचास । 
सत्सशुत्सूृज्य राज्यं सा यनचाखसरोजणत्‌ ॥९। 


हे द्विजवरोत्तम ! कालकी यति अत्यन्त सुक्ष्म है, क्योकि कुन्तीगाता राज्यको परित्याग 
क्र ३. 


रक पनवास्नका याभलापा हुई था ॥ ९॥ 
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युधिष्ठिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च । 

अनाथवत्कर्थं दग्धा इति सुद्यामि चिन्तथन्‌ ॥ १०॥ 
प्रथा युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुनकी जननी होकर अनाथाकी भांति किस निमित्त जली ? 
इसका बिचार करके में विमोहित होता हूं ॥ १०॥ 

वृथा खंतोषितो वाहि! खाण्डवे सव्यसाचिना । 

उपकारमजानन्ख कुतघ इति मे मतिः ॥११॥ 
सव्यसाची अजुनने खाण्डव बनमें बृथा अग्निको प्रसन्न किया था, क्योंकि उपकारको 
स्वीकार न करनेसे मुझे बोध होता है, कि असि इतप है ॥ ११॥ 

यत्रादहत्स 'मगवान्मातरं सव्घ्वाचिनः । 

कूत्वा यो ब्राह्मणच्छद्य भिक्षार्थी ससुपागत; । 

विस्मि घिक्च पार्थस्य विश्रुतां सत्यसंधताम्‌ ॥१२॥ 
जो वनके बीच भिक्षार्थी राहणे छलते जजुनसे भीख मांगने आये थे, उन्हीं भगवान्‌ 
अग्निने सव्यसाचोकी माता एथाक्को जलाया है; उस असि भगवाच और पार्थी विख्यात 
सत्यसन्धताको धिक्कार है ॥ १२॥ 

इद्‌ कष्टतरं चान्धद्धगवन्प्रतिभाति से । 

वृथाप्िना समायोगो यदभूत्एथिवीपते! ॥ १३॥ 
भगवन्‌ ! राजषि तपस्वी एथ्मीनाथ कुरुपतिको जो व्यर्थं अभिसंयोग प्राप्त हुआ, यह बात 
सबसे बढके मुझे कष्टकर बोध होती है ॥ १३ ॥ 

तथा तपस्विनस्तस्थ राजर्षे कौरवस्य ह। 

कथसेदंविधो मत्यु; प्रशास्य एथिवीमिसाम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिन्होंने पहले इस प्थ्यौक्षा शासन किया ओर अन्तम कठोर तपस्याका अनुष्ठान किया था, 
उन कुरुबंक्ची राजर्षिको ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई ? ॥ १४ ॥ 

लिछठटसु सन्श्रपूलेषु तस्थासिघु सहावने । 

च्रथाशिना समायुक्तो निष्ठां प्राप्त पित्ता सम ॥१५॥ 
उस महाबनमें उनके मन्त्रयुक्त अभिके बिद्यमान रहते हुए भी ने लौकिक अझ्निसे दग्ध होकर 
क्यों मर गये ? ॥ १५॥ 

मन्ये एथा वेपमाना कृशा धमनिसंतता । 

हा तात धमराजेति समाक्रन्दन्मटाभथे ॥ १६॥ 
मुझे बोध होता है, नह मेरी माता अत्यन्त दुबली होकर शिराओसि व्याप्त महाभयसे कापती 
: हा तात, धर्मराज ! ? ऐसा कहके पुकारती होगी ॥ १९॥ 

२० (च, सा, भाष, ) 
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मील पयाप्लुहि सथादिति चेवासिवाशाती । 
सन्त परिक्षश्चा मादा वेऽनइवाय्चना ॥ १७॥ 
था “ हे भीम | सयसे मेरी रक्षा करो ? ऐसा कहदे अवसन्न होकर चारों ओर चिछाती 
हुई मेरी माता दावाभिते जलकर भस्म हुई होगी ॥ १७॥ 
सहदेवः प्रियर्तस्थाः पुञ्रे्योऽधिक एव तु। 
न चैनां सोक्षयामाल वीरो भाद्रवतीसुत। ॥ १८॥ 
उसके एब पुत्रोंसे अधिक प्रिय वोरश्रेष्ठ माद्रीपुत्र सहदेयमी उसे अग्निस बचा न सका ॥१८॥ 
तच्छ्रत्वा रुसदु, सथ सम्ालिङ्ग्य परस्परम्‌ । 
पाण्डचा! पञ्च ठुःखाता सूतानाोच युगक्षये ॥ १९ 
पांचों पाण्डय ऐसी बात सुनके सव को॥ परस्परको आलिङ्गन करते हुए प्रझयकालके 
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प्रणयाचा साठ रादन करने लगे ॥ १९॥ 
तेषां तु पुरुषेन्त्राणां रुदतां रुदितस्वनः । 
प्रासादा मोगसंरुद्ो अन्यरौर्लीत्स रोदसी ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिकपर्वणि पट्चत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ १०३५॥ 
उन पुरुपश्रेष्ठ पाण्डवोंके रोदन करते रहनेपर उनके रोनेकषा शब्द मन्दिरके परिसरप्रदेश्रमं 
परिव्याप्त होनेसे गगनमण्डलके सहित उस प्रासादके स्थानमें शूंजने लगा ॥ २० ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपर्चमे छिघाळीखचां अध्याय समाप्त 18६॥ १०३५ ॥ 


® ४- 
नारद्‌ उबाच-- 

बालौ घृथास्रिना दग्धो यथा सत्र श्रुतं सया । 

दैचिजवीयो दपलिस्तत्ते यक्ष्यामि भारत ॥१॥ 
नारद सुनि चोहे- हे भारत ! मैंने उस वनमें जैसा सुना है, बही तुमसे कहूंगा; मेंने सुना 
कि, वह विचित्रवीरयपुत्र नरनाथ धतराष्ट्र इथाप्रिमें नहीँ जले ॥ १ ॥ 

खन प्रचिशता तेन बाण भस्लेण धीमता । 

अग्रध; द्ारखित्वेष्टिछुल्छुछा इति त; तमन ॥२॥ 
मने ऐसा सुत्ता हे, कि उस वायुभक्षण दरके रहनेयाठे धीमान्‌ नरनाथने बनमें प्रवेक्ष करते 
समय यज्ञ कराळे अयियोको वहीं त्याग दिया ॥ २॥ 
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याजकास्तु ततस्तस्थ तानप्नीज्चिजने बने । 

समुत्सज्य यथाकांम जग्खुनरतसखत्तम ॥ ३॥ 
हे भरतभ्रेष्ठ ! अनन्तर याजकवृन्द निजेन बनके बीच उनकी उन आगेयाँको छोडकर 
अभिलषित स्थानम चले गये ॥ ३॥ 

स विवृद्धस्तदा वहिवंने तास्मि भूत्किल । 

तेन तहूनमादीप्तनिति ने तापलान्ुबन्‌ ॥४॥ 
तपस्वियोने मुझे इस प्रकार कहा, कि उल समय अग्नेने वये बीच अत्यन्त वर्धित होकर 
उस बनको भस्मसात किया ॥ ४॥ 


स राजा जाहदीकच्छे यथा ते कथित बया । 

तेनाञ्चिना समायुक्तः स्वेनेव भरतषस ॥ ५॥ 
हैं भरतप्रवर | उसके अनन्तर जसा मने तुस्ह कहा है, राजा गङ्गा्जा$ तटपर उत अपनीही 
आध्रह्व दग हुए ह ॥ ५॥ 


एवमावेदयासासुसुनयस्तेहलमानघ । 
ये ते भागीरथीतीरे सथा इष्टा युधिछिर & ॥ ६॥ 


इ अनघ! युधिष्ठिर | गन्नाजाके तटपर मने जिन सुनियाका दशन किया, उन्हींने मु यह 
सब वृत्तान्त कहा ईं ॥ ६ ॥ 


एवं स्वेनाभिना राजा सभायुक्तो महीपते । 

मा शोचिथास्त्य छुपति गतः स परलां गतिच ॥७॥ 
हे एर्थ्यानाथ ! जब कि राजा इस प्रकार निज आशेके सहित संयुक्त हुए हैं, तब उन्हे 
निश्चय ही परम गति प्राप्त की है, उनके लिये आप शोक त करिये ॥ ७॥ 


गुर्शु त्ूषया चंद जनना तय पाण्डच। 

प्राता सुमहता ।साद्ालाठ ल्‌ लाज ववशय? Zh 
हे पाण्डव ! आपकी माताने भी शुरुसेवासे महती सिद्धि पाई है, इसमें कुछ सन्देह नहीँ 
हे॥८॥ 

कतुमहसि कौरव्य तेषां त्वसुदकक्िथाय । 

भ्रातॉमिः सहितः सवरतदच विधीवतास ॥९॥ 
हे कोरव्य | इस समय जाप अपने सब साइयोंके सहित उन लोगोंकी विधिपूर्वक जलक्रिया 
पूरी करिये ॥९॥ 


> 
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चैशस्पायन उवाच | 

ततः! स एथिवीपाल। पाण्डवानां धुरन्धरः । 

निर्ययौ सह सोदे? सदारो भरतषभ! ॥१०॥ 
श्रीबैशस्पायन सुनि बोले- हे अरत्रेष्ठ ! ठसके अनन्तर वह पाण्उबधुरन्धर पृथ्वीपति 
युधिष्ठिर भाइयों और खियोंक्ने सहित नगरसे बाहिर इए ॥ १०॥ 

पौरजानपदाय्वैय राजभक्तिपुररळता! । 

गड्घां प्रजग्छुरमितो वाखसेकेन संद्रताः ॥११॥ 
पुरवासियोंने ओर जनपदवासियोंनि राजभक्ति दिखाते इए एदवस्रसे संदृत होकर उन लोगोंके 
साथ शङ्गाक्वी ओर गमन किया ॥ ११ ॥ 

ततो$वगाह्य सलिले सर्च ते झुयपुङ्गवाः । 

युयुत्छुस्रतः कृत्वा दढुस्तोयं महात्मने ॥ १२॥ 
तिसके बाद उन कुरुपुङ्गवोनि गङ्गाजलमें खान कर युपुत्सुको आगे करके महात्मा धतराएको 
जलप्रदान किया ॥ १२॥ 

गात्धायोश्च एथायाश्व विधिवन्नामगोन्रतः । 

शौचं निवर्तयन्तस्ते तत्रोषुनेराहहिः ॥१३॥ 
फिर गान्धारी और पृथाके विधिपूर्वक नाम गोत्रका उच्चारण करके उन्होंने उनके लिये भी 
जलदान किया; अनन्तर शौचकाये निर्वाएत करते हुए तगरके बाहिर भागमें वे सब लोग 
ठहर गये ॥ १३॥ 

प्रेषयासास स नरान्विधिज्ञानाप्तकारिणः । 

राङ्गाह्वारं कुसश्रेष्ो यज्ञ दगधोऽमवन्ठपः ॥ १४॥ 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिनने जहां धवराष्ट्र जले थे, उस गद्गाद्वारमें विधिज्ञ आप्तकारी मनुष्योंको 
भेजा ॥ १४॥ 

तत्रैव तेषां कुल्पानि गड्ाद्वारेषन्चशात्तदा । 

कत्तेव्यानीति पुरुषान्दत्तदेयान्महीपतिः ॥ १५॥ 
राजा युधिष्ठिरने उन पुरुपोंको ग्गादवारमें ही उनके कर्तव्य कार्योको करनेके लिये आज्ञा की; 
फिर उन्होंने उन पुरुषोंको दानयोग्य अनेक वस्तुएं अर्पित की ॥ १० ॥ 

द्वाहरो$हनि तेभ्य! स कृतशौचो नराधिपः । 

ददौ आद्धानि विधिवद्दक्षिणावन्ति पाण्डषः ॥ १६॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र नरनाथ युधिष्ठिरने झोचादिसे निवत्त होकर बारहवें दिन उन लोगोंका 
विधिविदित श्राद्ध किया और श्राद्धमे ्राह्मणोंको विपुल दक्षिगाएं दीं ॥ १६॥ 
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चतरा ससुदिद्य ददा ख एाथथापातेः । 

सुवण रजत गाख शय्याश्च रुमहाधता! ॥ १७॥ 
राजाने एतराएके उददेश्यसे सोना, चांदी, गो ओर महामूल्यदान शय्या प्रदान को ॥१७॥ 

गान्धायाखैव तेजस्वी उथाधाख एथक्पएथक्‌ । 

संकीत्य नालना राजा ददा दाननडुचसस्‌ ॥ १८॥ 
फिर पथक रीतिसे गान्धारी और पुषाके नासते तेजस्वी राजा युथिष्ठिरने सब प्रकारके 
उत्तम घन दान किये ॥ १८॥ 

यो यदिच्छति यावच्च तावह्स लभते द्विजः । 

शयन खोजनं यानं सणिरत्नमथो धनस्‌ ॥ १९॥ 
उस समय शव्या, भोजन, यान, मणि, रत्य, घव प्रभृति जो जो ब्राह्मण जिस वस्तुको 
जितनी माद्रामे इच्छता था उसने बही पाई ॥ १९ ॥ 

यानमाइछादर्न सोयगाव दासाश्च परिचारिकाः । 

ददौ राजा सखुदिश्य तथोर्सानोर्घहीपतिः ॥ ९०॥ 
इतनाही नहीं वरन राजा युधिषिरने गान्धारी और पृथामाताके उद्देश्यसे याव, ओढनेके भख, 
बिबिध भोगवस्तु तथा दासी प्रभृति परिचारिका प्रदान कीं ॥ २०॥ 

तलः स पृथिवीपालो दर्वा आाद्वान्यनेकचाः । 

प्रविवेश पुनर्धीलाल्तगरं चारणाहृघम्‌ ॥ २१॥ 
इस प्रकार धीमान्‌ राजा युधिष्टिरने पिता-मावाछे उद्देश्ये बहुतस्ती श्राद्धीय वस्तु दान 
करके फिर इस्तिदावगरमे प्रवेश दिया । ३१ | 

ते चापि राजवचमात्पुदूषा थे गला सबन । 

संकल्प्य तेषां झुल्यानि पुन! प्रत्यागमंस्वल। ॥ २२॥ 
राजाकी आज्ञाग्रे जो लोब धदराष्ट्रदिक्के संस्कारे निमिच गये थे, वे उनकी हड्डियोंको 
एकत्रित करके फिर लोट आये ॥ २३॥ 

माल्येगन्धेश्च यिदिधे? पूरयित्वा यथादिबि। 

कुल्यानि तेषां संयोज्य तदाच रूषुन ही पते ॥ ६३॥ 
विबेध माला आर सुगन्धि द्रव्योंसे विधिपूर्वद्ध पूजा की: ओर उनको गङ्गाम प्रवाहित झर 
दिया । फिर नगरम लॉटर उन्होंने यह सब राजाको रहा ॥ २३॥ 

समाश्वास्य च राजानं घम्तोत्मान घुधिष्ठिरम्‌ । 

नारदोऽप्णगमरद्राजन्परभर्षिथथेप्सिहस्‌ ॥ २४॥ 


इ राजन्‌ ! परमाप नारदने धमात्मा राजा युधिष्ठिरको आश्वादित करके अमिलपित स्थानर्म 
गमन किया ॥ २४॥ 


१५४ मद्दाभारव | नारदागमनपर्ष 


एवं वर्षाण्यतीतानि श्रृतराष्ट्रस्य धीमत! । 

यनघासे तदा त्रीणि नगरे दश पश्च च ॥ २५ ॥ 
इस ग्रद्धार धीमान्‌ धवराए% हस्तिनापुर नगरमें पन्द्रह वप और बनमें तीन वर्ष बीते 
थे ॥ २५॥ 

हतपुत्रस्य खंग्रासे दानानि ददतः सदा । 

ज्ञातिसंघन्धिनित्राणां भ्रातणां स्वजनस्य च ॥ २६ ॥ 


सग्रामम हतपुत्र राजा धतराष्ट्रन ज्ञात, सम्पत्धा, मित्र, भ्राता आर स्वजन सदा 
दान किया ॥ ९६ ॥ 


युधिछिरस्तु रपतिनोतित्रीतमनास्तदा । 
धारयामास तद्राज्यं निइतज्ञातिवान्धवः ॥ २७॥ 


इति शीमहाभारते भा्रमवासपचेणि सप्तचत्वारिद्रोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ नारदागमनपवं समाप्तम्‌ ॥ १०६२॥ 
॥ समाप्तमाश्रमवासिकं पर्व ॥ 


उस समय राजा युधिष्ठिर ज्ञाति-बान्धवोंफे मरनेसे मनमें अधिक प्रसन्न नहीं रहते, तो भी 
राज्यका भार संभालने लगे ॥ २७ ॥ 
महाभारतके भाधमवासिकपर्वमें सेंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १०६२ ॥ 


11 आश्रमवासिकपर्व समाप्त ॥ 
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मोसलपर्द । 


| श्रीगणेशाय नन! ॥ 
3% नारायणं नमश्क्कत्य नरं चेच नरोत्तवस्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेच ततो जयथछुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गणोंके इंश्के लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम चारायण, तर और देवी सरस्पतीको प्रणाम करके जदकी घोषणा करनी चाहिये। 
हु $ १ ६ 
वशस्पायन उवाच -- 

घदजिशे त्वथ संप्राप्ते वर्षे कोरवतन्दन! । 

ददी विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि चोले- कौरपनन्दन राजा युधिषिरने राज्य पामेके अवन्तर छत्तीयवें वर्षे 
प्रारम्भ ही अनेक प्रकारके अशकुन देखें ॥ १ ॥ 

यबुर्याला। स निघता रूक्षाः शळेरबर्षिणः । 

अप सब्यानि शकुना सण्डलाने प्रचक्रिरे ॥ २॥ 
कडूडसे युक्त रूखी वायु शब्दके सहित पहने ठगी, पक्षी-इन्द दाहिनी जोरही मण्डलम 
भ्रमण करते लगे ॥ २॥ 

प्रत्यशूहुम हानदो दिलो नीहारसंचृता। । 

उठ्काश्राज्ारयर्षिण्यः प्रपेतुगगनादु'सुवि . ॥ है ॥ 
सब सद्दावादियाँ खख गई और सब दिशाएं कुदरेसे परिपूरित हुई, अद्भारमषी युक्त उल्कासमूद 
आकाशमंडलते पथ्मीपर गिरने लगे ॥ ३ ॥ 

१ ( सौसऊपर्य } 


महाभारत । मौसलपर्व 


NNN NNN AN NANA NNN NAS YA 


आदित्यो रजला राजन्समबच्छज्ञमपडल। | 
विरशिमझदये नित्य कवन्धेः लघरदयत ॥४॥ 
हे महाराज ! उदयकालमें खय तेज रहित हुए और हनका मण्डल थूलिधूमरित तथा सदा 
कबन्धोंसे परिपूर्ण दिखाई देने लगा ॥ ४ ॥ 
परिवेषाश्च इद्घन्ते दारणाः चन्द्रसूयेथो! 
त्रिवणा! शामरूक्षान्ताइलथा सास्मशणप्र मा ॥ ५ ।( 
चन्द्र और द्य मण्डलके चारों ओर श्याम, अरुण और भस्म सचश तीन रंगों मयावक 


धेरै दीखते थे ॥ ५ ॥ 
एते चान्य च बहुच उत्पाता भयशंसिन; । 
इद्दयत्ते$हरही राजन्हदयोह्वेगकारळा! ॥६॥ 
है महाराज | हृदयको व्याझुछ करनेवाले तथा भयघचळ इस ही प्रकार ओर भी अनेक 


A द 


उत्पात प्रतिदिन दीखायी देते थे ॥६॥ 
करयचित्तथ कालस्य छुसराजो युधिछिर। । 
दन डु ॥७॥ 


शुश्राव दृष्णिचक्रस्य मोसले कदनं कुतम्‌ 
सी दिन कुरुाज युधिष्ठिरने सुला, कि वृण्णिबंशीय लोग संब कोई मुसलमुद्धर्भे विनष्ट हुए 


~ 


[ 
च्छ 
द |! ७॥ 
विशुक्त वासुदेव च शृत्वा रामं च पाण्डयः । 
॥८॥ 


समसानीयात्रवीदक्षातन्छि करिष्डाम इत्युत 
और केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम उस बिनाशसे बचे हँ । पाण्डनन्दन युधिप्ठिगने 


यह बात सुनते ही भाईयोळो बुलाकर पूछा- इम लोगोंकीं इस समय क्या करना 
चाहिये ? ॥ ८ ॥ 
परस्परं सम्ासाद्य त्रह्मदणडवलात्क्ुतान्‌। 
एण्डबासबन्‌ ॥९॥ 


चष्णान्वनष्टास्त श्रत्वा च्याथताः 
त्राह्मणाछ शापक चलस पराधांन हो द्राष्णवशाय लाग परस्पर सुद्ध करक सब काई विनष्ट 


हुए ६, उस सुनक पाण्डुक् पुत्र अत्यन्त व्याथत इप्‌ ॥ ९ 


निधनं वासुदेचस्थ सखुद्रश्येव शोपणस््‌ । 
चीरा न श्रदघुस्तस्य बिनाश शाङ्गैघन्वचः ॥ १० ॥ 
असन्पब दीराने भगवान्‌ 


परन्तु समुद्र खखुनेकी भांति श्रीकृष्णका वध असर्मव समझके उन 
श्रीकृप्णके विनाशकी वातपर विश्वास नहीं रखा ॥ १० | 


क्षष्याय २] मोसलपर्व ३ 


मौलं ते परिश्रुत्य लुःखशोकशलसान्बिता। । 
विषण्णा एतश्षङ्कल्पाः पाण्डवा! लखुपाविशन ॥११॥ 
इत श्रीमहाभारते मोसलपवाण प्रथसाऽ$च्याचः ! १॥ १७॥ 
अनन्तर मौसल्युद्धविषयर सव संवाद सुनके सब पाण्डव दुःख तथा शोकसे अभिभूत, 
विषण्ण तथा इतसङ्कदप होकर वेठ गये ॥ ११॥ 
महासाइतक माललपवम पहला अध्याय खबात ॥ १॥ १७॥ 


8 से 8 
मेजय उवाच-- 
कर्थं दिनष्टा भगवत्नल्थक्ता चृष्णिनिः सह । 
पञ्च्यतो वाछुदेवस्थ भोजा ळव महारथा! ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे भगबचू ! इप्णियोंलहित अन्धक ओर महारथी भोजवंशीगण श्रीकृष्णके 
देखते देखते किस प्रकार विनष्ट हुए ? ॥ १॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
षटू निशेऽध ततो वर्षे बृषणीनाननथो सहान | 
अन्योन्यं सुसलेरते तु निजच्चुः कालचोदिताः ॥२॥ 
श्रीवैश्वस्पायन सुनि बोले- युधिष्ठिरक्को राज्य मिलनेपर छत्तीस बर्षमें दृष्णिबोशेयोके बीच 
बहुत दी दुनाति उपस्थित होनेसे, वे लोग परस्पर झगडने लगे; फिर कालसे प्रेरित होकर 
उन्होने मुसलेकि द्वारा परस्परको मार डाला ॥ २॥ 
जनमेजय उदाच-- 
केनाचुशपास्ते वीरा! क्षय वृष्ण्यन्धक्वा ययुः । 
सोजाव्य द्विजदर्य त्यै विस्तरेण बदर्व भे ॥३॥ 
जनमेजय बोले- हे दविजश्रेष्ठ ! इष्ण, अन्धक और मोजवंशीय लोगोंका किसके शापसे इस 
प्रकार चाश हुआ ? आप वह सब मेरे निकट विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३ ॥ 
वश्ास्पायन उवाच--- 
विश्वामिन्ने च कण्यं च नारदं च तपोधनम्‌ । 
सारणप्रछुखा वीरा दहशुट्टीरछागतान्‌ ॥४॥ 
श्रीवंशस्पायन सुनि बोले- एक समय सारण गभृति वीरगणॉने विश्वामित्र, कण्व और 


तेपायन नारद सानिका दारका दगराम आव देखा ॥ ४॥ 
> 


सअदासारत [ मोललपव 
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ते चे साम्थं पुरस्क्ृत्य शूषणिरवा स्थियं यथा | 
अत्नवन्तुपसंगर्थ देवदण्डानिपीडिता। ॥ ५३ 


~ 
NA 


चे साम्यक्रो ख्ीकी भांति बिभूपित करके मानो दालप्रेरित दोके ही ऋषियोंके निकट जाकर 
बोले ॥ ५ ॥ 
इथ स्त्री पुत्रकासरय वश्रोरमितततेजसः | 
ऋषयः साघु जानीत किमियं सनायिष्धति ॥ ६॥ 
हे ब्रह्मपिंगण | पुत्रामिलापी अभिततेजस्वी यह बश्रु्ी भायां क्या प्रसव करेगी, उ 
आप लोग उत्तम रीतिये जानते होंगे ” ॥ ६॥ 
इत्युक्तास्ते तदा राजस्विप्रलस्सप्रधर्षित्ताः । 
प्रत्यद्घवस्तान्छुनया यक्तच्छ्णु नरांधेप ॥७॥ 
है महाराज ! यह कहकर जब वृष्णिवंशियोंने ऋषियोंकों ठगाया ओर उनका तिरस्कार 
किया, तब उन्होंने उनको जो प्रत्युत्तर दिया, उसे सुनिये ॥ ७॥ 
छूष्ण्यन्धकदिनाशाथ छुललं घोरभायखम्‌ । 
याखुदेवस्य दायाद! खाम्थोऽयं जमायिष्यति ॥८॥ 
उन लोगोने कहा, यह श्रीकृष्णळा पुत्र कांब वृष्णि ओर अन्धकॉके विनाशके निमिच एक 
घोर लोहेका मुसल उत्पन्न करेगा ॥ ८ ॥ 
येन यूथ सुढुदता बशेला जातसन्य 
उच्छत्तार। कुल कुत्स्नग्ह्ते रामजनादनों ॥९॥ 
तुम लोग अत्यन्त दुवृत्त, गर्वित और नृशंस हुए हो; इसलिये तुम लोग उसासे ही बलराम 
और श्रीकृष्णको छोडके सारा यदुकुल विनष्ट कर ठालोगे ॥ ९॥ 


लखुद यास्यति श्रीलांस्त्यक्त्या देह हलायुधः । 

जरा कृष्ण महात्मान शयानं शुचि भेत्स्यति ॥ १०॥ 
श्रीमान्‌ हलधर बलराम समुद्रम प्रदेश करके छरीर छोडेंगे ओर जरा नामक कोइ व्याध 
एय्वापर सायं हुए महात्मा श्रीकृष्णळी बाणास विद्ध करयचा ॥ १०॥ 

इत्यन्नुवन्त ले राजन्प्रलञ्यास्तेदुरात्सनि! । 

सुनयः कोधरत्ताक्षाः लशीध्याथ परस्परस ॥११॥ 
ई नरनाथ ! दुःस्वभाव यादवोंके द्वारा प्रतारित वे सुनिगण क्रोधसे छाल नेत्र करके परस्पर 
एक दूसरका अवलोकन झरते हुए इस प्रकार बोले ॥ ११॥ 

तथाकत्वा झुनयस्ते लु तत। केवावसन्ययुः ॥१२॥ 
एसा कहकर न सुन भगवान्‌ श्राकृष्णक पास गये ॥ १२॥ 
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अथात्रवीचदा शृष्णीज्युत्वेबं सघुसूदस। । 

अन्तज्ञो मतिसांस्तस्थ लवितच्यं तकति ताल ॥११॥ 
अनानत विपयोंदे जाननेवाले घुद्धियान्‌ मधुद्ददत भी यह सब वृत्तान्त सुवके दृष्णिवशिर्यासे 
बोले, कि पुनियोने जेसा कहा है, वेसाही होगा ॥ १३ ॥ 

एवलुक्त्वा हृषीकेशः प्रविवेश पुनर्श हाल । 

कूलान्तमन्धथा नेच्छलत्कतु छ जगत! प्रछु। ॥ १४॥ 
अनस्तर उस जगतप्रयु हपीकेशने ऐसा कहर, जो छालदशसे हुआ है, उसे अन्यथा करनेमें 
अनमिलापी होकर गृहोंके बीच पुन; प्रवेश दिया ॥ १४ ॥ 

श्वोमूलेष्ध तल खास्यो छुसझे ददसूत्त वे । 

घृषण्यन्थळविनादात्य फिल्लस्परलिय महत ॥ १५॥ 
दूमरे दिन सेरे रचने उस पुखठको जमा दिया । वृष्णि ओर अन्धकोका विनाश करनेके 
लिये वह महान्‌ यसदूतळे इमान हो था ॥ १५॥ 

प्रसूतं शापजज घोरं तचच राज्ञे व्यवेदयन । 

चिपण्णरूपस्तह्राजा सूकम चणेलकारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
तिसळे अनन्तर सुदि शाएके प्रभावजे सांबके द्वारा प्रसव हुए उस यमदूत सदश महत्‌ घोर 
मुसलळा विषय राजा उग्रसेनके समीप सुनादेपर उन्होंचे उद्डिभ- दुःखी होकर, उसका उतम 
वारीक चूर्ण कराया ॥ १६॥ 

प्राक्षिपन्हागरे तच्च एरुषा राजशासवात्‌ । 

अघोप्थर नगरे घचदादादुकस्थ च ॥ १७॥ 
ओर राजाकी आज्ञासे उनके सेवर्काति वह चूण समुद्रम फॅक दिया; फिर उन्होंने आइकके 
आदशप नगरम इस प्रकार ठढारा छाया ॥ १७॥ | 

अद्य प्रति खर्वेु इषण्यः 

सुराय न फतव्प! सर्चेनेगरपाशिसिः ॥ १८॥ 
आजसे समस्त नगरबासी बृष्णि और अन्धकर्वक्षियोंके घरोंगे कोई भी मध तैयार न 
कर ॥ १८१ 

यञ्च नोऽविदितं कुथोत्पेथं क्खिज्र। कचित्‌ । 

जावन्स शलनारोहेत्स्वयं कुल्या खवान्यच! ॥१९॥ 
याद्‌ काई मनुष्य कहा भौ इम लोगांते छिपकर यादक पेय तेयार करेगा, बह स्वयं अपराध 
करके अपने घांधवांके साहित जीवित अबस्थामें शूलीपर चढा दिया जायथा ॥ १९॥ 
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ततो राज़ भयात्छर्षे नियम चक्रिरे लदा । 
नरा! शासनभाज्ञाय तस्थ राजी मदात्सन! ॥ २०७ ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते मोखळपवाणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ११॥ 
द्वारकायारी लोगॉने उस मदात्मा राजाको घेसी आज्ञा सुनक्षे राजमयसे ' हम लोग अब 
मद्य न बनायेंगे न पीयेंगे ” इसही प्रकार नियम स्थापित किया ॥ २० ॥ 
महाभारतके मोसलपर्वम दूसरा अध्याय खमाप्त ॥२॥११॥ 


वैशस्पायन उवाच-- मिल! हि 

एवं प्रथलमानानां घृष्णीनामत्थके। लए । 

कालो ग्रहाणि सर्वेपां परिचक्राल नित्यच ॥ १॥ 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- अन्धक लोयोके सहित वृलिगर्दशियलि इस प्रकार सावधान होकर 
प्रयत्न करनेपर भी, कालपुरुष सदा प्रतिदिन उन कोसा शृदोॉमे घूमने लगा ॥ १ ॥ 

करालो विक्कटो खुण्ड; पुरुषः कृष्णपिङ्गल। । | 

गृहाण्यवेक्ष्य घृष्णीनां नाररयतल पुनः काचित्‌ ॥२॥ 
वह सिरमुंडे कराल वदन विकट दशन काले ओर पाले रंगका कालपुरुष वाप्णेय लोगोंके 
शुदे प्रवेश करके सबकी देखता, फिर कभी अद्श्य हो जाता था ॥ २॥ 

उत्पेदिरे सहावाता दारणास दिने दिने । 

वृष्ण्यन्धक्वाचनाशाण बहयो रासहषणा! ॥ ३॥ 
उस समय प्रतिदिन वृष्णि ओर अन्धकर्वशियाँड विनाश सूचक प्रबलवर दारुग रोंगटे खडे 
कर देनेबाली आंधी उठने लगी ॥ ३॥ 

विशद्वसूषका रथ्या विभिन्नवणिक्वारतथा । 

चीचीकूचीति वादयन्त्यः सारिका घृष्गिवेदम सु । 

नोपशास्घति चाव्दस स दिवादाञसेच हि ॥४॥ 
सडकोपर चूद्दे वढ गये, वे मि्डीके बर्नोर्म छेद करते थे; वार्ष्णेय लोगोंके ग्रहॉमे स्थित 
सारिकासमूह चीचीकुची प्रभृति बोली दोलते लगीं और बह शब्द दिनरातके बीच एक 
बार भी बन्द न हुआ ॥ ४॥ 

अनुळुबन्नुळूळानां सारला विरुतं तथा ! 

अजा! दशावाना च रुतवन्यळुवत भारत ॥५॥ 
क. उस समय सारसवृत्द उल्लुभो ओर बकरे सियारोंके शब्दक्का अनुकरण करने 

[ ॥ 
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पाण्डुरा रक्तपादाल विहया। कालचोदिताः 

वृष्ण्यन्धकानां गेहेषु कपोला व्वचरंस्तया ॥ दै 
पाण्डुरवर्ण और ढाल पेरोबाळे कबूतर आदि पश्चिवृन्द मानो कालले प्रेरित होके ही दृष्ण 
और अन्धकगणोके गृहमे विचरने लगे ॥ ६॥ 


व्यजायन्त खरा गोषु करसान्वलरीछु च! 

झुनीष्वपि विडाल सूपका अङुलीछु च्‌ ॥७॥ 
गो-योनिमे गदभ, ख्चारि थी, झालय 
उत्पन्न होने लगे ॥ ७ ॥ 

नापन्नपन्त पापानि ङुर्थम्तो दृष्णयण्तदा । 

प्राद्विपन्त्राह्मणांञ्चापि तुन्दे स्वथेबेच  ॥८॥ 
उद्ध समय वाष्णेयगग पापक्षाय करके थी लज्जा नहीं करते थे ओर उन्होंने देवता, ब्राह्मण 
तथा पितरोंका रेप झरना आरम्भ दिया ॥ ८ ॥ 

युरूश्याप्ययसन्पन्स न तु रारजनादेनो । 

पत्न्य; पतीन्व्युचरन्त पत्नी पतयस्पथा ॥९॥ 
बलराम ओर श्रीकृप्णके अतिरिक्त प्रायः सब यदुवंशी लोग गुरुजनोंकी अवमानना करनेमें 
प्रवृत्त हुए, पत्नियां पतियोळी और पति पत्नियोंकी वञ्चना करने लगे ॥ ९॥ 


विभादसुः प्रज्वलितो चामं विपरिवतेते । 
नीललो हितमाजिष्टा विखजन्ञर्चिषः पृथक ॥ १०॥ 
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जाग्ने लाल नाली आर मञ्जिषठायणे पृथक्‌ एकू शिखाओंके सहित वामावतरम प्रज्जतिद हो 
लगा ॥ १०॥ 


उदयास्तमने नित्यं घुरी तस्यां दिवादारः । 
व्यरदयता लकुत्पु बल्ने; परिवारितः ॥११॥ 


उस नगरीमें रहनेवाले लोगोंडी उदय और अस्तके समय खर्य वार बार कवन्थ पुरुपोसे 
घिरा हुआ दिखाई देने लगा॥ ११ ॥ 


र 


सशादसघु वळन उक्त रत । 
आहायलाणे कूगयो व्यस्क्यन्ह नराधिप ॥१२॥ 
हे भारत | पाछणाडान अच्छा तद्र तयार पमे तथा उत्तम रंस्कारयुक्त अन्नादि मोजनकी 
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बस्तुऑर्भ कमि दिखाई देने लगे || ६२ 
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पुण्याई वाच्यतान तु जपत्छु च रदास्यछु । 


झा लायन खाकर न्‌ खाध्य डू अल | | १ ह्‌ tt 
महात्मा लोग जिस समय पुण्याहवाचन तथा जपादियें रव होते थे, तब कुछ लोगॉके दोडबेकी 


१७ पु) 


आवाज सुनायी देवी थी, परंतु दिसीफो देख न सदते थ ॥ ११ ॥ 


पर्पर च लक्षण एन्थटा् पुर पन! 
प्रऐेरपद्दयन्सर्ये ते बात्सनरहु सशैचन ॥ १४ ॥ 
अप त कक. क न. 
सघ यादव लोग नक्षत्र परस्पर जोर ग्रटकि साथ चार वार टकरायै जाते देखने लगे, परन्तु 


किसीने थी अपने नक्षत्रको किसी दरह न देखा ॥ १४ ॥ 

नदन्तं पाञ्चजन्यं घ वृष्ण्यश्वकतिवदाते । 

ससन्तात्प्रत्यवाद्यन्त रासा दारणत्यरा! 1! १५ ॥ 
वृष्णि आर अन्धयरबदियाफे शृहर्मे पाञ्चजन्य सङ्के शव्यक्ते समयमें दारण स्वरसे गधोंका 
शब्द होने लगा ॥ १५ ॥ 

एवं पञ्यव्हषीकेश। जंप्रां चालपर्यंघस्‌ । 

चथोदइ्याबयावारया तर्द प्राग्रबीदिदम्‌ ॥ १६॥ 
उस दमय हपीफेशन त्रयोदक्षीमं अमावास्या अथात्‌ कृष्णपक्षको ब्रयोदृश्च दिवसात्मक्षादि रूप 
कालका उलटफेर प्राप्त हुआ देखकर सब यादवोले कहा ॥ १६॥ 

चतुर्दशी पञ्चदशी ळुतेचं राहुणा पुत! । 

वारते झु प्राप्ता चाव क्षणाय तः ॥ १७॥ 

' यह देखो, महाभारतयुद्धके समय जिस प्रहार योग था, ठस ही भांति हम लोगोंके 

निमित्त ही आज फिर राहुवे चतुदंशीकों ही अमावास्या बना दिया है ॥ १७॥ 
विमशज्ञव काल लं पारोचिव्त्थ जनादन! । 
मेने प्रा ख पट्निश वर्षे ने उशिसदद। ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार समयका विचार झरत एए दे'शिनिसदन जनादेवने क्षणभर विशेष प्रकार सोचा 
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तब महाभारत शुङ्ग चाद वह छचीसवां वप उपस्थित छुआ हँ, यह उन्हें मालूम हुआ ॥१८॥ 
पुछशोकासिखंतच्चा पान्धारी दृतघान्धबा । 


व्याजदाराता लादिइ सहुपहणतस्‌ h 
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ये बोदे- ' हहब्रान्धवा चान्धारीते एत्रशोळये उन्तापित रोते जावगादसे जो हमारे लिये शाप 
र्‌ 


दिया था, उसके सफल होनेका सवय जा य्‌ हे? ह १९७७ 
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इद्‌ च तदलुप्राप्तमत्रवीयदुधिष्ठिरः । 
पुरा व्यूढेष्वनीकेषु दृष्टरोतपातान्सुदादणान्‌ ॥ २०१ 
इसके अतिरिक्त पहले सब सेनाओंछी व्यूहरचना होनेपर महाराज युधिष्ठिरच निदारुण 
उत्पातोको देखकर जो आशङ्का को थी, इस समय भी वही लक्षण उपस्थित हुआ है। 


i 
इत्युक्त्या बासुदबस्तु 1यक्याषन्सत्यसथ तत्‌ । 
आज्ञापथानाख तदा ताथयाज्ञाथारवदस 


॥६१॥ 
हे अरिन्दस ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने इतनी वात कहके ही उस देवकृत दुनिमित्ताको सत्य झरेकी 
अभिलापासे ही यादषोको उस समय तीथयात्राे लिये आज्ञा की ॥ २२ ॥ 

अघोषयन्त पुरुषास्तञ केशघशासनात्‌। 

तीर्थयात्रा ससुत्रे व! कार्थेति एरुषषभाः ॥ २३॥ 

इति श्रीमहाभारते मौखलपर्चणि तृतीयोऽध्यास्रः ॥ ३ ॥ ५३ ॥ 

तय भगवान्‌ श्रीकृष्ण केशवकी आज्ञादसार पुरुषदन्द मगरे बीच इस प्रकार ढिंठोरा देने लगे 
कि हे पुरुषपुङ्गगगण ! आप सब में 


hie १५ 


दु 
लोगोंकी समुद्रम तीर्थयात्राके लिये चलना चाहिये ॥९९॥ 
महाभारतके मोखलपचैम तीसरा अध्याय लगाप ॥ ३ ॥ ५३॥ 
१ छि 
तृशस्पायनल उदाच-- 


काली स्त्री पाण्ड्रेदन्तेः प्रथिद्दण 


सती निशि । 
स्थिय। स्वषु सुष्णन्ती हारकां पारिधायाति ॥१॥ 
भ्रीवशस्पायन सुनि बाढे- दारकाके लोण स्वझोगे देखने रंगे छि काले रंगळी ख्ली शात्रिके 
समय सफेद दांत तिळालळे इंसते इंसते गाँस प्रवेश कर अपनी खस्ियोंफे 
हुई डारका नघरमे सर्वत्र घूमने रषी 


॥ १ 
अलकव्ाराच छट च च्दजाम् कदाचाने च । 


हिपसाणान्यरइ घन्त रक्षोभि सुअयानकै; ॥९॥ 
अस्यत भयानक बिश्ञाचराके दवारा उनके अलङ्कार, छत्र, भजा और कवच अपहृत होते हैं, 
यह वे स्वाम देखते थे ॥ २ ॥ 


यके मजलसत्रादि हरती 


हन मदत ळुष्णस्य बज्रवा खलयरजणस | 
दयसाचकस चक्क छूषणाना पदहयतां तदा ॥ ३॥ 
पहले अभिने जो लोइमय वजनाम चक्र प्रदान किया था वाष्णय लागि सामना वह 
श्रेकृष्णका चक्र ।दुच्य लोकम चला गया ॥ ३॥ 
२ ( मौलरूपर्व ) 


पहाधाश्य [ मौखलपर्व 
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सुक्त रथं विव्यमादित्यवर्ण हथाहरत्पशयतो दारकस्य । 
ते लागरस्योपरिठादवतन्मनोजवासलुरो वाजिछुरुणा! ॥४॥ 


७१, २०, _ १) 


दारके देखते ही उसके मनते समान वेबशाली घोडे भरवानूके उस जुते हुए आदित्यवर्ण 
दिव्य रथको हरण बरळ समुद्रके जलदे ऊपरते ही चले बये ॥ ४॥ 
ताल) छुपर्णश महाध्यजो तो छुपूजितो राजजनाढता श्याम । 
उच्चैजहरप्सरसो विधानिश दाचञ्चोचुर्नस्थला तीथेयाचा ॥५॥ 


^ 


बलराम आर श्राक़ष्ण ताल तथा गरुड वहस युक्त जब दा महाध्वज्ञाआका सदा पूजा 
को च 


करते थे, उन दोनोंकी अप्सराएं ऊंचे उठा ले गयीं ओर लोगोंसे दिनरात ऐगा कहने लगी 
» कि तुम लोग तीथेयात्रा छरो ? ॥ ५ ॥ 


ततो जिगसिषन्तर्ले दृष्ज्यन्धकलहारथाई । 

साबत।पुरासतदा लीर्थयान्रालैच्छनर भा! ॥३॥ | 

~ 9 ९०, ~ ~ A 
जनन्तर इृण्णि और अन्धळवंळीय महारथी मचुजपुञ्गबगण अपनी खियोझि सहिद तीर्थयात्रा 


NAN CS 


करने लिये आलापी इण; वे दएका छांडळर अन्यत्र जावळ इच्छा करच लगे ॥ ६॥ 


हलके न 


लता राज्य च अक्षय च पथ चान्वकवूषणय! | 

बड नानाविध चक्रमा आासलनकश (1७॥ 
उस समय उन अन्धक्त जार दाष्णयान अनेक प्रकारक सक्ष्य, भाज्य, पय, सघ आर मास 
तयार चराय ॥ ७ ॥ 


ततः सीधुषु खत्ताच्य (नेययुनेगरा दाह! । 
यानरम्वमज्ञ्यच आ'नन्तारतण्घलजसः tel 
७५२५, (3 र 0० 


शरन्तर सद्य पीछर मत्त हुए वे उग्र पराक्रमी समुज्ज्जल लोब घोडे, हाथी ओर यातलेंमे 
चढके वगरसे वाहिर हुए ॥ ८ ॥ 


ततः भाले न्‍्थवसन्धथोदेश यथाग हस्‌ । 
प्रसूनसक्ष्यपेथास्ते खदारा यादयास्तदा ॥९॥ 
इस ही प्रकार वे सियों सहित यदुदंशी ढोग बहुवसी पीदे तथा खातेळी वस्तुभोळे सहित 
४. ९०५ 


प्रभास ताथय जाकर इच्छानुसार अनुकूल घराम ठहर यय ॥९॥ 


निचिटांस्तान्िशद्याए लखुट्रान्धे छ योगवित्‌ | 

जगादालन्त्य चान्वीरानुद्ध बो5था दे शार ॥ १० ॥ 
उम समय सोक्षज्ञाद विशारद योगवेत्ता 'उद्धवते उन लोगोळो उस छमुद्रके तटपर निवास 
करते देखके, उन बारको पूछएर प्रस्थान किया ॥ १०॥ 


oe 


अध्याय ४ ] मौसलपर्य ११ 


लि 


ते प्रस्थितँ समहात्पानललखियाद कूताञ्जछिस्‌ । 

ज(मन्विनाशं वृष्णीनां नेच्छद्ठारखितुं इरि? ॥ ११॥ 
उप मंहात्याके हाथ जोडकर प्रमाम करते इए प्रस्थित होनेपर भी भगवान्‌ श्रोळुष्णने उन्हें 
निवारण करनेकी चेष्टा नहीं की, क्योंकि वृष्णिवेशियोंके नए होनेका विपय बह पहल्ध ही 
जानते थे ॥ ११ ॥ 

ततः कालपरीतास वृष्ण्यल्वकनदारथा1 । 

अपदथन्नुद्धवं यान्तं तेजलादत्य रोदस्ली ॥१९॥ 
कालके वश्चमें हुए दृष्ण तथा अन्धक्वेशीय सहारथोंने इतना ही देखा, कि उद्धव निज 
तेजके सहारे पृथ्वीतळ और आकाक्षको परिपूरित करते हुए जा रहे हैं ॥ १९॥ 

त्राह्मणार्थपु थत्छिद्सच तेषां सहात्सनास्‌। 

८ तद्वने भ्यः प्रददुः सुरागन्ध ससन्विदम्‌ ॥ १३॥ त 
त्राह्मणोके निमित्त जो सब अन्न उन महात्मा यादवोंके यहां पकछाया गया था, उच लोगोने 
उसमें मद्य मिलाकर उसकी गन्धसे युक्त चह सव अन्न वानरॉको प्रदान किया ॥ १३॥ 

ततस्तूर्थशताकीणे नदनतेकसकुलस । 
प्रावलेत भहापार्द घसाले तिग्मतेजसाम्‌ ॥ १४॥ 
इस ही प्रकार उद्धबके चरे जानेपर उस प्रभासतीर्थमें उग्रवीय यादवोंके सेछडों तूर्यशब्द 
तथा नटनर्तक्षॉके गीतादियुक्त नृस्य होने लमे; और महापान आरम्भ छुआ ॥ १४॥ 
छुष्णस्य संनिधी राज; सहित! कृतवलेणा । 
आपबरुयुधानश्थ गदा वसुस्तथेव च ॥ ९७ ॥ 
कृतबमा सहित बलराम, सात्यक्षि, गद ओर बञ्भ प्रथृति वीरणण श्राककुषणदे पास ही मद्य 
पाच लग || १६ ॥ 
तलः परिषदो सध्ये युयुधानो मदोत्कटः । 
अन्नवात्कूतवणाणसवरस्यावतन्य च | १६॥ 
इतने ही समयमे सात्यकि मतबाला होळर सभाके पीच कुववमीळा उपहास और अबमानना 
करते हुए बोला ॥ १६॥ 
का क्षत्रियो मन्यमान! झुप्तान्हन्यान्यतानिष । 
न तन्म्टुष्यन्ति दादिक्य यादया यत्त्वया कुतम्‌ ॥ १७॥ 
दे दाद्कय | दोन ।बेचारशाल पुरुप क्षत्रेयकुचम जन्म लेकर सृतञ्षसरश सोते इए छोगोंदा 


भव कया करता हे? तुमचे जो काय किया हे, यढुवञ्ची लोग उसे कदापि न सहँगे ॥१७॥ 
x 


¢ 
महाभारत [ प्लीसछपत्र 
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इत्युक्ते युयुधानेन पजयामास तद्वच) । 

प्रदन्नी राणिनां छो दादिकयसवक्षन्य य ॥ १८॥ 
सात्यकिने जब ऐसा कहा, तब रयियांमें श्रेष्ठ अद्यग्नने कृवबमोका तिरस्कार करते हुए 
सात्यलिके कहे हुए बपनकी बहुत ही प्रशसा की ॥ १८ ॥ 

तत! परमसंक्ृद्ध। कृतचर्मा तमत्रवीत । 

निर्दिशान्षिय सावज्ञ तदा लब्येन पाणिना ॥ १९ ॥ 
उसे सुबकर ळतवर्मा अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और वायां दाथ अवज्ञासे दिखाळे बोला ॥ १९ ॥ 

भ्रिश्रवादिछन्नवाहुर्युद्रे पाथगतस्त्थया । 

वधेन सुद्शंसेन कार्थ चीरेण पातित! ॥ २० ॥ 
रणे शुजा कट जाले पर जब भूरिश्रवा योगयुक्त होकर बैठा था, तब तुमने वीर होकर किस 
प्रकार नृशसकी भांति वध करते हुए उसे रणके वीच गिराया था? ॥ १०॥ 

इति तस्य बच! शत्या केशव! परवीरहा । 

तयक्सरापया दृष्टवा चाल्लाचक्र स यन्युमान्‌ ॥ २१ ॥ 
उसकी इतनी बात सुने झत्रुवीरोका नाश करनेवाले केशव बहुत ही क्रुद्ध इए और क्रोध- 
पूर्वक तिरछे नेत्रसे उसे देखने लभे ॥ २१ ॥ 

मणि! स्वसन्तवाय्यैय यः स सभ्ाजितोऽमषघल्‌ । 

तां कथां स्मारयालास सात्यकिम दुसूदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस समय सात्याक्रेने सत्राजितकी स्यमन्तक मणिसम्बन्धीय सव कथा मधुप्रूदनको 
सुबायी ॥ २२ ॥ 

लच्छदत्वा केशपस्याङ्कमगमद्रदती तदा । 

स्वत्णभापा प्रकापिता फोपयर नसर ॥ ९१॥ 
उसे सुनके सत्यकामा क्रद्ध होळर जनादन केशवके क्रोधको उद्दीपित करनेके निमित्त रोती 
हुई उनको गोदीर्म गिरी ॥ १३ ॥ 

तत उत्थाय सकोध सात्यकिवाकयमन्रवीत्‌ । 

पञ्चाना द्रापदघाना च्ट््राशणखाण्डना। ॥ २४॥ 
अनन्तर सात्याके क्रोधपूर्वक उठते चोला- हे सुमध्यमे ! मै द्रोपदीके पांचों पुत्र, धृट्युम्न 
और शिखण्डीझे ॥ २४ ॥ 

एप राळ्छानि पदवी सत्येच च तथा छापे । 

खासेक ये च Iनहतए खुघानेब दुरात्सना ॥ २५ ॥ 


मागर अनुसरण ळरता हू और सत्यकी शपथ लेकर कहता हूँ कि जिस दुरात्माने रात 
सोते समय उन चीरोंका वध किया था ॥ २५ ॥ 


भ्रध्याथ ४ ] 
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१४ 
> ७ 
द्रोणपुजसहाचेन पापेव कूतवशेणा । 
समाप्तसायुरस्‍णद्य य्शाम्वापि सुयध्यले 


॥ २६ | 
और जिए पापी कुतवमामे द्रोणपत्रकी सहायता की थी, आज उपला बह तथा आयुळा 
मी अन्त हो गया ॥ २६ ॥ 


इतीदखुदत्या खड्गेन केशदस्थ सघीपल 
अभिद्रत्य शिरा ऋद्धाश्वव्छेद कूलाचलंण। ॥ २७ ॥ 

सात्यकिने इतवी वात कहके ही भीषण पासले क्रोधपूर्वक दोडकर तलवारसे कृतवर्षाका 
खिर काटा ॥ २७॥ 

तथान्यानपि निघन्त युयुधानं खसन्तता । 

अभ्यधावद्‌ उषाकळा पावणारापषुस्तदा ॥ १८ ॥ 
और फिर वह दूसरे लोगोंझा भी चारों ओर घूमकर वध करने लगे; तब श्रीकृष्ण उसे निवारण 
करनेकी इच्छा करके आगे बढे ॥ २८ ॥ 
एकीमूतासतत। सर्वे कालपर्षाणचोदिता; । 


आओजान्धका पदाराज शोनेण एयवारयन 
महाराज ! इतनेह्दी समयमे भोज और 


॥ ९९ ॥ 
न्धकवंशियोने कालकी प्रेरणाछ एकत्रित होकर 
शिनिवन्दनकों सब ओरखसे घेर लिया ॥ ९९ | 
तान्दृष्टा पतबस्तूणेसभिकुद्धाञ्जबादन। । 
न चुक्रोष सहालेजा जावन्कालस्य पणथस्‌ ॥ ३०॥ 
प्रस्तु महातेजस्वी श्रीकृष्ण उस लोगोंको क्रोधपूषेद्ध शीघ्रदाले धावा करते देखकर मी करड 
न इए; क्याफे वे काढविपगयके विषय पहलेशे दो जानते थे ॥ ३० | 
ले लु पानलदाविष्टाश्वोदिताओय सब्युदा। 
युयुघावसथाभ्यघ्वन्लुद्छिछेमाजनेस्तदा 


॥ ३१॥ 
अनन्तर वे साद्रापानसं मद्मच चोरणण क्राथित होक दा जूठे वरतनासे सात्यक्षिको मारने 
लेंगे ॥ ३१ 


हन्यमाने तु शैनेषे कुदो दक्षिण 
तदन्तरखुपाधादन्धाक्षयिड्याडि डे 
उस समय रुकिमिणीपुत्र प्रधुञ्ज सात्यकिको पीडित देके उसकी रक्षा करनेके निमिच क्रोध 
पूवृंद्ध दांडे ॥ ३२ ॥। 
ख खोज! सह संयुक्त! शात्यकषिशान्धकै सह । 
वहुत्व 


तातन डना छूदणस्य पद्य! ॥ ३३ 

शक ~ २६. २५ 
न भोजगणोंके सङ्ग आर सात्यकि अन्वरदंशियाके सङ्ग युद्धम प्रशत एए। वे दोनों 
भत्रुआंको संख्या बहुत के देखते 


नो वीर 
दोनेक कारण भाकृष्णके देखते ही मारे बये ॥ ३४ ॥ 


$ 
भ्दाधारत [ मोसलपमं 
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हतं इट्टा तु शने पुर च थदुनन्दनः । 
णां तदा कोपाज्ञग्राद केशव ॥ ३४ ॥ 

यदुनन्दन श्रीकृष्णने अपने पुत्र और शिनिनन्दउको मारा भवा देखकर क्रोधपूर्वक एक मही 
एरका ( पटेर ) ग्रहण किया ॥ १४ ॥ 

तदभन्सुललं घोर यजकल्पसयोसखस । 

जघान लेन कृष्णखान्देपस्य प्रशुखधोड्लवन्‌ ॥ १५ ॥ 
वह घास वजहरृश भयंकर लोहेका सुदल होत्या । अनन्हर जिसे सामने पाया, उस सुसलसे 
ही श्रीकृष्णवे उन सबका नाझ कर डाला ॥ १५॥ 

ललो$म्धकास्थ साजात्य नया दुण्णयस्तथा | 

जघ्युरत्योन्पसाकन्दे छुछदे! कालचोदिला। ॥ १६ ॥ 
उसे देखकर कालप्रेग्ति अन्धक, भोज, "नेव और दृष्णिरंशीयगण उस ही मुएलभूत एरका 
( पटेर ) लेकर परस्परम एक दूमरळा नाश करचे लगे ॥ ४९ ॥ 


यसतेपामेरका कखिजग्राइ सापितों रप । 
यञ्ज भूतेव सा राजन्नहइवत तदा विमो ॥ ३७॥ 
हे महाराज ! उस समय उन छोगांके बीच जिस किसीने कुपित होझर एक भी एरका 
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( पटेर ) ग्रहण किया, तो वढो वज्री भांति दिखायी देती थी ॥ ३७॥ 
तण च छुझलीसूतधपि तच व्यहश्थत । 
[क्यै भि 


ब्रत्मदण्डछुनं स्टर्वमिति लद्विद्धि पार्थिव ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! एक दृण भी सूल होकर दिखायी देता था; यह सप ब्राह्मणोंके शापका परिणाम 


जानो ॥ ३८ ॥ 

आविध्यायिष्य ते शजन्प्रक्षिपन्ति हम यन्चणम्‌। 

तद्ज कूलं सुख व्यहदयत तदा रढस ॥ ३९॥ 
राजन्‌! वे अविभाज्य वस्तुका भी भेदच एर किठछी भी ठणका त्याग करते, तो बह बज्नमय 
मूसलके समान दढ दिखायी देता था ॥ ३९॥ 


अवधीस्पिलरं पुञ्जः पिता पुर्न च भारत । 

मचा! परिपतन्ति स्म पोथघम्तः परस्परस ॥४०॥ 
हैं भारत ! वे ठोय इस प्रकार मटयारे हुए थे, कि परस्परथुद्धमं प्रव होकर पिता पुत्रको 
आर पुत्र पिताको मारके गिराने लगे ॥ ४०॥ 


शप 


भ्षधथ्याय ४] 


क आँ... २९ 
पतंगा इस चाझो ते 
नाखीत्पलायने बुद्धि पञ्जा 

~ सेड ०००, 
हे महाराज ! जेसे पतड़ भगिरथ जा टॅ 


॥ ४१ ॥ 


ते तु पश्यन्यधाबाहुजोनव्कालस्थ पभयम्‌ । 
सुखलं समवरन्य तस्था रू मधुसूदन! 
महाबाहु मधुसूदन कालझे उलट फेरके बिषयको जानते हुए 


मूखलका सहारा लेदर खड रइ ॥ ४२ ॥ 


॥४९॥ 
9 0० ० २ 02 
हां लब देखते रहे; और 


सास्यं च निहलं इषा चारुदेष्णं च माधव) । 


प्रय्न चानिरद्धं च ततदचुक्तोच सार ॥४३॥ 
सारत ! अपने पुत्र सासन, चारुदेष्ण, प्रधुज़ तथा अविरुदको भी नाश शया जब श्रीकृष्णने 
दशा, तब चं अत्यन्त क्राथत इए ॥ ४३१ 

रइं धीक्ष्य शयान च ख्वा कोपलमसतल्नित 

॥ ४४ 


स निःशेषं तवा चक्रे शाहचक्रगदाधर) 
अपने छोटे भाई गदको एथ्यीर्म पडा छुआ देखकर वे अत्यन्त क्रोधित हुए ओर शाङ्गधतुष, 
चक्र ओर चक्रधारी श्रीकृष्णने यादवोंकी निःशेष कर डाला ॥ ४४॥ 

ते निघ्नन्तं महारद्धा पशः 

दारुकश्रैय दालाईसूचतुयनिदोध तत ॥ ४५ ॥ 
दव परपुरविजयी महातेजस्वी इक्र और दारुकने उस समय संहार करते हुए श्रीकृष्ण समीप 
जाके जो कहा, उसे सुनिये ॥ ४७ ॥ 
अगवन्छंहृतं तये स्ववा सूयिछसच्यु । 
रासस्थ पद्लान्वचछ तफ गच्छाल यन च्य ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते मोसळपर्वणि चतथा न्याय: ॥ ४ ॥ ९९ ॥ 
६ अयवन्‌ | अच्युत ! आपने अधिदांश सबका बिनाश करके यदुकुछछों नि!हेष थिया है; 
इस समय जिस स्थानें बलराम निवास करवे हैं, वहां बलिये; हम सी आपके अहुजानी 


कि यो 
।ते है ॥ ४६ । 
महाभारतके मौललपर्दमै चोथा अध्याय लभाप्त ॥ ४ ॥ ९२ ॥ 
ल शेशशवसनिदयिवॅेशशक्यमा-273 नदा 


१६ 


महाभारत [ मोसलपः 


वबशस्पायन उवाच 
ततो यथुदार्काः केशप्श्व बश्च राथस्य पद पतन्त! । 
अधापइ्यछ्रानमनन्तयीय शृक्षे स्थित चिन्तयानं विवित्त ॥१॥ 
श्रीबेशस्पायद सुनि बोले- अनन्तर भगवाच श्रीकृष्ण दारुक आर बन्नुने शीघ्र ही बलरामके 
पद्चिन्ह देखते इए वहाँसे चलटर अनन्तवीर्य बलरामे समीप जाछे देखा वि वह निर्जन 


A A 


स्थानमै इसके नीचे वेठके ध्यान कर रहे हें ॥ १ ॥ 

ततः उभालाय पहाछु भाव! कृषणस्ददा दारकपन्यबशासत । 

गल्या छुरू्शीघलिश सारु पाय प्रॉंसस्थ यथ चदूमास्‌ ॥ ६॥ 
सहाजुभाव श्रीक्ृष् स जाठर दारुकको शज्ञा दी कि तुस शीघ्र कुरुदेशको जाकर 
अजुनके समीप यादयो दारुण सदा विनाशका इचाँत कही ॥ २॥ 


कमाल हापचाठु छुत्या स्टृताल्यादवान्हह्म्घापात्‌ । 
लत 


इत्येबछुक्त+ः स॒ यथी रथेन कुखस्तदा दायको नष्टवेला। ॥३॥ 
और ब्रह्मलापञ्जनित यादवोंदी मृत्युका उपाचार सुनके अजुन शीघ्र इस स्थानमें आवें, उच्च 


विपयर्म यस्यवान्‌ होना । इतनी बात सुनके दारु । यस्ते रथपर चढके कुरुरेशकी 
चहा गया ॥ ३ ॥ 
ततो गले यके 
सियो सवान्नक्ष 
दारुकके जानेपर श्रीकृष्ण अ 
नगरम जाएर सियोको रक्षा 
खक ॥ ४ ॥ 
धि 


ख़ प्रश्चित+ केशबेनाडशिष्टो लयातुरो ज्ञातियघादिलस्य । 

ले चे छास्तं संनिषी केशवस्य त्यश्न्तनेक सहसेय बसल । 

ब्रत्माडुशत्तमवधीन्यहइं छूटीन्लुक्त छुलल ळुव्वळस्य ॥ ५॥ 
ज्ञातिवधछे दुःखी सदसे मतदारा बश्च अत्यन्त थळे रहकेपर श्रीकृष्णके निकट विश्राम कर 
रहे थे दो श्री्ष्णक्की ऐसी आज्ञा सुबके जाने लगे; इतने हो समयमें ब्रह्मश्ञापवश किसी 
व्याधके एक कूरसंयुक्त दुरन्त सुसळ्ये सहला निरके श्रीकृष्णके निकट ही उसका जीवन 
हर लिया ॥ ५॥ 


थ इष्टान्तिके ब्वाय बाकयस्‌ । 
शीघ्र नेता हिंस्युदेर्यवी वित्तलोआाल्‌ ॥४॥ 
गुद हक 


की जोर देखकर बाले, आप शीघ्र दारका- 


लाग वचक लामसे उदक इसा च कर 


र 
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ततो दृष्टा निहतं बचुलाइ कृष्णे वाक्यं आतश्सग्रज लु । 

इहैव त्व॑ मां प्रतीक्षस्व राम यावत्खियों ज्ञातियशा करोने ॥ ६१ 
बञ्रको सारा हुआ देखके उग्रदेजस्यी श्रीकृष्ण अपने उग्रज आता रामसे बोले, जब दक 
चियाको स्वज्नाछी रक्षार्ये रखकर न लोट, तचतक आप इस ही स्थातर्म सरी प्रताक्षा 
करियं ॥ ६॥ 

ततः पुरीं द्वारवती प्रविण जनादन! पिलर प्राह वायर । 

स्त्रियी भचाजक्षतु दा समग्रा घर्नजथस्थारासत प्रतीक्षन्‌ ! 

रामो ववान्ते प्रतिपालयल्माभारतेड्याहं तेन ससागसिष्य- ॥७॥ 
जतादेन ध्तवी बात कएके ही दारकावगरमें प्रदेश करणे अपने पितासे बोले- आप जजुनके 
लागमतकी प्रतीक्षा करते हुए इन सब पुरनारियोंकी रक्षा तरिये । बलराम चनछे बीच 
मेरी प्रतीक्षा करते हुए बेठे हैं, इसलिये आज में शीघ्र जाळे उदके दंग मिळूंगा ॥७॥ 

दष्टं लघेद निधन यदूदां राज्ञां च एच छुरुपुंगवावास । 

नाहं विना यढुसियोदवाना पुरीनिलां द्रटविहाच शाक्व ॥८॥ 
पहले कुरुकुचळे श्रेष्ठ असंख्य राजाओंछा सरना तथा इस समय यादर्योक्षी मत्यु देखकर, इछ 
यादव वीरॉके रहित यहुनगर्रीको देखने आज में अससथ्थ हूं ॥ ८ ॥ 


तपश्चरिष्याति निवोध लन्ते रासेण खाधे वनमन्युपेत्य । 

इतीबसुकत्या शिरसास्य पादौ संस्ए्य ळुण्गस्त्यारेतो जगाम ॥९॥ 
इसलिये अब बेले ऐसा निश्चय किया हे, कि बलरामके सहित वनवासी होकर शेष समय 
तपस्यामे व्यतीत करूंगा । श्रीकृष्ण इतनी बाद लहरे ही सिर झुका उनके दोनों चरणोंको 


छ्के शीघरताके सहित बहांदे चले ॥ ९॥ 


तलो सहान्षिनदः प्राढु त्सस्त्रीकुसारस्य एुरस्ण तस्थ । 
अथान्रवीरकेशयः ल॑निवस्यं शब्दं छुत्वा योषितां फोशतीवाश ॥ १०४ 
हि क 
उप पुरक चाच दर्या आर घालकळि रोदवकों महान्‌ भ्यनि सुनायी दी । रोनेवाली उत 
सुबक्षर 


ज्याक करुण आबाज थे ठाटळर, उन्ह चाल | १०१ 


> 21 


पुरोसिमालष्यलि हव्यसाची ख वो ठुःखाव्मोचणिता नराएप्य; । 
ततो गत्या केशवस्त ददश रास चने स्थितलेकै विविच्ते ११॥ 
नरश्रेष्ठ अर्जुन इस द्वारकापुरीमें आके तुम छोमोंका दुःख दूर सगे । अनन्तर केशवने 
क 


पनके बीच जाळे देखा, कि बलराम निर्जन प्रदेशने अकेले बैठे हैं ॥ ११ ॥ 
( भोदडपछ ) 


मद्दाभारत [ मोखछपः 

अथापश्श्योगयुक्तस्थ तह्य नागं झुखान्निःसरन्त महान्तम्‌ । 

खेल ययौ ल तत! प्रध्यमाणों सहाणवों येन महालु भाव! ॥ १२॥ 
आर योगयुक्त हो समाधि लगाये उनके सुखदे एक श्वेदवर्ण महानाग बाहिर आरहा हे । वह 
महाचुसाव ताग महासागर जिस ओर था, उसी मार्गसे जाता छुआ उन्होंने देखा॥ १२॥ 

लहस्शीर्ष! पर्वता भोगवष्मा रक्तानन! स्वां तनु हाँ विस्ुच्य । 

सस्घक्च ते सागरः प्रत्यगह्वान्नागा दिव्या! सरितश्चैव पुण्याः ॥१३॥ 
उस नागने अपनी पार्थिव तनु परित्याग करके सहखशीप पर्वतमोगसदृश लोदितवदन होकर 
समुद्रम प्रवेश खिया । उस समय स्वयं समुद्र, दिव्य नाग और पवित्र नदियोंने उसका 
सत्कार किया ॥ १६॥ 


कर्काटको वारुकिरूक्षकश्च एथुश्रवा चरण! कुञ्जरञ्च । 

मिश्री शङ्क छुखुद। पुण्डरीकस्तथा नायो घृतराष्ट्रो महात्मा ॥१४॥ 
कोटक, वासुकि, तक्षक, प्रथुश्रवा, वरुण, कुञ्जर, मिश्री, शंख, कुपुद, पुण्डरीक, महात्मा 
घदराए ॥ १३ ॥ 


हाद? काथ! शिलिदाण्डोऽग्रतेजास्तथा नाथौ चक्रसन्दातिषण्डी । 

बागशेछो दुखुखश्वास्थरीषः स्वर्थं राजा वरुणश्चापि राजन्‌ । 

पत्युङ्गस्य रवागतेनाभ्यनन्दंस्तेऽपूज चंञ्चाध्यपाद्यक्रियाभि! , ॥१९॥ 
हाद, क्राथ, शितिकण्ठ, उग्रतेजा, चक्रमन्द, अतिपण्ड, नागश्रेष्ठ दुमुख ओर अम्घरीष 
प्रभृति श्रेष्ठ नागों तथा राजा वरुणने स्वयं उनका स्वागत किया। उन्होंने आगे वढकर 
उनको सम्मानित करके रवागत-अभिनन्दन किया, तथा पाद्य अर्य उपचारोंसे पूजा की ॥१५॥ 


ततो गते आतरि वासुदेवो जामन्खर्या गतयो दिव्यहाटि! । 

दने शल्ये विचरंश्चिन्तयानो सूम्मौ तत! संवियेशाण्त्यतेजाः ॥ १६॥ 
श्रेष्ठ दीत्तिवाले आताओो परमधाम गमन करते देखकर, दिव्यदर्शी कालकी सारी गतियॉको 
जाननेवारे श्रीकृष्ण निर्जन बनमें विचार करते इए घूमते घूमते प॒थ्वीपर बैठे ॥ १६ ॥ 


सर्च हि तेन भाक्तदा वित्तबालीज्वान्धाया यद्वाक्यसक्तः ल पूर्वम्‌ । 

हुवालला पायलोचिछछलित्ते चचाप्युक्ते तच खस्सार कृष्ण ॥ १७॥ 
उस श्रीकुृष्णने पहलेसे ही इन सब विषर्योको सोचा था, तथापि पहले गाँघारीने जो वचन 
कहा था तथा जूठा पायस शरीरमें लेप करनेके समये दुर्वीसाने जो कहा था, उसे भी उन्हें 
स्मरण हो आया ॥ १७ ॥ 


झध्याय ५ ] मौसरूपर्ष १९, 


स चिन्तयानोञन्धकदष्णिनाश कुरुक्षय चेच सहातु भाव! 

मेने ततः संक्रमणस्थ काले ततस्वकारेन्द्रियसनिरोधस ॥१८॥ 
फिर उन मद्दानुभाव श्रीकृष्णने कुरु, अन्धक ओर वृष्णिंशिर्याके मृत्युका विषय सोचक 
उस समयको अपने परम्रधाम पधारनेछा उपयुक्त काल समझके इन्द्रियांको संयत किया ॥१८॥ 

स संनिरुद्ेन्द्रियवाडूमनास्तु शिये महायोगखुपेत्य कृष्ण! । 

जराथ तं देशस॒पाजगाण लुव्धस्तदानी स्रगलिपखुरुय्र। ॥१९॥ 
फिर बे वाणी, मन प्रभृति इन्द्रियनिरोधरूपी महायोगका अवलस्प्रन करके सोये । इतने ही 
समयमें जरा नामक एक उग्रपूर्ति व्याव सृगयाभिलापी होकर उस स्थानम आया ॥ १९॥ 

स केशव योगयुक्तं शयानं बगाशङ्की छव्घक खायकेल । 

जराविध्यत्पादतले त्वरावांस्तं चामितसत्तजिज्षुश्लुजंगाम । 

अथापद्यत्पुरुषं योगयुक्ते पीतास्वरं छुव्धकाञ्नेकबाहुम्‌ ॥ २० ॥ 
योगयुक्त सोये हुए श्रीकृष्णो ही मुर्गा आसक्त हुए उद व्याधने मृग समझकर शीघ्र ही 
बाणसे उनके पेरके तलवेम उन्हे विद्ध किया; फिर सगळी पकडनेकी इच्छासे निकट गया 
और समीप पहुंचके उस योगयुक्त पीताम्परधारी चतुर्भुज पुरुषको देखा ॥ २० ॥ 

मत्वात्मानमपराद्ध ख तस्य जग्राह पादौ शिरला चातरूप! । 

आश्वासयन्तं महात्मा तदानी गच्छन्नूध्ये रोदखी व्याप्य लक्ष्या ॥९१॥ 
उस व्याधने अपनेको अपराध ऋरनेवाला समझ अत्यंत दुःखित चिचसे उनके दोनों चरण 
मस्तकपर धारण किये | उस समय महात्मा श्रीकृष्ण उदे आश्वासित करके निज तेजके सहारे 
आकाश ओर पृथ्वीको परिपूरित करते हुए उपरकी ओर ( अपने परमधामको ) चले 
गये ॥ २१ ॥ 

दिव प्रा वाहवोऽयाम्विनो च रुद्रादित्या वसवश्थाथ विश्वे । 

प्रस्युद्ययुछुनयञ्चापि लिद्धा गन्धचंखुख्यास्च सहाप्सरोलि। ॥९९॥ 
उनके स्व पहुचनेपर इन्द्र, दोनों अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विशेदेवगण, सुनिगण 
अप्स्राआक् सहित मुख्य गन्धव ओर सिद्धमणोंने आगे बढकर उनकी अभ्यर्थना की ॥९९॥ 

ततो राजन्भवाडुयतेजा नारायणः प्रजचवद्चाव्यथस्थ । 

याोगाचाया रोदसी व्याप्य लक्ष्स्या स्थानं पाप सुवं महात्मापरमेचस ॥९४९॥ 
दै महाराज | तिसके अनन्तर वह उग्रत्रीय, योसाचायं, सर्वजगत्‌ प्रभव, अव्यय, महात्मा 
भगवान्‌ नारायण निज शोमाके सहारे पृथ्वी ओर आकाशको प्रकाशित करते हुए अपने 


अप्रमय घामकी प्राप्त हे गये ॥ ९२ ॥ 
२६ 
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ततो देदेवासिम्दापि दपा! वायत्त्वारणखेच राजन । 

गन्वचार््घरप्टरा वर सा लळा लाव्यख्चानत्ता एळ्यघाची ॥ १४१ 
राजन्‌ ! अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवता, ऋषि और वारणोंके सहित मिलके तथा प्रणत 
हुए मुख्य गन्धया, शप्छराओं, तिद्धा और छाथ्यामे पूजिय होकर अपने धायझी और 
यथे ॥ १४ ॥ 


ले चे देया! प्रत्थनन्घन्त राजब्युनिश्वेष्ठा यारिमरानचुरीटस । 
गन्धवा्दाप्युपतस्थुः स्तुवना। प्रीत्या चेतं एुरुट्ृतोऽभ्यनन्दत्‌ ॥ २७॥ 
हति श्रीबदाभारते मोखळलपचणि पञ्चमोऽष्यायः ॥५॥ १६७ ॥ 
है वरनाथ | उस समय श्रेष्ठ युवियोने चे रवरहे ऋक उच्चारण करते हुए उस जषदीश्वरका 
यश गाया, इन्द्रादि देवतागनि स्वागत प्रश्नादिसे उन्हें प्रत्यमिदन्दित किया और गन्ध 
लोब प्रीतिपूर्वक उदकी स्तुति यान करते हुए उनका अनुसरण करने लगे ॥ २० ॥ 


महाभारतके मोसळपर्वम पांचवां अध्याय समाप्त ॥०५॥ १२४ ॥ 


चैशम्पायन उवाच-- 

दार्कोऽपि कुरून्यत्पा दष्ट्रा पार्थीम्सहारथान्‌ । 

आचष्ट लासले दृष्णानन्धान्यंनापलहताच्‌ ॥१॥ 
श्रीवेश्ञम्पायन सुनि बोले- हथर दारुकने बनेरबॉळे नगरमे जाके महारथी एथापुत्राद्ा दशन 
करके, उन्हें वार्ष्णेय लोगोंके परस्परमें मुसलघटित युद्ध तथा मरनेळा संवाद कथन 
किया ॥ १॥ 


सुत्या बिनष्टान्वाष्णेयान्यसोजङुङ्गरान्धकान्‌ । 

पाण्डवाः शोकसंतप्ता वित्रस्तसनसोड*र्वल ॥९॥ 
पाण्डक सब पुत्र भोज, अत्धक ओर कुक्कुरगणाके सहित वाष्णय लोगॉका विनाश सुनके 
अत्यन्त ही शोक सन्तप्त तथा व्याकुलचित्त हुए ॥ २ ॥ 


तलोष्जुनस्तानासन्थ्य केशदस्थ प्रिय! लखा । 
मयय लातुल द्रष्ट नेदसस्ताति चात्रदात्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णे प्रिय सखा अजुन सबकी पूछकर निज मातुल वसुदेवो देखबेके लिये 
चले झर चोले- ऐसा नही हुआ हे ॥ ३ ॥ 
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या? स्थ ता लाकवायन नाधचत्य। पुरा सथन । 


तास्ट्यचाथाहयदा नाथ पार्थ इष्ट्रा विचुकुशु। ॥ ७॥ 
जो पहले लोकनाथ के अविष्ठामदे सवाथा हुई थीं, उन नाथरहित स्याने इस 
समय नाथरुखा अजुवको देखवेही रोदन करना जारस्म छिया ॥ ७५१ 


घोडशस्ीछइखाणि वाछुदेवपरिथ एः । 
t 
७४ 


वासाधालीन्वहाज्ञादों उट्टैयाझेबमायतस््‌ ॥६॥ 
श्रीकृषष्णकी सोलर हजार ख्िपा अजुंबळो आया हुआ देखके महाशब्दके खहित रोदन करने 
लगा ॥ ५ ॥ 

तास्तु इषटरेव कौरव्यो घाष्पेण पिडिलो5 जुन; । 

हीना कृष्णेन पु शक्तत्लोडजिदी क्षितुश्‌ ॥७॥ 
उनको देखतेही अजुंनळे दोनों नेत्र आंखे परिएरित हुए ओर बह उद यहुकुठभूपण श्रीद्धष्ण 
तथा पुत्रादिसे रहित अनाथ ज्लियों देखनेमे भी समर्थ न हुए ॥ ७॥ 


तां ख दृष्ण्यत्धद्चजला हयलीना रथोडुपारू । 
दादिञरथघोषीघां बेज्सतीधयदाग्रहास्‌ ॥८॥ 
अनन्तर इधर उधर पयवेक्षण करते हुए देखा, कि यादवनगरी वृष्णि ओर अन्धळवंशरूपी 
जल, घोडेरूपी मीन, रथरूप वाब, वार्जोकी ध्वनि और रथळी घरघराहट रूप जलौपका 
नाद, प्रासादरूप महाग्रह घर ॥ ८ ॥ 


रस्वशेवळलंघाटां बजप्राकार 

रथ्यास्रोतोजलावयला चस्वरस्तिनिल ॥९॥ 
रत्वसमूहरूपी सेवार, पञप्रादाररूपी माला, सडके और गलियां रूपी सोतजळ और भवंर, 
चाराइरूपी स्थिर तालाव ॥९॥ 

रामकूष्णमहागाहां द्वारदासरितल लदा । 

छालपाइयहां घोरां नदी यैदरणीलिए १०] 
आर बलराम श्रङष्णरूपी ग्राह थे; ऐसी झालपाळग्रस्त द्वारकारुपी नदीदो घोर के 
एमान देखा ॥ १० ॥ 
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ताँ ददशाँजेनो धीमान्विहीनां दृष्णिपुंगवे! 

गतश्रिय निरानन्दां पद्मिनी शिशिरे यथा ॥ ११॥ 
घीमान्‌ अजुनने देखा कि दारकानबरी इष्णिधुंगयोसे रहित होनेके कारण शीतक्षालकी 
छमलिनींके समान श्रीहीन ओर आनन्दरदित हो गयी है ॥ ११॥ 


ताँ दृष्टा द्वारकां पाथेस्ताञ्च कृष्णस्थ योषित? । 
सस्वनं पाष्पसुत्खज्य निपपात नहीतले ॥ १२॥ 
पृथापुत्र अजुन द्वारका तथा श्रीकृण्णली खियोंदी ऐसी अवस्था देखके आँ वहाते सशब्द 
रोते हुए प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ १३ ॥ 
खाञाजिती तत! सत्या रुक्मिणी च विशां पते । 
अभिषपत्य प्ररुरुदुः परिवार्यं धनंज यम्‌ ॥१३॥ 
हे एथ्बीनाथ ! उसे देखके रुक्मिणी आर सद्राचितपुत्री सत्यधामा प्रभृति श्रीकृष्णकी लिय 
शाघ हा उस स्थानम आफै उनको चारा आरक्ष धरकर रोदन करने लगा ॥ १३॥ 
लतस्ता; काश्चने पीठे ससुत्याप्योपवेदच च । 
अन्रयन्त्यो महात्मा परिवायोपतस्थिरे ॥ १४॥ 
नन्तर बे खिया उस महात्माकी उठाके सुवर्णमय पीठपर बिठलाकर कुछ बोले बिना उनके 
चारों ओर बेढीं ॥ १४ ॥ 
ततः संस्तूय गोविन्द कथयित्या च पाण्डद। । 
आश्वास्ण ता! खियञ्चापि नातुलं द्रए्टघभ्यगात्‌ ॥१५॥ 
इति श्रीमहाभारते मौलळपर्वोणि पछठोऽध्सायः ॥ ६॥ १३९॥ ` 
तब अर्जुनने भगवानफे कार्योको कहकर अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति कर श्रीकृष्णकी 
 क्वियोंकी आश्वासित करके मामाको देखनेके लिये गमन किवा ॥ १५ ॥ 
मरहाभारतके मोसळपर्वमें छठा अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ १३९ ॥ 


वेशस्पायन उवाच-- 

ते शयानं सहात्माव बीरसानकछुन्दुसिम्‌ । 

एत्रशोकासिलंतप्ं ददर्श छुरुपुंगव! ॥१॥ 
कुरपु्गव धनझयने अपने मामा वसुदेवके गृहमें जाके देखा, [कि बे बीर महात्मा पृत्रश्नोकसे 
दुःखी होकर एश्ब्रीपर सोये हुए हैं ॥ १॥ 
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सस्णा्रपरिपूणाक्षो व्यूढोरस्को सदाशुज। । 

आतंस्थालतर) पाथः पादो जयाह भारत ॥२॥ 
है भारत ! उस समय विश्ञारबक्ष महाशु प्रथानन्दनते आंखांम आंसू भरळे अधिक आत- 
भावसे उनके दोनों चरणांको ग्रहण छिया ॥ ३ ॥ 

शसालिङ्ग्याजुनं वृद्ध! छ रजाभ्यां सहासुज। 

रुदन्पु्ान्ह्मरन्लयास्चिछलाप सुबिह्वल; 

त्न्पुन्नाश पौचांख वोहिर्जाच हखीनपि ॥ ३॥ 
अनन्तर बहुत कष्ट ते अपना दाना अुजाआई महाचाइ वृद्ध बसुदष अजुनक्षो आंगन करक 
अपने सब पुत्र, पोत्र, दोहित्र, आता आर मित्र वान्धर्वाका स्मरण करते हुए विहुलाचित्तसे 
रोदन तथा विलाप करने लगे ॥ ३ ॥ 
दर्द उवाच-- 

चैजिता भूलिपालाच दैत्याश्च दालशोण्जुन 

तात्दष्टा नेह पश्यामि जीवार्प्ुन ढुलेर; ॥४॥ 
बसुदेव बोले- हे धनञ्जय | बोध होता हे, मेरी मृत्यु नहीं हे, कारण जिन्होंने सेकडों देत्यो 
तथा राजाआळा जीता था, न उन्ह यहा न दख भा अत्रतर जाइन धारण छरता हू ॥४॥ 


यौ तावजुन शिष्यो ते प्रियौ वहुसतौ सदा । | 
तघोरपनथात्पाथ बृष्णयो विधन गता! ॥ ७ ॥) 


ha ~ ~ 


हे पार्थ ! जो दो पुरुष तुम्हारे अत्यन्त प्रिय शिष्य थे, और जिनका तुम बहुत सम्मान 


करत थ, उनका दुचाउस वाष्णयगण मार राय है ॥७॥ 


N 
> 


यौ तो इष्णिप्रचीराणां हावेवातिरथो मतो । 

प्रयुञ्चा युयुधानश्च कथथन्कत्थल च या ॥६॥ 
जो दो पुरुष बृष्णिवंशियांके प्रमुख वीरोंके वीच अतिरथी माने जाते थे, और तुम कथा-छलूसे 
सदा जिनकी प्रशंसा करते थे, वे प्रद्यम्न ओर सात्यकि ॥ ६॥ 

नित्य त्वं छुरुशादूल कुष्णय्य सम पुजळ! 

ताइुमो चृष्णिनाशास्थ सुखमास्थां धनंजय ॥७॥ 


हे कुहशादूल धनंजय ! वित्य तुम्हारे आर मेरे पुत्र श्रीक़ष्णके प्रीतिभाजब थे, वे दोतां 
वृष्णिवंशके विनाएके अधिनायक हैं ॥ ७ ॥ 


न तु बहासि चौमेयं हार्दिक्षं चाइसजुन । 

अकरं रोकिमिणर्य च शापो होबाज कारणस ॥८॥ 
हे अजुन | अथवा इसमें मे सास्याकि, कृदवमा, रुविमर्णीपुत्र जोर अक्ररको दोष नहीं 
सकता; क्योंकि ऋषियोंदा शाप ही हम लोगोके वंशवाश-विषयमें कारण छुआ है ॥८॥ 
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घलवावितस्‌ ॥९॥ 
हे पार्थ ! जिस जगछायुने बिक्रमके साहित दोशी, कंस शोर वलकरा अहंकार रखनेबाले 
चेंदिराज शिशुणशलकी सारा ॥ ९॥ 
नेषादिभेळालव्ये च चह्ते घ्वालिङ्गस्ाग दान्‌ । 


गावध्धाराध्काशेराज च मर्या च पाथवान्‌ ॥१०॥ 
और निपद्राज एकलव्य, छलिङ्ग-पागधके क्षत्रिय, गांधार, काशिराज तथा मरूपूमिक्त 
राजाओंकी गरपुरौस येजा था ॥ १० 
प्राज्याश्व वाक्षिणात्यांच पावेदीशांरतया दपाल्‌। 
सोऽभ्युपा्वदचानत्मनय भधुसूद ॥ ११ ॥ 


जिन्होने प्राच्य, दाक्षिणात्य, जोर पर्वतीय शजाओंकी अपने बशम किया था, उद मधुइदनने 
वारके अपराधसे प्राप्त हुए इस दंशवाश--विषयरस उपदा की ॥ ११ ॥ 
तला पुस पीजांश्व भ्रावनध रुखीदपि । 
शयहत्मान्वइतान्ह छा तता सालनाल दिदम्‌ ॥ १२॥ 
हे भारत ! तुम्हारे उस सखाने पुत्र, पोत्र, आता तथा सङ्किदोंको एक दूसरेके हाथसे 
मरक साय हुए देखकर, मुन्नद यह वचन वहा ॥ १२॥ 
संप्राप्तोड्यायसस्यान्तः छलस्य पुरुषर्षभ । 
आगसिदयति घीसत्लुरिनां द्वारवर्ती परीस ॥१३॥ 
हे एुरपशरेष्ठ ! आज इस यदुकुलछा नाश होगण; अजुन इस द्वारखापुरीयें आयेंगे ॥१ 
आख्येथं तरय यदृ रष्णीनां वेश सहत्‌। 
ख लु सुत्या सपातेजा यदूवासदर्ण लो । 
आगन्ता क्षिप्रशेदद न लेऽनार्ति विचारणा ॥ १४॥ 


आनेपर छनज्ञपको वार्ष्णेय लोबॉके इए निदाएण विनाशका वृतांत कहिये। [वे 
महातेजस्वी अजुन यदुर्दशियोके अधर्मका संवाद सुनते ही, शीघ्र इस स्थानें आयेंगे 
उस्म युक्त कुछ भा रान्देह यहाँ » ॥ १४ ॥ 

गोड तसजुनं घिद्धि घोष्जुव; सोऽहस्लेण छु । 

यढ्क्र्यात्तसथा कायलिलि बुध्यस्य मधन ॥ १५ ॥ 
जो अजुन है वही में हूं और जो ये इं बढी अर्जुन हैं, हम दोनोगे कुछ भी भेद नहीं है 


यदे समाझये । माधव | इसलिये बह जा कहेंगे, उद्हके जबुसार कायके अजुवती 
दोना ॥ १५ ॥ 


भ्रष्याय ७ ] मोसलपर्थ श्ण 
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ख स्त्रीषु प्रा्छ्वालं दः पाण्डयो बालळेषु च । 


प्रतिपत्थ्याति बी भस्छु भवत्स््ो व्वदेद्िकस्‌ ॥१६॥ 
१०५, १ हे 0७४ द 
वह णाण्डुपत्र अर्जुवही जिन क्षिपोंक्ा प्रसवळाळ समीप हो उदपर और बालकॉपर ध्यान 
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देंगे: तथा वेही आपका औध्नेदेहिह कार्य करेंगे ॥ १६ ॥ 

इमा च नगरी खब्य! प्रतियाते घनंजथे । 

प्रादाराद्यलकी पेती सखुद्र छावायष्या ॥१७॥ 
वनज्ञपके ठारदासे चले जानेपर समुद्र उस ही समय प्राकार तथा अट्टालिका मके सहित 
इस नगरीको इवो देगा ॥ १७॥ 

अहं हि देशे करिदश्चित्पुण्ये नियममास्थितः । 

कार्ल कता द्य एव रासेण झह धीता ॥१८॥ 
सें बुद्धिसान्‌ बलरामके सहित किरी पवित्र स्थानमें रहकर नियमका पालन करके शीघ्र ही 
कालक प्रतीक्षा करूंगा ॥ १८ ॥ 

एवछुक्त्वा हषीकेशो लामचिन्ह्यपराकसः । 

हित्वा ना बालकः साप दिशा छालप्णगाह्मशु। ॥ १९॥ 
अचिन्स्य पराक्रमी सर्वशक्तिमान्‌ हृीदेशवे इतनी बात कहके ही वालझॉके सहित सुले 
परित्याग करके किसी अज्ञात दिशाको प्रस्थान क्षिया हे ॥ १९॥ र 

सोऽह तौ च सहात्सानों चिन्तयन्त्रातरी तथ | 

घोरं ज्ञातिवधं चैष न सुञ्जे शोककशितः ॥ २० ॥ 
इस समय में तुम्हारे उत दोनों महात्मा भाइयों और इस निदारुण ज्ञाविवधछै विषयकी 
चिन्ता करके अत्यन्त झोकपीडित हुआ हूं और में भोजन वहीं करता हूँ ॥ २० ॥ 

न च भोक्ष्ये न जीविष्ये दिया प्राप्तीडइलि पाण्डव । 

यदुक्त पाथं कूष्णेच तत्खवश्ाखल छुढ (१९ ॥ 
क्योंकि जीवनधारण तथा सोजवादि करनेकी इच्छा नहीं है। हे पाण्डुवन्दव ! तुम मेरे 
भाग्यसे ही यहाँ आये हो, इस समय श्रीकृष्णने जो कहा हे, वह सन पूरा करो ॥ २१॥ 

एतत्ते पार्थ राज्य च स्थियो रटवालि चैव ह । 

इृष्ठान्प्राणाबत टीयांदट्यक्ष्यालि रिपुसूदन ॥ ९९॥ 

एत नामहाभारतं मालखपदाण सपतसाध्याय: ॥ ७ ॥ १६१ ॥ 
है अरिसृदल ! एथानन्दन ! इस राज्य, ऐश्वय ओर लियोंको तुम्हारे हाथमे सोपता हूं । 
अब में अपने इन प्राणोंका त्याग छझूँगा ॥ २४ ॥ 
महाभारतेके मोललपर्वमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १६१॥ 
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एवखुक्त' श बीचत्सुलातुलेन परंतपः । 

दुर्मना दीनबनलं घसुदेवळुवाच ह्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोंले- शत्रुओके वीरोंको सन्ताप देनेवाले अर्जुन मातुल बसुदेवका ऐसा 
वचन सुनके अत्यंत दुःखित हुए और वे दीनचिच वसुदेवको बोले ॥ १ ॥ 

माहं घृष्णिप्रधीरेण सघुमिश्ेच सातुलू । 

विद्दीनां एथियीं दण्ड शक्तखिरखिइ प्रभो ॥२॥ 
मामा | में उन वृष्णिप्रबीर श्रीकृष्ण तथा मधुओंसे रहित इस पृथ्त्रीकी अव अधिक समय 
देखनेको समर्थ नहीं एं ॥ २॥ 

राजा च खीससेनश्व सहदेवश्च पाण्डयः । 

बकुलो याज्ञदेनी च पडेकसनलो वयस्‌ ॥ ३॥ 
राजा युधिष्टिर, मीमदेन, पाण्डव सहदेव, नकुलं, दोपदी और में- इम छा दी एवान्तःकरण 
हैं॥३॥ 

राज्ञ। संक्रमण चाणि फालोऽधघं यतेते घुस । 

सिरम विद्धि संप्राप्त छाल कालबिदां वर ॥४॥ 

हे झालविज्ञोमे श्रेष्ठ ! धर्मराजका मी संक्रमणकाल निश्चय ही उपस्थित हुना है, यह बही 
काल प्राप्त हुआ है, ऐसा समझ ॥ ४॥ 

सबथा छुष्णदारास्ठु पाठदुद्धास्दथब च । 


नाविष्य परथद्याइासन्त्रपस्थपारदल ॥७॥ 
है अरिदेमन ! इस समय में यदुवंशियाँकी खिया, चाठको दथा बृद्धोंकी शीघ्र ही इन्द्भरस्थमें 
ले जाऊंगा ॥५॥ 

इत्युदत्णा दावकमिंद बाळ्यसाह धनंजयः । 

अलात्थान्युष्णिवीराणां द्रष्टमिच्छामि साचिदझू ॥६॥ 


धनञ्जय मामारे हतची बात ळहळे दारुकसे बोले- चलो, अब विलम्वकी आव्यकता नहीं 
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दे, इस समय वृष्णिवंशियोंके मन्त्रियोंसि मटकर आऊं ॥ ६॥ 


इस्मेबसुक्था वचनं सुधा यादवीं स भास्‌ । 
प्रतिवेशाऊन। छार शोचमलानों महारथान sn 
इतकी नात छले महारथी यादवा निमित्त शोक करते करते सधया नामक 
आर्य प्रविष्ट दुए ॥ ७ ॥ 


च्याय ८ ] मोसळपव २७ 


तमासबगहं तत्र सो; प्रकृतयस्तथा । 

ब्राह्मणा नेगभाओव परिषायोंपतरिथिरे ॥८॥ 
तब जाखनपर बेंठे हुए अनके पास ब्राह्मण, बणिक्‌ तथा प्रजञापुज्ञ उनके चारों ओर एक- 
त्रित होकर बैठ गये ॥ ८ ॥ 


तान्दीनमनसः सर्वानिभतात्गतचेतख! । 
है उवाचेदं कचः पाथी स्य दीनतरस्तदा . MR 
पृथापुत्रने उन छोगोंकी दीनचित्त किंकतड्यविसूढ तथा सुसूपुप्राय देखकर स्वयं दीनभावसे 
युक्त उस समये अनुसार यह वचन कहा ॥ ९॥ 
दाम्तप्रस्थमईँ नेष्ये वष्ण्वन्वकजनं स्वयस्‌ । 
इदं तु नगरं सव समुद्र छावयिष्घलि ॥ १० ॥ 
दिनके चीच समुद्र द्वारकानगरको इगो देगा, इसलिये में इष्णि और अंघकवशके 


ha कप 
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अवाञ्चष्ट लायाको इत्द्रप्रस्थम ले जाऊंगा ॥ १० ॥ 


सज्ञीकुरत यानानि रत्नानि विविधानि च । 

वञ्रोऽयं अवतां राजा राकप्रस्थे भविष्यति ॥११॥ 
इसलिये तुम लोग अनेक प्रकारके यान तथा रत्न लेझर सज्जित हो जाओ । इन्द्रप्रस्थे ये 
वज्र तुम लोके राजपदपर प्रतिष्ठित होंगे ॥ ११॥ 

सप्तमे दिवसे चेव रवौ विसल उद्गते । 

वद्दिवत्स्यामहे सर्वे जी मचत मा चिर ॥ १२॥ 
आजे सप्तम दिन निम सूर्योदय होते ही हम लोण नणरसे वाहिर होगे । इसलिये तुम 
लोग (वलस्थ न करके इतनेहा समयक चीच सज्जित इए रहो ॥ १२॥ 


इत्युक्तास्तेव ले पोरा? पार्थवाछ्षिष्टक्चलणा । 

सज्जमाशु ततञ्चक्र; स्वासदध्यथं खखुत्खुका! ॥११॥ 
अझिएकमा एथानन्दनकी ऐसी आज्ञा सुबके वे सब लोब निज तिज अभीष्ट सिद्धि और 
आणरक्षार्ध निमित उत्सुक हुए जार शोधही यानादि सज्जित करने लगे ॥ १४ ॥ 

ताँ राजिमवलत्पायं केरावस्य निवेशने । 

महता शाकमोहेद सहश्ामिपरिप्लुनः ॥ १४ ॥ 


अयुनन भा संदहता सहान शात आर साहस आमेभृत होकर उस रात्रिम भगवाच श्रीकुष्णके 
गृहस देवास किया ॥ १४ ॥ 
% 
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श्वो सूतेऽथ तत! शौरिवेखुदेवः प्रतापवान्‌। 

युक्त्यात्मानं बहातेजा जगाम गतिलुत्तमास्‌ ॥ १५ ॥ 
दूसरे दिन भोरमें ही प्रतापदान्‌ महातेजस्वी शूरवन्दन वसुदेव योग अवलम्बन करके उत्तम 
गतिको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 

तत्र! शब्दो सहानासीइसुदेयस्य वेदमानि । 

दारुण! ऋोशत्रीनां च झुदलीनां च योपितास ॥ १६॥ 


उस समय वसुदेवके गमे रोनेवाली ख्ियॉकी बिदारुण रोदनध्वनि प्रकट हुई ॥ १६॥ 


प्रकीर्णसूर्घजाः सर्वा विखुक्ता भरणस्ज! । 


उरांलि पाणिसिघन्ह्या व्यलपल्करुण स्बिय। ॥ १७॥ 
केशको खोडी तथा आभूषणों, मालाओंका परित्याग करती हुई अपने दोनों 
क्षस्थरमं आघात करती करुणस्परसे विलाप करने लगीं ॥ १७ ॥ 


यक्ती च अद्रा च रोहिणी सदिरा तथा । 

अन्वारोहुं व्यवलिता भतार योषितां वरा! ॥ १८ ॥| 
खीरतन देवकी, मद्रा, मदिरा और रोहिणी स्वामीके साहित चितापर आरूढ होनेको निश्चित 
हो गयीं ॥ १८॥ 

ततः शौरिं न्युक्तेन यहुसाल्येन भारत । 

यानेन महता पार्थो बहिनिष्क्रामयत्तदा ॥ १९ ॥ 
भारत ! अनन्तर धवञ्जय मनुष्य-बाहित बहुमूल्य महत्‌ यानके सहारे शोरिके शवको 
नगरसे बाहेर ले गये ॥ १९॥ 

ललन्वयुस्तत्र तत्र दु!ख शाकंसमाहता। | 

द्वारकावासिनः पौराः सन एव वरषल ॥ १० ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! उस समय अत्यन्त अनुरक्त दारकानिवासी सभी ढोग दुःख और शोकधुक्त 


द र. Lo 


दाक उनके पाछ पाछ चलन लग ॥ २० ॥ 


तस्थाश्वसावेच छत्त्र दाप्यसानाइङ्च पायका। । 
पुरह्लाततस्य यानस्य राजकार ततो ययुः ॥ २१ ॥ 
उनके यानके आगे अश्वमेधिक छत्र ओर प्रदीप्त अधि लिये याजक ब्राह्मण चल रहे थे ॥२१॥ 
अनुजग्मुत्य त दार दव्यस्ता ब स्वलक्षता! | 
स्ञ्रालहस्! पारवृता वध मिश्व सहस्रश! ॥ २६॥ 
दवका प्रदाठ दुषागण वस्न आर अलङ्कारात सांजत होकर अन्व खिया तथा हजारा बधूगण( 
परकर उद वारके पाठे चलने लगीं ॥ २२ ॥ 


चे श्रिया 
हार्थासे व 
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यस्त देशा! प्रियस्तस्ण जीवतोऽनून्यहात्मवः 

तन्चेनछुपसंकलुप्ध पितृदे प्रचारे ॥३३॥ 
झनन्तर जो स्थान जीवित सबयमें उत महात्मा शूरपुत्रहो परम प्रिय था, उस ही स्थानमें 
उनके शवको स्थापित करके पित्मेध कार्य उन्होंने किया ॥ २३॥ 

चित्ताञ्चिगतं दार शुरपुत्च बराङ्गना। । 

ततोऽन्वार्यह} पत्न्यश्चतस्रः पतिलोकगा! ॥ २४ ॥ 
उनकी स्लीरत्न चारों रानियां चिदाद्निम सोये हुए उस वीरके सहित चितापर बेठकर पदि- 
लोकमें गई ॥ २४॥ 

ते बै चतखलि। जीमिरन्धिते पाण्डुनन्दनः । 

अदाइयचन्दनैश गन्धैरुचाबचेरपि ॥ ९५ ॥ 
पाण्डुनन्दन अजुनने चन्दनकी लकडियां तथा अनेक प्रकारकी सुगन्धित वर्तुओंसे चारों 
ख्रियोंके साहित वसुदेवळे शदका दाह किया ॥ २० ॥ 

तलः प्रादुरबच्छड। खधिद्धर्य बि्याबसो; । 

सामगानाँ च निघोणी नराणां रवलालापि ॥ २६॥ 
उस समय प्रज्वलित अधिका चट-चट शब्द, सामगायक ब्राक्षणोंद्रा घोष और रोनेवाले 
लोगोंका आतनाद एक ही साथ प्रकट हुआ ॥ २६ 

तत्तो चच्रप्रधावारते दृदिणवीरकुमारका। । 

सर्च एवोदकै चक्रुः स्त्रियखेज महात्मन! ॥ २७॥ 
तिसके अन्तर बज प्रभृति वृष्ण वीर कुमारों तथा यादवोकी स्रियोने मिरे उस महात्माको 
जलाञ्जलि दी ॥ ३७ || 

अछ्पघसेरत चने छारवितवा स फल्युन! । 

जगाल दृष्णयों यज विवा थरतर्षल ॥ २८॥ 
दै भरतपुन्नद 1 धार्थिकश्रेष्ठ धनञ्जय चमके अछुसार उन धर्म कार्याको पूरा करके जहाँ 
वाष्णेयग्रण बिनष्ट हुए थे, उतत स्थानमें जये ॥ ९८ ॥ 

ख तान्हष्टा निपतिताव्कदने खूशदुखितः 
नजूयातीव कौरव्य प्राप्तकालं चकार च ॥ ३९ ॥ 
कुरुछुलननदन उस स्थानें पहुँचके उच्च सब लोलो भर्यकर घातपात मरे इए देखएर 
अत्यन्त दुःखित हुए जोर उन्दोदे उत समयले अतुसार कार्य क्षिया ॥ २९ ॥ 

यथाप्रधानतलैद चक्रे सर्वी? क्रियास्तदा । 
ये हलर ऋष्मशापन खुसलेरेरकोद् बे; ॥ ३०॥ 


जो लोग बक्षशापसे एरकारे प्रकट युके सहारे यरे थे, प्रधानताठे घबुसार उन ढोगोका 
उत्त्येट्रकाय उन्होने किया ॥ ३०॥ 
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तत्त! शरीरे रालस्ण पादुदेएस्थ चो भयो । 

अल्विष्य वाइयासाक एषेदाप्तकारिमिः ॥३१॥ 
अर्दतर अतुगत लोके द्वारा बलराम और वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णके शरीरोदी गोज ळराळे 
अजुनने उनका मी दाइ संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 

ख तेषां विघिवत्कृत्या प्रेचकाणोणि पाण्डड। । 

सप्तमे दिवसे प्रायाहथनाचचछ्य लाह्वरः । 

अश्वयुस्तै र्थे्मापि गोखरोष्ट्रपुतैरापि ॥ ३२॥ 
अजुन उन सवका विधिपूवक प्रेतकाय पुरा करके सातये दिन घोडे, वेळ, खचर और उंट 
चलनेवाल रथाम चढले उस स्थाबसं बाहेर छुप ॥ ३२ ॥ 

स्त्रियस्ता एृष्णिवीराणां रुष्त्य। शोककादीताः । 

अङुजण्छुषहात्यावं पाण्डुपुन्न नेजस ॥ ३३॥ 
वृण्णिवंशियांकी शोकमरदित ल्विपां रोदन करती हुई महात्मा पाण्डुपुत्र धनज्ञवयकी अनु गामिनी 
हुई ॥ १३ ॥ 

खृत्यारत्वव्धकद्षरणीता सादिनो रथितञ्च ये । 

पीरहीन वद्धघाछ पौरजानपदाइतथा । 

ययुर्दे परियायाथ कल पाथशालनातल्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्धक और बृष्णिवंशीय रथी तथा घुडसवार प्रसृति सेवक वृन्द, पुरवाही और जनपदवासी 
लोग पार्थी आज्ञाचुसार उन बालक ओर बूढोंत्ि युक्त बीरविहीन ख्ियाकी रक्षा करतेके 
लिये उनको चारों ओरसे घेरकर चले ॥ ३४॥ 

कुञ्जरै् गजारोहा यखु; शैलनिलेस्तथा । 

सपावरक्षे। संयुक्ता सोचराखुधिका ययुः ॥ ३५ ॥ 
पाद्रक्षक पदावियोँछ युक्त गजारोह पुरुष पदंतसरळ हाथिय के शुप्तरुपले अख्न-शम्न 
लेझर आगे पीछे चलने लगे ॥ १५ ॥ 

पुजाञ्चान्धकवष्णीवां सर्वे पार्थसलुन्ताः । 

त्राणा! छज्िया वेशय शुद्वाब्यंव लएधनाई ॥ ३६॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, महाघनवानू वेश्य ओर शूद्रगण तथा अन्ध ओर दृष्णिवश्ीय वालकंगण 
पाथके अनुजामी हुए ॥ ४६ ॥ 

दका षट्च सहस्राणि बाऊुदेयावरोधनभ । 

पररकृत्य ययुदञ्र पाञ कृष्णसर्ण घात; ॥ ३७॥ 


०2, he 


धामान्‌ यसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी सोलह रहत जिय उनके परपोते दको आगे करके 
बाहर दुद ॥ ३७ ॥ 
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बहनि च सएलाणि प्रचुतान्धघुदने च! 

योजवषपणल्वकर्ञीणा दबा भालि 

भोज, वृष्णि ओर अन्धब्यंतीय हतवाथा एरी 
उनक्षी अडुगामिनी हुईं ॥ हैट झैं 


लह्सागरखसप्रख्य चृष्णिचचे लइथिछत्‌ । 
उवह रथिनां सेड! पार्थ! परपुरंजथ! ॥ ३९॥ 
इस ही प्रकार परपुरविजयी रथिश्रेष्ठ पार्थ उन महान्‌ समद्धिशाली सागरे समान इष्णि- 
वंशियोंक ठोगोंदों साथ लेकर चढ्ने लगे ॥ ३९॥ 
यते हु जने तस्सिव्लागरो खकरालय; । 
रका रव्नस्एूणा जलनाएाययन्तदा ॥ ३०॥ 
उन लोगोंके वाहिर होदेपर मगरी घडियारुकि निवासस्थान समूद्रने समग्र रत्नपूरित दारका 
नशरीको जलमें इघाया !! ४० ॥ 


तददुसुदलासप्रद्ण इारफायासेकी जनाः ! 
९ ~ 
लूणाचूणतर जग्छुरहो दवाविति झुघ ॥४१॥ 
ती € ७५ डी र पस म च जन आ जी चे १ 
द्वारकाबासा लोग वह अदूर घटना दसक उहने लगे, ओडी ! कला देददुषटबा हे ! 


ऐसा कहते इए जितता शीघ्र होसका, नगरसे वाहिर इप ॥ ४१! 

काननेषु च रस्थेघु पवेत्रेणु लदीजु च। 

निवसन्तानयालाख वृष्णिवारात्ववंजच! ॥ ४१ ॥ 
इधर अजुन रमणीय वल, पर्वत तथा बदीयोंके हटपर निरास करते हुए यादवोंकी ख़ियोंको 
साथ ले जा रहे थे ॥ ४२॥ 


व्य पश्चसवभासाय धीमानलिंससद्धिषत । 
देशे गोपछुधान्याठये निपाललकरोता खु! ॥२३॥ 


एक दिन पञ्चददले समीदवही सौ, पशु तथा थाल्यसे पूर्ण ठिथी एक ससद्ध स्थानमें 


घीमाच्‌, सामथ्यशाली अञुनने निवास किया ॥ ४३ ॥ 
तलो लोम सस'अघइस्यूना निएलेश्वरा। । 
इष्टा सियो नीयलाना। पर्थदेछण सारत ॥ ४४ ॥ 
दे सारत 1 उम स्थानें महदसे झाकू बारा ददते थे । दे होण धनञ्जयको अदेले इदनाथा 
पै ha 
प्‌ वक्षसं हुए ॥ ४४ ॥ 
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ततस्ते पापकासाणो लोसोपहत््वेल। | 
Q 
आानारा सन्त्रयाघाछ सलत्याश नदया! ॥ ४५ ॥ 


उन पापकम करनेवाले अशुभदर्शी आधीरलगणने लोभले जन्धे होकर परस्पर मिलके इस 
प्रकार सलाह की ॥ ४५ !! 


अय्मेकोष्जेनो चोद्धा इद्धबालं इतेम्वरस्द्‌ । 

नथस्यस्प्रानलिकर्ण योधाओसे हतोजल! ॥ ४६॥ 
अकेला घनुधर अर्जुन और उसके सब तेजरहित योद्धा लोग हम लोगोंकी अतिक्रम करके 
बाल वूढोंदे सहित इतवाथा ख्रियोंदो लेकर जा रहे है ॥ ४६ ॥ 


तलो थष्टिप्रहरणा पर्णबस्ते सहखया! । 

अभ्यधावन्त घृष्णीनां हं जन लोप्प्रदारिण। ॥ ४७॥ 
ये परधन हरनेवाले डाकूलोण इही प्रकार सलाह करके लाठीरूपी अखन लेझर उप इृष्णि- 
वंशियोंदे समुदाएपर हजारोंकी संख्यामें टूट पडे ॥ ४७॥ 


इला लिदनादेव द्रावघन्स। एषग्जदस्‌। 
अभिपेलुर्षनार्थै ते कालपर्यायचोदिता! ॥ ४८ ॥ 
वे डाकू लोग साधारण अदुयात्रियाँको सहान्‌ सिंहताद करके भगाते हुए मानो छाल-प्रेरित 
होफे उन सबका घन छुट्येकी इच्छासे उनकी जोर दोडे ॥ ४८ ॥ 


तो निवृत्त कोनलेय) सहला खसपदाडुग! । 
उवाच दान्णदायपाहुरज्ञद। प्रहसब्निव । ४९॥ 


उन्ह देखसर महावाहु कान्तदस्दद पनद्धव पदातय फे सहित निघत होळे इवते इंसते 
चाल ॥ ४९॥ 


निषदेष्यधर्सञ्ञा घदि स्व न छुसूषच। । 
नेदानीं शरामिशिन्ना। शोचध्य निला सका (५० ॥ 
रे अधार्मिकणण ! यदि न मरनेली इच्छा हो, तो लोट जानो; नहीं दो इस ही सुहूर्तमें भेर 
„ बाणारे फटके तथा गर्दे असुताए करना होगा ॥ ५० ॥ 
लथोक्तारतेब बीरेण छषथीकृत्ण हट; । 
अभिपेधुर्जनं सूढा यायमाणाः पुल! पुन! ॥ ५१ ॥ 
परन्तु सूद भीठोने वीरवर अर्जुनका ऐसा वचन सुनके सथा बार बार निवारिष ऐके मी 
उनके बचनझा उपट्दास करते हुए उस जनसपुदादपर आक्रमण दिया ॥ ५१॥ 
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ततोऽञ्ुनो धनुर्दिव्य गाण्डीवमजरं महत्‌। 

आरोपायितुमार भे यत्नादिव कथचन ॥ ५२॥ 
तब अर्जुनने अपने उत्तम महत्‌ दिव्य अजर गाण्डीब धनुषपर रोदा चढनिकी इच्छासे बहुत 
यरनके सहित नमाके अत्यन्त परिश्रम तथा कएठे किसी तरह रोदा चढाया ॥ ५२॥ 

चकार सज्यं कृच्छेण संभ्रमे तुसुले सति । 

चिन्तयामास चास्त्राणि न च सस्मार तान्यपि ॥५३॥ 
भयंकर लडाई शुरू हुई थी; अत्यंत कठिनाईसे उन्होंने थनुषपर रोदा तो चढाया; परंतु 
जब बे असद्षस्रोंका स्मरण करने लगे, परन्तु कोई अखन ही इस समय उनके स्मृतिपथरमे 
न आया ॥ ५३ ॥ 

चेकृत्यं तन्महद्ददष्टा सुजवीयं तथा युधि । 

दिव्यानां च महास्त्राणां विनाशाङ्टीडितोऽभवल्‌ ॥५४॥ 
युद्धके समय कुन्तीपुत्र निज शुजवीर्यकी बिपरीतता तथा दिव्य महास्रोंका विस्मरण हुआ 
जानकर बहुत लज्जित हुए ॥ ५४ ॥ 

यूष्णियोधाच्य ते सवे गज्ञाश्वरथयायिन। । 

न छोकुरावतेयितुं ह्वियमाणं च तं जनम्‌ ॥५५॥ 
इधर द्वाथी, घोडे ओर रथपर सवार होकर युद्ध करनेबाले वृष्णपक्षीय सैनिक लोग उन 
हरण किये गये अपने मनुष्यांको लोटानेमें समर्थ न हुए ॥ ५५ ॥ 

कलश्रस्य बहुत्वात्त सपतत्सु ततस्ततः । 

प्रयत्नमकरोत्पाथों जनस्य परिरक्षणे ॥ द्‌ ॥। 
उसमें स्रियॉकी संख्या बहुत थी, इससे डाकू लोग चारों ओरसे आके आक्रमण करने लगे; 


De 


घनञ्जयने उनकी रक्षा करनेके लिये बहुत यत्न किया ॥ ५६॥ 


मिषतां सवंयोधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
समन्ततोऽवक्कुष्घन्त कामाच्चान्याः प्रचन्रजु। ॥ ५७॥ 
परन्तु डाकू लोग योद्धाओके देखते ही उन रूपवती स्रियोंको सब ओरसे खींच करके ले 
जाने लगे और दूधरी स्त्रियां उनकी इच्छानुमार भीलोंकी अनुगामिनी हुई ॥ ५७ ॥ 
ततो गाण्डीवनिसुक्तैः दारेः पाथो धनञ्जयः 
जघान दस्यून्खाद्वगा वाष्णभृत्यः सह प्रभु; ॥ ७८ ॥ 
उस देख प्रभावशाली धनञ्जय अत्यन्त ही व्याकुल हुए और दृष्णिवंक्षीय सेवकोंके सहित 


गाण्डीबसे छूटे हुए बाणोंसे डाकूआंको मारने लगे ॥ ५८ ॥ 
५ ( मौसळपवे ) 
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क्षणेन तस्य ते राजन्क्षयं जग्सुराजेद्यागा; । 

अक्षया टि पुरा भूत्वा क्षीणाः क्षतज भोजना! ॥ ५९ ॥ 
दे महाराज ! पहले जा रुधिर पीनेवाछे बाण अक्षय थे, उस समय दे ही शीघगामी बाण 
क्षणभरमै क्षीण होकर सर्वधा समाप्त हो गये ॥ ५९ ॥ 


स शरक्षयमासाद्य दुःखशोकखसमाहतः 
घनुष्कोट्या तदा दस्यूनवधीत्पाकशासनि ॥ ६० ॥ 

इन्द्रपुत्र अजुनने निज बाणांको समाध होते देखकर दुःख ओर श्लोकसे अभिभूत दोकर 

थनुपके कोनेसे डाकुओंकी मारना आरम्भ किया ॥ ६० ॥ 


प्रेक्षतस्त्वेव पाथस्य वृष्ण्यन्धकवरस्त्रिय! । 
जग्मुरादाय ते म्लेच्छा! समन्ताज्जनमेजय ॥ ६१ ॥ 
~ ~ > ~ _ न 9, क °C ~ ह [a 
हे जनमेजय ! परन्तु म्हेच्छगण देखते देखते अजुनके सम्मुखे ही घृण्ण और अन्धक- 
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चाञ्चयाका उत्तम सख्रिपॉकी लेकर चले गये ॥ ६१ ॥ 


धनंजयस्तु देवं तन्मनसाचिन्तयत्प्रशुः 

दुः'खशोकसमाविष्टो नि!ःश्वासपरमो5मवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रभावशाली धनञ्जगने मनमें उसे देवदुघटना सोचकर, दुःख तथा शोदासे अभिभूत इ 
घे लम्बी सांख छोडने लगे ॥ ६२॥ 


अस्त्राणां च प्रणाशेन बाहुवीयस्प संक्षयात्‌ । 
घनुषश्वाविधेयत्वाच्छराणां संक्षयेण च ॥ ६३॥ 
दे अपने बाइबल, अस्र-शस्रेका ज्ञान और अक्षय बाणोंका क्षय होना और घनुषका कावूके 
बाहर होना-यह देखकर ॥ ६३ ॥ 


बभूव विमना! पार्थो देवमित्यनुचिन्तयन्‌ । 

न्यवतत ततो राजन्नेदमस्तीति चात्रचीत्‌ ॥ ९४ ॥ 
उनका मनं उद्विन्न हो गया; और वे इनको देवका आयोजन मानने लगे। राजन्‌! अनन्तर 
बे युद्धसे निवृत्त हुए और बोले- यह सब अनित्य दे ॥ ६७ ॥ 


तत! स रोषधादाय कलचस्य महामतिः ! 
हतभूयिछरत्नस्य कुरुक्षेत्रमवातरत्‌ ॥ ६७ ॥ 


है भारत ! अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ अर्जुन अपहृत होनेसे बची हुई खियाँ और अधिकांश 
लूट गय एस बचे हुए रत्नाको साथ लेकर कुरुक्षेत्रमे आये ॥ ६८ ॥ 
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एच कलत्रमानाय चष्णाना हतश्ाषतस्‌ । 

न्यवेशयत कोरच्यस्तन्न तत्र नजय ॥ ३६ ॥ ० 
इस प्रकार अपहरणसे बचा हुई बृण्णियोंकी खिर्पाधो लाकर कुहवन्दन अजुंनते उनको जहा 
तहां वासस्थान प्रदान किया ॥ ६६ ॥ 

हार्दिक्यतनयं पार्थो नगरं सार्तिकावतस्‌। 

भोजराजकलतरं च हृतशर्षं नरोसमत। ॥ ६७॥ 
कृतवर्माङे पुत्र तथा इरनेसे बची हुई भोजराजकी खतियोंशो नरश्रेष्ठ अजुनने मार्तिकावत 
नगरमे स्थापित चिया ॥ ६७ ॥ 

ततो वद्धांच बाला स्तिघञ्चादाच पाण्डवः । 

वीरेर्बिहीबान्सचोरताङशाक्रप्रस्थे न्यवेशयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अनन्तर चौरदिहीन सब बालक, बृद्ध ओर क्ियॉकी लेकर वे पाण्डुपुत्र अजुन इन्द्रप्रस्थम 
आये ओर उनको वहाँ बसा दिया ॥ ६८ ॥ 

यौयुधानिं सरस्वत्यां पुश्न॑ सात्याक्रिन। प्रियस्‌ । 

न्यवेशघ्ल धर्मातल्या घुद्धबालपुररकूलस्‌ ॥ ६९ ॥ 
अनन्तर धर्मात्मा पार्थने सात्यक्धिनन्दन गुयुधावके प्रिय पुत्रको वृद्ध और बालकोंके सहित 
सरस्रती नर्दीके तटपर स्थापित दिया ॥ ६९ ॥ 

द्र्भस्थे ददो राज्यं वञ्राघ परवीरहा । 

चज्जगाक्रदारास्तु बार्थलाणा! प्रवत्नजु! ॥ ७० ॥ 
फिर परबीरघ अजुनने वजको इन्द्रप्रस्थ राज्य प्रदान किया । वजके बहुत कहकर रोकने 
पर भी अक्रूरकी श्रिया तपस्याके लिये बनमें गयीं ॥ ७० ॥ 

रुक्मिणी त्वथ गान्धारी शैऽघा हैलवतीत्णपि । 

देवी जास्चबती चेव पिघिशुज्ञोतवेद्ससम्त्‌ ॥७१॥ 
रुक्मिणी, गान्धारी, शेब्या, देमवती और जाम्यवती देवीने अग्निर्मे प्रवेश शिया ॥ ७१ ॥ 

सत्यथासा तथेवाल्या देव्य! कुषणस्य संसता! । 

यन प्रावाथळ राज्स्तापर्य ठुवानस्चघा। ॥ ७२॥ 
राजन्‌ | श्रीकृष्णकी सत्यभामा प्रभृति अन्यान्य प्रिय त्तरियां तपस्या करनेका तिश्चप करके 
तनमें प्रविष्ट हई ॥७९॥ 

द्वारकायासिनो ये लु पुरुषा! पार्थेसल्ययु! । 

सथाए संविभज्येनार्यजरे पयददल्घ। ॥ ७३ ॥ 
जो द्रारकावासी लोग एथापुत्र वतञ्जयके सङ्ग आये थे, अर्जुनने विभागक्षमसे उन लगमे 
बहुतर छोराको वज्जक समीप स्थापित किया ॥ ७३॥ 

६ ( मोसळण्ड ) 
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ख सत्कृत्या प्रातक्ालं वाष्पेणापिहितोऽुनः । 
कूषणट्ठेपायनं राजन्ददरालीनसाश्से ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते मोसलपचाण अएमोऽध्याचः ॥ ८ ॥ २३५ ॥ 
अर्जुनने यह सब समयके अनुसार कार्य करके आांखोंसे आस्र बद्दाते हुए भगवान्‌ कृष्ण- 
द्वेपायन व्यास मुनिके आश्रममें जाके, बढ्दा बैठे हुए उनका दर्शन किया ॥ ७४ ॥ 


मद्दाभारतफे मोौसलपर्चमें आठवां अध्याय समाप्त 1 ८॥ २२५ ॥ 


देशस्पायन उवाच - 
प्रविशन्नळुनो राजल्ञाश्रं सत्यवादिमः । 
बढरांसानभकान्त छान सत्यवतोसुतस्‌ ॥ १॥ 
गीबैशम्पायन सुनि दोढे- हे महाराज | अर्जुनते सत्यवादी व्यासदेवके आश्रममें जाकर 
दखा, के यानश्र्ठ सत्यवतापुत्र एकान्तम अकल बठ इ ॥ १॥ 


स सथासावय धर्छज्ञसुएतस्थे सहाबतम्‌। 

अजुबोऽस्सीति नायास्तै नियेद्याभ्यवदत्ततः , ॥२॥ 
उनको देखकर उन्होंने उस महात्रती धर्मज्ञ व्यासदेवळे मिझूट जाकर कहा, कि में अर्जुन 
हूँ-- इस ही प्रकार अपना नाम सुनाळे प्रणाम किया ओर वे उनके पासही खडे रहे ॥२॥ 

स्वागतं तेऽस्त्विति प्राह झुनिः ठत्यबतीसुत 

आस्यताासात चावाच परलल्नात्सा बहाद: | ३॥ 
प्रसन्नहृदय महामुनि सरयवतीपुत्र व्यासने भी यर्डुनले कहा- तुम्हारा स्वागत है; इधर 
आओ, बैठो ? ॥ ३ ॥ 

लक्षप्रतीतमनर्स निश्वलल्त पुनः पु 

नि्निण्णलनल दृष्टा पाथ वेधासो$न्नरवीदिदक् ॥४॥ 
दतज्ञयको कातर मन) खिन्न और उदास चित्त तथा बार बार ठम्यी सांस छोडते हुए 
देखकर महामुनि व्यास चोले ॥ ४ ॥ 

अवीरजोभिघातस्ते ब्राह्मणों या एतस्त्यया । 

युद्ध पराजितो चालि गलश्रीश्बि लक्ष्य ॥ ७ ॥ 
कया तुमने त्रिरात्रके वीच रजस्वला खी गमत या ब्रह्महत्या की है ? अथवा किसी युद्वे 
तुम पराजित हुए हो ? इस समय तम इस प्रकार श्रीहीन दिखाई देते हो ! ॥ ७ ॥ 


| हि त 
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न त्वा प्रत्यभिजानामि फिमिद सरतषल । 
श्रोतव्य चेन्मदा पाथ क्षिपमाख्पालुषइस्ि 


भर्जुन उवाच-- 


य) स मघनपु; ्रासान्दुह्ल्प जलोचन! । 
स कुष्ण! सह रानण स्यक्त्वा दह (दच गला 


॥(७॥ 
अजुन भाल- जिसका ददभा बादळक सदश श्याववण आर दावा नत्र वाळ कपलदलक 


~ 


तुल्य थे, उस श्रीमान्‌ भगवाच श्रीकृष्णे बलरामके सहित शरीर छोडके सुरलोइमे यमन 
किया है ॥ ७॥ 
मोसले बृष्णिबीराणां चिवाशो त्रद्मज्यापज! । 
बभूव वीरान्तकर! प्रभासे रोसहषेणः 
ब्राक्षणोंके क्षापवशसे प्रभावमें सुसलजनित युद्धमें बृष्णिवंशियों 
दारुण रोमांचकारी विना हुआ है ॥ ८ ॥ 


के 
पे 


॥८॥ 
रोका अन्त करनेवाला 
ये ते जरा महात्मान। लिहदपां अहाघलाः । 
भोजवृष्ण्यन्वका ब्रत्मन्नन्योन्यं लेहल युधि ॥९॥ 
हे त्रह्मनू ! जो भोज, वृष्णि और अन्धकर्षशीय महाबली शूरवीर लोग सिंहसदृश महाबलबान्‌ 
तथा दपंशाला थे, बे लोग परस्पर युद्ध करके विनष्ट हुए ह ॥९॥ 
गदापरिघशक्तीनां लहा! परिघवाहय! 
त एरकामिर्निहताः पश्य कालस्थ पर्यघसू 
हे महाभाग ! काली उलटी गति देखिये, जिन लोगोंकी सुजा 


॥ १० ॥ 

रेघके समान थीं और 
जो लोग गदा, परिघ तथा झक्ति प्रभृति आयुधॉके प्रहारको सहजमें ही सह सकते थे, वेही 
एरका ( पटरका ) चोटसे मरे हैं ॥ १०॥ 


हतं पञ्चशत तेषां सहस बाहुशालिनाम्‌। 
निधन समलुप्रापं समासायेतरेतरपस्‌ ॥११॥ 
पांच लाख यदुर्वशीय विशालयाइ बीर परस्पर युद्धे प्रदत्त होके मारे गये हैं ॥ ११ ॥ 
पुनः पुनन सझ्यामि विनाशमसितौज सास । 
चिन्तयानो यदूनां च कृष्णस्थ च यश्षस्विन; 


भ बार चार 'चन्तानावच(र करता हू, तथाप आगत तेजख्यी यदु 


क ~ 
या 
यश्स्वा श्राकृष्णर परलाक रामनका वात सुझपे सही नहीं जाती ॥ १ 
% 


॥ ६॥ 

भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें तो कभी पराजित होते हुए, मेने नहीं जाना है; फिर छिस कारणसे तुम्हारी 
ऐसी अवस्था हुई है ? हे अर्जुन ! यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, तो झीघ प्रकाश करके 
कहो ॥ ६॥ 


३७ 


~ 


1 १:23००+५। 
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शोषणं सागरस्येच पर्यतस्येव चालन । 

नजख। पतनं चेच शौत्थशप्रेश्थेव च ॥ १३॥ 
समुद्रका सूख जाना, पर्वतका चलना, आकाशका पतन तथा अग्निमें शीतगुणका भाब 
दिखाई देना, यह कैसे शकय दे? ॥ १३॥ 

अश्रद्धेयमहं अन्ये बिनाश शाळुधत्यन! । 

न चेए स्थातुसिच्छासि लोके कूषणबित्ाकृत। ॥१४॥ 
क्या शाङ्गेधर श्रीकृष्णके विनाशर्मे किसी प्रकार विश्वास हो सकता दै ? में इसे नहीं मानता; 
जो हो अब में श्रीकृष्णसे रहित होकर इस लोकमें रहनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १४॥ 

इत! कष्टतर चान्यच्छणु लट्ठ तपोधन । 

सनो ले दायल यन चिन्तचानस्य चे झुह। ॥ १७ ॥ 
हे तपोधन ! इसके अतिरिक्त जिसका बार वार विचार करते हुए मेरा मन सदा बिदीण 
होता हे, इससे भी बढके कष्टळा कारण सुनिये ॥ १७ ॥ 

पश्यतो वृष्णिवाराच्य सम ज्रह्मन्सइस्तश। । 

आसीरेरनुखत्याजो हुताः पश्चनदालधै। ॥ १६॥ 


(ळी 


हे ब्रह्मन ! भें यादर्वोकी हजारों खियोंकों लेकर आता था, इतने ही समयमे मार्गके बीच 


A Da 


पश्चनदनिवासी भलनि मुझसे युद्ध करके मेरे सामने हो देखते देखते उन खियाका अपहरण 
किया हूं ॥ १६॥ 

घसुरादाय तआई नादाळं तह्य पूरणे । 

यथा पुरा च से चायं सुजयान तथाभवत्‌ ॥१७॥ 
यद्यपि में उस समय अपना गाण्डीव धनुष धारण किये हुए था, परन्तु मेरी दोनों शुजा 
पहलेकी भांति पराक्रम प्रकाश करनेमे असमर्थ इई, में उस धनुषे रोदा चढके उसे खींच 
न सका ॥ १७॥ 

अस्त्राणि मे प्रनष्टानि विविधानि महाशुने । 

घराश्य क्षघभापन्नाः क्षणनेच समन्ततः ॥ १८ ॥ 
हे महासुनि ! उस समय मे अनेक प्रकारके अस्रोंको भूल गया था और सब बाण सब ओर 
जाकर मुहूते सरके भाच सब प्रकारसे तूणस खाला होगये थे ॥ १८ ॥ 

पुरुपञ्चाप्रसेयात्मा राह्मचऋगदाधरः | 

चतुखुजः) पीतवासा इयामः पद्माथतेक्षणः ॥ ११ ॥ 
जिनके दोनों नेत्र कमलदलके सदश्ष विशाल थे, गेही शंख, चक्र और गदाधारी व्यामवर्ण 
चतुश्वुन पाताम्परधारों अप्रमेयात्मा परम पुरुष ॥ ११ ॥ 


क्षश्पाय ९] भौसळपव 
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य! स थालि पुरस्तान्मे रथस्य खुमहाद्यतिः । 

ध्रदहश्रिपुसेन्यानि न पइ्याम्यहमष्य तम्‌ ॥ २०॥ ह 
गोविन्दकों जघ नहीं देखता हूँ, हाय ! वह महातेजस्वी प्रथु शत्रुसेनाको जलाते हुए मर 
रथके आगे चलते थे, भें उस मभवान्‌ अच्युतको अच आज नहीं देखा हू ॥ ९० | 


येन पूर्व प्रदग्धानि शाञ्चसैन्यानि तेजसा । 
शारैगोण्ड़ीदनिसुक्तेरहं पञ्चाद्ववनाशयम्‌ ॥ २१ ॥ 

बह पहले निज तेजके सहारे शत्रसेनाओको जलाते थे, तिसके वाद में भाण्डीव धघुपक्े छूटे 
हुए चा्णास सत्रका चाश करता था ॥ २१॥ 

तमपइयन्विषीदासि घृणोधीय च सत्तम । 

परिनिर्विण्णचेत्राश्व शान्ति नोपलभेडपि च 1२२ ॥ 
हे सत्तम ! इस समय उन्हे न देखहर भ॑ दुःखित होता हूं, तथा मेरा अन्तःकरण कातर 
होके चकर खा रहा है; मेरे चित्तम वैराग्य उत्पन्न हो गया है और कहीं भी मुझे शान्ति 


प्राप्त नहीं होती ॥ २२ ॥ 


चिना जनादन चीरं नाहं जीवितुछुत्सहे । 

स्रुह्वव [हे गल विष्णु मसाप सुसुहादश; ॥२३॥ 
जबसे भगवान्‌ जनादन बिष्णु अन्दधान हुए इ, इतनी चात सुननके समयसे दी मुझे सभ 
देशाए अन्धकारमय दाीखती ह, इसलिये भगवान्‌ श्रीक्रष्णसे रहित होके अब मुझे जीवन 
धारण करनेका उत्साह नहीं होता है ॥ २३ ॥ 


प्रनष्टज्ञातिवीर्यस्य शून्यस्य परिधावतः । 
उपदे सम श्रेयो मवानहेति सत्तम ॥ २४ ॥ 


हे श्रेष्ठ ! मेरे पराक्रम तथा स्वजदांके विनष्ट होनेते चित्त घवडा रहा हे ओर जगत्को सूना 
देखकर भ॑ इधर उधर दोड रहा हूं; इसलिये जिससे मेरा मङ्गल हो, आपको उचित है, कि 
मुझे बेसा ही उपदेश करें ॥ २४ ॥ 
व्यास उवाच 
न्रह्मशापविनिदरधा शुषण्यन्धकम हारधाः । 
विनष्टाः कुरुशादूछ न ताञ्शोचिलुमहसि ॥ २५ 0 


वेदव्यास मुनि बोले- हे कुरुशादूल | इप्णि और जन्धकशीय मदारथीगण ब्रहमश्चापसे भस्म 
हाकर नष्ट हुए ६, इसलिथ उन कोगाक निविच शोक मत करो ॥ २० ॥ 


सहूधारत [ मौसळपः 
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सबितव्य तथा तदि दिछमेतन्लहात्यनास। 

उपेक्षित च कुष्णन दाक्ानाप व्यपाहदुस ॥ २६ ॥ 
जो होनदार होता हे, वह अवश्य हुआ करता हे; उन महात्माओंडी भवितव्यता ऐसी थी 
इसलिये उद्वा प्रारव्ध वैसा हुआ । इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने समर्थ होके भी महात्मा 
यदुवंशियोंके इस अवश्यस्मावी विनाशक बिषयको जान सकनेपर भी निवारण करनेकी चेष्टा 
न की, बल्कि उपेक्षा ही की थी ॥ २६ ॥ 

त्येळोक्यलपि कूष्णो हि कुत्स्नं स्थावरजळुमरू । 

प्रसहदन्यथा कठु किछु शापं मनीषिणा ॥ २७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इच्छा करनेसे अखिल स्थावर ओर जङ्गमे सहित तीनों लोकोंकी भी अन्यथा 
कर सकते हैं, फिर उन मनीपियोके शापो पलट देवा उनके लिये कया कठिन था ? ॥२७॥ 

रथस्य पुरतो याति यः ल चक्रणदाचर; । 

तव स्नेहात्पुराणरषिवाछुदे च्च लुज ॥ ३८ ॥ 
वे वासुदेव शंख, चक्र, बदाधारी चतुझुज पुरातन ऋषि साक्षात्‌ नारायण थे, जो प्रीतिके 
बशमे होकर ही तुम्हारे रथके आमे चलते थे ॥ २८ ॥ 

कस्या भारावतरणं एथिव्था; पृथुलोचन! 

सोक्षसित्या जगत्खवे गत! स्वस्थानछुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
वे विशालनयन श्रीकृष्ण इस समय पृथ्वीका भार हरळे समस्त जगत छोडकर निज उत्तम 
घामम गय ह ॥ १९॥ 

त्वया [त्वह भहत्काल दवाना पुरुषणल । 

कुल सामसहायंन यमाभ्यां च महालुज ॥ ३०॥ 
हैं महावाहो पुरुपपुज्गब ! तुमने भी भीमसेन ओर नकुल-सहददेवकी सहायतासे देवताओंका 
उत्तम महत्‌ कार्य सिद्ध किया हे ॥ ३०॥ 

कूतकुत्यांख चो मन्पे संखिद्धान्कुरुपुड 


रासनं प्राप्तकाल च तादधि अयो नतं सस ॥ ३१॥ 
~ च्य © उ. (त. ~ 
कुरक्षृष्ट | तुय ढोग जित लिये इस पथ्वीय आये थे, वह अपना कृतव्य तुमने पूर्ण किया 
~ वड 


द, तुम उसन कृतकृत्य हुए है एख म माचता हू; अब तुम लगाइ परलाक गमनका समय 


उपस्थित हुआ है, इसलिये मेरे विचारम अब यहांसे गमन करना ही तुम लोगाके लिये 
कल्याणकारी इ ॥ ३१ ॥ 

बल बुद्धिश्व तजञ्च प्रतिपत्तिथ्थे भारत । 

सदन्ति भपकालेघु रिपययन्ते विपयये ॥ ३२ ॥ 


भारत ! उन्नतिक्के समयमे यदुण्यके चल, बुद्धि, देज तथा ज्ञानका विकास होता हे और बिपरीत 
कालमें इन सबका विचा होता रे ॥ १२ ॥ 
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कालसूलभिदं सर्वे जगडीजं चसजघ 


काल एव समादतले पुनरेव यदृच्छया ॥ ३३ ॥ 
हैं धनञ्जय | काल हो सबका सूळ ह; उसे जस्वरूप हाके इस जगतूका सृष्टि का ३, 
आर बहा इच्छानुसार फर सबका विन ॥३३॥ 

स्‌ एव यलवान्शूत्वा पुनर्थदति छुर्घलः । 

ख पएवशाश्च सूत्वह परंराज्ञाप्यत पु ॥ २४ ॥ 


कारके वशसे बलवान्‌ होके मी पुरुष फिर निल होदा है, तथा सबका इश्वर होंके भी फिर 
दूसरेकी आज्ञाके बझ्चमें हुआ करता हे॥ १४ ॥ 

कृषकत्यानि चास्त्राणि गतान्यद्य यथागतरू । 

पुनरेष्यन्ति ते इस्तं थवा कालो अविष्यति ॥ ३५ ॥ 
तुमने सभयके अनुसार जिन सब अखोळो पाया था, वे सब कृतकृत्य होकर अहे मि 
चैते ही इस समय निज निज स्थानमै चले गये; जब योग्य समय आयेगा तव फिर 
तुम्हारे हाथमे आवेगे ॥ ३५ ॥ 

कालो गन्छुं गति खुख्यां अवतासपि मारत । 

एतच्छेयो हि वो सन्ये परं सरतपस ॥ ३६॥ 
हैं भरतपुद्कव ! तुम लोगोंका सी अमिलपणीय महाप्रस्थानका समय उपस्थित छुआ 
इसलिये मेरे बिचारमें अघ पेसा ही अनुष्ठान करनेते तुम करयाणका लाम कर सकोगे ॥४१९॥ 

एवहूचनसाज्ञाथ व्यालर्यासिततेजसः । 

अजज्ञातो थयौ पाथो नगरं वागलाहणच ॥ ३७॥ 
भीवेशम्पायन सुनि बोले- अमिततेजस्वी श्रीवेदव्यास सुनिधा ऐसा वचन सुनके वीरवर 
पृथानन्दन उनकी आज्ञा पाळे हस्तिनापुरक्का चले गये ॥ ३७॥ 

प्रदिइघ च पुरी चीर?! लमालाच्य युघिछिरम्‌ । 

आचष्ट तद्यथादृत्त इष्ण्यन्धक्जनं प्रति ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते मोलळपर्वणि नवमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ मौललपवे सक्षाप्तम्‌ ॥ २७३ ॥ 

और नगरे प्रवेश्च करके वीर अजुनने धर्मराजे समीप जाके, बृष्णि तथा अन्धकर्षशिरयोके 
बिनष्ट होनेका सारा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक कह सुनाया ॥ १८ ॥ 


मेले थे 
बे 


~ २५ ® कै 
महाभारतके मोललपर्वम नां अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ २७३ ॥ 


॥ सौसलपर्व समाप्तम्‌ 1 
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९ 


आसार अददान्‌ 


एस झहालारत प्रपाशावके लिए आारतलरकारके शिक्षा 
मंज़ालणने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो वहान्‌ कार्य 


# 


किया है, उसके लिए हल वणले आभारी हैं ! 


इस अहासारत प्रकाशकके लिए हल सायनीय श्री सेठ 
गंगाप्रदादजी विरला और मानवीय श्री सेठ बी. एस, विरलःजी 
का भी उपकार वहीं सूल सकते । उन्होंने कागज देकर 


आहि 


हायता की है, उसके लिए इभ हार्दिक छृतज्ञता 


सहामार२८ 


महाप्रस्थानिकपर्य । 


॥ श्रीगणेशाच दक्ष) ॥ 
32 नारायण नसस्छुत्य नरं चेव नरोत्तम । 
देवी सरस्वती चेव ततो जथखुदीरथेत्‌ ॥ 
ॐ पर्णोके इशे लिये नमस्कार हो । 
अँ नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये। 
४ १ ६ 
जबमेजय उवाच-- न ति 

एवं वृष्ण्यन्धक्रकुले श्रुत्या सौललशाइनस्‌ । 

पाण्डवाः किमळुबेन्त तथा कृष्ण दिं घते ॥१॥ 
जनमेजय बोले- वृष्णि और अस्धकबंशियोले वीरोंमें इस प्रकारे मुसलयुद्ध होनेका वृत्तांत 
सुनकर और श्रीकृष्णके निज धाममें जानेपर पाण्डबोने दि झार्यका अनुष्ठान किया ? ॥१॥ 

वैशम्पायल उवाच-- 

अत्वेव कौरवों राजा वृष्णीनां कदनं सहत। 

प्रस्थाने सतिमाधाथ वाक्यमर्जुबमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- कौरवराज युधिष्ठि्तें वृष्णिबंशियोंक्े वेसे दारुण विनाशका विवरण 
सुनके, महाप्रस्थानका निश्चय करके अर्जुनसे कहा ॥ २॥ 

कालः चति भूतानि सर्घाण्येच सहामते । 

कलन्यासमह मन्य त्वरसाप द्र्व्दुमदेखि ॥ ३॥ 
हे महावुद्धिमान्‌ ! काल ही सम प्राणियोको हरण दिया करता है । झुझे बोध होता है, कि 
हम होश मी उस ही कगेन्यासभे आबद्ध हुए हैं, इसलिये अत्र तुम्हें भी इम सब बिपर्योकी 
आलोचना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

१ (महा प्रत्या, पर्थ ) 
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महाभारत [सहः . । 


हत्युक्त। छ तु कोन्धेश। वाला काल इति जघन । 

अब्घयव्यत तद्वाकर्य आावुज्यष्ठस्य दीणवात्‌ 1४॥ 
जेठे साई शक्तिमान्‌ धमराजका ऐडा वचन सुनकर कुन्तीपुत्र जजुनने काठको अपरिहाय 
कहके उनके वचना स्वीकार दिया ॥ ४॥ 

अुंददय सधै ज्ञात्या रीबलेचो यनी तथा । 

अन्यपद्यन्त लद्वाक्य यदुक्ता खव्यसाचिना ॥ &॥ 
मीसहेन और वकुछ--राइदेदनि भी सब्यशाची धनञ्ञयका जमिप्राय जानने उन्होंने जेठा 
दहा, उसमें ही निज निज सम्मति प्रकाश को ॥ ५ ॥ 


ha 
मी 


लो युधुल्सुमानायथ प्रत्रजन्धमकास्थय । 

राज्य परिददौ सब वेदयापुत्रे यघिछिर॥ ॥६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरले वेश्यापुत्र युयुत्युक्षो बुलाकर धमाचरणके निमित्त राज्य छोडकर 
वन जानेका आग्राय प्रद्धाशद करक, उन्हें दव राज्यभार प्रदान किया ॥ ६ 


असिपिच्य स्वराज्ये तु लं राजानं परिक्षितस्‌ । 
दा खातेशात्रवीद्राजा छुभद्रा पाण्डवाः ॥७॥ 
और राजा परिशिवको निज राज्यपर अविविक्त करके पाण्डबोळे ज्येष्ठ माइ युधिष्ठिर अत्यंत 
!खित भावले सुभद्रासे बोले ! ७ 
एष एञ्रस्थ पुन्नस्ल कुसराजो अविष्पाति । 
यदूदा परिदोषय बच्चो राजा ठास छ teh 
तुम्हारा यह पोता परीक्षित्‌ कुरुदेख और छोरवोका राजा होणा थोर यादवोमें बचे इए लोगोंका 
राजा वञ्जको बनाया गया है ॥ ८ |) 
परिक्षिद्वास्तिनपुरे शामणस्णे लु यादव! । 
यज्रो राजा स्वया रथ्यो खा चाधल सव! कथा ॥९॥ 
परीक्षित हस्तिनापुरस थोर ग्दुवँशी दज इन्द्र्रस्थर्ग राज्य करगे । तुम्हे उसकी सदा रक्षा 
करनी है और कमी मी अपने मतको अधर्मकी चोर नहीं जाने देना ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्या घलराज। ल वासुदेवदय घीलत! । 
मातुलस्थ च वृद्धस्य राजाडीनाँ ह ॥ १० ॥ 
घयात्मा घमंगज़ दाधाप्ठेरचे इतवी बात कहके धीमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बूढ़े मामा वसुदेव 
आर बलराम प्रथातळी ॥ १० ॥ 


ञं 
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मातृमि। सह धर्मात्मा ळुत्योबळवतान्ट्रितः । 
घ्राद्ान्युद्दिहय सर्वेषां चक्षार विविषत्तदा ॥११॥ 


भाईयोकि सहित सायधानतापूर्यक जलाञ्जलि दी और विधिपूर्वक उन सवे उदेशते थाड 
किया ॥ ११॥ 
ददो रत्नानि घालांसि य्रापान्याघधाचापि । 
स्त्रियख द्विजसुख्पेल्या गां शातलदसख्श। ॥१२॥ 
द्िजश्रेष्ठीको अनेक प्रझाइके अएंख्य रत्न, वस, ग्राम, घोडे, रथ ओर 
तथा गोएं दान दीं ॥ १२ ॥ 
कूपसभ्चच्ये च णुयलर्थलानपुरस्कृतख्‌ । 
शिष्यं परिलित तस्तै ददो खरतश्चत्तनः ॥१३॥ 
तिसके अनन्दर भरतभेष्ठने शुरु कृपाचायकी बहुत थन देके पूजा करके परीक्षितको शिष्यरूपले 
उनके हाथस सोप दिया ॥ १३ ॥ 
ततस्तु प्रकती! सघो; समानायप झुषिछिरः । 
सर्वभाचछ्ठ राजर्यिशिकीर्षितमणाह्यन। 


॥ १४॥ 
अनन्तर राजर्षि युधिष्ठिरने ग्रजापुञ्जको बुझाएर वे जो दरता चाहते थे वह अपना सब बिषय 
उनसे कह सुनाया ॥ १४॥ 


ते श्रुत्वेय बचस्तरस्थ पौरजानपदा जना! । 
थच्वाछुद्िग्रसनखो नाभ्यनन्दन्त लहूचः ॥ १७ | 

पुरवाही तथा जनपदबासी लोण उमका ऐसा वचन सुनळे अत्यन्त दु।खिताचित्त एए ओर 
उस दचनका उन्होंने स्वागत नही किया ॥ १५॥ 


>. ० ९ अन oN > 
नवं कतव्यसिति ते तदोचुस्ते बराधिपस्‌ । 
न च राजा तधाकापीत्कालपर्थायधर्सबिलू 


॥ १६ ॥ 
दे सब राजसे यार वार इस प्रकार कहने लबे, 


हे दरनाथ ! आपको ऐसा नहीं करना 
चाहिये । परन्तु राजा युधिष्टिरने काले विपरीत धर्मको जान लिया था, इसलिये उन्होंने 
प्रजाके कहनेछे अचुलार कार्य नहीं किए ॥ १६॥ 


“२. 
ऱ्य 


ततोऽदुमाऱ्य धर्मात्मा पौरजानपद जनम्‌ । 
गसनाय सति चक्ने भ्रातरखास्थ ले तदा ॥ १७॥ 
उन पुरवासियों ओर जनपदवासियोंके लोगोंकों उद धर्मात्माने समज्ञाझर उनकी सम्मति 
प्राप्त की; फिर उन्होंने भाइयाके साहित वर्मे जानेकी इच्छा की ॥ १७ ॥ 
>९ 
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त! ख राजा कौरव्यो धर्नपुणो युधिछिर; । 

उत्छञ्यासरणान्थङ्चाज्जशुह्‌ बल्छलान्युत ॥ १८॥ 
अनन्तर कुरुकुलश्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिप्ठिरने शरीरके सव आभूपणाको उतारा ओर वल्कले वस्न 
धारण किया ॥ १८॥ 

सीसाजुनो यसो देख द्रौपदी च यशस्विनी । 

तथैच सबै जगहुबेल्कलानि जनाधिप ॥ १९॥ 
जनाधिप ! फिर भीमसेन, अजुन, नकल, सहदेव और यशस्विनी द्रुपदपुत्रीने भी भूषणोंको 
परित्याग करके वदकलूपख पहने ॥ १९॥ 

विधिवत्कारयित्येष्टि नेछिकी सरतपेभ । 

ससुत्ज्घाप्छु सर्घेऽग्रीस््रतस्थुनरपंगचा! ॥ १० ॥ 
हे मरतपुङ्गत्र ! तिसके अनन्तर उन पृरुषपूङ्गवाने बिशिपूषक उत्सगकालके अनुसार अन्तिम 
यज्ञ समाप्त करके अग्निश जलके चीच विजन किया ओर वे महायात्राके लिये निकले ॥२०॥ 


तलः प्रदुरद। सवा; स्त्रघा दृष्ट्रा नरपंभान्‌ । 
प्रास्थतान्द्रापदाषछान्परा व्यतजितान्यधा ॥ १९१ ॥ 
पहले जूएक खलम हारनेपर जिस प्रकार पाण्डवान वबम गमन किया था, उस समय भी उन 


oa 


श्रेष्ठ पुरुषाका द्रापद।% साहेत उस ही भादि जाते हुए देखक नगरका खया राच लगा ॥२१॥ 


हषोऽमवच सवेषां भ्रातृणां गसन प्रति । 

युधाछरभत ज्ञात्वा छाष्णक्षवसचद्य च ॥ १९ ॥ 
प्रम्तु वे भ्रावृगण चृष्णियोका विनाश देखके तथा युधिप्ठिरके अभिप्रायको जानफे गमन- 
बिपयमें ही हर्ष प्रकाश करने लगे । ॥ १२ ॥ 

भ्रातरः पञ्च कृष्णा च षष्ठी श्वा चेच सप्तमः । 

आह्मना सप्तमी राजा निर्यय गजसाहृघात्‌। 

पौरेरचुगतो दूरं सवेरन्तःपुरेहतथा ॥२३॥ 
अनन्तर चारों भाइयों, द्रौपदी और एक कुचा, इन छहोंको लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर 
जब हस्तिनापुरसे बाहिर हुए, तब पुरवासियों तथा अन्तःपुरवासियानि बहुत दूरवक उनका 
अनुगमन किया ॥ २३ ॥ 

न चेननशकत्कश्चिन्षिय्तस्वाति अवितुम्‌ । 

| वन्त तत! सर्वे वरा नगरवासिनः ॥ ९४॥ 

परन्तु कोई थी गनुष्य राजा युधिष्टिरते “' निवार्वित होहये ” ऐसा वचन कहनेमें समथ न 
हुआ । तिसके अनन्तर संब नगरवासी जन लौट आये ॥ २४॥ 
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कूपणभृतथश्चैव युयुत्छुं पथेडारथन्‌। 

चिवेश गङ्गां कोरव्य डळूपी छजगात्वजा ॥ २५ ॥ 
कृपाचायं प्रभृति अनुयायी लोग युयुत्सो घेरकर उनके साथ ही छोटे । भुजगनन्दिनी 
उल्पीने गङ्गाम प्रवेशञ्च क्रिया ॥ २५ ॥ 

चित्राङ्कदा ययौ चापि सणिएूरपुरं प्रति ! 

शिष्टा) परिक्षितं त्वत्या मातरः पर्थवारण्न्‌ ॥ २६॥ 
तथा चित्राङ्गदा मणिपुरनगरक्षी ओर चली गइ, दूसरी शेप बावा परीक्षितको घेरकर पीछे 
लौटी ॥ २६ ॥ 


पाण्डवाश्च महात्मानो द्रौपदी च यशस्थिनी । 
कृतोपवासा) कौरव्ण प्रययुः प्राङ्घुखार्वतः ॥ २७ ॥ 


हे कुरुनन्दन ! इधर महात्मा पाण्डबो तथा यशास्विवी दुपद्नन्दिनीने उपवासी होकर पूर्वकी 
आर मुह करके गरमच किया ॥ २७॥ 


योगयुक्ता पहात्मानस्त्यागघसखुपेथुणः 
अभिज्ञग्छबहन्देशान्शरितः पवतारतथा ॥ ९८ ॥ 
वे सब योगयुक्त और संन्यास धर्मझा अवलंबन करनेवाले थे; उन्होंने अनेक जनपद, पर्वत 


ईन Yn 


तथा चादयाका यात्रा छा ॥ २८ ॥ 


युधिष्ठिरो ययावग्रे मीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
अजुनर्तस्थ चान्वच यस्ता चेच यथाकामस्‌ ॥ २९ ॥ 
उस समय युधिष्ठिर सबके आगे, ओर सीभसेन, अजुन, नकुल तथा सहदेव यथाक्रमले 
एक दूसरेके पीछे चलने लगे ॥ २९॥ 
एछतस्तु वरारोहा श्यामा पद्मदलेक्षणा | 
द्रोपदी थोषितां श्रेष्ठा यथौ सरतस ॥१०॥ 
हे भरतसत्तम ! कमलदल नयनी, इयामालिनी उत्तम शरीरवाली, ख्ियॉमें श्रेष्ठ दुपदनन्दिनी 


"जक A 


उन सबके पीछे चलने लगी ॥ ३०॥ 

म्वा चेवादुघयावेछ पाण्डवान्प्रस्थितान्यने । 

क्रमेण ते ख्युचीरा लौहित्थ सलिलाणेवम्‌ ॥ ११ ॥ 
इसही प्रकार जब पाण्डपुत्रांने वझकी ओर प्रस्थान किया, तब एक कुत्ता भी उनके पीछे 
जा रहदा था। क्रमश) चलते हुए वे वीर लाल सागरके प्रदेशमे आये ॥ ३१ ॥ 


AC 


महामार [ बहाप्रस्थातिकपः 


गाण्डीवं च भनुदिद्य न झुलोय ववजय! | 
लासान्तएाराज तो चाक्षव्या लइछुचा । ३२॥ 
महाराज ! उस बहाप्रश्यावडे समयमै भी घत्रझयने दिव्य रत्वलोधदे वसे होदर दिव्य 
गाण्टीर घनुप और दोनों अक्षय तूणीरोंका परित्याग नहीं झिया था ॥ ३२॥ 
दशर एस्थत शलाबवायल। | 
मागंसाबृह्य दिछन्तं लाघ्वात्पुरपवियएम्‌ 
OC nm २०, 


॥ ३३॥ 
वहाँ उन लोगे देखा, कि मूर्तिमाच्‌ अधिदेव पुरुषा रूप धारण करके पवंवकी भाँति 
मार्गे रोबके सामने खडे हुए हं ॥ ३३ ॥ 


अञ्च 


तत्ता दय? ल खाचा पापड 


विदसन्रचील्‌ । 
सो खो पाण्डुछुला दीरा पावक लां दिबोधत ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर देवश्ेष्ठ सप्ताचि अभिदेव पाण्डबोलो इस प्रमार दोले- हे बीर पाण्इपुत्रो | मुज्ञे 
अग्नि जानो ॥ ३४ ॥ 
युधिष्ठिर बहावाहो मीसले 


मीससेब परंहपष । 

अजुबाम्विछुतो वीरो नियोधत यचो शकष ॥ ३५॥ 

हे मद्दाघाहु युधिष्ठिर ! हे शत्रु आको सहाप देनेपाठे भीमसेन ! हे अडेंच ! हे वीर दोबां 

अश्विवीकुमार | तुम सब कोड सेरा बचन सुनी ॥ ३८७ ॥ 
अहनमि। छुरुश्रेष्ठा मथा दरधं च खाण्डवस्‌ । 


अजुनएथ प्रसादेण तया बारायणस्य च 
° [a 


॥ ३६ ॥ 

दे इस्भ्रेष्ठगण ! में अग्नि हूं; सेवे उच नारायण स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनके 
प्रभावदे खाण्डपदचको जलाया था ॥ ३६॥ 

अर्थ यः फल्णनो आहा गाण्डीवं पर्ायुधश्‌ । 

पारत्यञ्घ घन यातु नाननाथाशरल कञ्चन ॥ ३७॥ 
तुम लोगाछा आता यह अजुन इस परमायुध गाण्डीदका परित्याग करके वनमें लावे, वर्षा 
कि इस समय इससे इनव्य अब कुछ प्रयोजन नही है ॥ १७॥ 

चत्चरस्न तु थत्कुण्ण ल्थतनालान्पहात्लाल । 

गतं तच्च पुनदस्ते कालेदेषण्याते तस्व ह 


॥ ३८॥ 
महात्मा श्रीकृष्णळे पास जो चक्करत्न था, वह इस ससय चला गया ६, परन्तु फिर समय 
आचपर उनके हाथन [द्यत होया ॥ १८ ॥ 


बरुणादाहू्तं पूव लथैतत्पाथकारणात्‌ | 
गाफ्डीरच कासुकशें वदणायेव दीयतास्‌ 


॥ ३९॥ 
मने अजुनके विमित बरुगळे समीपसे यह धलुपोर्ये श्रेष्ठ गाण्डीव लाया था, इसलिये अब 
यह बरुणकी ही वापस दिया जावे | ३९ ॥ 


अध्याय ९] एहाप्रस्थानिकप् ६ 
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क्षिपत्तत्तु तथाक्षय्णों रूहेजुधी ॥ ४०॥ 
अग्नदेवकी इतनी चाद सुनके सब भाहयोंने जुने वह धनुष त्याच देवेळे लिये अनुरोध 
दोनों अक्षय तूणीर जले बीच फॅड दिये ॥ ४० ॥ 
ततोऽ भरतश्रेष्ठ तत्नेवान्रधीज्ह | 

युश्च पाप्डचा जारास्तलरल दःक्षण्छुख ॥1'४९१॥ 


है भरतश्रेष्ठ ! उसे देखकर अभिरेब मी शीप्नही उदी स्थादर्मे अन्तर्धान हुए और पाण्डय 
दीरोंने भी दक्षिणकी ओर गमत छिया ॥ ४१) 
न्य ० २३ a 
चतरत तुक्तर्पाच तारण रूबणारुचछ। 
जग्पुमरतशादूल दिशं दक्षिणपश्चितम्‌ ॥ ४९॥ 
हे भरतशादूल ! अनन्तर वे लोग लवण समुद्र; नारेशे चलते हुए दक्षिग-पश्चिम 


दशा गयं है ४२॥ 
तत! एय। समक्ता) पश्चिता दिशेस ले । 


दइशुहीरस्यां चापि सागरेण परिप्ळुवान्‌ ॥४३॥ 
तिसके अनन्तर वहांते निवृत्त होकर पश्चिमी ओर जाळ देखा, कि महासागरने द्ारका- 
पुरीको डबा दिया हे ॥ ४४३ ॥। 
उदीचीँ पुनरावृत्त्य चदुसरतशचसला। । 
५ ३०. र 
प्रादक्षिण्यं चिक्ीणन्तः एथिव्या योगधसिण; | ४४ ॥ 


हाप्रद्थशानकयटाण प्रथमाऽष्यावः | १॥ छछ ॥ 
हस ही प्रकार वे योगा[वलम्गी सरतछचम पाण्डव पृथिबीनी प्रदक्षिणा करनेसे लिये जतिलापी 
होकर पश्चिपदिशास लोटकर ठसरकी ओर चले ॥ ४४॥ 


महाभारतके महाप्रस्थानिकपर्दण पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ४४ ॥ 
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चश्स्पायन उदाच--- 
ततस्त विघदात्मान उडी वी दिशलाशिता। । 
दइद्शुशगबुदातश्य हम्नचन्ल महागिरिशत ॥१॥ 
श्रीटशस्पायन सुनि बोले- संयतचित्त पाण्डपुत्रोने इही प्रकार सीवा दिशाओंकी प्रदह्लिण 
करके समाहित मनसे उत्तरद्षी और जाके महामिरी शिमवाबूही देखा ॥ १॥ 


महाभारत [ महाप्रस्थानिकप 


तं चाप्धलिक्रसन्रस्ते परशुवोळकार्णचस्‌ । 

अवैक्षन्त पदागीलं मेसं शिखरिणां' बरसू ॥२॥ 
उन्न लोगोंने उस घेलराजळो अतिक्रम करके वालुकामय समुद्रको देखा; फिर पवतम श्रेष्ठ 
महाशेल सुभेरुका सी दशन किया ॥ रे ॥ 

तेषाँ तु गच्छता शीघ्र सर्वेपां दोगधलिणाम । 

याज्ञसेनी अष्टयोगा निपपात सदीतले ॥ ३॥ 
वे योशधर्यमे स्थित सब शीघ्रतासे चल रहे थे, इतने ही समयम द्रौपदी योगभ्रष्ट होकर 
पृथ्वीतलं निर पड़ी ॥ ३ ॥ 

ताँ लु धपतितां इषट्रा सीघलेनो महाचल! । 

उवाच घसराजान घाञ्ञसेनीक्षवेक्ष्व ह ॥४॥ 


९ 


दुपदपुत्रीको नीचे गिरती हुईं देलकर महाबली सीयगेनने धमराज यूधिष्ठिरसे पूछा ॥ ४॥ 


नाधर्नश्चरितः करळिव्राजपुकरा परतप । 
कारण कि छु तप्राजव्यत्कूषणा पतिता झवि ॥ ५॥ 
है अरिन्दम राजन्‌ ! इस राजपुत्री भ्रप्गाते कभी जधर्माचरण नहीं किया, तो भी एथ्वीतलमे 
गिर पडी, इसका क्या कारण है ? सुझसे इसका कारण कहिये ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर उदाच--- 
पक्षपातो सहातस्या विशेषेण धतंजय । 
तस्येतल्फलसदोषा सुङ्त्ते पुरुषसत्तम ॥६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पुरुषोत्तम ! हम लव लोगोले तुल्य होनेपर भी अर्जुनके ऊपर विशेष 


द 


रीतिसे इसका मत्‌ पक्षपात था, यह आज उझ ही फलको भोग करती है ॥ ६॥ 
चेशस्पायन उवाच-- 

एवरुक्त्वानवेक्ष्येनां यथे घलेखुतो वप! । 

समाधाय मनो घीसान्धलात्सा पुरुषस! ॥७॥ 
अरविशस्पायन सुनि बोले- धमात्मा धीमान्‌ पुरुपपुङ्गब धमपुत्र युधिष्ठिर इतनी बात कहके 
द्रौपदीकी ओर देखे बिना ही एकाग्र चित्त करके आगे चलने लगे ॥ ७॥ 

सहदेवस्वलों धीमाजिपपात लहीतले । 

ल चापि पतित इष्टा मीसो राजावमभन्नवीत्‌ ॥८॥ 
हतने हो समथदे बीच धीमान्‌ सहदेव प्रथ्वीतलमें गिरे । उसे गिरा देखकर भीमने धर्मराजसे 


पूछा ॥ ८ ॥ 


अध्याय दै] -- महाप्रस्थानिकप्षं ९ 
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योध्यभस्मासु सरेषु शुस्ूपुरनर्‌ंकूत! । 

सोऽयं घाद्रवलीपुञः करत्तान्निपतियो सुवि ॥९॥ 
जो अहङ्काररहित होकर सदा हम संब छोगोंकी सेवा करते थे, यह वही माद्रीपुत्र किस 
निमित्त पृथ्वीपर शिरे ? ॥ ९॥ 

युधिष्ठिर उवा Sl , 

आत्मन) सां प्राज्ञं नेषोऽसव्थत कथन । 

तेन दोषेण पतितस्तस्पादेष दपात्सजः ॥१०॥ 
युधिष्टिर चोले- यह राजपुत्र किसी पुरुषको अपने समान वुद्धिमान्‌ नहीं समझते थे, ये उस 
दोषसे ही इस समय गिरे हैं ॥ १०॥ 

घशस्पायच उदा य-- हु 

इत्युकत्वा तु खड॒त्छूञ्ण सहदेव ययो तदा । 

तृभिः सह कोन्तेच! शुना चेच युधिषिर! ॥११॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर इतनी वात कहके ही उस समय सहदेवकों 
परित्याग झर भाइयों तथा उस कुतेके सहित आगे चलने लगे ॥ ११॥ 

कृष्णां निपतितां इष्ट्रा सहदेव च पाण्डवस्‌ । 

आती बन्युभ्रियः शूरो बछुलों निपपाल द ॥१९॥ 
परन्तु द्रोपदी और पाण्डुनन्दन सहदेवकी गिरते हुए देखदे आतुप्रिय शूर नकुरु शोकसे 
पीडित होळे प्ृथ्वीतलमें गिर पडे ॥ १९॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे नङुले चारुदशने । 

पुनरेव तदा सीची राजानघिदसन्नचीत ॥१३॥ 
उस वीरत्रेषठ सुन्दर नङुलके।गिरनेपर थीमणेनने फिर राजा घुविषिरसे इस प्रकार पूछा॥१३॥ 

योऽयसक्षवधनाह्या जाता वचनकारकः । 
1. रूपेणाप्रतिमो लोके बुल! पातितो खुवि र डी «५ 
जो कमी धममागसे बिचलित नहीं इए, सदा इम लोगोंके आज्ञालुबती थे और तीनों 
कोके बीच जिनके सदृश रूपवान्‌ कोई नहीं है, यह वही आता नङुल शिख निमित्त 
पृथ्बीतलमें गिरे ? ॥ १४॥ 

इत्युक्तो जीलखेतेन प्रत्युवाच युधिष्ठिर! । 

नकुल प्रति धर्मात्मा सवेचुद्धिलता वर! ॥ १५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोमें अग्रगण्य धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर भीमसेनका ऐसा प्रश्न सुनके नकुछके 
विषयमे यह बोले ॥ १७ ॥ 

२ ( महा प्रस्या, पर्ने ) 


महाभारत | [ मद्दाप्रश्धानिकप 
रूपेण मत्समो नास्ति कश्रिवित्यस्प दर्शनम्‌ । 
अविकश्चाहमेयैक इत्यस्य ननासि स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
नङ्छ सर्वदा मनमै ऐसी धारणा करते थे, कि तीनों लोळॉके बीच मेरे समान रूपवान्‌ 
दूसरा कोई नहीं दे, तथा मेंदी एकमात्र सबसे अधिक रूपवान्‌ हं ॥ १६ ॥ 
नकुल! पतितस्तस्मादागच्छ स्वं घृकोदर । 
यस्थ यद्विहितं चीर सोऽघऽ्यं तदुपाइतुते ॥ १७॥ 
हे वुक्रोदर ! ये इस समय उस ही गयवशसे शिरे है । दे बीर ! जिसके लिये जिस प्रकार 
विहित हुआ हे, वह अबश्य उसहीके अनुरूप फळ भोध करेगा, इसलिये इसके निमित्त 
शोक न करके आगमन करो ॥ १७॥ 
तांस्तु प्रपतितान्दष्ट्रा पाण्डव; श्वेतवाहन! । 
पपात शाकखसतपतस्तताऽनु परवारहा ॥ १८॥ 
द्रोपदी ओर नकुळ-सहदेच भाईयोको इस प्रकार गिरते हुए देखकर पाण्डपुत्र परबीरनिपूदन 
श्वेतवाहन पाथ शाकसे सन्तापत होकर गिर पडे ॥ १८ ॥ 
तस्मिस्तु पुरुषव्याघे पतिते शक्रतजसि । 
म्रिथसाणे दुराधष भामो राजानमत्रवीत ॥१९॥ 
सुरराज इन्द्र सरश तेजस्वी दुराधष पुरुपसह अजुनको पृथ्त्रीपर गिरते तथा मरते देखकर 
भीमने (फेर राजासे पूछा ॥ १९ ॥ 
अनतं न स्मराम्यस्य स्वरष्वापे महात्मन! । 
अथ कस्य विकारोऽयं येनाथं पतितो सुवि ॥ २० ॥ 
मुझे ऐसा स्मरण होता हे, कि इन्होंने कथी परिद्ातके छलसे भौ मिथ्या वचन नहीं कहा 
था, तथापि किस कमबिकारसे इस समय ये एथ्वीमं गिरे ? ॥ २० ॥ 
युधिष्टिर उवाच-- 
काहा निदहेय वे शाच्ननित्यजुनो5त्रवीत । 
नं च तत्कृतवानष शारमाना तताऽपतत्‌ ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर बोले- अजुनने कहा था, कि में एक ही दिनके वीच शत्रुआंको जला दूंगा; परन्तु 
कायसे उसे पूरा नहीं किया । हे वीर ! ये शूरताभिमानी इस समय उस मिथ्या प्रतिज्ञासे 
ही गिरे ॥ २१ ॥ 
अवभेने धनुग्राहानेष सरवाश्च फल्गुनः 
_ यया चोक्तं तथा चेव कतंव्यं भूतिमिच्छता ॥ २२॥ 
विशेष करके अजुन धनुधारियोमे अग्रगण्य थे, इसलिये सदा दूसरे घनुधरांकी अबज्ञा करते 


थे, यह भी उनके गिरनेका दूसरा कारण है। अपना कल्याण इच्छनेवालेको जस्ले कहना 
बैसे ही करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


ध्याय रे | महाप्रस्थानिकपत्रे ११ 


~~~ 


वेशस्पायल उवाच 

इत्युक्त्वा प्रस्थितो राजा जीमोड्थ निपपात ह । 

पाततश्चात्रवाद्ालो चलंराज युधाछेरम्‌ ॥ २३॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- राजा युधिष्ठिर इतनी बात कहे ही चलने छो, उम्र ही समय 
भीमसेन भी गिरे और गिरते शिरते धर्मराज युभिष्ठिरसे बोले ॥ २३॥ 

सो सो राजन्नवेक्षस्थ पतित्तोऽइं प्रियस्तव । 

किनिमित्त च पततं ब्रूहि से यदि घेत्थ ह ॥ २४ ॥ 
भो भो राजन्‌ ! यह देखिये, में तुम्हारा प्रिय होके मी यहां गिर पडा हूँ। में किस 
निमित्त थिरता हूँ ? यदि आपको यह साळूप हो, तो प्रकाश करके शीघ्र कहिये ॥ २४ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच -- 

अतिशुक्त च नवता प्राणेन च विकत्थसे । 

अमदेक्षण परं पार्थ तेनासि पतित! क्षितौ ॥ २८ ॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भीम ! तुम बहुतसा भोजन करते ओर दूसरेखे वलझो न देखकर सदा 
अपने बलकी बडाई करते थ, इस ही निमित्त एथ्मीमें गिरे हो ॥ २७ ॥ 

वशस्पायन उचा चल हि न हि 
इत्युक्त्वा ते महाबाइजगामाववलोदाचन्‌। 
श्वा त्वेकोऽलुघयौ यस्ते बहुश! कीर्तितो मघा ॥ ९६ ॥ 
एति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिकपर्वणि द्वितीयो $ष्णायः ॥ २॥ ७०॥ 

श्रीबेशस्पायन मुनि बोले- महाबाहु युधिष्ठिर इतनी बात कहके उनकी ओर न देखकर ही 
चलते रुगे | मने जिसका विपण बारबार तुम्हारे निकट वर्णन दिया हे, उस समय वह 


[ 
एकमात्र कुवा दा उनका अचुगमन करनं लंगा ॥ १६ ॥ 


महाभारतके मएाप्रस्थानिकपर्वसं दूसश अध्याय सघाप्त ॥ ३ ॥ ४० ॥ 


१ छे ९ 


चेशस्पायन उचाच-- 
ल्ली सनावकथळ्रात्रा (दय सदू च खबदधा।। 


रथनापयणो पाथदारोइत्यन्रदाच तस १ 
भीबशम्पायन सुनि बोले- अनन्तर पृथ्वी ओर आकाकमण्डलको सनादित करते हुए देवराज 
इन्द्र रथस उस स्थानर्म आये आर उन्होंने युधिष्ठिरकों रथपर चढ़नेके लिये कहा ॥ १ ॥ 


३ (महा प्रस्था, पर्थ ) 
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~ 
महाभारत [ 
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स॒ आ।वुन्पतितान्ष्ट्रा घराजो युधिष्ठिर! । 
अन्चीच्छोकरसंतश्चः एहस्राक्षमिषं बच! ॥२॥ 
परन्तु धमराज युधिष्ठिर भाइयाको गिर हुए देखके शोळसे सन्तापिव होकर सहसलोचन 
इन्ट्रसे यह वचन बोले ॥ २ ॥ 
आतर। पहिला मऽघ आगच्छेयुघया सह । 
न दिना आतमि! स्वयसिच्छे गन्ठुं छुरेश्वर ॥३॥ 
दे सुरेश्वर ! मेरे भाई यागमें गिरे हुए हैं; भ्रातवृन्द मेरे सङ्ग चले, यही मुझे अत्यन्त 
अभिलपणीय है; इसलिये में अपने आइयोंसे रहित होकर स्वर्गमे जानेकी इच्छा नहीं करता । ३॥ 
झुझुमारी झुखाहा च राजपुन्नी पुरंदर । 
लास्माखि! सह गच्छेत तद्भवानलुमन्यताम्‌ ॥४॥ 
हे पुरन्दर | छोमलांभी ओर सुरा सोगनेषोग्य राजपुत्री द्रोपदीको हमारे साथ चलनेकी 


आपको अनुमति देना उचित है ॥ ४॥ 
न्द्र उवाच" 
आतन्द्र॒ष्पसि पुञांस्त्वमग्रतस्तरिदिवं गत्तान्‌। 
कृष्णया सहितान्खर्थान्सा शुचो अरतेभ ॥ ५॥ 
इन्द्र बोले- दे भरतपुद्धव ! तुम्हारे सच भाई तुमने पहले ही सुरलोकमे गये हैं, तुम स्वर्गमे 


(21 


जाके ही द्रोपदीके सहित उन लोगोंकों देखोगे, इसलिये शोक मत करों॥ ५॥ 
निक्षिप्य मालुषं देहँ गतास्ते भरते भ । 


अनेन त्वं शरीरेण रवर्ग गन्ता न संशाय! ॥ ६ ॥ 
हे भारत | वे लोग मचुष्यशरीरका परित्याग करके स्वगमे गये हैं, परन्तु तुम निःसंदेह 
इस शरीरसे ही स्वर्णमं जाओगे, इसमें संदेह नहीं है ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर उचाच-- 
अर्थ श्वा भूतभव्येदा अत्तो सां नित्यसेव ह। 
ल गच्छन सया साथलानशस्यां 1६ ल मात! ॥७॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भूतभ्यळे ईश्वर ! यह कुचा मेश चिरमक्त है, इसलिये इसे अपने सङ्ग 
स्वगर्मे ले जानेकी इच्छा करता हूं, कृपया आज्ञा दीजिये; क्योंकि मेरी बुद्धिमें निदेयता 
नहा इ ॥७॥ 
इन्द्र उब।'व-- 
असत्यत्वं मत्खमस्बं च राजज्श्रिय कत्स्ना महतां चेव कीर्तिम्‌ । 
संप्राप्तोड्य स्वगेसुखानि च त्वं त्यज श्वानं नाच नरांसमस्ति ॥८॥ 
इन्द्र चोले- हे राजन्‌ ! इस समय तुम मरय भावसे रहित होके मेरे सहश्च हुए हो और 
समग्र लक्ष्मी, महती कीति तथा स्वर्गसुख प्राप्त किया है; इसलिये इस कुत्तेका परित्याग 
करो, इसम तुम्हारी किसी प्रकार निद्यता नहीं होगी ॥ ८ ॥ 


oe 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
अनायमायेण सहस्रनेत्र शाक्य कठु दुष्करमेतदाच । 
सा से शिया संगलन तयारतु यस्पा कूते लक्तजलन त्यजेयम री ९ 
युधिष्ठिर बोले- हे सहखहोचन आय | आये पुरुष होके इस प्रदारके अनाय कायको 
दुष्कर हैं; आप जिस ऐेश्र्थकी बात कहते हैं, उसकी प्राप्ति मुझे न हो, जिसके छि 
प्रकार भक्तजनका परित्याग करना पड़ेगा ॥ ९॥ 
इन्द्र उवाच -- 
स्वर्गे लोके श्ववत्तां नास्ति धिष्ण्यासिापूत क्रोधवशा हरन्ति । 
तता वचाय एक्घता धनराज स्यज श्वान नाच दशकमास्त ॥ १०॥ 
इन्द्र बोले- जिन लोगोंके यहां कुत्ता रहता है, उन अपवित्र लोगोंको स्तर्थं स्थान नहीं 
मिलता, क्योंकि क्रोधवश नामक राक्षस उनके यज्ञ आदि कार्यांके पुण्यके फलको हरण 
किया करते हें; हे धमराज ! इसलिये तुम विचार करके काम करो, इम कुत्ता परित्याग 
करो, उसमें तुम्हारी निदयता नहीं होगी ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
भक्तत्थाय प्राहुरत्यन्तपापं तुल्यं लोके ब्रह्मवध्याक्कुनेव । 
तस्मान्चाह जातु कथ्चनाव्य त्यक्ष्यास्थेनं स्चसुखाथी सहेन्द्र ॥ ६१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महेन्द्र ! मुनि लोग जगवर्म मक्तत्यागको ब्रह्मइत्याके सदृश सहापातक 
कहा करते हैँ; इसलिये म॑ निज सुखकी अमिलापासे इस भक्तरा किसी प्रकार भी परित्याग 
न कर सकूग। ॥ ११॥ 
इन्द्र उवाच-- 
शुना दष्टं कोधवशा हरन्ति यद्तमि्टै विश्वुततमथों इतं च । 
तस्माच्छुनरत्यागमिसं कुरुष्च ञुनस्त्यागात्माप्त्यले देवलोकम्‌ ॥१२॥ 
इन्द्र चोले- हे धर्मराज ! सन्नुप्प जो दान, यज्ञ, स्वाध्याय तथा हवन आदि पुण्यकर्म करता 
है, वह सारमेयके द्वारा देखे जानेपर क्रोधवझ नामक राक्षम उसके फलको इरण करते हैं 
इपलिये तुम इस कुत्तेका परित्याग करो, कोकि इस कुच्तेको परित्याग करनेसे ही देवलोक 
जा सकोगे ॥ १२॥ र 
त्यक्त्वा भ्रातून्दयितां चापि कृष्णां प्राप्तो लोक! कसणा स्वेन वीर । 
स्वान चन न त्यजस कथ चु त्याग कृत्स्न चास्थतो सुह्यसेड्य ॥१३॥ 
हे बोर! तुमने भाइयों तथा पत्ती द्रोपदीका परित्याग करके निज कर्मके सहारे इस देवलोकको 


माप कया इ; 1फर तुम इस कुत्तळी क्या नहा. छोड देते? सब त्यागकर आज कुत्तेके 
मोहमें केसे पड गये हैं ? ॥ १३ ॥ 
x 


मामत [ महा प्रस्थानिकपष् 
युधिष्ठिर उवाच-- 

न खिद्यले संधिरध्यापे विग्नद्दो मते तत्येरिदि लोकपु निष्ठा । 

न ते सथा जीवनिठुं हि शक्त्पा तस्मारणागरतेपु कृता ल जीवतास ॥१४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुरेश्वर ! जगतूमे मरे हुए सचुष्योके सङ्ग मत्पर लोगोळी सन्धि, 
तथा दूसरे किसी प्रदारका सम्बन्ध नहीं रहता; अपने भाइ तथा द्रॉपदीकी जीवित करना 
मेरे स्वाधीन नहीं दै । मेये इस लोकरिधतिके बशमें होके ही उनका परित्पाय किया है 


ho 


उन्हें जीवित रहते नहीं छोडा है ॥ १४॥ 


प्रतिप्रदानं शरणागतस्य स्त्रिया वभो ब्राह्मणस्वापहार। । 
मिन्नद्रोहस्तानि चत्वारि शक्र भक्तत्यागश्चैव सम्ना मतोमे ॥१५॥ 
हे शक्र | शरणागतकी वापस दे देया, खोका बध करना, ब्राह्मणक्वा धन छूटना ओर मित्रद्रोइ 
करना ये जो चार पातक हैं, सं अकेले भक्ते त्यागको उन्दीके सदश ही समझता 
हूं॥ १५॥ 
चैश्चस्पायन उवाच-- 
तद्ध्मराजस्य वचो निशम्य धर्मस्वरूपी भगदासुयाच | 
युधिछिरं प्रीतियुक्तो नरेन्द्रं -छदणेयाक्पे। संस्तवश्षप्रयुक्ते | १६॥ 
श्रीवेश्स्पायन मुनि बोले- कुत्तेका रूप धारण किये हुए धर्मस्वरूपी भगवान्‌ धमराज 
युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर स्तवयुक्त मधुर वाणीर्म नरेन्द्र 
युधिष्ठिरसे कहने लगे ॥ १६ ॥ 
अभिजातो$लि राजेन्द्र पितुटुत्तेन सेघया । 
असुक्रोशेन चानेन सर्षसूदेघु भारत ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र भारत ! तुम निज बुद्धि और सव प्राणियों प्रति ऐसी दया प्रदट करके अपनी 
कुलीनता तथा उत्तम पिताके कुल उत्पन्न हुए हो, यह सिद्ध एर रह हो ॥ १७॥ 


पुरा हेतचने चासि मथा पुश्न परीक्षितः । 
पानीयार्थे पराक्रान्ता यज्ञ ते आदरो दताः ॥ १८ ॥ 


पुत्र | पहले उतवनमं) जब तुम्हारे भाई पाना लानके लिये प्रयत्न करते हुए म 
छ पेष मने तुम्हारा पराक्षा छा थीं। १८॥ 


w 


हे 
थे 
कि ७ २, वजा क 4८ > 
मीमाजुंनी परित्यज्य यज्ञ त्वं भ्ातराबुभो । 

माजो: लास्यसभीप्सल्ये नछुलं जवामिच्छासे ॥१९॥ 

~ क ८ र ७. य ~ ~ ~ 
उस समय तुमने सहोदर भीम तथा अजुवको परित्याग करके माठूकुलके साम्यासिलापस 
केवळ नकुछका जीवित करनेकी इच्छा की थी ॥ १९ ॥ 


अध्याय ३ | महाप्रस्थानिकपनें रथ 
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अयं श्वा भक्त इत्येव त्यक्तो देवरथस्त्वया । 

लस्पात्स्थगे न ते तुल्य! ऋद्चिदस्ति नराधिप ॥ २०॥ 
हे नरनाथ ! बोध होता है, स्वगेगे तुम्हारे समान कोई नहीं हे; क्योंकि इम कुसेको भक्त 
कहके तुम इमे अनुरोधसे देवरथको भी परित्याग झरनेके लिये उद्यत हुए ही ॥ २० ॥ 


अतस्तवाक्षया लोका! स्वरीशरेण आरत। 
प्राघऽस सलरतअछ दिव्या गातंघुत्तमास्‌ ॥ २१ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इस ही कारण तुमने सशरीर ही अक्षय स्वर्गलोक ओर परम श्रेष्ठ दिव्य गति 
प्राप्त की ॥ २१ ॥ 


ततो धर्मञ्च ककव सदत्तश्वाश्विवावपि । 
॥ देवा देवषेसश्ैय रथमारोप्प पाण्डवम्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर धम, इन्द्र, मरुद्वग, अश्विनीकुमार, देव ओर देवर्पिपोंने पाण्डुपुत्र युधिषिरको रथपर 
बिठाकर ॥ २२॥ 
परययुः स्वैविंघानेस्ते सिद्धाः कामविहारिणः । 
खर्चे विरजल! पुण्याः पुण्यवाग्बुद्धिकर््निणः ॥ २१३ ॥ 
अपने अपने विमानोंमें चढकर चलने लगे । वे सव इच्छानुसार विहार करनेवाले, रजोगुण- 
विहीन पुण्यात्मा, पवित्र वाणी, वुद्धि तथा कमेबाले तथा सिद्ध थे ॥ २३ ॥ 
ख तं रथ सघास्थाध राजा कछुरुकुलोहू हः । 
ऊध्येघाचक्तम्े शीघ्र तेजलाबृत्य रोदली ॥ २४ ॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भी उस रथपर चढके निज तेजसे पृथ्वी और स्वगको परिपूरित 
करते हुए शीघ्र ही उपरको जाने लगे ॥ २४॥ 


ततो देवनिकायस्थो नारद। सवलोकवित्‌। 

उचाचाचस्तदा वाक्य दृहद्वादा वृहत्तपा! ॥ ९५ ॥ 
उस समय सुरपुरम स्थित सबलोझवित्‌ बोलनेवालॉम श्रेष्ठ महान्‌ तपस्वी नारद मुनि ऊंचे 
स्वरसे यह वचन बोले ॥ २७ ॥ 


येऽपि राजषयः सर्वे ते चापि खखुपस्थिता; । 

कोलं प्रच्छाद्य तेषां यै झुरुराजोऽधितिष्ठाति ॥ २६॥ 
~ * YY २ 
जो सव राजर्षि स्वम आये हैं, वे समी उपस्थित हैं; परन्तु कुरुराज युधिष्ठिर उन सबकी 
क्री 


he 


तिको आच्छादित करके आरहे हैं ॥ २६ ॥ 


३ मद्दाभारत [ महाप्रस्थानिकपः 


PR क १९९३६: ७००, /२६.३९५३९०+७: 


लोकानावृत्य यथाखा तेजला घृत्तसंपदा । - 
स्वशरीरेण खंप्राधं नान्यं झुम पाण्डबात्‌ ॥ २७॥ 
ने ऐसे किसी राजर्पिकों कथा पाण्डुपुत्र युथिषिरके सिवा नहीं सुनी, जिसने निज यश, 

तेज, सञ्चरित रूप सस्पातिसे तीनों छोकोंको आइत करते इए, सशरीर ही स्वर्गलोक प्राप्त 
किया है ॥ २७॥ 

नारदस्य वच! श्रृत्वा राजा वचनमन्नवीत्‌ । 

देखानामन्त्रय धमात्मा स्वपक्षांखरैव पार्थियान्‌ ॥ २८ ॥ 
नारद मुनिक्ा वचन सुनके धमीत्मा राजा युधिष्टिर देवताओं तथा अपने पक्षके राजाओंकी 
अनुमति लेकर बोले ॥ २८ ॥ 


हुन वा यदि वा पापं भ्रालणां स्थानसद्य से | 
तदय प्राप्तामच्छाम लाकानन्यान्न कामय ॥ २९॥ 
जिस स्थानमे मेरे भ्रावरन्द गये हैं, वह शुभ हो अथवा अशुभ ही होबे, में उस ही स्थानको 


ANA 


पानेकी इच्छा करता हूं; दूसरे छोकॉंमें जानेकी मेरी अभिलापा नहीं है ॥ २९ ॥ 


राज्ञस्ठु वचनं श्रुत्वा देवराज! पुरंदर! 
आनश्॑स्यसमायुक्तं प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३०॥ 


क 


घमराजका वचन सुनकर दवराज पुरन्द्र दयाळु हृदयमावम बाधिठ्ठरस बोले ' ३० ॥ 


स्थाने5स्पिन्वश्ष राजेन्द्र कमंमिनिजिले शुभः । 
किं त्वं माउच्यक र्नेहमव्यापि परिकषेलि ॥११॥ 
हे राजेन्द्र | अवतक भी किस निमित्त मानुष सुलम स्वेइभाषको दो रहे हो? निज शुम 


~ 


कर्मोके सहारे जो लोक तुमने पाया है, इस समय उसमें ही बास करो ॥ ३१॥ 
सिद्धि प्रा्ोऽसि परभां यथा नान्यः पुमान्कचित्‌। 
नेव ते आतर! स्थानं संप्राा। कुरुनन्दन -_॥३२॥ 
~ २०५, ९० 8 ० __ a र क्ण (4) र च्छ [३] 
हे कुरुनन्दन ! जो किसी दूसरे पुरुपको कमी और कही प्राप्त नहीं हुई, तुमने येसी परम 
~ ~ भक ० ००२ २०, त 
सिद्धि पाई है, परन्तु तुम्हारे भाइयोंको कोई ऐसा स्थान प्राप्त नहीं हुआ है ॥ ३२ ॥ 
अद्यापि मानुषो भाव! रपशते त्वां नराधिप | 
स्वर्गोऽयं पश्य देवर्षन्लिडाँच खिदिवालयान्‌ ॥३३॥ 
हे नरनाथ ! इस समय भी जो मचुष्यमाव तुम्हे परित्याग नहीं करता है, उसका क्या 


कारण है ? यह स्वर्ग हे; इन त्रिदिवनिनासी देवियों तथा लिद्धोंको देखो ॥ ३३ || 


अध्याथ ३] महाप्रस्थाविकपर्व 


rm 


Lams 


युधिछिरस्तु देवेन्द्र दिनशीश्वर्‌ | 

पुनरेवात्रवीद्धीमानिद वचनसधेवत्‌ ॥ ३४॥ 
सर्वभूतेश्वर देवेन्द्रके ऐसी बात कहते रहनेपर धीमान्‌ युधिष्ठिर फिर यह अर्थयुक्त बचन 
बोले ॥ ३४॥ 

तेर्विना नोत्सहे वस्तुभिद्द देत्यनिबहैण । 

गन्तुसिच्छालि तत्राहं यत्र से भ्रातरो गताः ॥ ३५ || 
हे देत्थनिपूदन ! में भाइयोंसे रहित होके इस स्थानमें वास करनेकी इच्छा नहीं करता; 
इसलिये जहां मेरे भ्रातृगण गये हैं, में उसी स्थानमें जाना चाहता हूं ॥ ३५ ॥ 


यञ्र सा वृहती इयामा बुद्धिसच्चणुणास्विता । 
द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा यत्र चेव प्रिया मम ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिकपर्वणि तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ १०६ ॥ 
जिस स्थानमें वह बुद्धिमती तथा सरबगुणान्विता श्यामाङ्गिनी वरवर्णिनी ख्रियोमे श्रेष्ठ, मेरी 
प्रिया दुपदनन्दिनी गई है, में उस स्थानमें ही जाऊंगा ॥ ३६॥ 


महाभारतके महाप्रस्थानिकपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १०६ ॥ 


॥ सहाप्ररथानिकपर्वे समाप्तम्‌ ॥ 
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बंचाळणने आर्षिक रहायला प्रदाद करके णो जहत्य वार्य 
किया है, उसके लिए हण हृदणजे आत्यारी हैं । 

हस. महाभारत प्रकाणवक्षे लिए एक नारनीय खी सेठ 
गंगाप्रदादजी विरला और लाववीय शी लेड थी. एक. दिरलाजी 
का थी उपचार मही मूल छकते। उच्छोंने ळछाणऊ पेकर 


धारी जो सहायता की है, उसके लिए एस हार्दिक खाल्ला 
सह दार ०७ 
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स्वर्गारोहणपर्व । 


॥ ञीगणशाय नस! ॥ 
3% नारायण बपरळुतल्य चरं चेद वरो स्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेब त खुदढीरथेत्‌ ॥ 
ॐ शणोके ईशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये। 
काक. हूँ 
जतमेजय उवाच-- 
रचर त्रिविष्टपं प्राप्य सस पूवोपिसाघहा! । 
पाण्डवा घालेराष्ट्राश्न फान स्थानानि जेजिरे ॥१॥ 
जनमेजय बोले- फलके उत्ठपंएे त्रिधुषन जिसके अन्तभूत होता है, वह त्रिविष्टप स्वगलोक 
लाम करनेपर मेरे पून पितामह पाण्डवा तथा धातराष्ट्रकी कोतखे स्थान प्राप्त हुए थे! ॥१॥ 
एतदिच्छास्यहं छओतुं शर्वविचासि से सन! । 
महषिणाभ्यडुज्ञातो व्याेनाद्‌ सुनकमंणा ॥ ३॥ 
म॑ इसे ही सुननेकी इच्छा करता हू । अद्थुदलमा महर्षि व्याएदेवyे दवारा अनुज्ञात 
आप सवज हुए ह, यही मेरा विश्वास है ॥ ३ ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
स्वर्गे त्रिविष्टपं प्राप्य तब पूर्यॉपितासहा! 
युधिष्िरपरश्तथो यदछ्कबल तच्छृणु ॥ ३॥ 
श्रीबेशस्पायन युनि बोले- तुम्हारे पूर्व पितामह युधिष्टिर प्रभूतिने त्रिविष्टप स्त्रथेक्षा लाभ करके 


> 


। किया धा, उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
१ ( स्वर्गारोहुणपव ) 


~ 


महाभारत [ । 
स्वये त्रिदिष्टपं भाप्थ घवराजो थुधिछिर। । 
दुर्योधनं श्रिया जुष्टं ददशासीनमालते ॥४॥ 
धसराज युधिष्ठिरले त्रिविष्टपर्म जाळे श्रीप्षस्पत्न दुयांधनळी जाइतपर चढे हुए देखा॥ ४॥ 
भराजयावलिवादित्य पीरलदहयामिछडुतघ । 
देवेज्षाजिण्िणुलि। साध्ये! जहिं पुण्यकळननि। 1५॥ 
वे उछ समय छूयकी भाँति देदीप्यमान हो, वीरश्रीये परिपूरित तथा दिप्तिमाच्‌ देवताओं और 


Ne ६३ 


पुण्यकग्रेील साध्य पुरुषोंकि सहित चेढे थे ॥ ६ ॥ 

ततो युषिछिरो दष्ठा दुर्याधवशनर्वितः । 

सहला लाॉनिवृत्तोइभूचिछिय इष्ठा सुयोधने , ॥ द ॥ 
सबन्तर युधिष्टिर दुर्याधरलो एसी अवस्थामं देखकर अमपक्ष बशर्म होकर तथा उनकी 
थी-सम्पत्ति देएनेसे सहसा लॉट गये ॥ ९ ॥ 

जवन्चुद्ेयचर्तान्यै नाई ठुर्योधलिव चै । 

साइह। कामय लाक्ाल्ळव्धनादाघवाशना ॥ ७॥ 
अनन्तर ऊँचे स्व॒रसे उन लोगोले बोले- में अदूरदर्थी छौयी दुर्योधनके सङ्ग खर्गलोकमे वास 
छरनेकी कामना नहीं करता ॥ ७॥ 

यत्कूति एथिदी लगी सुहृदो बार्धवास्तशा । 

हतास्थाचि! प्रसच्याजौ छिट्टो पूव महावते ॥ ८॥ 
जिङ्ठकै निमिच हम लोगॉने पहले महावनके दीच मदादए भोयर, अन्तम पृथ्वीपरके सभ 
सुहृदो तथा बान्धर्वोखा चलपूवक संग्राममें लहार किया हे ओर सारी पृथ्वी उजाड छर दी ॥८॥ 

द्रौपदी च सभामध्ये पाश्वाली धर्सचारिणी। 

परिक्किष्टानयध्याद्ी पत्नी नो णुसह गौ ST 
ओर जिउने धमचारिणी पाश्चालराजपुत्री निर्दोष अङ्ग पत्नी द्रोपदी समाके बीच 
गुरुत्ननोंके समीप धसीट लायी थी ॥ ९ ॥ 

स्वस्ति देपा न से दाम) खुयोघनलुदीक्षितुछ्‌ । 

तन्जाइँ गब्दुनिच्छालि यन्न ते आतरो सस ॥ १० ॥ 
हे देवणग ! इसलिये उस दुर्योधनकी ओर देखनेळी सुझे इच्छा नहीं हे; मेरे ने भ्राता लोक 
जिस स्थानम हैं, में बही जानेकी इच्छा करता हूँ ॥ {०। 

लैवसित्यत्रवीस तु नारद! गहसज्िय । 

रण निवासो राजेन्द्र विरळ चापि नद्याति ॥११॥ 
यह सुनकर नारद शुनि उउ समय उनले हंसते इुएसे चोले- है राजेन्द्र! आप ऐसा न कहिये 
स्वगवाइम परका चर नष्ट होता ६ ६ ११ ॥ 


भभ्याय १ | स्वगांरेहणपर्व 


Ab 


युधिष्ठिर महावाहो मेदं चोच! कर्थचन । 

दुर्योधनं प्रति दपं शृणु चेदं दचो सस ॥ १६॥ 
हे महाबाहु युधिष्ठिर | इसलिये आप राजा दु्योचनके विपयर्म खिसी प्रकार ऐसी बात न 
कहिये, मेरा यह बचन झुनिये ॥ १२ ॥ 

एष ढुयोधनो राजा एज्यते त्रिदशे! सह। ` 

खाड्ग राजप्रचरय हसे स्वगव! शन है ॥ १३ ॥ 


ये सब सञ्जन श्रेष्ठ राजा लोग जो स्वगंठोकमे रहते हैं, वे देवताओके सहित राजा दुर्योधनकी 
पूजा-सम्मान किया करते हैं ॥ १३॥ 


यीरलोकयतिं प्राप्तो युद्धे हुत्घात्मनस्तलुस्‌। 

यूय खच खसुरखभा येन युद्ध समास्या ॥ १४॥ 
ये समरम अपना शरार आहुति करके वारलाकम आये ह; आप सब कोह देवतुटय पराक्रमा 
हैं, इन्होंने सदा आप छोगाक्ा सामना किया हे ॥ १४ ॥ 


स एप क्षत्रधर्मण स्थानसेतदवासदान्‌ । 
मये अएति योऽभीतो बलूव एथिवी एति ॥ १५ ॥ 


जो भूपति दुर्योधन महामयसे सी नहीं डरते थे, उन्होंने ही क्षत्रिय धर्भके अछुसार यह 
स्थान पाया ह ॥ १५॥ 


न तन्सनलि कतव्य एज यद्यृतकारितस््‌। 
द्रौपद्या परिक्षेशं न चिन्दयहुसह ॥ १६॥ 
हे तात ! घूतक्रीडादे समय जो हुआ था, ढे मनमें लाला उचित नहीं हे और द्रोपदीळो 


भी जो सब कुश प्राप्त इए थे उसकी भी चिन्ता करनी अचुचित हे ॥ १६॥ 


ताज 


ये चान्घेऽपि परिछेशा युष्साद चूतकारिदा। । 

लंय़ासेष्वथ वान्धन्ज न तान्संस्मतुपहा ॥ १७॥ 
संग्रामर्भ अथवा अत्य स्थानम तुम लोगोंकों धुत खेलनेके कारण दूसरे जो खब केश हुए थे, 
उप्ते अब स्मरण करना योग्य नहीं है ॥ १७ ॥ 


उससागच्छ थपाल्यार्थ राज्ञा दर्थाधनेन चै । 
स्वगाऽथ नेह दराणि लवान्त मवुजावि ॥ १८ ॥ 
इस समय स्यायपूवक राजा दुयोधनके सङ्घ मिलो । हे नरनाथ ! यह स्वथेलोक है, इस 
स्थानमें कुछ वैर नहीं रहता है ॥ १८ ॥ 
x 


ड महाभारत [ श्घर्गासीहणपबे 


ware, 


Cans 


नारदेनेवसुक्तरतु कुरुराजो युधिषिरः । 

न्रातुन्पप्रच्छ लेघाजी वाक्घमेतङुवाच द ॥१९॥ 
जब वारदसुनिने कुरुराज युधिष्ठिरसे इतनी बात कही, तब उस मेधावी राजाने भाइयॉका 
विषय पूछते हुए यद् वचन कहा ॥ १९॥ 


यदि दुर्योधनस्थैते चीरलोका;ः सनातना! । | 
अधसज्ञस्य पापल्य एथियीसुहवहूएा ॥ २०॥ 
उस अधबन्त, पापाचारी, पृथ्वी ओर सुहृदोके द्रोही दुर्योधनकी यदि ये सब सनातन वीर 
लोळ प्राप छुए हे ॥ २० ॥ 
यत्छूते एधिपी बष्टा दह्या खरथद्विपा । 
बर्च च सन्युना पण्धा वेरं भतिचिकीपेव! ॥२१॥ 
जिसके निमित्त घोडे, हाथी ओर रथोंके साहित भूमण्डल विनर हुआ है और हमलोग भी 


बरद्धा चदला लेनको इच्छा क्रोध य जलत थ ॥ ११ ॥ 


थे ले वीरा लहात्सानो आतरो से महाबला? । 

सत्यप्रतिज्ञ लोकस्य झरा घे खस्यदादिन। ॥ २२॥ 
तो मेरे जो सब भाई वीर, महात्मा, महान्‌ त्रतधारी, सत्यप्रतिज्ञ, लोकोंके बीच अत्यन्त 
शूर ओर सत्यवादी हैं ॥ २२ ॥ 


तेषासिदानी के लोका द्रष्डुसिवछामि तामहम्‌ । 
कणे चेच नहात्मानं कोन्तेयं खत्यसंगरस्‌ ॥२३॥ 
उन लोंबोको इस समय किस प्रकारके लोक प्राप्त हुए हैं ? उन सब लोकोको देखनेकी 


इच्छा करता हू । सत्यप्रतज्ञ महात्मा ङुन्तापुत्र कर्णको भा देखना चाहता हू ॥ २३॥ 


घृष्टयुज्न सात्यकि च घृष्टद्युन्नस्य चात्मजान्‌ । 

ये च दाखेवधं प्राप्ताः क्षत्रघर्मेण पार्थिवाः ॥२४॥ 
धष्टयुज्र, सात्यकि, धृष्टयुम्नक्े पुत्रगण और जो सत्र राजा क्षत्रियधेमेके अनुसार शस्रोसे 
मरे हैं ॥ २४ ॥ 

क छु ते पार्थिवा ब्रह्मन्चेतान्पइयासि नारद । 

चरादद्रपदा चंच इष्टकतुएुखात्च तान्‌ ॥ २५ ॥ 
घे सब राजा लोंग कहां हैं ? उन लोगोंकों में यहां नहीं देखता हूं त्रह्मन्‌ ! हे नारद | 
विराट, हुपद और घृष्टकेत प्रशृति ॥ २५ ॥ 


अभ्या २] ` इ्चर्णारोहणवचचं ध्‌ 
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शिखण्डिनं च प्चाल्घं द्रौपदेधांश सवैश; । 
अभिमन्युं च दुर्धेषे द्रष्डुनिच्छानि नारद ॥ १९ ॥ 
इति धीमद्वाभारते स्वर्गारोद्षणपरवेणि प्रथप्नो$ध्याबः ॥ १॥ २६॥ 
तथा पाश्वाठपुत्र शिखण्डी, द्रौपदीके पुत्रों और दुर्धप अभिमन्यु भी देखनेकी में अमिलापा 
करता हू ॥ २६ ॥ 


महाभारतके स्वर्गारोहणपर्वमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ २६ ॥ 


१ बै 5 
युधिष्ठिर उवाच-- 

नेह पद्यानि विवुधा राणियन्नितोजसक्क । 

आतरौ च महात्मानी चुधासन्यूक्तसौजसौ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे देवगण ! में इस स्थानमें अमित तेजस्वी कण, महानुभाव दोनों भाई 
युधामन्यु और उत्तमौजाको वहीं देखता हूँ ॥ १॥ 

जुहुबुर्य शारीराणि रणयह्णौ महारथाः । 

राजानो राजपुत्राश्व थे सदर्थ इता रणे ॥२॥ 
जिन सब महारथी राजा और राजपुत्राने मेरे निमित्त युद्धरूपी अझ्निमे अपने श्वरीरॉक 
आहुति प्रदान की तथा मेरे निमित्त समरमें मारे गये ॥ ३ ॥ 

क ते महारथा? सर्वे शादूडसलबिक्रमा। । 

तेरप्ययं जितो लोफः कवित्पुदष उत्तले। ॥३॥ 
वे सिंहसडश बिक्रमशाली सब महारथी कहां हैं ? उन पुरुषसत्तमोंने क्या इस स्वर्भलोकपर 
जय प्राप्त किया है ? ॥ ३॥ 

यदि लोकानिमान्प्रा्ञास्ते च सर्वे बहारथा! । 

स्थितं वित्त हि लां देवा? लहितं तेसहाह्मामि? ॥३॥ 
हे देवगण ! यदि वे सब महारथी इन लोकॉमें आ गये हैं, तो सुझे भी उन महात्माओंके 
सहित इस स्थानमें स्थित जानिये ॥ ४॥ 

कच्चिन्न तैरवाोऽयं उपेलॉकोउक्षय! शुभ! । 

न तेरह विना वत्ट्ये ज्ञातिसिश्तभिस्तथा ॥५॥ 
यदि उन राजाओंने इस शुभ तथा अक्षय लोकें निवासलाभ नहीं किया है, तो में उन 


४5 


भाइयों तथा स्बजनाके विना इस स्थासमें निवास नहीं करूंगा ॥ ५॥ 


मद्दाभारस [ स्वर्गारोहणपर्थ 
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घालुर्हि वचनं शुस्पा तदा सलिलक्ीणि । 
रणस्य फियर्ता तोघसिलि तप्याते ॥ ६ ॥ 
De ० ~ €५ 

जलाजलि देनेके यव “ करणको जठाञ्जलि देवा '” जरवीको ऐसी वात सुनक्ष मने खयनन्दनको 


जलाज्ञलि दात की । तबसे सुझे उनके लिये बहुत दुःख होता है ॥ ६॥ 


इद च परितप्थास छुद। पुनरह खुरा! । 
यन्साठुा। सरशो पादौ तस्याइसमितोजस। ॥७॥ 


है देवगण ! इस समय में चार बार यह पश्चाताप करता हूं, कि में उस अमित तेजस्वी 
कणके दाता चरणांकी माता इुन्तोके चरणकि सदश्च ॥ ७॥ 


9 अ 


इट्य ते नालुगतः कण परवलादनम। 
न छस्वान्कणसहिताज्ञणेच्छकोऽपि लंयुगे 14 ॥ 
देखकर भी मे शत्रुसन्यका मद्च करनेवाले कणका अदुनामी नहीं हुआ । इम लोग कणके 


4७ ०. 


सङ्ग मिले रहते, तो देवराज इन्द्र मी हमें युद्ध जप कारनेमे समर्थ नहीं होते ॥ ८ ॥ 
तमह यजतत्रस्थ दृष्डुमिच्छालि सूर्थजस । 
अविज्ञातो मथा योऽसौ घातित! सव्यसाचिना ॥९॥ 
५, ५ २५ 09 २६ ^~ ~ र ~ 
मुझे मालूम न रहने ही वे सव्पसाचीके द्वारा मारे गये, वह प्र्यपुत्र चाहे किसी स्थानमें 
क्यों न हों, में उन्हें देखनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ९॥ 
सील च भीसविक्रान्तं प्राणेश्योषपि प्रिय सम । 
अजुन चेन्द्रसंद्वा्श यमी तो च यमोपमौ ॥१०॥ 


में आणोंसे भी प्रिय सीमविक्रमी भीमसेन, इन्द्रसदश अर्जुन, यमके समान यमज नकुल- 
सहदे ॥ १०॥ 


द्रछसिच्छालि तां चाह पाञ्चाली धनचारिणीम्‌ । 
च्छाले उत्यलतदृत्रदाम व! ॥११॥ 
ओर उस धमंचारिणी ट्रोपदीको देखनेळी अधिलाप करता हुँ । में इस स्थानमें निवास 
करनेको इच्छा नहीं करता, आप लोगोंसे यह इत्य ही कहता हूं ॥ ११॥ 
कि से आतविहीमस्य स्वर्गेण खुरसतमा; । 
यञ्च ते स सस स्यगों नायं स्वो सतो सस ॥ १९॥ 
सुरसत्तमगण ! मायाचे रहित रहदेंते मुझे स्पगसे कया प्रयोजन हे? बे लोग जिस 
स्थानम ६, वही मेरा स्वथ हे) उनके बिना यह स्थाव स्वर्णरूएसे सुझे सम्मत नहीं हे ॥१२॥ 


भ्रध्याय २ ] स्वर्गारोहणपबे ७ 


देवा ऊचुः 

यदि वै तन्न ते श्रद्धा गस्थतां पुत्र सारिचञ्ष्‌ । 

पिये हि तव वर्तासी देवराजस्थ शासनात्‌ ॥ १३॥ 
देवगण बोले- दे दात ! यदि उस ही स्थानमें तुम्हारी श्रद्धा हो तो वहाँ जाओ, विलसत्का 
प्रयोजन वहीं है । देवराजकी आज्ञासे इम लोग तुम्हारा प्रिय छाप करेंगे ॥ १३ ॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 

इत्युक्त्वा तं तती देवा देवदुलखुपादिशन्‌ । 

युधाछरस्य छुहद! दशयति परतप ॥१४॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- हे शत्रुतापन ! देवताओंचे उनसे इतनी चात कहके देवदूतसे कहा, 
४ युधिष्ठिरके सुहृदोको दिखाओ ” ॥ १४ ॥ 

तत! कुन्तीसुतो राजा देववूलय्थ जग्लतु! 

साहेता राजशादूल यत्र ते पुरुषष मा! ॥ १५ ॥ 
हे नृपवर ! अनन्तर कुन्तीपुत्र राआ युधिष्ठिर जिल स्थानमें वे पुरुषपुङ्गबगण स्थित थे, 
देवद्तके सङ्ग वहीं ही गये ॥ १७॥ 

अग्रतो देवदूतस्तु ययौ राजा च पृष्ठतः । 

न्थांनसशु न दुर्ग संचित पापकलाखि! ॥ १६॥ 

देवदूत आगे आर राजा पीछे पीछे जा रहे थे । पापकययाले पुरुषांसे सेवित उस अशुभ 
दुर्गंग पथपरसे वे जाने लगे ॥ १६ ॥ 

तमसा संदृ्त घोरं फेशशवबलशाहूलस्‌ । 

युक्त पापकूना नन्धयोसशोजिहकद सम्‌ ॥ १७॥ 
चह माग घोर अन्धकारसे परिपूरित, केश, सेवार ओर घाससे समन्वित, पाियोंके लिये 
योग्य दुर्गेन्धयुक्त, मांसरुधिरके छीचड--बिशिष्ट ॥ १७ | 


दंशोत्थानं सजिलद्वीळे घक्षिकाववाकाइलक्ष । 

इतश्चेतश्च छुणपे) सर्वलात्परिवारितस्‌ ॥ १८॥ 
डांस, मच्छर, मक्खी और उत्पाती जीवजन्तु घोखि आदत, हथर ठघर सर्वत्र मृत शरीरॉसे 
घिरा हुआ था ॥ १८॥ 

अस्थिकेशखमाकीण कुलिकीटलल्षाङलस्‌ । 

ज्वलनेन प्रीतेन छवत्ताह्परिलेष्ठिषस्‌ ॥ १९ ॥ 
इडियाँ तथा केशोसै भरे, कृमि तथा कीटोसे परिपूर्ण, प्रथ्यालित घनिम्े चारों ओरले घेरा 
डुबा था ॥ १९॥ 


महाभारत [ स्वर्पारोइणपर्व 


अघोखुखैश्च काकोलेगप्रेश सघमिष्रुनम्‌ । 

सूचाइखस्तथा प्रह्ावन्ध्यशलापनंददसश ॥ २० ॥ 
लोइकीसी मुखवाले सप जार वराह ओर गीथ आदियांस परिबेशित था; सची सुख तथा 
विन्ध्याचल पवते समान प्रेत वहां घूम रहे थे ॥ २० ॥ 

सेदोणविरघुक्ते्च चिऊ्यवाहूरुपाणिलि! । 

निकृततोदरपादेश तन्न तज ्रवेरितेः ॥२१॥ 
चर्बी और रुधिरयुक्त कटे हुए वाइ, जंघा, हाथ कटे हुए उदर और कटे पांववाले मदे 
इधर उधर बिरे पडे थे ॥ २१॥ 

ख तह्छुणपछुगन्धभशिचं रोम इणणम्‌ । 

जगाल राजा घातल्या मध्ये पड विचिन्तयन ॥ २२॥ 
धमात्मा राजा युधिष्टिर उत मद शरीरॉके दुःन्धयुक्त अपङ्गल रोंगटे खडे कर देनेवाले 

गसे बहुत चिन्ता करवे हुए चलने लगे || २२॥ 


दइदशोष्णोदकेः इणो नदी चापि खुतुगेमास्‌। 

आसपञ्चचन चव ।नाशतक्ुरसबुतस्‌ ॥ २२ ॥ 
मार्गके वीच उन्होंने उप्णजलसे भरी हुई दुर्भभ नदी और तीखी तलवारोंशे या छरॉके-से 
पत्तोंसे परिपूर्ण तीक्ष्ण घारयाला जखिपत्रवामद्ध बन देखा ॥ २३ ॥ 


करम्मचालछुकास्वप्ता आपसीश्च शिला। एथळू । 

लोइकुम्सीश लेलस्थ काथपसानाः समच्चल! ॥ २४ ॥ 
गरम की इइ सक्ष्म वाळू , तपाये हुए छोडेकी बडी छिराएं ओर उबाले हुए तेलसे भरे लोहेके 
घडे चारों ओर सञ्चित हैं ॥ ३४ ॥ 


कव्शाल्पाठक चाप दुस्पश ताकष्णकण्ट्कस । 

दद्रा चापे कान्तया यातना] पापकालणाम्‌ ॥ २ ॥ 
कुन्तोनन्दनने उस समय तीक्ष्ण कांटॉसे युक्त दुःस्पश्चकूट सेमलके वृक्षों तथा पापकम 
करनेवाले रोगांको दी जानेवाली पीडाएं भी देखी ॥ २५ ॥ 

स सं ढुगन्धमालक्ष्य देवदूतखुवाच ह। 

फकियदध्यानसस्थालिगन्तव्यमिद्सीर | ॥२६॥ 


वे उस दु्गन्धित स्थानको देखकर देव दूतसे बोठे, इय लोगोंकी इस प्रकार कितना माग 
चलना हागा १ | २६ ॥ 


ध्याय २] स्वर्गारोहणपर्च 


SSS 


क च ते भ्रातरो मदं तन्ममार्पातुम हसि । 

द्शाऽय कश्च दवानामतादच्छांम वादतुस्‌ ॥ २७॥ 
मेरे वे भ्रातगण कहां है ? बह तुम मुझसे कहो ओर देवताआंका यह कोनता स्थान ह, 
उसे भी जाननेकी इच्छा करता हं ॥ २७ ॥ 

स संनिववृते श्रत्वा घमराजस्य भाषितम्‌ । 

दवदूतोऽन्रवाचंनसतावङ्गनन तव ॥ २८॥ 
देवदूत धर्मराजका इतना बचन सुनके लोट पडा और उनसे बोला, यहांतक्ष ही तुम्हे आना 
योग्य था ॥ २८॥ 

निवर्तितव्यं हि मया तथास्म्युक्तो दिवोकलेः । 

यदि श्रान्तोऽसि राजेन्द्र त्वमथागन्तुमहसि ॥ १९ ॥ 
देबताओंने मुझे ऐसा ही कहा था कि जब युधिष्ठिर थक जाय, तब उन्हें वापस लोटा लाना 
इपलिये आपको मझे लोटा लेझर चलना हे । हे राजेन्द्र | यदि तुम थक हुए ह, तो मेर 
साथ आइये ॥ २९॥ 

युधििरस्तु निर्विण्णस्तेन गन्धेन सूरडिछित । 

निवतेने धुतमना; परयोवतेत भारत ॥ ३०॥ 
है भारत ! युधिष्ठिरने उद्दि तथा उस दुगन्धसे मृच्छितस! होकर लोटनेका मनमें निश्चय 
किया, तथा वहांसे लोटे ॥ ३० ॥ 

स संनिवृत्तो घसात्मा दुःखशोकसमन्वितः । 

शुश्राव तत्र वदता दाना वाचः ससन्त! ॥३१॥ 
उस धर्मारमाने दुःख और झोकसे पीडित होकर निद्वच होते सभय बहांपर चारों ओरसे 
चिछानेवाले मलुष्योकी दीनबाणी सुनी ॥ ३१॥। 


भा भा मज राजष पुण्या[सजन पाण्डव । 
अचुप्रहाथमरमाक (तछ तावन्छुटटलकस्ू ॥ ३२॥ 
हे धमपुत्र ! राजे ! हे पवित्र कुलमें उत्पन्न पाण्डव | आप इस लोगोंपर अनुग्रह करने 
निमित्त मुहृत भर यहीं ठहरिये ॥ ३२॥ 
आयाति स्वायि दुर्धर्षे वाति एण्यः समीरण! । 
तव गन्धाचुगर्तात येनास्मान्छुखसागसल्‌ ॥ ३३॥ 
आप दुधपे महात्माके आनेसे पवित्र वायु बहने लगी है और दे तात ! बह इवा तुम्हारे 
रीरकी सुगन्ध ला रही दे, उस दी कारण इम सुखी हो रहे हें ॥ ३३॥ 
२ ( स्वर्गारोहणपषं ) 
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ते बर्य पार्थ दीर्घस्य कालस्य पुरुणपेस । 


छुखबासादद्िष्यामस्स्वां इषटरा राजछनत ॥ ३४ ॥ 


“> 


हे पुरुपत्रेष्ठ ! राजसचम ! पाथ | हम लोग बहुत सययके अनन्तर आपकी देखकर सुखी दो 


जायेंगे ॥ १४ ॥ 
संतिछरव महाघाहो छुट्टलसपि भारत । 
त्वये तिष्ठाते छोरव्य याधदारटसान घाघल ॥ ३५॥ 


है महाबाहु भारत ! इसलिये आप सुहतंभर ठर जाइये । है कोरव्य | आपके खंडे रहते 


समरत यातचा इम लोयोंदो पीडा न दे सकेगी ॥ ३६॥ 
एवं बहुविधा वाच! कृपणा वेदनावतासू । 
लरिमिन्देशे छ शुश्राव समन्ताहुयतां छप ॥ ३६ ॥ 


है महाराज ! उन्होंने उख स्थानमें निवास ठरते हुए कष्ट मोगनेवाले मनुप्योंके इही भांति 


अनेक प्रकारके दीन वचन सुने ॥ ३६ ॥ 


तेषाँ तद्बच र दयावान्दीनसाषिणाम्‌ । 

अदो कुच्छरनिति प्राह तस्थी ख च युधिछिर। ॥ ३७॥ 
दयाल युधिष्ठिर उन दीन वचन कहनेदालोंकी वाणी सुनके '' कया कष्ट दै । ” ऐसा कहके 
वहाँ खडे हो गये ॥ ६७॥ 


ख ता गिर! पुरस्ताह्वै श्ुमपूया। छुन। पुन! 


ग्लानानां द'खिसाना च नाभ्पजायत पाण्डच। |! ३८॥ 
पाण्डुपुत्र अत्पन्त पीडित और दुःखी लोगोंगे सामनेकी ओरते यह पहलेद्के वचच वार बार 
सुनके भी यह पहचान नहीं सके, छि ये वचन हें ? ॥ ६८ ॥ 

अवुध्यनानस्ता वायो घलेपुत्नो युधिष्ठिर; । 

उवाच के अचस्हो खै किसर्णलिए लिछथ ॥ २९ ॥ 


02१ ~ 


धर्मपुत्र युधिष्ठिर वह उन वचन न समझ सदेपर बोले- ' आप ढोग कोन हैं ओर किस 
निमिच इख स्थानें निवास करते हैं ? ” ॥ ३९॥ 

इत्यतक्तारते तल! दर्षे लणन्तादप'बापिरे । 

करणो सीलसेनोऽएबळबोऽएसिति प्रसो 
वे ढोग ऐसा सुनकर चारों ओरसे कहते लगे- हे प्रभो ! में कर्ण हूं, में भीमहेन ह, में 
अर्जुन हूं ॥ ४० || 


अध्याय २ । स्घर्गादोइणपर्व ११ 
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नकुल! छइदेखो३ई घटयुम्नोडइखित्युत । 

द्रौपदी द्रौपदेयाश्च इत्येवं ते विच्च ॥ ४१ ॥ 
022 ~ 

स्‌ 


में नकुल, में सहदेव, में धृष्टयय़, में द्रौपदी और हम लोग द्रोपदीके पुत्र हें, इस ही प्रकार 
वे लोग चिछाने लगे ॥ ४१ ॥ 
ता वाचः स तदा शुह्वा तप्रेशसह्शीरुप । 
ततो विमस्शे राजा कि न्विदं देवकारितस ॥४९॥ 
(ळर छ 


हे राजन्‌ ! उस समय राजा युधिठ्ठिरचे उत देशके जबुरूप उन लोगोंके बे सत्र वचन सुनके 
बिचार किया, के देवते यह कया किया हं? ॥ ४२॥ 


किल तत्कछष कसं ळुतभेनिमहात्माभि! 
कणन द्रेपदेसवा पाञ्चाल्या बा सुलध्ख्या ॥ ४१ ॥ 


बेर ४) 


मेरे महात्मा माई, कणे, ट्रोपदीके पुत्र तथा सुभध्यमा द्रौपदी आदियोचे कोनसा पापकमे किया 
था, ॥ ४३ ॥ 

य हमे पापगन्वेऽस्भिन्देशे सन्ति सुदारुणे । 

न हि जानाले खर्वपां दुष्कृत पुण्यछलणाम्‌ ॥ ४४॥ 
जिससे ये इस दुशन्धसे परिपूण दारुण स्थानम निवास करते हं ? सं इन एष पुण्यकम्‌ 


he 


फरनेवालाका कुछ दुष्कृत नहीं जानता ॥ ४४ ॥ 


कि दत्वा घुतराष्ट्रत्थ पुजो राजा खुयोधन' । 

तथा श्रिया युत! पापः सह सरै! पढाजुगै; ॥ ४५॥ 
घृतरा्का पुत्र राजा सुयोधव कोनसा कम करके समस्त पापी सेवकोके सहित वैसा श्रीसम्पन्न 
हुआ है ? ॥ ४५ ॥ 


हेन्द्र हच लक्ष्मीवानास्ते परमएूाजि 
कस्थदाना विळारोष्य यांदेश नरक गत ॥ ४६ ॥ 
ओर महेन्ट्रकी भांति लक्ष्मीवान्‌ तथा परम पूजिव हो रहा है? और इधर ये लोग इस समय 
नरकगामी हुए ह, यह छिस पाएका फन है ? ॥ ४६ ॥ 


र Ce 
सवंधमदिदा शारा! लह्यागनपरायणा; | 
क्षात्रथसपरा! प्राज्ञा चज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७॥ 
ये सव सवधमज्ञ, शुर, सत्यवादी आर शाख्रद्धे अनुकूल चलनेवाले, क्ष्त्रियधगेम रत, याज्ञिक 


तथा बहुतता दाइणादाच करचदार थ | ४७ ॥ 
x 
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किं दु सुप्तोऽस्मि जागर्मि येतयानो न चेतये । 

अहो वित्तविकारोऽर्थ स्याद्वा मे चित्तविश्नम! ॥ ४८ ॥ 
क्या में सोया हूँ अथवा जागता हूं ? मुझे चेत है बा अचेत हुआ हूं ? कया यह मेरा 
चित्तविकार हैं अथवा मुझे चित्तविश्रम हुआ हे? ॥ ४८ ॥ 

एवं बहुविध राजा विममर्श युधिष्ठिरः । 

दुःखशाकलमाविष्टश्चन्ताग्थाङुालतान्द्र यः ॥ ४९॥ 
राजा युधिष्ठिर शोक आर दुःखसे युक्त तथा चिन्तासे व्याकुलेन्द्रिय दोकर इस ही भांति 
अनेक प्रदारस विचार करने लगे ॥ ४९॥ 

ऋषमाहारयचैव तीनं घमेखुतो चप! । 

देवांश्च गह्यामास धर्म चैव युधिछिरः । ७० ॥ 
धमपुत्र राजा युधिष्टिर बहुत ही क्रुद्ध हुए आर देवताओं तथा धमकी निन्दा करने लगे॥५०॥ 

स तीत्रगन्धसंतप्तो देवदूतसुवाच ह । 

गस्यता भद्र येषा त्व दूतस्तपाएपान्तकम्‌ ॥५१॥ 
बे असह्य दुगन्धसे सन्तापित होके देवदूतसे बोले, भद्र ! तुम जिन लोगोंके दूत हो, उनके 
समीप जाओ ॥ ५१ ॥ 

त्यहं तत्र यास्थामि स्थितोऽस्मीति निवेद्यताम्‌ । 

मत्संश्रयादिमे दूत सुखिनो भ्रातरो हि मे ॥५२॥ 
में यहां न जाऊंगा, इस ही स्थानमें रहूंगा, उन लोगोंसे ऐसा ही निवेदन करो। हे दूत ! 
मेरे यहां रहनेसे ये मेरे दुःखित भाई सुखी हुए ईं ॥ ५२॥ 

इत्युक्तः ख तदा दूतः पाण्डुपुचेण धीमता । 

जगाम तत्न यत्रास्ते देवराज! दातक्रतुः ॥ ५३ || 
देवदूत उस समय धीमान पाण्डुपुत्रका ऐसा वचन सुनके, जिस स्थानमें ग्रतक्रतु देवराज 
इन्द्र निवास करते थे, वहाँ गया ॥ ५३ | 

निवेदयामास च तद्वर्मराजचिक्रीर्षितम्‌ । 

यथोक्त धर्मपुत्रेण सर्वभय जनाविप ॥ ५४॥ 

इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपर्बणि द्वितीयो$च्यायः ॥ २॥ ८०॥ 

हे जननाथ ! धर्मराज जो करना चाहते थे तथा धर्मपुत्रने जो कहा था, उसने बह सब 
देबराजके निकट कह सुनाया ॥ ५४ ॥ 


मदाभारतके स्वर्गारोहणपर्वम दूसरा अध्याय समाप्त ॥२॥ ८०॥ 
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चैशस्पायन उवाच-- 

स्थिते सुहते पार्थे तु धमेराजे युधिष्ठिरे । 

आज़प्मुस्तत्र कौरव्य देवा! शऋपुरोगला। ॥१॥ 
श्रीवैक्षम्पायन मुनि बोले- हे कौरव ! एवानस्दल धर्मराज युधिष्ठिरके मुहूतभर ही उस 
स्थानमें निबास करनेके अनन्तर, इन्द्रको आगे करके सब देवता उस स्थानमं आये ॥१॥ 

स्वयं विग्रहवान्धमां राजानं प्रसमीक्षितुम्‌ । 

तन्राजगाम यञासो कुरुराजो युधिष्ठिर! ॥३॥ 
और कुरुराज राजा युधिषिर जिम स्थानमें थे, सूर्तिमान्‌ धर्म शरीर धारण करके उस 
राजाको देखनेके लिये बाँ खमागत इए ॥ २॥ 

तेषु भास्वरदेहेषु पुण्याभिज नकम । 

समागतेषु देवेषु व्यगमत्तत्तमो रूप ॥ ३॥ 
हे महाराज ! उन प्रकाशमान शरीर, पवित्र जन्मकर्मयुक्त देवताओकि वहां समागत होनेसे 
वहांका सारा अन्धकार दूर हुआ ॥ ३॥ 

नाइझ्थन्त च तास्त यातना? पापकर्मिणाम्‌ । 

नदी वैतरणी चेव कूटणाल्मालिना सह ॥४॥ 
वहां उन पापकर्मियोंको जो यातनाएं दी जाती थीं वे, बेतरणी नदी और कूट क्षाश्माठि 
वृक्ष सहसा अदृश्य हो गयीं ॥ ४ ॥ 

लोइकुम्भ्यः शिलाम्नेव नाइझ्यन्त भयानका! । 

यिकृतानि दारीराणि यानि तत्र समन्ततः । 

दद्शे राजा कौन्तेयस्तान्यहृर्यानि चा अवन्‌ ॥५॥ 
बड़े भयानक लोहके घडे और समस्त श्ञिलाएं अदृश्य हुई तथा बहांपर चारों ओर जो सब 
बिकृत शरीर थे, बे भी न दाख पडे । कुरुश्रेष्ठ राजाने देखा, कि वे सब अदृश्य हुए ॥५॥ 

ततो वायुः सुखस्पशे; पुण्ययन्धवहः शिवः । 

ववो देवसमीपस्थ; शीतलोऽतीव भारत ॥ ६॥ 
दद भारत ! अनन्तर देवताओंके समीपसे अत्यंत शीतळ, पबित्र--मंगल, पुण्यगन्धधुक्त सुखद 
बायु बहने लगा ॥ ६॥ 

मरुतः सह शक्रेण वसवञ्चान्धिनो सह । 

साध्या रुद्रास्तथादित्या ये चान्येऽपि दिवौकसः ॥७॥ 
इन्द्रके सहित मरुद्ण, बसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, रुद्रगण, आदिस्यगण, 
इनके अतिरिक्त अन्य देबलोकबासी ॥ ७॥ 
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सर्वे तन्न सप्ताजण्छु) विक्रार परयः 
चछ राजा सदातेखा घ्पुटा। स्थिदोड मयत ॥८ 

समस्त सिद्ध और महर्पिवृन्द ये सभी जहां परमतेजस्थी धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर स्थित थे, 
वद्दाँ आये ॥ ८ ॥ 

तत! शक खुरपति। श्रिया परदथा जत! । 

युधिष्िरछुवाचेद सान्स्यपू्ाभिद वच! ॥९॥ 
अनन्तर परम श्रीसम्पन्न सुरराज इन्द्र लान्तवनापूर्वल युधिष्ठिरले यह बचन बोले ! ९॥ 

युधिष्ठिर घहावाहो प्रीता देवगणास्तव । 

एछ्यदि पुरषव्याघ ळुतभेतावता विभो । 

सिद्धि; प्राचा त्वचा राजल्लोकााप्णक्षयारनच ॥१०॥ 
हे महावाएु युधिष्ठिर ! देवगण तुम्हारे विषर्य प्रसन्न हुए ई । हे पुरुपप्रदर | विमो | आओ 
यहांतक ही भला है; तुम्हे सव अक्षण्लोफ तथा सिद्धि प्राप्त हुई है ॥ १०॥ 

त च अन्युस््पया काया! णु चेदं वचो सम । 

अवश्य बरकहात प्रळव्यः सर्वराजनि; ।११॥ 
तुम क्रोध मत करो, मेरा यह चचन सुवो । हे दात ! एथ राजायोंको निश्चय ही 
देखना होता है ॥ ११॥ 

शुभानामशुभानां च हो राशी एझपषस । 

यः पूव झुकतं शुङ्त्त पत्ान्निरयमोति स! । 

पूर्व मरक साण्यस्ठु पञ्चात्स्वर्गछुपैति खः ॥ १२॥ 
हे पुरुषवर | मचुष्यक्षे जीबन शुम जार अशुष कर्माक्षी 
जो पहले ही सुकृतकझा भोग लेता हे, उरो पीछे बरफमें 
नरकमागी होता है, वह पश्चात्‌ स्मरमेझा लाम करता है ॥ १२॥ 

सूचिं पापदार्मा यः स पूर्व स्दगेसइछुते । 

लेन त्वमेवं गसतितो सया अयोर्थिना दप ॥१३॥ 
राजन्‌ ! जो बहुतते पाप कम करता हे, पह पहले सवग भोग किया करता है; इस ही 
निरसित मच तुम्हारे कल्याणक निर्मित एमा कराया है ॥ १३॥ 

व्याजेन हि स्वया द्रोण उपचीण। सुत प्रति । 

व्याजेनेष ततो राजन्दर्शिदो यरफस्तव ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने छलपूवेक द्ोणकी सन्तानके निमित्त प्रतारणा की थी, इसदी लिये मेंने 
तुम्हे छलक्रमसे चरक दिखाया है ॥ १४॥ 
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यचैव त्य तथा सीमस्दथा परो यही तया । 

घः ॥ १७ ॥ 
तुम जिस प्रकार यहाँ लाये गरे थे, उस ही प्रकार यीय, अर्जुन, सहदेव और डपदराजपुत्री 
कृष्णा ये छरक्रम्रदे तरकळे पास लवि गये थे ४ १५॥ 


आगच्छ नरशादूल घुस देस किल्बिपात ! 
स्वपक्षासेच ये दु्घं पार्थिवाः नियः रणे । 
सर्वे स्वर्मसडुपाप्तास्वान्प््य सरणे ॥ १६॥ 
हे नरशाईँल ! आओ, दे सभी पापहे सुक्त हो तये हें । भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे पश्षक जो सव 


गे 
राजा लोग युद्धे मारे गये हैं, दे सभी स्मरगमें आये हैं, उदका देखो ॥ १६॥ 
र्‌ 


स्‌ गत; परसा सिद्धि चवथे परितप्णसे ॥ १७॥ 
तुम जिप्के निमित्त परिताप करते हो, उस छद शद्धपारियोमें श्रेष्ठ महाधचुधेर कर्णको 
परम सिद्धि प्राप्ठ हुई है ॥ १७ ॥ 
त पदुयथ पुरुषव्याप्रप्रादित्णदनय वि  । 
स्वस्थानस्थ महावाहो उहि शोदे नश्षल ॥ १८॥ 
! महाचाही ! तुन पुरुषण्यात्र दर्वुत्र कर्णो देखो, वह निज स्थानमें स्थित दै । 
पुरुपश्रष्ठ ! अब शोके परित्याय छरी ॥ १८ ॥ 
भ्रातृखान्यांस्सथा पद्य स्वपक्षांसेव पाथिवान्‌ । 
स्वं दघं स्थासजलुजातात्व्येलु ते मावली ज्वर! 
तुम अपने अन्यान्य भाहया ठया स्वपक्षे राजाडाळो निज नि 


Re 
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॥ १९॥ 
ग्य स्थानको प्राप्त हुए 


ह 


छ रसच लय साथ गदादे एनश्च ॥ ९० | 
करप ! पहले कष्टका अनुभव करळे इ था निरामय होझर तुम 
साथ रहकर विहार दरो ॥ २०॥ 
कलेणा तात पुण्याचा जितानां तप्या रपथस । 
दानानां च सहवाहों फलं भापलुहि पाण्ड ॥६१॥ 
हे तात महाबाहु पाण्डपुत्र | तुम जपती तपरथासे उजजिव लोकहोंका, पुण्यकर्माका तथा 
दानाका फल स्यथ प्राप्त हरा ॥[९१॥ , 
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अद्य त्यां देवगन्धर्वा दिव्याश्राप्सरसों दिवि । 
उपछेडन्ठु कल्याण विरजोस्वरवासस! । ॥ २२॥ 
हब 8 (~ ७ खे hehe 

आज देष, गन्धव तथा कल्याणमय [दिव्य अप्सराए स्वच्छ व्र आर उत्तम भूषणांस युक्त 
हो स्वर्गमे तुम्हारी सेवा करें || २२॥ 

राजसूयजितालीोकानश्वमेधामिवर्षितान्‌। 

प्राप्डुहि त्वं सहावाहो तपसश्च फलं महत ॥ २३॥ 
हे महावाहो ! तुमने राजसूय यज्ञे जीते हुए और अश्वमेधे वर्थित किये हुए पुण्य लोकॉको 
प्राप्त करो तथा तपस्याके यहान्‌ फरक पाओ ॥| २३ ॥ 

उपथुपरि राज्ञां हि तब लोका युधिषिर । 

हरिद्वन्द्रसमा! पार्थ येषु त्वं दिहरिष्यासे ॥ २४॥ 
हे युधिष्ठिर | हे पाथ | तुम जिन लोझोसं बिहार करोगे, वे तुम्हे प्राप्त हुए लोक राजा 


a Da A व्यय _ चेक क 


हरिश्चन्द्रके लोकोके सच्या सब राजाओळे लोकोंसे ऊपर हैं ॥ २४ ॥ 


सान्धाता यत्न राजपियत्र राजा भगीरथ! । 

दौःपन्तियेत्र सश्तस्तत्न त्यै विहरिष्यसि ॥ ९५ ॥ 
जिस स्थानमें राजर्षि मान्धाता, राजा भगीरथ और दुष्यस्तपुत्र निवास करते हैं, तुम वहां 
विहार करोगे ॥ २५ | 

एषा देवनदी पुण्या पार्थ चेलोक्यपावनी । 

आकाशगढ़ा राजेन्द्र तत्राप्लुत्य गमिष्यसि ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र पार्थ ! यह त्रेलोक्यपायनी पबित्र देवनदी आकाशगङ्गा है, इसमें खान करके 
चलना ॥ २५ ॥ 


अन्न स्नातस्य ते भावो मालुषो विगमिष्यति । 

गतशोको निरायासो सुक्तवेरो भविष्यसि ॥ २७॥ 
इसमें खान करनेसे तुम्हारा मचुण्यभाव छूट जायगा; तुम शोकरहित, निरायास और बैर- 
रहित होगे ॥ २७ ॥ 

एवं द्रवति देवेन्द्रे कौरवेन्द्र युधिष्ठिरम्‌ । 

घर्मो विग्रहयान्साक्षाहुवाच सुतमात्मनः ॥ १८ ॥ 
जब देवराज इन्द्र इस प्रकार कह रहे थे, तब मूतिमान्‌ साक्षात्‌ धमेने अपने पुत्र कोरबराज 
युधिष्ठिरले कहा ॥ १८ ॥ 


/ अध्याय ३] स्वर्गारोहणपर्व 


Neer शशश शशश शशश ४४४४४४४४४४ 


यो सो राजन्सहाप्राञ्ञ प्रीतोऽस्मि तव पुत्रक । 
सद्भकत्या सत्यवाक्येत क्षमणा च दमेन च ॥ २१ ॥ 
हे महाप्राज्ञ राजेन्द्र ! दे पत्र ! मुझमें भक्ति, सत्य वचन, क्षमा आर दमसे म तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हुआ हूँ ॥ ९९ || 


एषा तुतीचा जिज्ञासा तव राजन्कृता दया । 
न शाक्यले चालयितुं रव भावात्पार्थं देतुलिः ॥ ३०॥ 
° डि ~ ~ 
हे राजन्‌ ! मेने तुम्हारी यह तीसरी वार परीक्षा छी हे। हे पार्थ ! किसी कारणे तुम्ह 


स्मात्रसे विचलित करनेमं किसीदा भी सामथ्यं नहीं दद ॥ ३० ॥ 


~~ 


पूवे परीक्षितो हि ध्वघासीहेंतवर्न प्रति । 

अरणीसहितस्यार्थ तच्च निस्तीर्णदानस्ति ॥ ३१॥ 
पहले द्वैतवनमें अरणीकाष्टका अपहरणके दाद यक्षे रूपमें मैंने कई प्रश्न किये थे, बह 
तुम्हारा पहला पराथा था; तुम उसम उत्ताण इए थ ॥ ३१॥ 


सोद्येषु वितछपु द्रोपयां तत्र आरत । 
श्वरूपधारिणा पुत्र पुनस्त्वं मे परीक्षि ॥ ३२॥ 
हे मारत ! हे पुत्र | फिर द्रोपदी सहित सभी साइयोके विनष्ट होते रइनेपर मेने वहां 
कुत्तेका रूप धारण करके दूसरी वार तुम्हारी परीक्षा की थी ॥ ३२॥ 
तृतीयं आतृणासर्ये यत्दयातुसिच्छलि । 
वशुद्वाशस सहाभाग सुखा वेगतकल्मष; ॥ ६३॥ 
हे महाभाग ! यह मेरी तीसरी परीक्षा है; जब तुम भाइयोंके हितके लिये नरकमें रहनेकी 
इच्छा करते हो, तब अत्यन्त पवित्र और पापरहित हो; इसलिये तुम सुखी होओ ॥ ३३॥ 
नच ते आ्रातरः पार्थ नरकस्था विशां पत्ते। 
सायषा देवराजेन नहेन्ट्रेण प्राजिता ॥ ३४॥ 
हे नरश्रेष्ठ पाथ ! तुम्हारे साइलोग नरकमें रहनेके योग्य नही हैं; तुमने उन्हें नरक भोगते 
देखा, वह देवराज महेन्द्रके द्वारा प्रयुक्त की हुई माया थी ॥ ३४॥ 
अवद्यं नरकस्तात द्रव्य! सर्वराजलिः । 
ततस्त्वया प्राघासेद इङ्ग द!खमुत्त मस्त ॥ ३५॥ 
दे तात | सब राजाओको अव्य नरक देखना होता दै, इसलिये तुम्हे मुहृतंभर यह कट्टर 
दुःख प्राप्त हुआ ॥ ३५ ॥ 
३ ( स्दर्गारोहणपरं ) 


ता 


महाभारत [ स्वर्गारोहणपर्ब 


ब सव्यसाची भीसो वा यथी या पुरुषर्षल । 
पणो वा सत्यवाकशरो वरकाह खिर प ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ | यव्यद्चाची अजुन, सीमसेच, पुरएुपभेष्ठ नकुल, सदेव और सत्यवादी शूरवीर 
1, ये लोग चिरकाळ तक नरफमें रहनेके योग्य नहीं हैं ॥ ३६ ॥ 


न कषणा राजपुजी च बरकाहा थुधिष्ठिर । 

एस्यहि अरतश्रेष्ठ पश्थ गङ्गां जिलोकगास ॥ ३७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! राजपुत्री द्रौपदी भी वरकग जाने योग्य नहीं है। आओ, ब्रिलोक- 
गामिनी गङ्गाको देखो ॥ ३७॥ 


.__ जगास सह घर्सेण सर्वेश्ष ज्रिङ्शालसै; ॥ ३८ ॥ 
धर्मकै ऐसा झहमेपर तुम्हारे पूर्वपेतामह बे राजि युधिष्टिर धर्म तथा स्वर्गगे रहनेवाले सब 
देवताओंके सहित गये ॥ ३८ ॥ 


गङ्गां देवनदी पुण्यां पादनीसशजिसंस्तुलास । 
आवगाद्य तु तां राजा तुं ठह्याज मालुषीस्‌ ॥ ३९॥ 


आर ऋपिर्यासे स्तुता पावना पावित्रजलवाली देवचदा गङ्गस राजा युधिप्ठि रने खान करके 
अपने मानवशरारका पारताण किया ॥ १९ | 


~ 


तो वपुथूत्या घ्थराजो युधिषिरः । 

चरो गहसंवापों जले लस्लिन्शमाप्छुवः ॥ ४० ॥ 

अनन्तर घवराज युधिष्ठिर उस गङ्गाजलमै खान करके दिव्य देहयुक्त, पेरभावसे रहित तथा 
सम्ताएराहित होके शोमित होन रजे ॥ ४० ॥ 


1 
रो 


हि वी 


तो थयो शूलो देवे कुरराजो युधिछिरः 
घर्खेण लहितो घीवान्थ्तूयलानो नएषिसिः ॥४१॥ 
इति भ्रामहाभारते स्वगांरांहणपददाण तृतायाऽष्यायः ॥ ३ ॥ ॥ १२१॥ 
अनन्तर घीमान्‌ कुरुराज युधिष्टिर देवताओसे घिरकै ऋषियोंके द्वारा स्तुतियुक्त होकर धर्मके 
सहित गये ॥ ४१ ॥ 


महाभारतके स्वर्गारोहणपवंमे तीसरा अध्याय लसाप्त ॥ ३ ॥ १२१ ॥ 


भभा ४ ] स्वर्षारोहणपव 
$ छि 3 
चैशस्पायन उवाच-- 
क ~ २०, ७०० शोक Ce 2 
तता यावधाछरा राजा दवः साषघरूतूणः 
॥१॥ 


पूज्यमानो ययौ तत्र यत्र ले कुछपुंगवा! 
श्रीनेशस्पायन मुनि बोले- अनन्तर राजा युधिष्टिर देववाओं, ऋषियों जोर बरुद्वणसे पूजित 
होकर जिस स्थानमें कुरुपाण्डवगण निवास ठरते थे वहां गये ॥ १॥ 
ददशा तत्र गोविन्द घ्राह्मेण वपुषान्वितस्‌। 
॥ २॥ 


तेनेव दृष्टपूर्वेण साहदयेनोपसूचितस्‌ 
बहां पहले देखे हुए साइञ्यके द्वारा सचित प्राहशरीरयुक्त भगवान्‌ गोविन्दा उन्होंने 


दर्शन किया ॥ २॥ 
दीप्यमानं स्ववपुषा दिव्चैरखैदपस्थितम्‌ । 
चक्रप्रभुतिमिर्घोरेदिव्धै; पुरुपविग्रहै। । 
उपास्थमान वारण फल्गुनन छुवचेसा ॥९१॥. 

वे उस समय निज शरीरकी शोभासे दाप्यसान है, चक्तप्रथृति दिव्य और सयंकर अस्त्र पुरुष 
= [ च 


बिग्रह धारण करके उनकी सेवामें उपस्थित हैं; अत्यंत तेजरबी वीरश्रेष्ठ जजुन उनकी उपासनाएं 


लगे हुए हैं, यह देखा ॥ १॥ 
अपरस्मिन्नधोदेशे कणे शरखभताँ वरस । 
॥४॥ 


द्वादशादित्यसहित ददशा कुरुनल्दन! 
दूसरी ओर कुरुनन्दन युविष्टिरने शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ कोणको बारह आदित्यांके साथ विराजमान 


देखा ॥ ४॥ 
अधथापरस्तिन्तुदेशो झरुद्णणयूत॑ प्रमुख । 
1५॥ 


सीससेनसथापद्यत्तेनेव वपुषान्वितत्‌ 
अनन्तर दूसरे स्थानमें मरुहणसे घिरे हुए प्रथु भीमसेनको पहलेहीके समान शरीरसे युक्त 


अवलोकन किया ॥ ५ ॥ 
अश्विनोस्तु तथा स्थाने दीप्यमानौ स्वतेज 
॥ ६ ॥ 


नकुलं सहदेव च ददण कुरुनल्दनः 
अनन्तर ङुरुनन्दनने दोनों अधिनीकुमारोंके निकट निज तेजके सहारे दीप्यमान बकुल और 


सहदेवको देखा ॥ ६ ॥ 
भट 


महाभारत , [ स्वर्गारोहणप 
तथा ददश पाश्वार्ली कमलोत्पलभालिनीस । 
यएषा स्थग श्लाक्रम्य तिष्ठन्तीहर्कवचसम्‌ ॥७॥ 
ओर सरयकी भांति तेजशालिनी कमलोंकी साळाले विभूषित द्रोपदीको अपनी तेजस्त्री 
शरीरी सुघराईते सुरपुरको अभिभूत करती हुई देखा ॥७॥ 


अषेना सहला राजा प्रण्टुबच्छयुविछिर! | 

ततोऽस्य अयचानिन्द्रः कथयासाल देवराट्‌ ॥८॥ 
राजा सुधिष्टिरते उसे देखत ही उसे सहता पूछनेझी इच्छा की । अनन्तर देवराज भगवान्‌ 
इन्द्रने उनसे कहा ॥ ८ ॥ 


श्रीरेषा द्रौपदीरूपा त्वदर्थे सालुर्ष गता । 

अघारनेजा लोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥९॥ 
हे युधिष्ठिर ! यह खाक्षात्‌ लक्ष्मी है, ट्रोपदीरूपसे तुम लोगॉळे निमित्त मजुष्यलोकमे गई थी। 
यह अयोनिजा, सवेलोककान्ता और पुण्यगन्धशारिनी है ॥ ९॥ 


द्रपदस्य कुले जाता भवद्धिश्री पञीचिता । 

रत्यथ भवता च्यघा नासता छलपाणिना ॥ १०॥ 
यह दुपदकुलगे जन्म लेकर तुम लोगोंके द्वारा अनुगृद्दीत दुई थी; तम लोगोंकी प्रसन्नता 
निमित्त इसे स्तर्थं भगवान्‌ महादेयने बनाया था ॥ १०॥ 

एते पञ्च सहासागा गन्धर्वा पावक्प्रभाः । 

द्रोप्याहतनघा राजन्युष्पाकधामेताजस। ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! ये अम्निप्रभासदश्च अमित तेजस्वी महाभाग पांच गन्धर्व द्रौपदीके गर्भसे तुम 
लागाके पुत्रसपस जन्पे थ ॥ ११॥ 


पथ गन्धवराजाव धुतराष्ट मनीषिणस्‌ 
एन च त्व पिजानाहे आतर एवज पेतु ॥ १२॥ 


इस गन्धर्वराज मनीषी ध्रतराष्टका दर्शन करो, इन्हेंही तुभ अपने पिताका बडा भाई 
जानो ॥ १२॥ 


अयं ते पूर्वजो आता कौन्तेयः पावकद्युतिः । 

सूयेषुजोऽग्रजः श्रेष्ठो राधेय इति विश्रुत! । 

अआदतस्यसाइता यात पझ्णन पुरुष्ष ॥ १३॥ 
ये अध्निसदश्च तेजस्वी कुन्ती--नन्दन सत-पुत्रोंके ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ थे और येही राधेयके 
नामसे विख्यात थे । आदिर्योंके साथ झणे जा रहे हैं, उस पुरुपश्रेष्ठको देखो ॥ १३॥ 


अध्याय ४ | स्वर्गारोहणपर्व २१ 


साध्यानासथ देवानां वसूनां मरतासपि । 

गणेषु पछ्घ राजेन्द्र दृष्ण्यल्धदासहारथान्‌ । 

दात्यकिप्रछुखान्दीरान्लोजा्चेद सद्दारथान्‌ ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र | साध्यगण, वसुगण और सरुद्दणके बीच दृष्णि तथा अत्धकबंशीय सात्यकि 
प्रभृति महारधियों और मोजवंशीग वीरवर महाबली पुरुषोंकों देखो ॥ १४॥ 

सोनेत सहित पच्य सौमद्रमपराजितस । 

अभिमन्यु बहष्वाठं निशाकरससद्मातिस्‌ ॥ १८॥ 
चन्द्रमासश्ष कान्तिदाछे, महाधनुधर, अपराजित सुभद्रापुत्र अमिमन्युकी चन्द्रके सहित बढे 
देखा ॥ ६ ५॥ 

एप पाण्डुगेहेण्वासः कुन्त्या सान्या च संगतः । 

विधानेन सदाभ्येति पिता लव समान्तिकस ॥ १६॥ 
भे तुम्हारे पिता महाघनुधर पाण्डु कुन्दी तथा माद्रीके सङ्ग वियानके सहारे सदा मेरे समीप 
आते हैं ॥ १६॥ 

वसुस! सहिते पइय लीएप शान्तनर्व छुपस । 


द्रोणं वृहस्पते! पाश्वे युरुमेनं निशासय ॥ १७॥ 
शान्तलुपुत्र राजा सीष्मको वसुओंके सहिद देखो और चृहरुपतिके निकट अपने शुरु द्रोणको 


अवलोकन करो ॥ १७ ॥ 

एते चान्ये महीपाला योधास्पण्ष च पाण्डव । 

गन्धर्वैः सहिता यान्ति यक्व! पुण्यजनेरतथा ॥१८॥ 
हे पाण्डव ! ये सब तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य राजा तुम्हारे योद्धा लोग गन्धर्व, यक्ष 
और पुण्यात्मा लोगोंके सहित यमन करते हैं ॥ १८॥ 

गुद्यकानां गति चापि केचित्प्रा्ा बसमा; । 

त्यक्त्या देह जिलस्वगाः पुण्यपाग्बुद्धिकमेसिः ॥१९॥ 

इति श्रीमहाभारते श्वर्गारोणदपर्वेणि चतुर्थाइध्यायः ॥ ४॥ १४०॥ 


किसी किसीने देह त्यागक्ने पवित्र वाणी, बुद्धि और कमसे सगे लोकपर अधिझार प्राप्त 
करके गुद्यकगणकी गति प्राप्त ळी है ॥ १९ ॥ 


महाभारतके स्वर्गारोहणपर्वमे चोथा अध्याय समाप्त ॥ 8॥ १४०॥ 
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२२ महाभारत [ स्वर्ग रोहणपर्व 


जपमेजय उवाय-- 
सीष्यङ्रोणो घहात्पानौ चुलर पार्थिय1 । 
विराटद्रपणा चामा शङ्खखपाज्ाररतथा ॥१॥ 
जनमेजय बोले- सहानुभाव भीष्य और द्रोण, गहाराज धतराष्ट्र, बिराट, द्रपद, चद्व, 
उच्चर ॥ १ ॥ 


धृष्टकेठुजयत्सेनों राजा पैव ख सत्यजित्‌ | 
लुर्णोधनसुताणव शकुनिश्चैव सोचल। ॥ २॥ 


ha ७५ 


धृष्टकेतु, जयत्सेन और राजा सत्यजित्‌, दुर्योधनके पुत्रगण, सच्लनन्दन शकुनि ॥ २ ॥ 


७ ~ 
कणपुन्नाश्च विकताना राजा चेष जयद्रथ! । 


घटोव्कचावथश्चेय ये वान्ये नाढकीतिताः ॥१॥ 
कर्णके पराक्रमी पुत्रगण, राजा जयद्रथ ओर घटोत्कच प्रसृति जिन छोगोंका नाम नहीं कहा 
गया ॥ ४ ॥ 

ये यान्य कीलिता नो दीससूतेय! । 

स्वये काले कियन्तं ते तस्थुस्वदपि शख ले ॥४॥ 


दथा जिय राजाओंका वर्णन किया गया हे, उन तेजस्वी शरीर धारण करनेवाले राजाओने 
कितने समयतळ स्पर्म यास किया था, वह भी सेरे समीप वर्णन दरिये ॥ ४ ॥ 
आहो हस्विच्छाश्वर्त स्थानं लेपां तन द्विजोत्तम । 
अनो या कर्सणः काँ ते गति धाता नरपेभा! । 
एतादिच्छार्यहं श्रोतुं पोल्यसार्च त्यया हिज ॥५०॥ 
द्विजोत्तम ! कया उन लोगोंकों वहां शाइयत स्थानझी प्राप्ति हुई थी ? अथवा कर्मेफल 
गनेके अनन्तर उन श्रेष्ठ पुर्पोळो छोनसी यति प्राप्त हई ? इसे में आपके सुझते सुननेकी 
इच्छा करता हूं ॥ ५ ॥ 
सूत उषाच- | 
दत्युच्ह! ख तु विप्रविरलुज्ञाता महात्सना । 
व्थासन तस्य दपतेराउ्याठुछुपचकले ॥ ६॥ 
सूत दोले-- उस विप्रपि वेश्म्पायन युनिने राजादा ऐसा प्रश्न सुनके महात्मा व्यासदेवकी 


आज्ञाउुद्ार उनके चिकट सघ वर्णन करना आरम्भ क्या ॥ ६॥ 
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अध्याय ५ } स्वर्गारोहणपर्ष द 


वशम्पायन उवाच 
गन्तव्य कलणासन्ह सवण भजलुजाांधिप । 


शुणु णद्यलि्द राजन्देवानां भरतषभ । 

यदुयाच सहातेजा दिव्यचछु! प्रतापथान्‌ ॥७॥ 
श्री वेशम्पायन सुनि बोले- है नरमाथ ! छ्मोद्ी समाप्ति होवेपर सब लोगॉको जानाही 
पडता है । हे भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! यह देयदाओंका गोपनीय रहस्य है। मद्ातेजस्ती 
प्रतापवान्‌ दिव्यचक्षु सुनि व्यादंते जो कहा है, उसे बताता हू, सुनो ॥ ७ ॥ 

खुनि! पुराण; कौरव्य पाराशर्यो सहाब्रतः । 

अगाधवुद्धि। खपज्ञो गतिज्ञः खवंचलणास््‌ ॥८॥ 
हे कुरुनन्दन ! महान्‌ त्रवधारी, अगाध वुद्धि, सवंज्ञ, सब कर्माको गतिको जाननेबाले 
पुरातन सुनि पराशर पुत्र व्या्देव ह ॥८॥ 

यसूननेव बएातेजा जीएम) प्राण महाद्युति । 

अष्टावेव हि दृश्यन्ते वसवो सरतपेल ॥९॥ 
हे मरतभेष्ठ ! जो आठही यसु दीलते हैं, उसका कारण महातेजस्वी महाद्युति भीष्म उन 
वलुओंक्षे स्वरूपें ही प्रविष्ट हुए है ॥ ९॥ 

वृहस्पति विवेशाथ द्रोणो अक्षिर्साँ यदस 

ठूतवनां तु दादव्यः प्राविबश नरुद्रूणास ॥ १० ॥ 
आचार्य द्रोण आद्विससोंयें श्रेष्ठ वृइस्पतिके शरीरमें प्रविष्ट हुए, हार्दिक पुत्र कृतवर्मावे 
मरुद्रणम्‌ प्रवेश किया ॥ १० 

सनत्छुनारं प्रदुज्ञ। प्रविवेदा यथागतम्‌ । 

घुवराष्ट्री धनेशस्य खोकान्पाप दुरासदान्‌ ॥११॥ 
्र्ु्न जहांसे आये थे, उस ही सनत्कुमारमं प्रविष्ट इए । घृतराष्रने धनाध्यक्ष कुपेरकै 
दुलम लोकॉर्म भमन दिया ॥ ११ ॥ 

धुतराषट्रेग खहिता गान्धारी च यशारिवनी । 

पहनीण्यां सहित! पाण्डमहन्द्रसदनं थथौ ॥ १३॥ 
उनके सङ्ग यशस्विनी गाल्वारीको भी उक्त लो प्राप्त इए । राजा पाण्डने दोनों पत्नियों 
सहित महेन्द्रके भवनर्भ गमन छिया ॥ १९॥ 

विराटद्रुपदौ बोलो शृष्टकेतुश्च पार्थिव! । 

शठाकूरसार्वाख साडः करुपो विड्रथ; ॥१३॥ 
राजा विराट, दुपद, राजा धरक्षतु, निषठ, अक्रूर, साम्य, भाउ, कम्प, बिद्ररथ ॥१३॥ 
११५ 
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सूरिश्रवाः शलखेैच अरिश्च एथिची पति! । 
उग्रसेनर्तथा कलो यरुदेव्य यीर्यवान्‌ ॥ १४॥ 
~ ^ ~ ~ ~ ® अ ह्य र 
थूरिश्रवा, शल, पृथ्दापात भूरे, उग्रद्नन, कत जार बार वसुदेव ॥ १४॥ 


उत्तरश्च सह आजा शङ्कन नरपुंगव! । 

विश्वेषां देवतानां ते विधिश्लुनेरसत्तमा। ॥ १५॥ 
तथा अनेक भाई शङ्कक्ने साथ नरश्रेष्ठ उत्तर प्रभृति श्रेष्ठ पुरुषनि विश्वेदेषगणोंमें प्रबेश 
किया ॥ १५॥ 

बचों नास महातेजा! लोलपुज! प्रतापयान । 

खाशनमनन्युनालएस्थ फल्युनस्य खुता$्मवत ॥ १६॥ 
चन्द्रमाके महातेजस्वी प्रतापवान्‌ पुत्र जो बचा हँ वे अभिमन्युरूपसे नरभेष्ठ अजुवके पुत्र 
इुए थे ॥ १६ ॥ 

स युदध्वो क्षत्रघर्मेण यथा नान्यः पुसान्क्घाचित्‌। 

विवेश सान धमात्सा कमणोऽन्त सहारथ। ॥ १७॥ 
उस धर्मात्मा महारथीने अनन्यसाधारण पुरुपोंसी भांति क्षत्रियधर्मके अनुसार संग्राम करके 
कर्म पूरा होनेपर चन्द्रमामे प्रवेश किया है ॥ १७॥ 

आविवेश रविं कण! पितरं पुरुषषेस । 

द्वापर शक्ुनि; प्राप धुटद्यन्नस्तु पावकम्‌ ॥ १८॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! दर्ण अपने पिता स्यम प्रविष्ट हुए । शकानिने दापरमें और घटएदुम्नने अभिमें 
प्रवेश छ्या ॥ १८ ॥ 


धृतराष्ट्रात्मजा! खव यातुधाना घलात्कदा। । 

ऋद्धिमन्तो महात्सान। शास्त्रपूता दिव गता! । 

घलसेवाविशत्क्षच्ा राजा चेव युधिष्ठिर! ॥१९॥ 
घतराएके सब पुत्र बठोन्मच राक्षस थे, उत महाचलियोने सम्राद्धेसम्पन्न तथा शस्त्रपधे मरकर 
स्बगम गमन किया इं । विदुर आर राजा खाधाष्ठेर धमम प्रादेष्ट छुए ॥ १९॥ 


अनन्तो अगवान्देच! विषेश रख्ातलम्‌ । 
पितानहनियोगाद्धि थो योगाद्वासघारयत्‌ ॥ ९०॥ 
ha Da 


जिन्होंने पितामह ब्रह्मदेवकी आज्ञाके अनुसार योगबलसे पृथ्वीको धारण किया है, वे भगवान्‌ 
अनन्तदेव जिन्होंने बलरामका रदरूप धारण किया था, रसातलम प्रविष्ट हुए हैं ॥ २०॥ 


अध्याय ४ ] झ्वर्गारीह्वणपर्व २५ 


घोडशास्त्रीसहस्राणि वाखुदेचपरिश्रहः । 

न्यसज्ञन्त सरस्वत्याँ कालेन जनसेजय। 

ताञ्चाप्यष्छरस्तो सूत्या घासुदंवछुपागलल्‌ ॥ २१ ॥ 
हे जनमेजय ! भगवान श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार ख्रियाँ थीं, कालक्रमसे सरस्पती नदी 
इवी, वेही अप्सराएं होकर भगवान्‌ श्राद्धष्णक समाप बई ॥ ३१ ॥ 

इतास्तस्पिन्महायुद्धे थे चीरास्तु महारथा। । 

घटोत्कचादय; सर्वे देवान्यक्षांश्व सेजिरे ॥ ३३ ॥ 
उस महासंग्रासमें जो घटोत्कच प्रभृति महारथी वीर मारे गये थे, वे देवढाओं तथा यक्षोंद्ध 
लोकको प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ 

दुर्धाधनसद्ययाश्र राक्षस परिकीलिता। । 

प्रास्त कलशो शराजन्खवबलोकानलुस साल ॥ १३ ॥ 
हे राजन्‌! दुर्योधवके जो सहायक थे, वे राक्षसरूपसे कहे गये हैं; तोभी उन लोकोने क्रमसे 
उत्तम लोकोंको पाया हे ॥ ३३ ॥ 

सबन च सहेन्द्रत्थ छुवेरस्थ च धीथत! । 

वरुणस्थ तथा लोकान्विविझुः पुरुष ला! ॥ १४ ॥ 
उन श्रेष्ठ पुरुषाने देवराज महेन्द्रले भवन, धीसान्‌ कुपेर ओर वरुणळे छोक़ोंमे प्रवेश किया 
इ ॥ २७४ | 

एतत्ते स्वेमाख्यातं विस्तरेण सददाद्यते । 

कुरूणां चरितं कृत्टन पाण्डवाना च भारत ॥ २७ ॥ 
है महाद्रुतिमान्‌ भारत ! यह मेंने तुम्हारे समीप कुछ-पाण्डवोका समस्त चरित्र बिस्तार- 
पूर्वक बर्णन किया ॥ ९५ ॥ 

सूत उवाच-- हि 

एतच्छदत्वा द्विजश्नेष्ठात्व राजा जनमेजयः । 

विस्थितोड्यवदत्यथ घजञकनोन्तरेष्वथ ॥९६॥ 
इत बोले- डिजश्े्ठगणोंसे राजा जनमेजय यज्ञकार्यक्ष बीच इसे सुनके अत्यन्त विस्मित 
इए ॥ २६ || 

तत! समापयाघाखुः कम तत्तस्य याजकाः । 

आस्तीकश्चा अवत्प्रीत! परिभो€्य सुजंगमाल्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर यज्ञ करानेषालांने उनके उस यज्ञकायंको समाप्त किया; आर्तिळ मुनि भी सर्पको 
प्राणसकटसे छुडाळे अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २७॥ 


६६ बहाद [ द्वर्ारोहणपव 


सत्तो द्विजातीन्सवास्ताव्पाहि रत्तोण्‌घस्‌। 
पूजिताओापि ते राज्ञा त छुधथागतस्‌ ॥ २८॥ 


अन्तर्मे राजाने उन सप बाह्मणाको पर्याप्त दक्षिणा देखे एरितुए किया; वे लोग भी राजास 
पूजित होकर जसे आये थे उसी तरट निज निज स्पानपर गये ॥ ९८ || 
विसजयित्वा विप्रांस्पान्राजापपि जवभेजय! । 
ततस्तञ्षशिलाय; छ एुबरायाद्गजाहयस्‌ ॥ २९ ॥ 
महाराज जनमेजय भी ब्राह्मणोंको दिदा करके दक्षन्िठाछ फिर हरितनापुरमें आये ॥ २९ ॥ 
एतत्ते सर्वसाड्यात वेछंपायनच्यीर्तितस्‌ । 
व्यालाञ्चया समाख्यातं लपसजे चपस्य ह ॥ ३०॥ 
इस प्रकार राजा जनमेजय रर्पयज्ञमँ व्यासदेवली आजञादुसार श्रीवेशस्पायन मुनिके द्वारा कहे 
हुए ये सब बिषय तुम्हारे निदाट वर्णित हुए हैं | 
पुण्योड्यनिलिहालाख्यः पथिञं चेद्खुक्तमस । 
कृष्णेन झुलिया चिप्र वियत सत्यवादिना ॥ ३१॥ 
हे चिप्र | सत्यवादी सुनि व्याससे विथित किया हुआ यह पुण्यमय इतिहास परम पवित्र 
आर अत्यन्त उत्कृष्ट है ॥ ३१ ॥ 
झ्चेज्ञेम विधिज्ञेन धर्सेज्ञादवता सता । 
अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा सावितात्लना ॥ ३२॥ 
सर्वज्ञ, विधि विधानके ज्ञाता, धर्मज्ञानवान्‌ , साधु, अदीन्द्रिय, शुद्ध और पवित्र तपस्यासे 
शुद्धविच ॥ ३३ ॥ 
ऐश्वर्थे घता चेच साँख्ययोगायिदा तथा । 
नेकतव्त्रबिवुद्धेम दृष्ट्रा दिव्येन चकल्षुषा ॥३३॥ 
एश्वयसम्पन्न, सांख्ययोगवित्‌ अदे रन्त्राषिशुद्ध कृष्णद्वेपायन सुनि ( बेढव्यास ) ने दिव्य 
दष्टक सहारे देखकर ॥ ३३॥ 
कोतिं प्रथणला लोके पाण्डघाबां सएाह्सनास्‌। 
न्येषां क्षत्रियाणा च शूरिद्राधिणदेजलाओ ॥ ३३॥ 
लोकम महाचुभाव पाण्डयों तथा अन्दान्य अधिक धन तथा तेजसम्पन्न धत्रियांकी कीतिका 
बिस्तार करनेके लिये इसकी रथया की है 
य इदं जावयेहिहार्सदा पर्द 
धूतपाप्या Iजलस्पगा रज सूपाय गछति ॥ ३६॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष सदा प्रत्येक एवंपर इसे है, उसके सारे पाप नष्ट होते हें तथा 
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अक्षय्णसञ्चपान दै पितंस्तस्थोपतिछते हे 
जो ध्रादकममें ब्रह्मगोंकी कमसे दाम इसका एक पाद-धोडाउा चंद सुनाता हे, उसका 
पितरोको दिया हुआ अन्नपान अक्षय होकर पितरो प्राप्त ॥ ३६ ॥ 
अहा यदेनः कुझते इन्ब्रिवेदेवसापि पा 
यएासार्तसार्घाथ पञ्चार्एब्थ्या प्रदुच्छते ॥ ३७ 
दिनमें इन्द्रियों अथवा मनसे मचुुष्य जो पाप करता है, दह दायंन्ध्याले समय महाभारतक 
पाठ करके उन पापास छूट जाता ह ॥ है 
घर्ले चार्थे च काले च सोक्षे च सश्हर्ष॑ । 
यादिहारित तदन्यत्न यन्नेहाट्ति व तत्काचित्‌ ॥ ३८ 
हे भरतश्रेष्ठ ! धर्म, अर्थ, दाम और मोक्ष जो इसमें कहा गया हे, वह अन्यत्र 
भी है; जो इसमें नहीं है, वह लही सी नहीं है ॥ ६८ ॥ 
जयो नामेतिहासोऽयं आहवं 
१ वैध योविता ॥ ३९॥ 
को करना चाहिये 
हैं ॥ ३९॥ 
स्वगंकामों लनेत्ट्वग जघकायो लखेड्ज घश्च । 
गाणी लभते पुं कल्या दा बहु लागिवीस ॥४०॥ 
इसे सुनफे स्वगेळी इच्छा करनेवाला महुष्द स्वर्ग पाता हे, युद्धपे दिजयक्ते अभिलापीझो 
विजय प्राप्त होती है; गर्भिणी ख्रीको पत्र जथवा अत्यन्त भाग्यवती कल्या प्राप्त हुआ 
करती है ॥ ४० | 
अनागते च्िभियेयें। कुष्णद्वेपाथनः घल! । 
न्द चारतस्थाश्य छूलयान्यलंस्धार्ययात ॥ ४१ ४ 
नित्यसिद्ध सवंशक्तिमान्‌ कुष्णदेपायन व्यासदेव सुतिने धर्मक्षी दागवाते इस महाभारत 
संद्भझी रचना तीन सालमें छी है ॥ ४१ ॥ 


वारदोऽश्रावयदचानस्िटो देयः पितृल्‌ । 
रक्षो यक्षाञ्शुो सत्याम्वैज्ञपाणन एच छु ॥ ४९॥ 


ता 
नारद सुनिने इसे देदताओंको सुलझाया, असित देवल सुनिने पित रसी, शुद्ददेवने यक्ष तथा 
राक्षसांको आर भरीवेशंपायन सुनिने मनुष्योंको 


३८ महाभारत [ ° 
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इतिहासमिस पुण्यं सदा वेद्समितस्‌ । 
आवशेषद्यस्त पर्णोसीन्क्त्या ऋाध्यणमसत्रता ॥४३॥ 
जो मनुष्य ब्राद्वाणोको आगे करके इस वेदतुर्प अथसे प्रसिद्ध पित्र इतिहासको तीन वर्णोको 
सुनाता है ॥ ४४ !! 
ल बर! पापतिसुक्धा दात प्राप्येह शावक । 
गष्छेत्परामिकां सिद्धि से यः ॥ ४४॥ 
बह इस लोकमें पापरहित तथा कीर्ति लाभ करके अल्तमे परम सिद्धि प्राप्त करता है, इस 
विषयमें मुझ्ले कुछ सन्देह नहीं हैं ॥ ४४ ॥ 


सारताध्ययनात्पुण्यादपि पादमधीयतः । 
अद्धानश्य पूयन्ते सदपापाब्यशपतः ॥ ४५॥ 
पवित्र महाभारवद्धा जो एक पादी पाठ करता है, उसे संपूण महाभारतके अध्ययनका 
पुण्य प्राप्त होता है और उस श्रद्धावान मनुप्योंके सव पाप छठ जाते हैं ॥ ४५॥ 
सएपिलैयवान््यास। कृत्वेमां उंहियां पुरा । 
छाकृश्ताससेगदानब्पुश्नसप्यापयच्छु कम ॥ ४३ ॥ 
धर्मात्मा महर्षि व्यासदेवने पहले इस सोहिताझी रचना करके अपने पुत्र शुक्देवको चार 
छोकोंसे पढाया था ॥ ४६ ॥ 


सातापितृसइस्त्राणि पुळदारशतानि च । 
संसारेष्यजुखूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ४७॥ 
सनुष्य संसारम सहस्रो मातापिता तथा सकलो ज्ञीपुत्राक संयोग-वियोगका अनुभव कर 
चुके ६, रते हें ओर उरते रहेंगे ॥ ४७॥ 
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इषस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च | 
दयसे दिवसे सूढसाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ३८॥ 
दरपक सहस्रा स्थान आर भयके संकरो समव प्रदिदिन अज्ञानी मनष्यको प्राप्त होते ह, परन्तु 


~ ०० 


पाण्डत पुरुप गनय वे प्रवेश नहा कर सकते ॥ ४८ | 


ञुष्लबाहाचरास्पेष न च कश्चिच्छणोदि से | 

घसादथस् कालय स विसये न सेव्यते ॥ ३९॥ 
ने दाचा हात ऊपर उठाकर चिल्ला रहा हू, कोइ मेरा कहना वहीं सुनता; थमसे मोक्ष, 
तथा अथ जोर काम भी सिद्ध होते हैं, फिर लोग उसकी आराधना क्यों नहीं करते? ॥४९॥ 
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न जातु व्याभाच भयान्न छो खाल त्यजेउ्जीविलस्यापि देतो।। 
निस्यो धमः छुखदु!खे त्वनित्ये जीवी निस्यो हेतुरस्य त्वनित्य। ॥ ५० ॥ 
© 


काम, मय, लोभ अथवा जीवनके निमित्त एदापि धर्मको न छोडे, धर्म ही नित्य है; छु 
ओर दुःख अनित्य सात्र हैं; जीव नित्य है, जीवे हेतु शरीरादि अनित्य हैं ॥ ५० ॥ 


इसा भारतलावित्री प्रातरुत्थाथ थः पठेत्‌। _ 
स खारतफछ प्राप्य पर ह्माधिगच्छांले - ॥ ७१ ॥ 
१, १७ ११ कळे ९ क 
जो प्रतिदिन भोरके समय उठके इस भारत खावित्रीका पाठ छरतो है, वह संपूर्ण महाभारतरे 
अध्ययनका फल पाळे परजद्म परमात्माका लास करता दै ॥ ५१ ॥ 
यथा सझुट्रो भगवात्यथा च दिवयान्गिरि। । 
। र्यातावु लो रत्वनिधी तथा आरतसुच्यते ॥ ५१॥ 
= छि a ~ है टू. 6 A च श Re 
सब ऐश्वयशाली समुद्र और हियवान पर्यत जिस प्रकार रत्नोकी निधि कहके विख्यात हैं 
बेसाही महाभारत भी उपदेशमय रस्थॉछा सण्डार है ॥ ६२ ॥ 
महाभारतभाख्यान च पठेत्डुस्ताहितः । 
स गच्छेत्परमां सिदधिनिहि ले नास्ति संशयः ॥५३॥ 
जो भलीभांति एकाग्रचित्त होके हस भारत आख्यानका पाठ करता है, उसे परम सादे 
प्राप्त होती है, इसमें सुन्ने सन्देह नहीं है ॥ ५३॥ 
दवैपायनोछएुटनिःखतसपसे्थं पुण्य पविचसथ पापहरं शिलं च । 
यो भारत खसधिगड्छति दाच्यसानं कि लकय पुष्करजलेरमिषेचवेबव ॥०४॥ 
इति श्रीमहाभारते श्वर्गारोहणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ १९४ ॥ 
जो वेदव्यास मुलिके सुझसे निकले हुए अप्रमेय, पुण्यकारक, पवित्र, पाप हरलेवाले तथा 


कल्याणकारी इख महाभारतका पाठ दूसरोंके सुखसे सुनता हे, उसे एुष्करती्थके जल्म खान 
करनेका कया प्रयोजन हे? ॥ ५७ ॥ 


महाभारतके स्वर्गारोएणपरचेमं पांचचां अध्याय समा ॥ ५॥ १९४॥ 
की हे 
॥ इति स्वगोरोहणपच संभाल ॥ 


॥ इत्ति श्रीभहाभारतं संपर्णस ॥ 


